पं० माधवराव सप्रे, बी० ए० 
और . ः 
पं० लक्षंताधर वाजपेयी | 
प्रकाशक और मुद्रक । 


श्रीयत शंकर नरहर जोशी । 
परुण सदाशिव पेठ, 
चित्रशाला स्टीस प्रेस, पूना सिटी। 





प्रथमाह्त्ति | 
सस्वत्‌ १६७० चिक्रमी । 
मूल्य २ रुपया। 
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_ यह ग्रंथ श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के मराठी “ दासघोध ” का अनुवाद है । 
इस स्थान में यह लिखने को आवश्यकता नहीं है कि औररामदा[सस्वामी कीन थे 
और उनके “ दासबोध ” में किन किन विषयों की चर्चा की गई है तथा उसके 
हिन्दी-अनुवाद से क्या छाम होगा । इनसें से पहली वात पाठकों को श्रीससर्थ के जीवन- 
चरित से माल्म हो जायगी जो इस ग्रंथ के साथ संक्षेप में प्रकाशित किया गया है; 
भीर दूसरी बात के लिये उनको “ दाखबोध ” की तालिक आलोचना की ओर ध्यान 
देना चाहिये जो उक्त चरित के वाद दी गई है । यहां में केवल यही प्रकट करना चाहता 
हूं कि, दासबोध जैसे परम कल्याणकारक ग्रंथ के अनुवाद करने का सोभाग्य मुझे केसे 
प्राप्त हुआ; अनुवाद करने में किन किन छोगों से मुझे सहायता मिली; हिन्दी के प्रथ- 
प्रकाशकों की राचि-मिन्नता, अद्र-दृष्टि, उदासीनता आदि के कारण इस पुस्तक के प्रकाशित 
होने में विलंब केसे हो गया, इत्यादि । 

हिन्दी-केसरी के पढ़नेवार्लं को स्मरण द्ोगा कि सन्‌ १९०८६ ० के अगस्त 
महीने की २९ वीं तारीख से नवम्बर तक नागपुर को सेन्ट्रल जेल में मेरे सावंजनिक 
जीवन का कुछ भाग व्यतीत हुआ था। मंने सरकार से क्षमा मांगकर अपनी सुक्तता 
प्राप्त कर छी-इस बात पर लोगों ने कुछ अनुकूल और बहुत प्रतिकूल टीका को; परंतु 
उस समय मैंने अपनी ओर से कुछ उत्तर नहों दिया। उस विषय पर में अब भी 
क्रिसी प्रकार की चची करना नहों चाहता | इसमें संदेह नहों कि, काराग्रह से मुफ्त 
होने के बाद, मेरे अंतःकरण की दशा बहुत चंचल, क्षुव्ध और क्लेशदायक हो गई थी; 
इसलिये शांतिसुख का अनुभव करने के हेतु मुझे कुछ समय तक रायपुर में आकर 
अज्ञातवास का स्वीकार करना पड़ा। यहां एक ओर जनसमाज ने सुझे स्वदेशद्रोद्दी, 
. विश्वासघाती और डरपोंक कह कर मेरा त्याग कर दिया और दूसरी ओर सरकार ने मुझे 
सलवाई, अराजनिष्ठ और विद्रोेहकारी जानकर अपने जाखूस-गशुप्त' दूत-डिटेक्टिव-मेंरे 
पीछे लगा दिये! ऐसी अवस्था में मेरी जो आंतरिक हुदेशा द्वो रही। थी उसका हाल 
में हो जानता हूं! परमात्मा की कृपा से सुझे बहुत दिनों तक"उतक्त मानसिक दुरवस्था 
में रहना नहों पड़ा । भेरे प्यारे मित्र श्रीयुत चामन वलिराम राखे, वी० ए० वकील 
और श्रीयत केशव नारायण पाध्ये, ज्योतिषी ने शीघ्र ही गरुदुवर श्रीधर विथ्ण 
पराजपे, वी० ए० ( हनुमानगढ़-व्धो-निवासी श्रीरामदासासुदास महाराज ) का 
दशन करा दिया। यह मौका शनिवार ता० २९१ नवम्बर सन्‌ १५९०८ ई०» को 
मुझे नागपुर में सिला । साधुजनों का हृदय बहुत कोमल और दयाद्ध होता है। 


२ दासवोध ! 


कमाई हुई जायदाद का हिस्सा लेना उचित नहों समझा, इसलिए वे हिचेंरा से कुछ दुर 
वड़गोव का चले गये । उस गाँव की बस्ती उज़ाड़ हो गई थी आर वहाँ ग्वाल जाति के कुछ 
गगाये चरान के लिए जंगल में रहते थे । उन ग्वालों के मुखिया लखमाजी को जमीदार 
वना कर ददर्थपन्त वहाँ पटवारी आर पुरोहित का काम करने लगे। उस गांव का नाम 
उन्होंन जॉब रवखा । यह गाँव इस समय श्रीरामदासस्वामी की जन्मभूमि होने के कारण 
अलबम्त पत्रिन्न क्षेत्र माना जाता है। कुछ दिनों के बाद जाँब के आस-पास कई गाँव बस गये । 
आर उस इलाके के पटवारी आर पुरोहित का काम दच्त्थपन्त ही का मिला । वे बड़े भगव- 
द्भक्त थे । उनके मुख्य उपास्य देव श्रीशमचन्द्र ही थे । उनेके छ पुत्र हुए । ज्येष्ठ पुत्र का 
नाम दरामाजीपन्त था | पिता के मरन बाद रामाजीपन्त का जंब इलाके की बृत्ति मिली । 
उपयुक्त रृष्णाजीपंत, दशरथपन्त आर रामाजीपंत श्रीसमर्थ रामदासखामी के वंश की पहली, 
दूसरी और तीसरी पीढ़ी के मूल पुरुष थे | रामाजीपन्त के बाद उन्नीसवीं पीढ़ी में सूथोजा 
पन्‍्त नाम के प्रसिद्ध भगवद्भधक्त आर बअह्यज्ञानी पुरुष हो गये। इनकी स्त्री का नाम राणुबाई 
था। यही सूयाजीपन्त आर राणुबाइ रामदासखामी क (पंता-माता है । 
अपन यहां भगवद्धक्तों के वंश में एक विशद्येप प्रकार का चमत्कार, पाया जाता हं। एसे 
नंशों में, चार ही पाँच वर्ष के बालकों में, विरक्ति आर भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगते हं। 
इस लोक के चार पांच वर्षों के संस्कार से ही इतना परिणाम वालक पर होना असम्भव 
| जान पडता दे कि. यह संस्कार पूवेजन्मीं का होता है । अस्तु | सूयाजापन्त का भी 
यही हाल था | वालपन ही से उनमें भगवद्भाक्त आर विरक्ति तथा सदगुणों के चिन्ह प्रकट 
होने लगे थे | बारह व की उम्र स उनकी भक्ति सयनारायण पर जम गई थी। वे पट- 
वार का सरकारी कम तो करते ही थे; पर उनका शेष सारा समय सूर्यनारायण की 
उपासना में दह्वी न्यतीत होता था | इस प्रकार ३६ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने सूर्यदेव 
का अनुष्ठान किया | कहते हैँ कि, अन्त में सूर्यनारायण ने, प्रसन्न होकर, खये अपनी 
इच्छा से, उन्हें दो पुत्र होने का वरदान दिया। शाक्रे १५२७ ( सन्‌ १६०७ ) में 
सूयाजीपन्त के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ | उसका नाम गंगाधर रक्खा गया। यही आगे 
चलकर '' श्रेष्ठ” आर “ रामारामदास ” के नामों से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के दो 
ढाई वर्ष वाद, शाके १०३० ( सन्‌ १६०८ ३० के उप्रेल में ) कोछ नामक संवत्सर में 
में, चेत्र झुक ९५ के दिन, दोपहर के समय, अथोत्‌ ठीक रामजन्म के समय, साध्वी राणु- 
बाई आर सयाजापन्त के दूसरे पुत्र का अवतार हुआ उसका नाम नारायण रघखा गया | 
यहीं नारायण श्रीसमर्थ रामदासखार्मी के नाम के प्रसिद्ध हं और यही आज हमारे प्रस्तुत 
लेख के चरितनायक हेँ । जब से सूयांजीपन्त के यहाँ उनका जन्म हुआ तबसे उनके घर में 
सुख, समृद्धि ओर शान्ति की बढ़ती होने लगी। उस समय महाराष्ट्र-प्रान्त में एकनाथ 
महाराज बड़े प्रसिद्ध ओर ब्रह्मज्ञानी साधु थे। सूयोजापंन्त अपनी स्त्री राणुबाइसहित प्रति ' 
वर्भ उनके दनों के लिए जाते थे | सूर्याजीपन्त जब उनके यहाँ से दर्शन करके विदा होने 


भूमिका । हे 


के अर्थ जानने में कठिनाई आ पड़ती थी वहां आपकी सहयता बहुत लाभदायक हीती थी । 
इस ग्रन्थ के लिखते समय श्रीयुत त्रिम्बकराव देहनकर वी० ए० एल्‌० एल० वी० वकाौऊ 
बिलासपुर और श्रीयुत यशवन्तराव राजीमवाले बी० ए० एल्‌० एल० बी० वकील राय- 
पुर से अधिक सहायता मिली, अतएव इन दोनों सज्ननों को भें यहाँ पर धन्यवाद देना अपना 
कर्तव्य समझता हूं | धुलिया को सत्कार्येत्तिजक सभा ने बड़े खोज के साथ दासबोध की 
जो मूल पुस्तक प्रकाशित की है उसी पर से यह अनुवाद किया गया है । अतएव इसकी 
प्रामाणिकता में किसी प्रकार का सन्देंह नहीं है। इन सब वातों से पाठकों की माल्म 
हो सकता है कि मराठी दासवोंध का यह हिन्दी-अनुवाद कितना निश्नोन्‍्त, शुद्ध 
ओर यथाथ है । गुजराती भाषा में भी दासबोध का अनुवाद प्रकाशित हो 
गया है; परंतु वह इस अनुवाद के समान पृ्णाथ-बोधक और छुद्ध नहीं है । जो महाशय 
उत्त सब वातों पर ध्यान देगें वे स्वयं इस अ्थ की योग्यता के विषय में निणय कर 
सकेंगे । इस अनुवाद की भाषा को, जहां तक हो सका, सरल, सुगम और सुवोध 
करने का यत्न किया गया हे। संभव है कि, विपय को गंभीरता आर मूल-अन्ध 
की भाषा प्राचीन शेली की तथा पद्मात्मक होने के कारण कहीं कहीं भाषा को 
रचना भी कठिन प्रतीत हो; परंतु यह अनुवाद-क्रिया ही का स्वाभाविक तथा अठल 
' परिणाम है---मार्मिकनन इसको दोप नहीं मानते । अस्तु । 

- "ग्रायः एक वर्ष में मई १९१० ई » में अनुवाद तथा उसके दुहराने का काम पूरा 
हो गया--गुरुआज्ञा के प्रथम भाग का पालन किया गया | तब अ्रंथ-प्रकाशन को 
चिंता की गई | हिन्दी के बड़े बड़े प्रकाशकों से पूछा गया। मेरे पास इतना धन 
न था कि भें स्वयं इस ग्रंथ को छप्वाकर प्रकाशित कर सकता। इस लिये किसी अन्य 
प्रकाशक की आवश्यकता थी; यद्यपि में ग्रंथ के बदले में कुछ द्रव्य लिये बिना 
ही प्रकाशित कराने को राजी था, तथापि मेरे दुर्भाग्य से किसी हिन्दी-अंथ-प्रकाशक ने 
मेरी प्राथना को स्वीकार करने की कृपा न की। एक ने उत्तर दिया “ इस समय 
हमारे छापेखान में काम वहुत है। आपकी पुस्तक को छापने का हमें अवकाश नहां 
है]” दसरे ने लिखा ““ आप राजनीतिक सामलों में सरकार के संशयास्पद्‌ है, इस 
लिये आपकी लिखी पुस्तक हमारे छापेखाने में छापी नहीं जा सकती | हमने 
भराठी दासबोध का अनुवाद किसी और से कराया है । वहीं हमोरे -येही- 
प्रकाशित किया जायगा। ”-- खेद की वात है कि वह अनुवाद भी अक्र,तक 
प्रकाशित न हुआ! तीसरे ने कहा, “ यदि आप कोई किस्सा-कहानी, उपधत्यास 
या नाटक लिखें तो हम आपकी पुस्तकें प्रसन्नतापूवक प्रकाशित करेंगे ओर आपको; 
' भी उनके बदले में कुछ द्रव्य मिल जाया करेगा, क्योंकि आजकल हिन्दी में.. ऐसी? 
' ही पुस्तकों फी चाह और विक्री अधिक है। ?” इस तरह किसीने कुछ ओर किसीनें/ 
कुछ उत्तर दिया। किसी दिन्दी*मंथ-प्रकाशक को दोप देने को भेरी इच्छा नहीं दे 


कु 
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भेद उझद्देश सिर्फ यह बतकने का दूं कि वर्तमान अंथप्रकाशकों की रुचि-मिन्नता 
सदूरदशिता क्र उदासीनता के कारण प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशित होने में बहुत विलंब 
हो गया | आ्राय: दे। वर्ष तक कोई प्रकाशक नहीं सिछा | अंत में पृत्ता के सुम्रसिद्ध 
चिपशाला प्रेस ने अपनी स्वाभाविक उदासर्ता तथा साहिल-सेवा के कर्तव्य से प्रेरित 
शोेकर साहुस-प्रियता प्रकट की | सन १९११ £2० के आस से चि० शा» प्रेस क॑ द्वारा 
“ खिन्षरुंस आग ? नामझ गक मासिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित दोनें छगा। पहले 
पटल सेंरे अनुज वाजपेयीर्जी यहां ( रायपुर ) से उस सासिक पत्र का कुछ काम किया करते 
थे। परन्तु दुछ दिलों के बाद उन्हें पूने हा से रह कर पत्न-सम्पादन का काय करना पद | 
झापदी स्वाध-दित लिन्दी-सेब्रा से प्रेस के स्वामी शी युते वालुदेवरयवर्जी जीशी 
बहुत प्रसक्ष हुए | उ्गमे अपने उपेखने से हिन्दी-पंध प्रकाशन का एक नया विभाग 
खोल दिया भर यह शआाषासन दिया कि हिन्दी के उत्तमीत्तम ग्रंथ भ्रकाशित करने क। 


सलप ४ लिन जाय कर । ड पा आल डा ९. आह कक जुर प्‌ ान्टु ये * अब्न्‍्मबीग श्साी | कु 

प्रंध दिया जायगा। उस आश्वासन का अधलस फल यही है कि. हमारा '' िन्दी- 
का पट जि कक फः अपन विन कम 4 ००००-०० 288 गए रू नदः न कं भरे दर | दि पट ये 

टासयोध, । जे दय मे कुछ लधिक समय नक अंगेरे में पडा रहने के बाद, 


साज टिन्दी-पाटदे। है सन्‍्मुख प्रवश्दष से उपस्थित हुआ है । छापने का काम 
गत शआगस्त नहींने से झारंस दिया गया ओर इस महीने में पूरा हो गया। इससे 
प्रेस के मैनेजर भोयित शांकर नराहर जोशी मद्माशय की कार्यतत्पतता आर 
सन्यवस्था प्रदाट द्ोती दे। अतएव में अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देकर उत्त 
देतों ( शीयत वासुदेवराब जोशी ओर अ्रीयत शां० न० जोशी ) महान- 
भावों के। समेक द्वार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस अंबथ के बाद “ सारतीय युद्ध, 
“४ इरीशामसारिक, ' आऋत्माविद्या,  इलादि भार नी प्रंथ प्रकाशित होंगे जी सब 
प् 


कद पदनेवाठों से यह निवेदन हैं कि, आप इस बात को न भूलियें कि यह 
प्रथ कोई जाससी किस्सा या अज्भव उपन्यास नहों है जो एक बार पढ़कर किसी 
कीने में फेशा दिया जाय | इससे ऐसी अनेक वानें बताई गई हैं जो आत्मा, 
व्यक्ति, समाज आर देश के ड्वधित की दर से विचार करने तथा कार्य में परिणत 
करने योग्य ह। इस लिए परमार की इच्छा रखनेवाले पुरुष को विशेषकर इस ग्रन्थ का 
पुव्राध ओर सांसारिक अभ्युदय चाहनेवाले मनुष्य को इसका उत्तराध वारवार मननपूवक 
पढ़ना चाहिए | इन सव गंभीर बातों का उल्लेख आलोचना में किया गया है। यदि आप 
उन पर उचित 'यान देंगे तो इससे संदेह नहीं कि आपका कल्याण अवश्य होगा | 


जिस सदमुद की झपायुछ प्ेणा से श्रीरामदासस्वासी के सामर्थ्यशाली 
दाखयोध का अनुबाद-क्रिया-रुप से दृढ़ परिचय प्राप्त हुआ उसकी दयाल॒ता को 


स्सरण करके और उसके चरण“कमलों का बारवार वंदत करके में इस भूमिका को 


भूमिका । हे 


समाप्त करता हं। में आशा करता हूं कि, श्रीसमर्थ ने सोलहवें दशक के, दससें 
समास के २९-३० प्यों में वेदिक थर्म के सर्वेत्तम ततच्च का उल्लेख करके 
जी हितदायक उपदेश किया हे उसकी ओर मेरा और इस ग्रंथ के पद्नेवाले मेरे सब 
मित्रों का ध्यान सदा बना रहेगा। देखिये, समथ क्या कहते हैँ:---" डपासना का बडा 
भारी आश्रय है, उपासना बिना काम नहीं चल सकता--चाहे जितना उपाय किया 
'जाय, परंतु सफलता नहीं हो सकती ॥ २९ ॥ जिसे समथ का आश्रय नहीं होता 
उसे चाहे जो कूट डालता है! इस लिये सदा भजन करते रहना चाहिये ॥ ३० ॥ 

इस पुस्तक में ग्रधित “ बीध ” के अनुसार आचरण करने की सदवाद्धि परमात्मा 
की कृपा से सब लोगों को प्राप्त हो, यही अंतिम प्रार्थना हे | 


श्रीरामदासी मठ, सदगरुचरणाडित 
रायपुर ( सी० पी० ) दास 


ता० ७-१२५-१९१० ६० माणच लप्रे। 
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फेल 226 <<4<: 
प्रस्तावना । 


भारत के सनातन-वर्मावलरूम्बियों का इस सिद्धान्त पर पृर्ण विश्वास ह कि जब जब घम्म 
की ग्लानि होती है तब तब साधुजनों की रक्षा और दुष्टजनों का नाश करके, धर्म की 
स्थापना करने के लिए, ईश्वर का अवतार होता है । इसी विश्वास के अनुसार हमारे थम मे 
रामक्ृष्णादि विष्णु के मुख्य दस अवतार साने गये हैं । महाराष्ट्र प्रान्त में श्रीरामदासखासी 
की हनुमानजी का अवतार मानते हैं । इसके लिए भविष्यपुराण में प्रमाणभमूत एक श्छोक 
भी कहा जाता है:--- 


कते तु मारुताख्याश्व जेतायां पवनात्मजः । 
द्वापरे भीमसंज्षश्व रामदासः कलोयुगे ॥ 

इस श्छोक में यह बताया गया है कि, हचुमानजी के कीन कान अवतार किस किस 
युग सें होंगे । कृतयुग या सत्तयुग सें हनुमान्‌ का जो अवतार होगा उसको “ सारुत 
कहेंगे, त्रेतायुग में “ पवनात्मज ” द्वापर में “ भीष्म ” ओर कलियुग में “ रामदास ” 
कहेंगे । श्रीरामदासखामी ने भी आपने विपय में जे! थोड़ा बहुत लिखा है उससे भी कुछ 
ऐसी ही ध्वनि निकलती है । अस्तु । इसमें तो सन्देंह ही नहीं कि, श्रीरामदासखामी 
महान भगवद्धक्त, साधु, कवि और राजनीतिज्न थे । उनका चरित आर उनकी लीला अनुपम 
है । जिन्होंने यवन-पद्‌-दलित महाराष्ट्रभूमि में, अपनी अमग्नतिम निस्पृहता ओर पारसार्थिक 
शिक्षा से, स्वथर्म ओर खराज्य की स्थापना में सहायता करके “ समर्थ ”? पदवी प्राप्त 
की । उनका पूरा पास्विय, इस अल्प सारांशरूप लेख में देना असम्भव है । तथापि यथाशक्ति 
इस चरित्र के विद्वद्‌ करने का प्रयत्न किया जायगा । 

क्‍ वंशपरपरा ओर जन्म | क्‍ 

दक्षिण देश में जिस समय हिन्दू राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया उस समय वे 
अन्य प्रान्त के लोगों को, अपने राज्य में चसने के लिए, जमीन ओर द्रव्य देकर लाते थे । 
बंदर प्रान्त ( निजामशाही ) से बहुत लोग गोदावरी नदी के किनारे जाकर बसे । उन लोगों 
में कृष्णाजीपन्त ठोसर नामक एक देशस्थ ( महाराष्ट्र त्राह्मणों की एक श्रेणी ) ब्राह्मण थे । 
वे शाके ८८४ ( सन्‌ ९६२ ३० ) में उत्तर गोदावरी के तीर, वीड़ ग्रान्त में, हिवँरा 
नामक आम में, आकर कुट्स्ब-सहित रहने छगे। उन्होंने बीडू प्रान्त में बहुत से गांव 
वसाये । उनके चार पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र ॥ नाम दशरथपन्त था । उन्होंने अपने पिता की 


घर दासकोश | 


कमाई हुई जायदाद का हिस्सा लेना उचित नहीं समझना, इसलिए वे हिचेरा से कुछ दूर 
बडगोव के चले गये । उस गाँव की बर्ती उजाड़ हों-गई थी आर वहाँ ग्वाल जाति के कुछ 
लाग गाये चराने के लिए जंगल में रहते थे । उन ग्वालों के मुखिया रुखसाजां को जमीदार 
वना कर दश्यस्थपन्त वहाँ पटवारी और पुरोहित का काम करने छगे। उस गाँत का नाम 
उन्होंने जाँच रकुखा | यह गांव इस समय श्रीरामदासस्थार्सी की जन्मभुूमि होने के कारण 
अलठलन्त पावतन्न कब्र साना जात कुछ दिनो के बाद जब के आस-पास कह गांव वस गये | 
आर उन इलाक के पदवारा आर पुरोदित ते का कास दच्मस्थपन्त है का ।|मेछा | वे बड़ भगव- 
द्क्त थे । उनके सुल्य उपास्य देव श्रीरामचन्द्र ही थे । उनके छ पुत्र हुए। ज्यष्ठ पुत्र को 
नाम रासाजीपन्त था | पिता के सरने बाद रासाजीपन्त का जॉब इलाके का झत्ते ली | 
उपयुक्त छूप्णाजीपंत, दशस्थपन्त और रामाजीपंत श्रीसमर्थ रामदासस्वासी के वंश की पहली, 
दूसरी और तीसरी पीढ़ी के मूल पुरुष थे | रामाजीपन्त के बाद उन्नीसवीं पीढ़ी में सूथीजी 
पन्‍त नाम के असिद्ध भगवऊ्ुक्त और त्रह्मज्ञा्नी पुरुष हो गये । इनकी सनी का नाम राणुबाई 
प्रा । यद्दी सूयोजीपन्त और दाणुवाई रामदासखामी के पिता-माता हैं । 
अपन यहां भगवक्नत्ता के वद्या 








एक विशेष प्रकार का चमत्कार, पाया जाता है । ऐसे 
संशों मे, चार हैँ पांच बय के बालक से. व्रि क्ति और मभाजत्ति के लक्षण प्रकट हाने लगते छ्ठ| 
इस लोक के चार पांच वर्षो के संस्कार से ही इतना परिणाम बालक पर होना असम्भव 
| जान पड़ता है कि. यह संस्कार पूवजन्सों का होता है । अस्तु | सूर्याजीपन्त का भी 
गही हाल था | वालपत हीं से उनमें मगवज्भाक्त आर विरक्ति तथा सदयुणों के चिन्ह प्रकट 
होने लगे थे | वारह वर्ष की उम्र स उनकी भक्ति सूयनारायण पर जस गई थी। वे पट- 
बारी का दारकार कस तो करते ही थे; पर उनका शोष सारा समय सूर्यनारायण की 
उपासना में ही व्यतीत होता था । इस प्रकार ३६ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने सूर्यदेव 
का अनुष्ठान किया । कहते हैँ कि, अन्त में सूयनारायण ने, प्रसन्न होकर, खये अपनी 
इच्छा से, उन्हें दे पुत्र होने का वरदान दिया। शाके १७२७ ( सन्‌ १६०५ ) में 
सूयाजीपन्त के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ | उसका नाम गंगाधर रक्खा गया। यही आगे 
चलकर "' श्रेष्ठ * आर " रार्मागमद्ास ” के नामों से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के दो 
दाई वर्ष बाद, शा्के १७५३० ( सन्‌ १६०८ ई० के अप्रेल सें ) काल नामक संवत्सर में 
मे. चेत्र शुक्ल ९ के दिन, दोपहर के समय, अथात्‌ ठीक रासजन्म के समय, साध्वी राणु- 
चाई आर सुयारजापन्त के दूसरे पुत्र का अवतार हुआ | उसका नाम नारायण रक्‍खा गया | 
गही नारायण श्रीसमयथ रामदासखामी के नास के सिद्ध है ओर यही आज हमारे प्रस्तुत 
लेख के चरिननायक ६ | जब से सूयाजीपन्त के यहाँ उनका जन्म हुआ तबसे उनके घर में 
सुख, समृद्धि आर झान्ति की बढ़ती होने ऊूगी। उस समय महाराष्ट्रगप्रान्त में एकनाथ 
महाराज बड़े प्रसिद्ध आर बह्मज्ञानं) साधु थे | सूर्याजीपन्त अपनी त्लरी राणुबाईसहित प्रति 
बर्ष उनके दशनें के लिए जाते थे। सूयोजीपन्त जब उनके यहाँ से दशेन करके विदा होने 
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लगते तब एकनाथखामी राणुवाई को यही आशीवांद देते कि, तुम्हारी कुक्षि से दो महात्मा 
पुन्न उत्पन्न होंगे । इस वष, सम रामदाससख्वामी का जन्म होने पर, सूर्याजीपन्त कुठुम्ब- 
सहित फिर उनके दर्शन को गये। एकनाथमहाराज ने अपने यहाँ कई दिन तक रखकर 
उनका अतिथि-सत्कार किया और उनके बिदा होते समय वे यह भविष्यद्वणी, खूर्याजीपन्त 
. ओर राणुवाई को सम्बोधन करके, वोले, “ तुम धन्य हो; तुम्हारी कुक्षि धन्य है; और 
तुम्हारा वंश भी धन्य है | तुम्हारी उपासना और सक्ति अनुपम है, इसी लिए हनुमानजी 
के अंश से यह वालक तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ है। शिव के अंश से एक प्रसिद्ध छत्नपति 
राजा महाराष्ट्र में अवतीण होने वाला हे। उसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र भूभार हरण करेगा 
ओर जनोद्धार करेगा। हमारे प्रारम्भ किये हुए धर्मकार्य की सम्पूणता इसीके हाथ में है। 
अब हम अपना अवतार समाप्त करने वाले हैं। ?”” यह भविष्यद्वाणी कहने के कुछ ही दिन 
वाद एकनाथमहाराज का निवाण हुआ। 


वाल्यावस्था, विद्याभ्यास और मंत्रोपदेश । 


समर्थ वालपन में सदा प्रसन्नचित्त ओर हास्यवदन रहते थे । रोना तो वे कभी जानते 
ही न थे। थे वहुत ञीघ्र वोलने ओर चलने लगे थे | शरीर सुद्द ओर तेजखी था। वे बड़े 
नटखट और उपद्रवी थे | सदा खेलकूद में निमझ रहते और क्षणमर भी एक स्थान में न 
रहते थे। चपलता उनके रोम रोम में भरी हुई थी। वानर की तरह यहाँ से वहों और चहोँ 
से यहाँ फिरते रहना ओर अपने साथ के लड़कों की मुँह बिगाड़ कर विराना और चिढाना 
भी उनका एक- खेल था | उनके माता पिता ने जब देखा कि, ये बहुत उपद्रव करते हैं तव 
उन्होंने बाल समर्थ की भेयाजू के यहाँ पढ़ने की बठा दिया; पर भैयाजू के यहाँ उस समय 
जितनी शिक्षा दी जाती थी उतनी शिक्षा का ज्ञान उन्होंने थोड़े ही दिनों में कर लिया और 
फिर इधर उघर खेलने कूदने लगे | गाँव के लड़कों की साथ लेकर गोदावरी के किनारे जाते 
और वहाँ बृक्षों पर, वन्द्र की तरह, चढ़ जाते | एक डाल पर आना तो उन्‍हें बहुत सहज 
था। कसी कमी थे किसी बड़े बृक्ष की चोटी पर चढ़ कर उसे हिलाते थे । इक्षों के फल 
खय॑ तोड़ कर खाते ओर अपने साथियों को खिलते थे | कभी कभी वे बृक्ष के ऊपर ही से, 
नीचेवाले लड़कों की फलें की गुठलियोँ फेंक फेंक कर सारते थे। बृक्ष पर चढ़ने का उनका 
साहस देख कर सब लोग आश्रय करते | उनके साथी तो, उनको, वृक्ष पर चढ़ कर डाल 
हिलाते हुए देख कर, वहुधा चिह्लाया करते कि, “ ओरे | अब यह गिरा-गिरा-गिरा | ?” 
पानी सें ऊँचे पर से कूदना ओर तैरना भी उन्हें चहुत पसन्द था। इस प्रकार वे गाँव के 
बाहर खेला करते थे । इसके सिवा, जितनी देर वे गाँव में रहते उतनी देर भी उनका यही 
हाल रहता था | कभी इस छप्पर पर से दीवार पर कूदते और कभी किसी दक्ष पर से किसी 
के घर में कूद पड़ते ! सारांश, उनकी वाललीला देख कर यदि लोग उन्हें हनुमानजी का 
अवतार समझते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। बहुत लछोग समझते हैं कि 'जो। लड़के बहुत 
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खिलाड़ी और चपल होते हैं वे आगे, अवस्था के कुछ प्रड़ होने पर, बड़े प्रतिभाशाली निक- 
लते हैं| समर्थ के विपय में भी यह अनुमान वहुत मिलता है। पॉँचवें वर्ष सें सू्याजीपन्त 
ने उनका यज्ञोपवीत वर्दी शूमवास के साथ किया | 


हि ब बा 


यज्ञोपर्चीत के बाद उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए एक बोदिक ब्राह्मण नियत क्रिया । 
समर्थ ने उसी त्राह्मण के पास, अपने घर में रद्द ऋर, उत्तम अक्षर लिखना, नित्य नेमित्तिक 
कस और कुछ संस्कृत का अभ्यास किया । उन्हीं दिनों में उनके पिता सूर्यीजीपन्त का खग- 
वास हो गया। दोनों साइयों ने पिता का उत्तरकार्य किया । उस समय से समथ के ज्येष्ठ 
वन्धु गंगाधर उपनाम “' श्रेष्ठ ! उनके विद्याभ्यास में दृष्टि रखते थे। समर्थ के ग्रन्थों को 
देख कर यर्याप यह नहीं कहा जा सकता कि वे संस्कृत के पूर्ण पंडित थे; तथापि “ उपनि- 
पद्‌ और भागवत “ के समान कठिन अन्यों से वे अच्छी तरह परिचित थे। इस वात का 
उद्देख उन्होंने अपने “ दासवोध ” नामक प्रसिद्ध अन्य सें, पहले दशक के पहले ही समास 
में, किया है। उनके अध्ययन के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि, उन्हें संस्क्षत 
का अभ्यास अच्छी तरह समझने भर कः ज्ञान अवश्य था। इसके सिवा, उनका चहुश्ठुत 
अगाघ था । 
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समर्थ रासदासस्वामी यों तो वालपन ही से भगवद्धनक्त थे: पर पिता के देहान्त होने पर 
उनमें और भी अधिक विरक्ति आ गई | समथ के ज्येष्ठ वनन्‍्धु श्रेष्ठ का उछेख हम ऊपर 
कर चुके हैं | महाराष्ट्र के लोग जिस प्रकार समर्थ को हनुमान का अवतार मानते हैं उसी 
प्रकार उनके ज्येष्ठ बन्धु की वे सूर्य का अवतार समझते हैं। श्रेष्ठ भी, अपनी वंश परम्परा 
के अनुसार, श्रीराम के भक्त और उपासक थे। वे भी अनेक लोगों को मंत्रोपदेश देकर 
भक्तिमार्ग में प्रवृत्त करते थे | एक बार एक मनुष्य उनके पास मंत्र लेने के लिए आया ।॥ 
श्रेष्ठ ने अनुग्रहपूवक उसे संत्रदीक्षा देकर भक्तिमार्ग का उपदेश दिया | यह देख कर समर्थ 
अपने बन्धु से कहने लगे कि, हमें भी आप मंत्र दीजिए | उनके घन्धु ने उत्तर दिया कि, 
आपका वय अभी छोटा है। मंत्रोपदेश के लिए जो पात्रता चाहिए वह अभी आपमें नहीं 
है | इस प्रकार का उत्तर खुन कर समर्थ अपने आम के बाहर, गोदावरी के किनारे, हनुसान 
के मन्दिर में जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे । कहते हैं कि, उनकी भक्ति ओर निष्ठा देख 
कर हनुमानजी ने, उनके ऊपर छुपा करके, दर्शन दिये'ओर कहा कि, आप अभी मंत्र पाने 
के लिए इतनी शीघ्रता क्‍यों करते हैं| परन्तु जब समर्थ ने उपदेश देने के लिए वहुत आग्रह 
किया तब हनुमानजी ने उन्हें वहीं रामचन्द्रजी का दर्शन कराया। रामचन्द्रजी ने उन्हें 
८ श्रीराम जय राम जय जय राम ” इस त्रयोदशाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा 
दी कि, “ सारी पृः्वी में यवन छाये हुए हैं | अनीति का राज्य हैं, दुष्ट लोग अधिकारमद्‌ 
से सतवाले होकर साधुओं को सता रहे हैं। धर्म का हास हो रहा है, इस लिए आप वेराग्य- 
वृत्ति से कूणा-तीरः रह कर उपासना ओर ज्ञान की बइृद्धि करके, लोकीद्धार करें। ”” इस प्रकार 


प्रसत(वता । ्र के 


श्रीराम से मंत्रोपदेश ओर आज्ञा पाकर बाल समर्थ को परम सन्तोप हुआ | उनकी माता 
और वन्धु को जब यह हाल मालूम हुआ तब वे अल्न्त हृषित हुए। 
विवाह-प्रसंग । 

जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए अनेक उत्साह की इच्छायें रखती है उसी प्रकार 
वह एक यह भी प्रवल इच्छा रखती ह फि लड़के का विवाह शाघ्र होजाना चाहंए। इसी 
नियम के अनुसार समर्थ की माता राणुबाई भी अपने पुत्र नारायण ( वाल समथ ) के 
विवाह की चिन्ता करने लगा | विवाह की वातें सुन कर नारायणजी बहुत चिढ़ते ओर नाना 
प्रकार से विरक्ति व्यक्त करते थे । एक वार विवाह की चर्चा छिड़ने पर वे घर से भाग कर 
जंगल में चले गये। उनके ज्येष्ठ बन्धु श्रेष्ठ बहुत समझा बुझाकर उन्हें घर ले आये । 
उनकी यह चाल देख कर माता राणुवाई को बड़ी चिन्ता हुई। श्रेष्ठ अपने कनिष्ठ वन्धु 
नारायण की विरक्ति देख कर पहले ही समझ गये थे कि यह विवाह नहों करना चाहता। 
उन्होंने अपनी माता को बहुत प्रकार से समझाया; पर वे वार वार यह कहता के नारायण 
का विवाह अवश्य होना चाहिए। अवसर पाकर एक दिन माता राणुबाई अपने नारायण 
को एकान्त स्थान में छे गई और मुख पर हाथ फेर कर, वड़े लाड्-प्यार से बोलीं, “ बेटा ” 
तू मेरा कहना मानता है या नहीं १ ” वालक समर्थ ने उत्तर दिया, “ मातुश्नी, इसके लिए 
क्या पूछना है ? आपका कहना न मानेंगे तो मानेंगे किसका £ कहा भी हैं, “ न मातुः पर 
दैवतम, ”” यह सुन कर माता राणुवाई वोलों, “' अच्छा तो विवाह की वात चलने पर छू, 
ऐसा पागलूपन क्यों करता है १ तुझे मेरी शपथ है; “ अन्तरपट ”” पकड़ने तक तू विवाह के 
लिए इन्कर न करना | ” माता का यह वात सुन कर समथ वर्ड विचार में पड़े। कुछ देर 
तक सोच विचार कर उन्होंने उत्तर दिया, ““ अच्छा, अन्तरपट पकड़ने तक मे इन्कार न 
करूँ गा। ”” भोली साली विचारी माता ! समर्थ के दाँव-पेंच उसे केसे माल्म होते ! राषु- 
बाई ने समझ लिया कि लड़का विवाह करने के लिए तेयार होगया | उन्होंने जब यह वात 
अपने बड़े पुत्र श्रेष्ठ से बतलाई तब वे कुछ हँसे ओर प्रकट सें सिफू इतना ही कहा; 
“ क्योंनहों।[ 

* जब देखा गया कि लड़का विवाह करने के लिए राजी है तव सबकी सम्मति से एक 
कुलीन और प्राचीन सम्बन्धी कुछ की कन्या से विवाह निश्चित किया गया। हुम्नतिथि के 
दिन श्रेष्ठ सारी चरात लेकर, बड़ी धूम धास के साथ कन्या के पिता के यहाँ पहुँचे । सबके 
साथ समर्थ भी आनन्दपूर्वक गये । सीमन्तपूजन, पुण्याहवाचन आदि लमप्नविधि होते समय 
श्रेष्ठ और समर्थ, दोनों भाई, आपस में एक दूसरे की ओर देख कर, भन्द मन्द हँसते जाते 
थे | कुछ समय के वाद अन्तरपट पकड़ने का अवसर आया। ब्राह्मणों ने मंगलाष्टक पढ़ना 
प्रारम्भ किया | सब ब्राह्मण एक साथ ही “ सावधान ” बोले। समथ ने सोचा कि से 
सदा सबदा सावधान रहता हूँ; फिर ये लोग “ सावधान, सावधान ” कहते ही हैं; इस- 


ब्प्त 


६ दासवोध् । 


च 


कड़ने तक की ह। थी। वह भी पूर्ण हो गई | भें अपना वचन पूरा कर चुका। अब में 
यहाँ क्यों वठा हैँ ? मुझे सचमुच सावधान होना चाहिए---इस प्रकार मन में विचार करके 
समर्थ एकदन लम्नसण्डप से उठ कर सगे | कद लोग उनके पीछे दोठि: पर वे हाथ नहीं 
आये | इधर लम्तमग्डप में वड़ा शोर गुरू सचा | कुछ शान्त होने पर, ब्राह्मणों ने लड़की का 

हू कर देने के लिए झात्राघार सम्मत दी। समथ के सगने का दहाठ जब उनकी 
साता का साइस हुआ नव वे बहुत दःखित हुड। श्रेष्ठ ने उनका समाधान किया ओर 
कहा कि, आप कोई अन्‍ता ने करें | नारायण कहां न कहां आनन्द स रहेगा | में पहले ही 
कहता था कि उसके विवाह के प्रयत्न में न पड़ो | अत्तु; जो हआ सो हुआ | ?? 


लिए इस झब्द में अवस्य कुछ न कुछ भेद होना चाहिए। सातश्री की आज्ञा भी अन्तरपट 
प्‌ 


23 
टाक हम श्षय्‌ ् 
दाऋलचा मे तपश्चया[। 
विवाह-ससय से सावधान होकर समर्थ पहले दो चार दिन अपने गाँव जाँच की पैचवरटी 
लिप रहे; वहों से वे नासिक पंचवटी को चले गये | झाज कल रेलगाड़ी से यात्रा, करने- 


९ कक 


वालें को उस सम्रय के प्रवास-संकर्टों का अनुमान नहीं हो सकता । सोचना चाहिए कि 
वारह व के वाल्क का, शाके १७५४२ सें ( सना १६२० ) में, जॉब से नासिक-पंचवर्टी तक 


कान कान आर किस किस प्रकार के संक्टों का सामना 
करना पड़ा होगा। भवृहरिजी ने ठौक कहा हे: 


।.. मनसस्‍्यी कार्यार्थी गणयति व दुःख न थे खुखस । 


काय करनेवाल्य पुरुषपार्थी आर साहसी सहात्मा सुख-दःख की परवा नहीं करता । इस 
प्रकार के महात्माओं के सुलक्षण वाल्कपन से ही झकलने लगते हैं। नासिक पहुँच कर 
पंचवर्टी में श्रीराचन्रजी के दशन करके समर्य वहाँ से पूर्व की ओर दो तीन मील पर 
टाकली नामक गाँव सें गये | वहाँ गाँव के बाहर एक पुराने और विस्तृत दक्ष की घनी 
छाया में कुटी बनाकर रहने लगे । 
कली सें रह कर समथ ने तप करना प्रारम्भ किया । प्रात्तःकालू उठ कर गोदावरी ज्ञान 
करने जाते आर वहां दोपहर तक कटठिप्यन्त जल में खड़े होकर जप करते थे | दोपहर के 
वाद पंचवर्टी सें मधुकरी-भिक्षा मोगने जाते ओर श्रीरामचन्द्रजी का नेवेद्र लगाकर भोजन 
करते थे । इसके वाद कुछ समय तक भजन करते ओर फिर सायंकाल होते ही जप और 
ध्यान में निमम्न हो जाते थे | उनका सब समय मंत्र, पुरश्चरण ओर सजन, अथोत इश्वरा- 
राघन, में व्यतीत होता था। वे किसीसे वात भी न करते थे और न किसीके घर जाते 
थे | पानी में खट्टे रहने के क.रण, कसर के नीचे सब देह गल कर सफेद होगई थी। 
पैरों ओर घुटनों की खाल और भांस मछलियाँ नोच नोच कर खा जाया करती थीं। समर्थ 
का सन उस समय जप आर ध्यान में इतना एक हो जाता था कि मछलियों के नोचने 


नेस्ताचना ।  । 


पर उन्हें कुछ मालम ही न हीता था। सच है; महात्मा लोग यदि देह के सुख-दुःख की 
ओर ध्यान देने छगें तो उन्हें ईश्वर-प्राप्ति केस हो १ और वे जनोद्धार केसे कर सकें 

इस प्रकार समथ ने वारह बंप तक नाना प्रकार की कठिन तपस्या की | अन्त/करण की 
शुद्धि कठिन त्तपश्रयी ही से हो सकती है । “ मन ही वन्ध ओर मोक्ष का कारण है ” | 
इस चंचल मन की, बिना तप किये, काई अपने अधीन नहीं कर सकता । जो मन को जात्त 
लेता है उसमें अदभुत सामथ्य अवश्य आ जाता है । काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि मन 
के प्रमुख विकारों के अधीन होकर मनुष्य नाना प्रकार के दुष्कस करते हैं। तपश्चया करके 
शरीर की वलात छ्लेशित करने से ही मन ढीला पड़ता हु आर अन्त म॑ मनाजय प्राप्त 
होता है । जब तक मनुप्य मन का जय नहां कर पाता तव तक, इब्र-प्राप्ति करने के साग 
में अनेक संकट आकर विन्न डालते हैं। अतएव सिद्ध है कि विना तप किये--विना कष्ट 
उठाये--परमात्म-खरूप का ज्ञान नहीं हो सकना, सोक्ष नहं। मिल सकता अथवा खतंत्रता 
के दर्शन नहों हो सकते | समर्थ खय अपने अनुभव से “ दासवोध * सें इसी कष्ट या तप 
की महिमा गैते हैँः---- 

कपष्टनचिण फल नाहीं | कप्टविण राज्य नाहा ॥ 
आधी कण्टा्चे छःख सोसिती | ते पुढ़ें सुखाच फल भोगिती ॥ 

कष्ट किये बिना फल नहीं मिलता, कष्ट किये विना राज्य नहीं मिलता, जो पहले कष्ट 
( तप ) के दुःख सहते हैं वे आगे सुख के फल भोगते हैँ । अस्त । 

श्रीसमर्थ ने वारह वर्ष तक, बड़ी दृढ़ता के साथ, तप किया । इतने समय में उन्हें पुराने 
ऋषिमुनियों की तरह, अनेक वार घड़े बड़े सायावी संक्टों से सामना करना पड़ा; पर उन्होंने 
विन्नों की कुछ भी परवा न की | तप करते समय श्रीराम ने, कई वार दर्शन देकर; उन्हें 
यह आज्ञा दी कि, तुम अब तपश्या मत करो, कृप्णा-तीर जाकर जनोद्धार का कांम प्रारम्भ 
करो। ” परन्तु समर्थ ने यही दृढ़ प्रतिज्ञा कर छी कि, जब तक पूर्ण रीति से मनोजय 
ग्राप्त न हो जायगा--जब तक शरीर में जनोद्धार करने के लिए साम््य न आ जायगा--- 
तब तक में उस कार्य में हाथ न डालूँ गा, अन्त भें जब उन्होंने देखा कि, अब मनोविकारों 
के लिए हमारे शरीर में स्थान नहीं है तव उन्होंने तपस्या बन्द कर दी। और टाकली सें 
जिस कु्ी में रह कर थे तपस्या करते थे उसमें हनुमानजी की मूर्ति स्थापित करके उसकी 
पूजा करने के लिए, उद्धव गोखासी को नियत कर दिया। इसके बाद वे पैरों में पादुका 
हाथ में माला काँख में कृचड़ी ओर तुम्वा, मस्तक से टोपी ओर शरीर से कफनी पहन कर 

थैयान्रा तथा देशपर्यटन करने के लिए निकले | 


तीथेयात्रा और देशपयटन । 


जिस प्रकार तीत्र तपस्या करके मनोजय प्राप्त करने की आवश्यकता है उसी प्रकार 
लोकोद्धार या धर्मस्थापना करने के लिए, देशपर्यटन करके खद्शस्थिति, ओर तीथयात्ना करके 


८ दासवोध । 


धर्म की दशा, जानने की सी जरूरत है। सारा देश घूम कर उद्धारकों की यह जानना पड़ता 
हु क्रि, जनसमाज की क्या झूथ्या हे आर तीथों में जाकर इस बात की जाँच करनी पड़ती 
हु कि, स्वधर्म का हास करनेवाले कान कान कारण धर्मप्रचार में विन्न डालते हँ। समथ ने 
सारे सरतखण्ड का प्रवास, उत्तर से दक्षिण आर पूव से पश्चिम तक, पंदल ही किया, उनके 
पास एक फूटी काडी भी न थी। उदरनिवाह के हेतु उन्दोंन सिक्षाततत्ति स्वीकार की | स्सरण 
रखना चाहिए कि भिनल्लाव्राल स्वाकार ऋरन से कल उदरानवाह हां करना उनका मुख्य हृतु 
न था | भिक्षा की महिमा गाते हुए वे अपने ““ दासवोध ” में कहते हैं:--- 
भिक्षा म्हणजे निर्मयस्थिती । भिशक्षेन प्रग्टे महंती ॥ 
स्वतंत्रता इश्वरपापी | भिक्षागण ॥ 
भिक्षा निय स्थिति है, भिक्षा से महंती प्रकट होती है आर भिक्षा ही से ईश्वर मिलता 
है। इतना ही नहों: उससे “ खतंत्रता ? भो मिल सकती है । भिक्षा माँगने का हेतु थदि 
केवल पेट मरना ही न हो; उसका यह हेतु हो कि, खदेदददा का ज्ञान प्राप्त किया जाय 
तो इसके लिए निस्सन्देद् भिन्लाइतति से बढ़ कर अन्य कोई अच्छा साधन नहों हे । रामदास- 
स्वामी, अपने अनुभव से, इस विषय पर, दासवोध भें एक जगह आर कहते हँ। इस पद्म 
कग्रमाम अथवा वंगर | पाद्यावा घरातच्ा घर ॥ 
सिश्चलामिस लाहान थोरे | परीक्षत सोडावी ॥ 
कुग्राम हों चाहे नगर ( शहर ) हों; घर घर देख डालना चाहिए आर मिक्षा के “ मिस 
से छोटे बड़े, सब प्रकार के लोगों की, परीक्षा कर डालना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के 
सुख-दःख माल्म होते हैं। उनके ह्वान का छाभ अपने को मिलता हे आर अपने विचार 
उन पर प्रकट करने का मौका मिलता है । आज कल हमारे दंश म॑ भिखारियां को कुछ 
कसी नहों है; पर खेद है कि, समय के मत के अनुसार, एक भी भिखारी देश सें निकलना 
कठिन 56 | अस्तु । 
नाना प्रकार के ग्रानों, नगरों, वनों आर पवतों में घृमते हुए श्रीरामदासस्वासी पहले 
काशीजी में पहुँचे | वहाँ गंगालन करके, विश्वनाथजी के दशन करने लिए वे सान्दिर सें 
में गये | वहाँ कुछ ब्राह्मण रुद्धाभिपिक कर रहे थे। समथ का वेष, गेरुए रंग की कफनी 
और सिर पर जठा आदि, देखकर उन ब्राह्मणों ने समझा कि यह कोई ब्राह्मणतरजाति का 
वैरागी है। उन्होंने समर्थ को लिंग के पास जाने नहीं दिया । समर्थ ने कहा, “ अच्छा हे, 
श्रीरामचन्रजी की इच्छा ! ” इतना कहकर वे जहाँ खड़े थे वहों से, श्रीविश्वेश्वर जी को, 
और सब ब्राह्मणों को, सांग प्रणाम कर वहाँ से छोट पड़े | उनके छोटठते ही रुद्राभिषेक 
करनेवाले ब्राह्मणों को, जिन्होंने मन्द्रि में जाने नहीं दिया था, विश्वनाथजी का लिंग न देख 
पड़ने लगा | इस कारण सब ब्राह्मण बहुत घक्राये-। परन्तु अन्त में वे समझ गये कि, हो 
न हो; यह उसी बरागी का चमत्कार है जिसका हमने अपमान किया है । उसमें से कुछ 


प्रस्तावना । ह ९, 


ब्राह्मण दौड़ते हुए चाहर गये और समर्थ से प्राथना करके उन्हें मन्दिर में ले आये। सब 
ब्राह्मणों ने पश्चात्ताप युक्त श्रीविश्ववाथ की आर्थना की ओर रामदासस्वामी से क्षमा सांगी। 
थोड़ी देर के चाद फिर उन्हें लिंग यथावत्‌ देख पड़ने लगा | समर्थ ने कुछ दिन तक काशी 
में निवास करके नाना प्रकार का अनुभव प्राप्त किया । वहीं से उन्होंने प्रयाग आओर गया की 
भी यात्रा की। काशीजी में एक घाट का नाम हनुमानधाट होने पर भी उससें हनुमानजी 
की मूर्ति न थी; इस लिए उन्होंने वहाँ हनुमानजी को मूर्ति स्थापित की | 


काशी से चलकर समर्थ अपने परम प्रिय इृष्ट देव श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्याजी में 
गये | वहाँ सरयू नदी में स्नान करके श्रीराम ओर हनुमान आदि देवताओं के दशन किये | 
कुछ दिन वहाँ रह कर अयोध्या-माहात्म्य का श्रवण किया । इसके वाद सथुरा, इन्दावन, 
गोकुल आदि तोर्थक्षेत्रों में त्लान, देवदर्शन और कुछ दिन रह कर संतसमागम, आदि करते 
हुए वे द्वारकाजी की ओर पधारे । द्वारका में पहुँच कर श्रीनाथजी के दर्शन किये, तीर्थ का 
विधि-विधान किया । पिंडार्क, प्रभास आदि क्षेत्रों में गये ओर वहाँ भी तीथ-विधि की । 
समर्थ ने अपने दासवोध में लिखा है कि चाहे जेसा महंत हो, उसे आचार की रक्षा 
अवश्य करनी चाहिए। यदि वह खय्य आचार-अ्रष्ट है ओर दूसरों को आचार की 
शिक्षा देता है तो वह महन्त केसा ? वे कहते हैं कि तीथों में जाकर भुख्य देव को 
पहचानना चाहिए। जो लोग तीर्थ करते हैं; पर अन्तरात्मा को नहीं पहचानते--उसमें 
श्रद्धा नहीं रखते---उनके लिए तीथों में क्या रक्खा है ? वही पानी और पत्थर की भेट 
है | ऐसे लोग व्यर्थ के लिए तीर्थ करके कष्ट उठाते हैं ! द्वारकाजी में समर्थ ने श्रीराम 
की मूर्ति स्थापित की और अभास क्षेत्र में, रासदासी सम्प्रदाय का सठ स्थापन करके, 
अनेक लोगों को भक्तिमार्ग में प्रवृत्त किया । 


प्रभास क्षेत्र से चलकर, पंजाव के प्राम-नगरों में घूमते हुए, श्रीरामदासख्वासी श्रीनगर 
पहुँच । वहाँ नानकपंथी साधुओं से भेट हुईं। वे साधु अध्यात्मज्ञान में परम निधषुण 
श्रे। जब॑ कोई साधु उनके यहाँ आता तब वे वेदान्त विषयक श्रश्न उससे अवश्य 
पूछते थे । परन्तु जो साधु उनकी शंकाओं का समाधान न कर पाता था उसका चे 
उपहास कभी न करते थे। समर्थ का आगमन सुनकर वे उनके दर्शन के लिए गये और 
भक्तिपूर्वक कुछ अध्यात्म प्रश्न उनसे पूछे । जिन शंकाओं का उत्तर वड़े बड़े अनुभवी 
साधु न दे सकते थे उनको श्रीसमर्थ ने, वात की वात में, हल कर दिया । नानकपंथी 
साधुओं की उनका अध्यात्मानेरूपण सुनकर बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने रामदासखामी 
को, बड़े आदर के साथ, एक मास तक अपने यहाँ रख लिया । जब समर्थ वहाँ से विदा 
होने छगे तव उन सिक्ख-गुरुओं ने समर्थ से संत्रदान के लिए श्रार्थना की । समर्थ ने 
कहा, “ आप लोगों के गुर वही नानकजी हैं जिन्होंने मुसलमानों से भी राम राम कह- 
लाया है १ वह उपदेश क्या तुम्हारे लिए कम है £ नानकपंथ की सार्थकता करो | ” 


मी 
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का स्थान है | वहा, शांति या हूस का आशनक्ता के कारण, काइ पुरुष नहा जा सकता | 


श्रीयुत शंकराचायेजी बहों तक गये थे | श्रीसमर्थ भी वहाँ तक गये और हनुमानजी 


क् शत थक ५ पता र उ्त्तर मन विस रे पर न्यम लक. यात्रा कम धः 
के दमन करके, कह विन में, ले आझाय | इस प्रकार उत्तर आर पश्यम का या प्‌ण 
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नाथजी का चले । 


जगन्नामपुरी में पहुंचने प्रर पद्मनास नामक एक ब्राह्मण सस्थ के दरण में आया | उसे 
संत्र देकर समथ ने रामदासी सम्प्रदाय का उपदेश दिया आर पुरी में श्रीराम की मूर्ति 
स्थापित करके, मठ की व्यवस्था उसी ब्राद्मग की सॉप दी। जगन्नाथजी के दर्शन 
करके पूर्वा समुद्र के किनारे प्रवास करते हुए, थे दक्षिण में रामेश्वर की गये । वहाँ देव- 
दर्शन ओर पूजन-अर्चन करके समर्थ जी रुका तक गये। छूंका में पहुँचकर उन्हें 





रामायणकालीन विभीषण झार हनुनान्‌ आदि रामरोबकों का स्मरण आया। वहाँ कई 
दिन रह कर उन्होंन दिनाप्ण शादि की प्राथना विपयक्त के कुछ कविता स्त्री । लंका से 
लेट कर वे आदिरंग, सध्यस्य, अनरंग, श्रीजननादन भर दर्चसेन जआादि प्ोत्रों में 
जाकर देवदशन करने ह ए, गोकण-महावलेथर से पहच । वहा कुछ दिन रहकर शपातद्र 


पत्त पर गये; आर फिर श्रीवेकटश, श्रीघल्यमद्षिकाज्जुन, दाल मरसिंह, पाठक नरसिंह 
शचोटी, बीरभद्र आर पुराण-प्रसिद्ध पद्लिंगों के दर्शन करके किप्किन्धा नगरी में आये। 
वहाँ पम्पासर, ऋष्यमूछः पर्वत आदि रामायण-प्रसिद्ध स्थान देखकर, श्रीकार्तिकस्वासी के 
के दमन को देवगियें पर गये। वहाँ से दक्षिणकाशी ( करबीर-क्षेत्र ) को लोट आये | 
इसके वाद कॉकण के रास्ते से, पश्चिसी समुद्र के किनारे होते हुए, महावलेश्रर में 
आकर उन्हंनि श्रोपदरानाथ भीमाशकर के दशान किये आर श्रीत्यम्वकेशर की जाकर थे 
नासिक-पचवर्टी में लाट आये । 


० 


इस प्रकार वारह वर्ष पदल प्रवास करके श्रीसमर्थ ने विविध प्रकार के आधिसातिक 
तापों का अनुभव प्राप्त किया, अनेक प्रकार के लोगों से मिले, भिन्न सिन्त जनखमभावों 
की परीक्षा की, भाति भौति के सामाजिक, धार्मिक और राजकीय आधचार-व्यवहार देखे, 

भिन्न भिन्न प्रान्तों के राज्य-प्रवन्ध का अवलोकन किया, नाना प्रकार से सनन्‍्तसमागस करके 
अध्यात्मज्ञान का रहस्य जाना और प्रकृति के अनेक चमत्कारिक और रमणीय इच्यों का 
निरीक्षण किया। सारांश, खदेश-सम्बन्धी सारी आवश्यक वातों का ज्ञान, देश-पर्यटन और 
तीथयान्रा करके, उन्होंने प्राप्त किया । इस सम्पूर्ण ज्ञान का परिषाक उनके ग्रन्धों सें हुआ 
है। विशेष कंर उनका “ दासबोध ” तो इसी प्रकार के अनुभव जन्य ज्ञान का समुद्र 
है । ऐसी कोई भी वात नहीं है जो उसमें न हो | स्थान स्थान पर प्रक्नति के मनोहर ओर 
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सच्तासना 

अनूठ द्थ्यों का प्रतिबिम्ध इस अन्य में मिलता है । उन इस्यों के उदाहरण उसे हे, लिए 
गहाँ स्थान नहों मे । 

पंचवटी में आकर समथ ने पंचर्गगा का झान किया और श्रीगमनद्धर्जी के दर्शन करने 
पाथना का कि, “ चारद व की तीथयात्रा करके मन आपकी कृपा से अनेक स्थानों मे 
देवताओं के दशन किये, तीथ-सलिल से स्वान किये आर नाना प्रकार के विधि-विवान 
किये--इन कर्मों का फल्खरूण पुण्य में आज आपके चरणों मे अपण करता हूं | 
विचार करने की बात हे कि, समर्थ कितने निम्पह महन्त थे, थे केसे कर्मयोगी से । 
निकामकर्म करने का इससे अच्छा आर कौन उद्दाहहरण मि्त सकता हैं? समर्थ अपने 
लिए कुछ भी नहीं बाहते थे। वे जानते थे कि हम जो कुछ घुर्य या भा काम कर्ले 
वह अपने लिए नहीं--उस ईश्वर के छिए करने हैँ---उस आत्मागम के लिए करते 

गर इसी लिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण धर्म-कर्मो का पुण्य आज राम के पविन्र सग्गों 
अपण कर दिया | श्रीकृष्ण परमात्मा अजुन से कहते #ैं:- - 

यत्कशाप यदश्षासि यज्जहापि ददासि यत ! 


यत्तपस्यसि कोतेय तत्कुरुप्व मदपेणम्‌"॥ २७ ॥ 
० गाए आठ ५ 


-धः रे (५१ 


कंतिय | तुम जो भोजन करो, जो हवन करो, जो दान करे, जो तप 
करो; ( कहां तक कहें ) जो कुछ करे, सब सुझेे अपंण करो। ठीक यही धाल 
समर्थ के आचरण में पाई जाती है । 

पंचवर्टी से निकल कर समथ, पेठण गांव में एकनाथ महाराज की समाधि से 
दशन करते हुए, गोदावरीप्रदक्षिण के लिए चले | मार्ग में जब थे गोदावरी नर 
के किनरि अपनी जन्मभूमि जंब के निकट पहुँने तब उन्हें अपनी भाता और 
श्र्ठ बन्‍्धु का स्मरण आया । इथर उनकी साता अपने प्रिय पुत्र नारायण के 
वियोग से बिलकुछ व्याकुल हो गई थों। शोक के कारण रोते रोते उनके नेत्र भी 
सल बसे थे। ऐसी दशा में उन्हें अपने नारायण का निजभ्यास सा लग गया भथा। 
चीवीस बषों के बाद, समर्थ, श्रमण करते हुए, अपने गाँव में पहुँचे और हनुमान 
जी के दर्शन करके, अपने घर के प्रथम बढ़े दरवाजे से आये बढ़ कर, उन्होंन 
“ जय जय श्रीरघुवीर समर्थ ” कह कर भिक्षा माँगी। उनकी माता ने, जो सामने 
दालान में चेठी हुई थीं, अपनी बहू ( श्रेष्ठ की पत्नी ) को आज्ञा दी कि नेरागी 
को भिक्षा दें आओ। यह सुन कर समर्थ, आगे बढ़ कर, अपनी माता से बोले 
« अन्य बेरागियों की तरह भिक्षा लेकर लेट जानेवाला आज का वेरागी नहों है।”” 
दूसरी बार समर्थ के बोलने पर माता ने उनका शब्द पहचान लिया ओर शीघ्र 
ही उठ :का कहने छगीं, “ बया ज्ञारायण आया है?” इतना सुनते ही रामदास 


/श्द 5५ ढी 
4 


श्र पससबोणज ! 


स्वामी भाता के चरणों में लिपट गये। माता ओर पुत्र दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्ु 
की धारा उमइ आई । माता राणुबाइ जब अपने पुत्र के मस्तक और मुख पर 
प्यार का हाथ फेरन लगीं तब उनके हाथ में ब्रढ़े हुए जटठाजूट ओर दादी का 
स्पशी हुआ और वे बड़े आश्रय से बोलों, “ अरे नारायण! ” तू कितना बड़ा 
होगया! भरी आँखों से तो कुछ सूझ नहीं पड़ता; अपने नारायण को कैसे 
देखें! ” अपनी मा के ये दीन वचन सुन कर समर्थ का हहय भर आया। 
उन्होंने ज्योंही अपना पवित्र हाथ माता के नेत्रों पर फिराया ट्योंह्ठी उन्हें फिर 
पूववत्‌ सब्र कुछ देख पड़ने लगा। उस समय राणुवाई के सामने आनन्द की रूहरें 
उठने लगों | उन्होंने आज्वयित होकर पूछा, “ बेटा! यह भूत-विद्या तूने कहां 
से सीखा! ” समर्थ ने तत्काऊ एक पद बनाकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। उस 


ब 


पर का साराश इस अकार ह:---८ 


“ जो भूत अयोध्या के महलों में संचार करता था, जो भूत कोशल्या के 
स्तनों में लगा था, जिस भूत के चरण का स्पर्श होने से पत्थर की सत्री हो गई 
ओर जिस भूत ने और थी इसी प्रकार के अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य किय्रे वही 
सर्व महामूतों का प्राणभूत मुझमें संचार करता है । यह विद्या उसीकी छुपा का 
फल है| ” माता और पुत्र में इसी प्रकार का वाताछाप हो रहा था; कि इतने में . 
समर्थ के ज्येष्ठ बनन्‍्धु श्रेष्ठ भी बाहर से आ गये। समर्थ उन्हें देखते ही चरणों 
पर गिर पड़े। दोनों साइयों ने आपस में प्रेम-पूवंक आलिंयन किया | श्रीरामदारा 
स्वामी कई दिन तक अपने घर में आनन्द-पूर्वक रहे । प्रति दिव भोजन करके 
दोनों साई एक साथ वेठते और अध्यात्मज्ञाव विषयक वातालाप किया करते थे। 
समझे की बुद्धि का चमत्कार देख कर श्रेष्ठ को परम हे हुआ । समर्थ जब 
अपनी साता से बिद्ा होने लगे तब माता ने बहुत शोक प्रकट किया | यह देख 
कर उन्होंने अपनी माता को वहीं आत्मवोध वतलठाया जो भागवत में कापेल सुनि 
ने अपनी माता को दिया है | उस वोध से माता सणुवाई को बहुत शान्ति 
मिली | इसके वाद रामदास स्वामी, अपने वन्धु से आज्ञा लेकर, गोदावरी-प्रदक्षिणा 
के लिए आगे बढ़े | समुद्रसंगस पर गोदावरी के सात अवाह हो गये हें । श्रत्येक 
प्रवाह की दाहिनी ओर से परिक्रमा करते हुए वे दक्षिण किनारे पर गये। वहाँ 
से व्यम्वकेश्वर में गोदावरी के उद्गभमस्थान पर जाकर, पंचवर्टी के दक्षिण ओर पहुँचे 
और वहाँ श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करके गोदावरी-प्रदक्षिणा पूणं को | इस प्रकार 
चारह' वर्ष तप और बारह वर्ष तीथयात्रा तथा देश .पर्येटल करके उन्होंने जनोद्धार 
करने का सामथ्थ प्राप्त किया | इस समय उनका वय छत्तीस वर्ष का था। 


#चि 
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अबद्तादना । 


पर्मंप्रचार ओर जनोद्धार का काये । 


श्रीसमर्थ पहले पंचचटी से अपने तपस्थान ठाकली को आये और वहीँ उद्धव 
स्वामी से भेट करके, श्रीरामचन्रजी के आदेशानुसार, कृण्ण के तीर भर्मप्रचार और 
छठोकोीद्धार का कार्य प्रारम्भ करने के लिए, वे दक्षिण देश को चले। पहले पहल 
वे महाबलेधर की गये। और वर्षा-क्तु के चार महीनों में थे वहीं रहे | वहां 
उन्होंने हनुमानजी का भठ स्थापन करके अपना सम्प्रदाय बढाया ओर अनेक लोगों 
की भजनमार्ग में छगाया। अनन्त भट्ट, दिवाकर भट्ट आदि कद विद्वान वहाँ उनके 
शिष्य बने | महावलेशवर से चछ कर, सितारा जिले में रामदासी सम्प्रदाय का प्रचार 
करते हुए, वे वाई क्षेत्र में पहुँचे और वहां कृष्ण नदी के तट पर, एक अख़त्थ- 
वक्ष के नीचे रहने लगे। बाई क्षेत्र के पण्टित ओर शास्त्री उनका अध्यात्मज्ञान देख 
कर उनके शरण में गये ओर दीक्षा लेकर भजनमार्ग में लगे | वहाँ भी समभ्र ने 
हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की और मठ का प्रवन्ध एक शिष्य के आधिकार में 
कर दिया। वाई क्षेत्र से चछ कर वे माहुली में पहुँचे | वहीं गांव के बाहर, एक 
पहाटी के ऊपर, हनुमानजी के मन्दिर में रहने छगे। प्राटःकाल उठ कर वे ऋकृष्णा 
नदी में स्लान करके संध्या आदि निल्चकर्म करते और दोपहर होने पर बस्ती में 
मधुकरी माँग कर भोजन करते थे। इसके वाद, फिर उसी पर्वत पर आकर भजन, 
जप और ध्यान में मम्त रहते थे। वहाँ कभी कभी उनके समकाठीन संतजन एकत्र 
होकर भर्म-चर्चा किया करते थे | प्रत्येक साधु अपने अपने अनुभव को बातें 
बतठाता और सब मिठ कर हरिभजन और कीतंन करते थे। श्रीरामदासस्वामी का 
अनुपम सामर्थ्य देख कर उसी समय संत छोग उन्हें: “ समर्थ ” कहने छंगे। कुछ 
दिन माहुली में रह कर वे कहाड़ को चले गये। कहाड़-प्रान्त में उनके अलोकियवा 
चमत्कारों को देख कर अनेक छोग उनके शरण में आये । उस प्रान्त के शाहपुर 
नामक ग्राम में उन्होंने हनुमान का मन्दिर बनवाया और उसमें “ प्रताप सारुति ” 
की स्थापना क्ररके उसका प्रवन्ध बाजीपन्त नामक एक मुखिया को सॉप दिया। 
वाजीपन्त ने सकुठम्ब मंत्रोपदेश लिया | उनकी ल्लरी सतीवाई समर्थ पर बहुत भक्ति 
रखती थीं। समर्थ ने कई प्रकार के भयानक चमत्कार दिखला कर सती वाई की 
परीक्षा ली; पंर वे वरावर अपनी भक्ति पर दृढ़ रहीं। यह देख कर समर्थ बहुत 
प्रसन्न हुए और कहते हैं. कि उन्हें साक्षात्‌ हनुमान, का दशन कराया। 
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# इनवे। पुत्र मिकाजी गोखामी समर्थ के णवा मुख्य महंत -थे।वे तंजीर के मठ में रहते 
3।. समर्थ के निर्याण के वाद शाके १६०४ में उन्होंने समर्थ का मूल चरित्रन्यंथ भीवी 
छेनद में लिखी। ' 


९७ -दासवोीध । 


इस अक, धर्म का प्रचार करते हुए शमर्थ चाफल नामक आस के समीप पहुँचे | 
वहों वे पहले कटे वर्षों तक वन-परवेतों की दरी, खोरी और कन्दराओं में घृमते 
रहे | उस समय बर्स्त। में वे वहुत कम आते जाते थे। जब कभी वे णोगों के 
सामने निकलते तब अवधत दद्य में रहने के कारण छोाग उन्हें पागल समझते थे। 
परन्तु चास्तव स॑ वे पागल नहां 4; उनका वित्त अखंडरूप से भगवान में लगा 
हुआ था| श्रीसमथ के दासवोब में उनके आत्मचरित का आमास कई स्थानों से 
पाया जता हू। एक सामास में उन्होंने निश्यद् महन्त लोगों के वर्ताव का वर्णन 
है। उसी समास में वे कहते # कि भेने यह सब पहले किया है। फिर 
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फय बट 


लगें के बतलाया है। यह समास बंद सहच्य का है चाफल में रह वर, पहले 
वें बहत दिनों तक किस प्रकार थमप्रचार और लेकोद्धार का काये करते रहे-- 
थह बात उक्त समांस के पढ़ने से अबाट होती दहे। इस समास के दो पथ हम 
यहीं पर उदवत करते हैं | उनसे पाठका गण यह अनुमान कर सकेंगे वि; लीक॑॥- 


न 


प्वार का अयक्न थे किस चतुगद के साथ करते थे। 
सम शाण नित॒के ध्यावे । त्रेंऊन जनास शिकवचाचे । 
दंड समुदाय कराये | परी गपतरूप ॥ १८॥ 

अखंड कामाची छगवग | उपासनेस लचाच जग | 


छ् 


स्ोफ समसजान संग । जाक्षा शा झेता ॥ १५ ॥ 
दा० नो० द्‌० ११ स० २० | 


“८ उत्तम उत्तम शुण, पहले स्वर साख कर फिर छठोथों को सिखलाना चाहिए | 
प्रचण्ट समुदाय इकठ्ा करना चाहिए; पर गुप्त रूप से। कास कसी बन्द ने करना 
चाहिए | सारे जगत को, सारे देश को उपासना सें--आत्मारास के भजन भें--- 
छगाना चाहिए। छोगों को अपने कतृत्व का पस्चिय देना चाहिए; क्योंकि लोग 
जब जान लेते हैं कि यह सच्चा भहंत है तभी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं। 
उस प्रकार चाफल में रह कर समर्थ ने हजारों शिक्ष्य और सेकड़ों महन्त निस्पृद 
तैयार किये ओर महाराष्ट्र के अनेक स्थानों, में स्थापित किये हुए भठों भें उन्हें 
नियत किया--इस प्रकर भजन और उपासनामाग की खूब वृद्धि करके समर्थ ने 
लोगों को स्व भें प्रदत्त किया। स्वथर्म की जाति होते ही लोगों में स्वाभिमान 
और गेव्य का अंकुर उठा । यवन या स्लेच्छ लोगों से, जिनका उस समय भहाराष्ट्र में 
( या भारत भर में ) अधिकार था, अपनी खतंत्रता ओर अपना धर्म बचाने की प्रचण्ड या 
तीत्र इच्छा लोगों के मन में जागृत हुई। इस प्रकार समर्थ रामदासखासी ने धर्म ओर 
खतंत्रता के विषय सें उस समय विचारक्रान्ति पेदा कर दी।- यह सब हाल जिस 
दिन छन्नपति शिवाजी महाराज के कानों तक पहुँचा उसी दिन उनके भन में, समय वे; 


१%। 


कक 


प्रस्तावना । १५ 


समान महात्मा का दशेन करने के लिए, तीत्र उत्कंठे हुदे। पर वह दर्शन हो केसे 
समर्य खय॑ पहले पहल उनके यहाँ जानेवाले न थे; और न वे एक स्थान में रहते ही 
थे जो छत्रपति महाराज सहज में दर्शन कर सकते | अन्त में जब शिवाजी को सम4 - 
दर्शन-लालसा अनिवाये होगई तब वे स्वयं एक दिन अपने महल से निकल कर, जंगल 
पहाड़ें। में समथ का खोज करते हुए, निकले | वद्दी कठिनाई से बन में एक आदुम्बर 
वक्ष के नोचे शिवाजी की समथ के दर्शन हुण। वहां शिवाजी महाराज ने मंत्रोपदेश 
लिया | उसी दिन से सदृगुरु आर भुसुक्ष--श्द्ध खातंत्येच्सक--शिप्य, देने। मिलकर धर्म- 
प्रचार आर लोेकोद्धान का कार्य कस्ने छगे। समय ओर शिवार्नी का सम्बन्ध नेसर्गिक, 
बड़ा गहन, विस्तृत और विचार करने योग्य &॥ इस बिपय का सर्छझः सोति विचार 
करने के लिए एक खतंतन्न ग्रन्य या अनेक निवन्धों का आवशयता है | उसका कुछ विवेचन 
हम आगे चल कर करेंगे। 





टुस प्रकार चाफल स्थान में रह कर समर्थ ने प्रचण्ड शिप्य-समुद्ाय श्कट़ा किया और 
यहाँ शाके १५७० ( सन्‌ १६४८ ) में उन्होंने शिवाजी की सहायता से एक मन्दिर बनथा- 
कर, श्रीगमचन्द्रजी की स्थापना की | समर्थ के अनेक शिप्य आर महन्त उसी मठ मे 
रहते थे। वे नाना प्रकार से श्रीयाम का उत्सव करके धर्से की शृम सचाये रहते थे । समथ 
अपनी इच्छा के अनुसार, कभी मठ में रहते, कभी बनपर्वतों की गुकाओं में रहते और 
कभी मुख्य मुख्य शिष्यों को साथ लेकर महाराष्र-्प्रान्त में धर्मे-प्रचार करते फिरते थे | सार 
काम करते हुए भी उनका मन अखंटरूप से आत्माराम में झगा रहता था। एक जद 
ये खर्य कहते हैं:--- 


दास डोगरी राहातो । यात्रा देवाची पाहातों ॥ 
देवभक्तासवें जातो | ध्यानरूपें ॥ 


“ दास ( रामदासस्वामी ) पर्वतों में रहता हैं; आर वहीं से बेठे बठे, श्रीराम का. 
बक्ष्ती में निकला हुआ, जुलूस देखा करता है। इतना ही नहीं, वह भ्यानरूप से देवभक्तो। के 
साथ उस जुलस में शामिल भी होता हैं | ” एक बार समथ कुछ शिफ्यों क। साथ लेकर 
करवीर प्रान्त में धर्मप्रचार करने को गये | वहाँ अनेक स्थानों में उनके भजन कातेन को 
सुनकर लोग शरण आये। उस प्रान्त के मुखिया और शिवाजी के सूवेदार पाराजीपन्त 
ने दीक्षा ली । उनकी वहन समथ के भक्तिभाव को देखकर, अपने दो ऊूडडकों के साथ, 
समर्थ की सेवा में रहने छगीं। उसके ज्येष्ठ पुत का नाम अम्बादास था। वह लिखने 
पढने में बहुत तीत्र था, इसलिए समर्थ ने उसे अपना लेखक बनाया | यहीं अम्दादास 
समर्थ के मुख्य. शिप्य और मसहन्त वनकर, फल्याणखामी के नाम से प्रसिद्ध हुए | समर्थ 
ने जितने ग्रन्थ रचे वे सव कल्याणखामी ही के लिखे हुए हैं । समर्थ पथ्य बोलते जति थे 


लक 


श्द् दांसद्ीधर | 


और कल्याणस्वामी लिखते जाते श्र) चाफल के आस पास बन पत्रेतों में चेठ कर वे ग्रन्थू- 
रचना किया करते थे | 
चाफल के लगीं ने जब एक वर बहुत आग्रह किया तथ वे पंढरपुर की यात्रा को गये । 
वहाँ विद्वलजी ( श्रोकृष्ण ) के दर्शन किये | समर्थ के डपास्य देव श्रीरास थे, इसलिए पंढर- 
पुर में उन्हें अयोध्या की भावना होने लगी आर विद्बलजी की भर्ति उन्हें रामसाति सी देख 
पटने लगी | यात्वा से छेटने पर कुछ दिनों के वाद, श्रीशिवाजी के बहुत आग्रह करने 
पर सम सतारे के समीप सम्ननगढ़ पर रहने लगे | वहाँ शिवाजी महाराज निल्च उनके 
दर्शन को साते थे। एक दिन समथ की माता ओर वन्धु का यह मतन्न आया कि, वहुत दिन से 
सेट नहीं हुई, .ह्सलिए एक वार फिर मिल जाओ | शाके १७७४ ( सन्‌ १६०२ ) में 
रामनवमी के उत्सव पर वे फ़िर अपनी जन्मभूमि को गये ओर अपनी माता तथा वन्ध्रु के 
साथ कुछ दिन रह कर फिर सज्नयढ़ को ठोट आये | 
शके १०७० ( सन्‌ १६८३ ) में वे सल्नगढ़ से कुछ शिप्यसण्डली. साथ लेकर तेंलेग 
प्रान्त में श्रमण करते हुए रामेश्वर तक गये । तैलंग-प्रान्त सें, कई्ट सास रह कर, उन्हंर्नें 
अपने सम्प्रदाय की वहत दद्धि की | तलंगी सापा सीख कर उन्होंने उस भाषा सें सी अनेक 
कवितायें रची आर उनका वह प्रचार किया । अनेक प्रकार के अनोखे चमत्कार ॥द्खला 
कर बड़े बड़े सानी पंडितों का गवगलित किया | अनेक पण्डित उनके चरण में आये ओर 
भजनमार्ग से लग गये | तंजार में राजा व्यंकोजी ( शिवाजी के भाई ) ने सम को अपने 
यहाँ एक सास तक बड़े आदर से रवखा ओर मंत्रदीक्षा छी। वहाँ भी समर्थ ने एक सठ 
स्रापित किया और उससे सतीवाई के पुत्र भिकाजी वावा को नियत किया १ तंजीर से 
आग चलकर वे रामेश्वर को गये। मंचल ्षेत्र सें रापवेंद्रखामी से सिले। इस प्रकार तीथयात्रा 
॥र श्रमण करते हुए, सठ स्थापन करके अपने अपूव चमत्कारों से लोगों को खबम की 
ओर लगाते हुए, समर्थ कुछ दिनों के वाद अपने पूर्वस्थान चाफल में छोट आये । उनका 
आगमन सुनते ही शिवाजी मद्याराज वहाँ उनसे मिलने आये ओर अपने साथ सज्जनगढ 
पर जे गये | 
फुटकर वातें | 
3 दिन के बाद उनकी माता का अन्तकारू आया | यह बात समथ ने अपने अन्त- 
जान से पन्द्रह दिन पहले ही समझ ली | जिस समय उनकी माता ने अपने ज्येष्ठपुत्र से 
वाह,  भेरा नारायण अन्तकाल से यहा नहीं है । ” उसी समय वह पहुंच कर समथ॑ 
ने अपनी माता के चरणों पर सिर रखा । उन्होंने कहा कि, में अब आपके समीष आ 
गया; आप सुख आर शान्ति से आणलाग कीजिए | शाके १५७७ ( सन १६०५ ) में 
उगकी साता का खरीवास हुआ । उनका उत्तर-कार्य हो जाने पर समर्थ फिर सहानगढ़ की 
ल८ आगे । 


प्रस्तावना । १७ 


शाके १७८० ( सन १६०८ ) सें श्रीसम्थ निजानन्दस्ाम्मी के उत्सव में कटाई को 
गये । उत्सव-समाप्त होने पर वे लोट कर सज्जनगढ़ को आ रहे थे। उनके साथ पीस 
तीस शिष्य भी थे | दोपहर के समय में भूख लगने पर रामथ की आजा लेकर गिष्यो ने 
याछ जुआर के भुट्टे तोड़े आर भून कर खाने लगे । रामथ भी शिप्यों के पास ही एक 
आसन पर बठे थे । इतने ही में खेतों का मालिक दीड़ता हुआ आया और समर्थ की, सबका 
प्रभाना समझ कर, जुआर के डंठल से पीटने लगा। यह देख कर सब शिण्यों ने मिल 
कर उसे पकड़ा आर मारने लगे। समर्थ ने कहा, उसे मारना उचित नहीं ह-छोड़ 
दो । इसके वाद वह मालगुजार अपने घर चला गया आर समर्थ, सब शिफप्यों के साथ 
सितारे में शिवाजी के यहाँ चले आये । दूसरे दिन शिवाजी महाराज जब समथ को मंगल- 
सन करा रहे थे तब उनकी पीठ पर मार की वड़तें शिवाजी को देख पडीं। उन्होंने 
समर्थ से इस विषय में पूंछा; पर कुछ उत्तर नहों मिला । भोजन के बाद जब श्रीसमर्थ 
शयनागार में विश्षाम कर रहे थे तव, बहुत प्रयत्न करन पर, एक शिम्य से शिवाजी 
महाराज को मार्ग का सव समाचार मिला। उस मालगुजार की मू्खता पर शिवाजी 
महाराज को वहुत क्रीध आया । उन्‍्हेंने अपने नोकरें को आज्ञा दी कि, उस सालगुजार 
की, मसुसके बाँध कर, अभी ले आओ । समथ शयनागार में पड़े हुए ये सत्र बात सुन 
रहे थे । उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने पास बुठा कर कहा कि, उस मालगुजार को 
चेंववा कर मत घुलाओं और मारपीट मत करो। इसके अतिरिक्त जो दण्ड हम कहें 
वही उसे दो । शिवाजी ने समर्थ की आज्ञा शिरोथायें की । द्वार छगने पर बह माल- 
गुजार उपस्थित किया गया। वहाँ आने के पहले ही उसे माछ्म हो गया था कि, जिसे 
उसने साधारण बेगर्गी समझ कर पीटा था वे छत्नपति शिवाजी महाराज के मान्य गुरू 
समर्थ श्रीरामदासस्तरामी हैं । दरवार में आते ही उसने समर्थ को दिव्य ओर उच्च सिंहासन 
पर वेठे देखा। वह विचारा भय के कारण कॉपने छंगा ओर समथ के चरणों पर गिर 
कर रोने .लगा । समर्थ ने आशीवाद किया कि, तेरा खेत तेरे लिए अच्छा फलेया । 
इसके बाद वह उठ कर शिवाजी के पेरों में लिपट गया और क्षमा मॉगने लूगा। सम 
के आज्ञानुसार उन्होंने उसके अपराध को क्षमा किया और वह खेत, डस मालगुजार को 
वंश परम्परा के लिए दे दिया । यह देख कर द्रवारी लोग आरस्चय करने लगे। सच ह; 
क्यों न आस्वर्य करें ? उपकार का बदला, उपकार के द्वारा देनेवाले बहुत लोग हैं; पर 
अपकार करनेवाले पर भी उपकार करनेवाले केवल संत हैं। महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं:- 


तुलसी संत सुअम्बतरु, फूछ फलूहि परहेत । 
इतते जन पाहन हनें, उतते वे फल देत ॥ 
वह समर्थ के नाम पर पाया हुआ खेत, उस माहगुजार के वृंश में, अब भी कायम है । 
धन्य है यह क्षमा ओर उदारहत्ति । 


श्ट दासवबोध ! 


समझे समदाराखामी के वन्धु श्रेष्ठ न भी, ग्हस्थाश्रस सें रह कर, भक्तिमार्ग का बहुत _ 
प्रचार किया । उन्होंने “ सक्तिरहस्य, “” “ सुगमठपाय ” और कुछ फुटकर कवितायें 
लिखी । जब उन्हें माल्म हुआ कि अब उनका अन्त समय समीप है तब उन्होंने एक 
पत्र लिख कर समर्थ के पास भेजा आर अपनी अन्तिम भेट के लिए घुलाया। रामनवर्मा 
के उत्सव के कुछ दिन पहले ही इस वार समर्थ अपनी जन्ममामि जाँव को गये ओर णक्क 
मास तक अपने वन्धु के निकट रह कर लोट आये । उनके लोट आने पर कुछ ,दिनों के 
बाद शाके १७९९ ( सन १६७७ ई० ) में श्रेष्ठ का खमेबास हो गया और उनकी पत्नी 
अपने पति को गोद में ेकर सती हो गई । यह समाचार सुन कर समर्थ ने, एक शिष्य 
कं भेज कर, श्रेष्ठ के दोनों पुत्रों की अपने पास बुला लिया। यह हाल जब शिवाजी 
महाराज ने सुवा तव वे समर्थ के समीप आये और इच्छा प्रकट की कि, जाँव रियासत में 
आर बहुत से गाँव लगाकर उसका स्थायी प्रवन्ध कर देना चाहिए। समथ ने कहा कि, 
अभी काई जरूरत नहों है; फिर देखा जायगा | इस पर शिवाजी बहुत दुःखित होकर 
वोले, जान पड़ता है, श्रीगम को सेवा करना मेरे भाग्य में नहों लिखा । यह सुन करे 
समर्थ ने कहा, अच्छा अभी कुछ थोड़ा प्रवन्ध कर दो जिससे सम्प्रदाय का खर्चे ओर 
श्रीराम के उत्सव प्रति वर्ष उचित रीति से होते रहें । आज्ञा पाने पर शिवाजी ने ३३ गांव 
और प्रति वर्ष के लिए १२१ खंडी गछ्ला लगा दिया । यह रियासत अभी तक श्रेष्ठ के 
वंशजों के अधिकार में है । हर साल कई उत्सव और सदा सर्वदा सन्‍्त-समागम उसी रिया 
सत के खर्च से होता है । धन्य है श्रीशिवाजी महाराज के समान राजाओं की उद्दारता ! 
अस्तु । एक साल तक श्रेष्ठ के पुत्रों को अपने पास रख कर रामथ ने उन्हें अनेक प्रकार 
की शिक्षा दी औआर फिर घर भेज दिया । 


शाके १६०२ ( सन्‌ १६८० ) चे० छु० १५ रविवार को शिवाजी महाराज खग को 
प्धार । यह समाचार सुनकर समर्थ को अत्यन्त शोक हुआ । शोक क्‍यों न हो ? शिवाजी 
ही के लिए रामदासखामी का अवतार हुआ । शिवाजी स्वयं रुद्र या शिव के अवतार मान 
जाने हैं । शिवाजी और समर्थ का सम्बन्ध नेसार्गेक था। परस्पर एक दूसरे की सहायता स, 
धर्मप्रचार आर लकोद्धार का काय पृर्ण करके स्थापना की । शिवाजी के वियोग के कारण 
समर ने बाहर निकठुता विलकुछ छोड़ दिया । वे अपने कमरे में ही रह कर भसयगवत्‌- 
चिन्तन में सम्त रहते थे। सम्भाजी के राज्याभिषेक-उत्सव में श्रीसमर्थ ने ख्वये न जाकर 
अपने एक महन्त की भेज दिया । कुछ दिनों के वाद सम्भाजी के घोर साहसिक कर्मों 
का हाल सुन कर उन्होंने एक उपंदेशपृर्ण पत्र लिखा; यह पत्र बड़े महत्व का है । 
उसे देखने से समर्थ के राजनीति-सम्बन्धी ज्ञान का अच्छा पारिचय मिलता है। परन्तु 
सम्भाजी महाराज उस समय कुसंगति में इस प्रकार फेस गये थे कि, उन्होंने रामथ्थ के 
उप्देश से कोई लाभ नहीं उठाया । 


प्रस्तावता । १९, 


समर्थ का नियोण | 


शाके १६०३ ( सन्‌ १६८१ ) के रामनवमी-उत्सव पर समर्थ चाफले को गये और 
वहाँ भन्दिर में अपने प्रिय उपास्य देव श्रीराम के दर्शन किये ओर हनुमानजी की आज्ञा 
लेकर, शिविकारुढ हो, सजनगढ़ को लीट आये । अन्तकाल समीप जान कर कई दिन 
पहले से उन्होंने अन्न का त्वाग कर दिया, केवल दूध पीकर रहने लगे । उस समय 
यदपि उनका तेज बढ़ता जाता था; तथापि शरीर-क्षीणता बढ़ती ही जाती थी । इस 
प्रकार कुछ दिनों के वाद साघ-कृष्ण-अश्टसी का दिन आ पहुँचा । उस दिन समर्थ की 
इच्छा हुई कि, अब इस वात की परीक्षा करना चाहिए कि, हमारे शिष्यों सें से किसीको 
हमारा अन्तिम दिन साछूम हैं या नहीं । इसी विचार से उन्होंने अपने सब शिष्यों के सामने 
यह अरधश्छोक पढ़ा:--- 


रघुकुलतिलकाचा चेछठ सन्नीध आला । 
तडुपरि भजनाने पाहिजे सांग केछा ॥ 


रघुकुल-तिकक का समय निकट आ गया है, इस लिए अब सांगोपांग सजन करना 
चाहिए । यह सुन कर उद्धवस्वामी ने तुरंत ही उस छीक की पूर्ति इस प्रकार की:--- 


अनुदिन दवमी हे मानी आठचारवी । 
बहुत रूगबगीने कार्य-सिद्धी कराची ॥ 


अन्तिस दिन नवसी का स्मरण रखना चाहिए. आर बड़ी श्षीघ्रता से कार्य-सिद्धि करनी 
चाहिए । यह शछोकार्थ सुन कर समर्थ बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने सव भजन ( भक्ति-पद्‌-- 
गान ) करने की आज्ञा दी । अठ्सी के दिव रात भर भजन की घूम सची रही । सब शिष्य 
जमा हुए । नवमी का दिन आया । उस दिन समर्थ खय॑ पढेंग से नीचे उतर कर बैठ गये। 
उस समग्र उन्होंने, शिष्यों के चहुत आग्रह करने पर, कुछ मिश्री और दाख खाकर, थोड़ा 
सा निर्मेठ जल पान किया। थीड़ी देर के बाद शिष्यों ने पेँग पर बेठने के लिए उनसे 
प्राथना की । समर्थ ने कहा, “ मुझे, पलुँग पर उठा कर, रक्खो। ?” यह आज्ञा पाकर 
उद्धवस्वामी उन्हें उठाने लगे; पर वे उनसे नहीं उठ सके । यह देख कर आकावाई नामक 
समर्थ की शिष्या भी उद्धवस्वासी के साथ उन्हें उठाने रूयीं; पर तब भी वे नहीं उठे । 
अन्त में करीव दस मनुष्य मिल कर उन्हें उठाने का प्रयलल करने लगे पर विकल हुए । 
इसके वाद समर्थ ने सव के अलूग होने की आज्ञा दी । लोगों के हटने पर जब वे चायु 
आकर्षण करने लगे तब सव शिष्य चिहछ्मा चिक्मा कर रोने लगे । समर्थ ने उन सब से कहा, 
“८ आज तक हमारे पास रह कर क्या रोना ही सीखे हो ? ”” शिष्यों ने कहा, “ सगुण 
मूर्ति जाती है; अब भजन किसके साथ करेंगे और बोलने की इच्छा होने पर, क्रिससे 
बोलेंगे ? ” समर्थ ने अन्तिम उत्तर दिया, “ जो मेरे पीछे मुझसे बोलना चाह ,बह 


२७ दासबीघ [| 


“ दासबोध “” आदि हमारे ग्रन्थ पढ़े । उन्हें पढ़ना मानो प्रत्यक्ष मुझसे बात-चीत करना 
हे।” इतना कह कर ग्यारह वार “हर हर ” छब्द का उचारण किया और अन्त 
में “ राम ” शब्द के उच्चारण करते ही समर्थ के मुख से तेज निकल कर, समीप स्थापित 
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की हुईं राममूर्ति के मुख में, प्रविष्ट हो गया | भजन वरावर हो रहा था। उस समय 
भजन की ध्वंनि और वढ़ गई। इस प्रकार शाके १६०३ ( सन्‌ १६८५ ६० के फरवरी 
में ) साध कृष्ण ९ के दिन ( संवत्‌ १७३८ फाल्गुन भास के ऋृष्णपक्ष की नवसी को ) 
महाराष्ट्र-प्रान्त का एकमात्र सिद्धरल्न, साधुराज, चातुर्यसागर, राजनीतिज्ञ-शिरोमणि, भाक्ति- 
ज्ञान, वेराग्य का प्रत्यक्ष स्वरूप और निस्पृह महात्मा “राम ? में लीन हो गया | और 
“ दासवोध ” सें अनेक स्थानों सें कहे हुए अपने इस बावय की अक्षरश: सत्य कर गया कि:- 


“०-० | हरिसक्तीस सादर ह्ाावे। 
मरोन कीर्तीस उरवचाव ।...... ... ॥३॥ | 
द० १२ स० २० 
“ सदा हरिभक्ति सें तत्पर रहना चाहिए ओर मरने के वाद कीर्तिरूप से सदा जगत 
में जीवित रहना चाहिए। ” हे सदगुरु समर्थ | आप अपने इसी वचन के अनुसार कीर्ति- 
रूप से-और आत्मस्वरूप से भी--अमर हैं । केवल आप ही अमर नहीं हैं; किन्तु असंख्य 
लोगों की आप अपने आदरी से अमर कर चुके हैं, अमर कर रहे हैं ओर अमर करेंगे । 
जब तक इस आयौवते में धर का नाम ह---जव तक हिन्दुओं को ईश्वर के अस्तित्व पर 
विश्वास है; और जब तक इस पवितन्न भूमि में ““ महाराष्ट्र ” के नाम पर सारतवासियों को 
अभिमान है तब तक आप और आपका उपदेश, इस पृथ्वी पर, अटल, अचल और अमर है। . 


समथे ओर शिवाजी | 


गत संख्या में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिवाजी ने श्रीरामदासस्वासी को 
अपना गुरु बनाया था, और यह भी कहा गया है कि इनका परस्पर सम्बंध वहुत “गहन 
और सहत्त्व का है । कुछ आधुनिक लेखकों में, इन दो व्यक्तियों के ऐतिहासिक सम्बंध में 
कुछ भतभेद है । यद्यपि यह बात सर्वमान्य है कि रासदासस्वामी शिवाजी के गुरु थे, 
उनकी आज्ञा पालन करना शिवाजी अपना परम धमसे समझते थे, तथापि दोचों की भेंट कब 
और किस स्थान में हुई, शिवाजी ने उपदेशसंत्र किस समय लिया, गुरु और शिष्य का पर- 
स्पर चरताव कैसा था, शिवाजी किन किन बातों में अपने गुरु से सलाह लिया करते थे 
स्वधर्म और स्वराज्यस्थापन के महत्काये में समर्थ की कितनी ओर किस प्रकार की सहायता 
थी, इत्यादि कुछ प्रश्नों के विषय में कुछ थोड़ा मतभेद पाया जाता है । अधिकांश विद्वानों 
की राय देखने से जान पड़ता है कि ये प्रश्न वहुत शीघ्र हल हो जायँगे । महाराष्ट्र की ऐति- 
हाप्मिक सामग्री की खोज और जॉच करनेवाले विख्यात प्रोफ़ेसर राजवाडे इस विषध में 


प्रस्तावना । २१ 


कहते हैं“ सिद्ध वात को सिद्ध करने का यत्न करने से कोई लाभ नहों होता । जब 
तक “ दासवोध ?” ग्रंथ विद्यमान रहेगा ओर जब तक इतिहास में यह बात लिखी रहेगी 
कि मरहठों ने सब्नहवी सदी में स्वतंत्र राज्यस्थापित किया था तव तक श्रीरामदास और 
शिव छत्रपति का सम्बन्ध फिर से सिद्ध करने की आवश्यकता, उन लोगों के सिवा जिनफा 
चित्त अव्यवस्थित है ( दिमाग विगड़ गया हैं ), ओर किसीको भी मालूम न होगी । ” 
धुलिया की सत्कार्योत्तेजक सभा ने श्रीरामदास ओर शिवाजी के सम्बन्ध भें बहुत सी ऐति 
हासिक वातें प्रकाशित की हँ ओर वह इस विषय की खोज कर ही है। वह श्रीरासदास- 
स्वामी का वहत चरित्र, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ओर आधुनिक विवेचनपद्धति के 
अनुसार, थोड़े ही दिनों में प्रकाशित करनेवाली है । आशा है कि हिन्दीवालों को भी उच्त 
चरित्र से कुछ लाभ अवश्य होगा । 


जिस समय श्रीरामदासस्वामी लोकोद्धार करने के लिए कृष्णा नदी के किनारे पहुँच कर चाफल 

में निवास करने छंगे उस समय वहँ। नरसोमलनाथ नाम के तहसीलदार रहते थे। उन्होंने समर्थ 
की योग्यता जान कर उनसे मंत्रोपदेश लिया। कुछ ही दिलों में वहां रामदासी संप्रदाय की बहुत 
त्ाद्धि होने लगी। धैरे धीरे यह समाचार शिवाजी की माल्म हुआ। उस समय शिवाजी की राजसत्ता 
महाराष्ट्र में खूब वढ़ रही थी । उन्होंने रायगढ़ का किला ले लिया था; प्रतापगढ़ में एक 
नया किला बनवा कर वहाँ भवानी देवी की मूर्ति स्थापित की थी। उन्होंने पूना को मुख्य 
स्थान वना कर, नासिक से करवीर तक का सार प्रान्त, कॉंकण का कुछ भाग जीत लिया 
था। यद्यपि इस प्रकार थे राज्यसम्पादन के कार्य में लगे थे तोभी संत-समागम की उन्हें 
विशेष रुचि थी । वालपन ही से साधु और संतजनों के विपय में पूज्यमाव होने के कारण 
वे साधुसमांगम के लिए सदा उत्कण्ठित रहते थे । वे अपना राजकाज करते हुए भी चिंच- 
वड, -देहू, आलंदी आदि प्रसिद्ध स्थानों में साथुजनों के दर्शन को वार-वार जाया करते थे 
और उनका उपदेश श्रद्धायुक्त अन्तःकरण से सुनते थे। जहा जहाँ हरिसजन या कोर्तेन 
होता था वहाँ वहाँ वे अवश्य जाते थे । उनकी माता . जिगावाई ने उन्हें छोटेपन ही में 
अपने सनातनधर्म, शात्त्र, वेद, पुराण ओर वेदान्त आदि के गम्भीर तत्व ओर सिद्धान्त 
तथा शिक्षादायक कथाओं की शिक्षा दिलाई थी। इसलिए अपनी माता की शिक्षा और 
साधु-समागम के कारण उनके मन में अपने जीवन की सार्थकता के विपय में अनेक. उच्च 
विचार भर गये थे । वे सदा इसी बात का चिन्तन करते रहते थे कि, जीवन की साथकता 

उत्तम रीति से कैसे की जाय । उन्होंने एक बार सुप्रसिद्ध साधु तुकाराम बावा से मंत्रोपदेश 
'माँगा था: पर उन्होंने शिवाजी को श्रीरामदासस्वामी के शरण में जाने की आज्ञा दी। इस 
प्रकार मन की मुमुक्षावस्था में जब शिवाजी ने श्रीसमर्थ की साथुकीर्ति सुनी . तब उन्हें उनके 

दर्शन की वहुत अमिलाषा हुईं | इसलिए उन्होंने श्रीसमर्थ को एक पत्र. भेज, कर अपनी. ग्रज- 
धानी में घुलाया । परन्तु समर्थ वहाँ नहीं गये । उन्होंने शिवाज़ी के पत्र का उत्तर भेज दिया । 


_्फ् 
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जिस पत्र का उल्लेख किया हैं वह इतिहास-हष्टि से बहुत महत्व का है। उससें 
दिवाजी को समर्थ ने जो उपदेश किया है। वह ध्यान में रखने योग्य है । इसलिए उस 
पत्र के कुछ अंश का भावार्थ यहाँ देना आवश्यक हैं। समर्थ शिवाजी को लिखते हैं:--- 
“ इस समय भूमंडल सें ऐसा कोई नहीं है जी धर्म की रक्षा करे । महाराए-धर्म तुम्हारे 
ही कारण दचा है । यहाँ जो कुछ थोड़ा-बहुत धर्म देख पड़ता है और साथुजनों की रक्षा हो 
रही है वह सव तुम्हारे ही कारण हैं। तुम धन्य हो। तुमने दुश्जनों का संहार किया 
है। वे लोग तुमसे ढरते हैं। बहुतेरे जन तुम्हारे आध्रय सें रहने छगे हैँ । अब तुमको 
धर्मेस्थापन का काम सम्हालना चाहिए । यह वात सच है कि तुमको राजकाज वहुत करना 
पड़ता है जिससे चित्तवति व्यग्र हो जाती है। ऐसी दशा सें राजा और संक्षी का 
विचार एक होना चाहिए। यदि एकता न होगी तो कार्य-नाश होगा । सब लोगों की 
राजी रखना; भले बुरे की खूब जाँच करना; न्याय और नीति का कदापि त्याग न 
करना, लालच में कभी न फेंसना, सदा सावधान रहना । हमारा वोलना स्पष्ट हे इसलिए 
क्रोध न आने देना । जो कुछ हमने कहा हे उसे उचित रीति से श्रवण करना । यदि 
सचमुच अंतःकरणपूवक काम करना हो तो हसारे वतलाये हुए भार्ग को स्वीकार करो, 
श्रीगमचनद्रजी कृपा करेंगे; तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा; तुम्हारे सारे भनोरथ पूर्ण होंगे । 
इस विपय में सन्देह बिलकुल सत करना । ” यह पत्र पढ़ कर शिवाजी के धार्सिक 
और निष्ठायुक्त अन्तःकरण सें श्रीगमदासस्वासी के दर्शन की उत्कंठा और भी तीत्र होंगई । 
तव वे अपने संग कुछ आदसी लेकर ससर्थ के दशेन को चाफल गये । परन्तु, समर्थ 
का देन न हुआ; क्योंकि वे एक स्थान से न रह कर चाफल के आस-पास कृष्णा नदी के 
किनारे जंगल, दरी ओर खोरियों में विचरते रहते थे । महीपति ने अपने “ संतविजय 
में लिखा है कि इस प्रकार शिवाजी महाराज को कई बार निराश होना पड़ा! तोभी 
उन्होंने यल्ल करना न छोड़ा । अन्त में एक दिन थे यह निश्चय करके घर से निकले कि 
जब तक समर्थ का दर्शन न होगा और उनका प्रसाद न मिलेगा तव तक भोजन न 
करूँगा । इस तरह दृढ़ निश्चय करके, समर्थ का पता लगाते हुए, चाफल के जंगल में भट- 
कते-भठकते जब बहुत विहवल और आते होगये तब समर्थ के एक शिष्य-द्वारा उन्हें 
पता छगा कि समर्थ खड़ी के बाग में हैं। शिवाजी ने वहोँ जाकर दर्शन किया । दोलों 
की प्रेमपूण वाती हुई । शाके १५७१, वैशाख छु० ९ के गुरुवार के दिन समर्थ ने शिवाजी 
को उपदेश-समंत्र दिया ओर ' दासवोध ? के तेरहवें दशक का “ लघुबोध ” नामक छठवाँ 
संमास अद्वैत ज्ञान बताने के लिए सनाया । 

यह वात ऊपर कही गई है कि समर्थ एक स्थान में बहुत समय तक न रहते थे । 
कभी खचाफल के भठ में रहते थे, कभी कृष्णा नदौ के किनारे वन, पवेतों की झाड़ियों में . 
रहते थे और कभी देशपर्यटन या तीथयात्रा करने की चले जाते थे। इस कारण 
शिवाजी अपने शुरु फा दशेन नित्य नियसपूवक नहीं कर सकते थे । उनकी यही इच्छा 
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श्री कि समर्थ अपने समीप किसी स्थान में रहें तो नित्य समागम का लाभ हो । उन्होंने 
कई वार प्रार्थना भी की, पर समथ ने विशेष ध्यान न दिया । तव शिवाजी ने एक पत्र 
भेजा जिसमें भिन्न भिन्न अनेक प्रसंगों का उछेख है । यह पत्र समर्थ और शिवाजी के 
पारस्परिक सम्बन्ध का ऐतिहासिक प्रमाण है । इस पत्र से जो बातें प्रकट होती दें 
उनका कुछ सारांश नीचे दिया जाता है । इस पत्र से, पढ़नेवाले खर्य निश्चय कर लेंगे कि समथ 
और शिवाजी का कैसा घना सम्बन्ध था:--- 

“४ श्रीससथ ने शिवाजी को उपंदेशमंत्र देकर यह आाज्ञा दी थी कि “ तुम्हारा मुख्य धर्स 
राज्यसम्पादन करके धर्मस्थापना करना, देव और ब्राह्मणों की सेवा करना, प्रजा की 
पीड़ा दूर करके उसका पालन और रक्षा करना है।”” उसी समय समर्थ ने यह आशी- 
वाद भी दिया था कि “ तुम्हारे भन में जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। ”? इस 
आज्ञा के अनुसार शिवाजी राज्य-सम्पादन का जो उद्योग किया वह सफल हुआ और 
उनका सनोरथ “ स्वामी ” के “ आशीव्वाद के प्रताप ” से पूंण हुआ । शिवाजी का 
यह विश्वास दृढ़ था कि “ दुष्ट, दुरात्मा जनों का नाश ओर विपुल द्र॒व्य-प्राप्ति ” श्रीगुरुचरणों 
के प्रताप ही का फल है । ऐसे समर्थ सदगुरु रामदासस्वांमी के चरण-कमलों में अपना सारा 
राज अप॑ण करके शिवाजी ने यह इच्छा की थी कि, नित्य गुरुचरणों की सेवा करने का 
अवसर मिलना चाहिए। उस समय समर्थ ने यही कहा कि “ हमारे पहले 
बताये हुए धर्म के अनुसार बर्ताव करना ही सेवकाई है । ? इसके बाद शिवाजी ने यह 
प्राथना की कि स्वामी किसी निकट के स्थान में रहें तो चार बार दशन का छाम होगा 
और किसी स्थान में श्रीराम की सूर्ति स्थापित करके भठ का प्रबन्ध किया जाय्य तो सम्प्रदाय 
की वृद्धि होगी। इसके अनुसार समर्थ ने चाफल में श्रीशम की स्थापना तो की; परन्तु 
“ ज््वयं॑ आस-पास के गिरिगद्दवरों में ही रहा करते थे | ” इसके वाद शिवाजी ने यह्‌ 
प्राथना की:---' श्रीराम की पूजा महोत्सव आदि घर्मकृत्य सांगोपांग करने के लिए कितने 
गाँव नियत किये जावें सो आज्ञा दीजिए । ”” इस पर ससथ्थ ने कहा, “ किसी विशेष 
उपाधि की आवश्यकता नहीं है । यदि श्रीराम की सेवा करने का तुम्हारा निश्चय ही है 
तो यथावकाश जो कुछ नियत करने की इच्छा हो सो करो । तब शिवाजी ने श्रीसमर्थ- 
संप्रदाय की सेवा करने के हेतु गाँव ओर भूमिं-दान की सनद्‌ लिख कर समर्थ की भेज 
दी और यह निवेदन किया कि, श्रीराम का उत्सव सदा करते रहने की सुझे आज्ञा 
दीजिए । ?? शिवाजी का वहुत आग्रह देंख कर समर्थ सितारा के पास सज्जनगढ़ के किले 
में रहने छंगे । शिवाजी ने वहाँ एक मठ बनवा दिया । 

शिवाजी और समर्थ के सम्बन्ध में जितनी वातें लिखी जाँय सब थोडी ही होंगी । अब 
सिर्फ तीन और वातों का उल्लेख करके यह विषय समाप्त करेंगे । 

एंक दिन समर्थ माहुली-संगस पर स्नान, संध्या करके भिक्षा मॉगते हुए सितारे में 
शिवाजी के महल में गये और -““ ज्य जय श्रीरघुवीर समर्थ ? की गर्जना करके मिक्षा 
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भाँगी । समर्थ की वाणी सुनते ही शिवाजी का हृदय गद्गद हो गया । वे विचार करने लगे 
कि ऐसे सत्पात्न सदगुर की झोली में क्या भिक्षा डाली जाय। तुरन्त ही उन्होंने एक 
कागज पर यह लिखा कि “ श्रीससर्थ के चरणों में सब राज्य अपण कर दिया ”” इस पत्र 
पर मोहर करके वे वाहर आये ओआर वह पत्र समर्थ की झोली में डाल कर साष्टांग दंडवत 
किया । यह देख कर समर्थ ने पूछा “ क्यों शिववा, यह केसी भिक्षा डाठी £ मुद्री भर 
चावल झोली में डाले होते तो दोपहर का समय कंटता ! आज क्या कागज का टुकड़ा हो 
समपण करके हमारा आतिथ्य करते हो ? ” इतना कह कर जब उन्होंने वह कागृज़ निकाल 
कर पढ़ा तव साहस हुआ कि शिवाजी ने अपना सव राज्य अर्पण कर दिया है। ससर्थ ने 
शिवाजी से पूछा “* क्‍यों शिववा, राज्य तो तुमने हमको दे दिया, अब तुम क्या करोगे £ 7? 
शिवाजी ने हाथ जोड़ कर बिनती की, ““ आपकी चरण-सेवा में रह कर समय व्यतीत 
करेंगे । ?” यह सुन कर समर्थ हँसे ओर कहा, “ वावा | जो जिसका कास है वह उसीको 
करना उचित है। ब्राह्मणों को जप-तप करके ज्ञान सम्पादन करना चाहिए और क्षत्रियों 
को क्षात्रवर्म ही का पालन करना चाहिए । इस श्र॒कार अपना अपना कतेव्य करते रहने से 
ही मोक्ष-प्राप्ति होती है । अपना अपना कर्म यथोवित रीति से पूर्ण करने ही सें जन्म की 
सार्थकता है । पूर्व. समय में रामचन्द्र ने सी अपने कुलगुरु वसिष्ठ को आधा राज्य अपण 
कर दिया था । उस समय वसिष्ठजी ने श्रीराम को योगवासिष्ठहूप से नीति, न्याय और 
धर्व का उपदेश किया । और उनका राज्य उन्हें छोटा दिया । राजा जनक ने भी याज्ञवत्क्य 
को राज्य अपण किया था | उस समय उन्होंने जनक को राजधर्म का उपदेश किया । 
शिववा ! हम॑ बैरागेयों को राज्य की क्‍्यः जुरूएत है ! कदाचित्‌ हमने अंगीकार सी कर 
लिया तो उसके संभालने के लिए प्रधान की जरूरत है । प्रधान तूही वन; ओर राज्य 
हसारा समझ कर उसका प्रवन्ध कर ” यह उपदेश सुनते ही शिवाजी का अन्तःकरण गद्गद्‌ 
हो गया । जब उन्होंने समझा कि, अब विना राज्य लौटा लिये ओर कोई उपाय नहीं 
है तब उन्होंने समर्थ से प्राथना कीः--“ अब हृपापूर्वक आप अपनी पाहुका मुझे दीजिए। 
उन्हींकी स्थापन करके में आपके प्रधान की तरह राजकाज करूँ गा। ” समर्थ ने यह 
प्राथना स्वीकार की । उसी समय से शिवाजी महाराज ने अपने राज की निशानी, अथोत्‌ 
झंडा भी भगवे रंग का कर दिया । मराठों का “ भगवा झंडा ” इतिहास में ससिद्ध हो है। . 

शिवाजी सहाराज जब सामनगढ़ का किला बनवा रहे थे तव एक दिन किले के कास 
में लगे हुए सैकड़ों आदमियों को देख कर उनके सन में यह विचार आया कि में इतने 
मनुष्यों का पालन कर सकता हैँ, इसलिए मुझे धन्य है । इस विचार के साथ ही साथ 
शिवाजी के मन में एक प्रकार का असिसान भी आधगया। इतने ही में अकस्मात्‌ समर्थ 
वहाँ जा पहुँचे । उन्हें. देख कर शिवाजी ने दण्डवत-प्रणाम किया और अकस्मात्‌ पधारन 
का कारण पूछा । समर्थ ने कहा कि “ तू श्रीमान्‌ है । हजारों मनुष्यें| का पालनकतों है; 
इसीछिए मैं तेरा कारज़ाना देखने आया हूँ। ” शिवाजी ने कहा कि यह सब आप हो की 
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कृपा का फल है । इस प्रकार वातीलाप करते हुए समर्थ की दृष्टि समीप पड़े हुए एक पत्थर 
की ओर गई | उस पत्थर को देख कर समथ ने कहा कि इस पत्थर को एक वेलदार से अभी 
तुड़वा डाली । शिवाजी की आज्ञा पाकर एक वेलदार उस पत्थर को तोड़ने छूगा। समर्थ 
ने कहा इसमें वहुत घक्का न लगने पावे और दो टुकड़े वरावर करो। पत्थर के दो टुकड़े 
होते ही भीतर के पोछे भाग से कुछ पानी ओर एक जीवित मेंढकी निकरू पड़ी| यह 
चसत्कार देख कर सबका परम आश्वय माल्म हुआ । समर्थ ने कहा, “ शिववा | तुम्हारी 
योग्यता बहुत वड़ी है और तुम्हारी लीला अगाघ है। देखे, ऐसी आइचर्यकारक वात 
किससे हो सकती है? ” शिवाजी ने कहा, “ इसमें भेरा क्या है? ” समर्थ ने कहा, 
“८ क्यों नहीं? तुम्हारे सिवा और कर्ता कौन हैः तुम्हारे विना जीवों का पालन और 
कौन कर सकता है? ” शिवाजी महाराज अपने भन में समझ गये और बोले “ मुझ 
पामर से कुछ नहीं हो सकता । इस दास की क्षमा कीजिए | ” समर्थ ने कहा, “ में क्षमा 
करने ही के लिए यहाँ इस समय आया हूँ। परन्तु इतना बतला देना आवश्यक है कि 
मैया; तुम उस सरकार ( रास ) के बड़े नौकर हो | तुम्हारे हाथ से वह औरों को देता है। 
इतनी वात से तुम्हें इस प्रकार का अभिमान कर्भी न करना चाहिए | ?? यह झुन कर 
शिवाजी महाराज की वड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर उन्होंने, समर्थ के चरणों पर गिर कर 


बार वार क्षमा मौगी | इसी शिक्षादायक चमत्कार के ऊपर एक चित्र तैयार किया गया है । 


एक दिन सजञ्जनगढ़ में भोजन के वाद समर्थ शिष्य-मंडली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
आसन पर बैठे थे । इतने में सहज उन्हें अपने शरीर पर एक चद्म उठा हुआ देख पड़ा । 
उसे देख कर समथ को स्मरण हुआ कि हमारी माता ने, हमारे लिए, देवीजी को सीने के 
पुष्प अर्पण करने का संकल्प किया था । वह संकल्प पूरा नहीं हुआ | अतएव प्रतापगढ़ 
पर, जहाँ शिवाजी ने देवी की स्थापना की थी, समर्थ देवीजी को खर्णपुष्प अर्पण करने को गये, 
वहाँ समर्थ ने देवीजी की जो स्तुति की है उसमें उनके आत्मचरित का भी छुछ उल्लेख है । 
अन्तिम चार पद्यों में शिवाजी के सम्बन्ध में जो प्रार्थना की है वह ध्यान में रखने योग्य 
है । उसका भावाथे यह है, “ हे माता, भेरी सिर्फ एक प्रार्थना है, यदि वरदान देना है 
तो यही वरदान दे कि जिसका तू अभिसान रखती है और जो सर्वश्रेव तेरा है उस शिवाजी 
की रक्षा कर । उसको हमारे देखते ही देखते वेमव के शिखर पर चढ़ा दे । मेंने सुना है कि 
आज त्तक तने अनेक दष्ठों का संहार किया हे; परन्तु, अब इस समय उस बात की प्रतीति 
मुझे करा दे । सब देवगण हम छोगों की भूल से गये हैँ | तू अब हम लोगों के खत्व की 
कितनी परीक्षा लेगी! हे देवी। तू अपने भक्तों का मनोरथ शीघ्र पूर्ण कर; भें अत्यन्त 
आतुर हो गया हूँ; इसलिए क्षमा कर और भेरी इच्छा सफल कर | ” धन्य है शिवाजी 
महाराज को ! जिनकी ऐश्वर्यब्रद्धि के लिए उनके सदगुरु समर्थ देवी की इस तरह आर्थना 
करते हैं। इससे अधिक और कौन वात समर्थ ओर शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध में 


श्र दासवीध | 


लिखी जाय: जिस भहत्कार्य के लिए श्रीरामदासखासी ने अपना सारा पुण्य खर्च 
किया---अपना सारा सामथ्ये ऊगाया--वह उनकी इच्छानुतार श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने 
पूरा भी किया । यह बात सिंहावलोकन से प्रकट हो जायगी । 

समकालीन उपदेशक । 

श्रीरामदासखामी ने अपने जीवन-काल में खथधर्म-स्थापना और ससाजहित का जो 
अलीकिक कार्य महाराष्ट्र में किया उसमें उनके समय के अनेक उपदेशक गण, अथीत 
 साधुसंत और कवि लोग, सी सहायक थे । उस समय महाराष्ट-समाज ' को अपनी उन्नति 
करने के लिए सनातनधरम की व्यापकता, जातिबन्धन की अनिश्ता, कतेव्यपरायणता, 
एकता आदि जिन गुणों की आवश्यकता थी उनकी शिक्षा अनेक साधु-संतत और कविजन 
अपने चताव और उपदेश-द्वारा दे रहे थे । पहले पहछ सब धार्मिक अन्ध संस्कृत-साषा सें 
थे । इससे विद्वान और पण्डित लोगों के सिवा और कोई लाभ नहीं उठा सकते थे । परन्तु 
समर्थ-कालीन सब साधुसंत और कविजनों ने अपना उपदेश मराठी भाषा ही सें करना 
आरम्भ किया | इस कारण यद्यपि उन लोगों को कुछ अहंकारी पुरुषों-द्वार कष्ट सहना 
पड़ा तथापि उनके भातृ-भाषा-प्रेस से बहुजन-समाज का असाधारण हित हुआ । यूरप में 
जिस श्रकार छूथर ने वाइवल का जँगरेजी भाषा में अनुवाद करके धर्मक्रान्ति का बीज चोया, 
उसी प्रकार भहाराष्ट्रीय उपदेशकों ने ( विशेषतः रामदासखामी के समय के और उनके 
बाद के उपदेशकों ने ) संस्क्षत में पिछा हुआ सारा ज्ञान-सण्डार भराठी-द्वारा सर्वसाधारण 
लोगों को सुगस और घुलस कर दिया | सन्‌ १८९० की पूना सार्वजनिक सभा की 
त्रैसासिक पत्रिका भें इस विषय में यह लिखा है:--- 
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इस उपाय से महाराष्ट्र में धमजाशति होकर लोग अपने समाज और देश का हित 
सम्पादन करने में समर्थ हुए । इस प्रकार, समर्थ के समय सें, जिन महात्माओं ने खघसी , 
स्वजन्‌ और स्वभाषा की सेवा की है उनमें से कुछ लोगों का संक्षिप्त वृत्तान्त देना आवश्यक ' 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामी । २७ 


है । जयरासस्वासी, रंगनाथस्वासी, आनन्दमूर्ति, केशवस्वार्मी, मोरयादेव, तुकारास बाबा, 
वासनपण्डित, देवीदास, कृमदास, दामाजी, बोधले वावा, नृ्सिहसरस्वत्ती, मुक्तेश्वर, विद्वल- 
कवि, अनंतकवि, आनन्द्तनय, निरंजनस्वामी, शेख़ महम्मद, शिवदीन इत्यादि अनेक साथ 
कवि समथ के समकालीन थे । इन सब लोगों के विपय में यदि थोड़ा थोड़ा भी लिखा जाय 
तो प्रस्तुत लेख वहुत बढ़ जायगा ] इसलिए इनसे से प्रथम चार साथु पुरुषों के विषय में 
कुछ लिख कर यह भाग समाप्त करेंगे । 

महाराष्ट्र में “ रामदास-पंचायतन ?” बहुत प्रसिद्ध है । इस पंचायतन में श्रीरामदासस्वामी 
के साथ जयरामस्वामी, रंगनाथस्वासी, आनन्दमूर्ति ओर केशवस्वासी शामिल हैं। जयराम- 
स्वामी के पिता सिकाजीपन्त देशपॉडे कासरावबाद में मॉडवृगण नामक गाँव के निवासी थे । 
उनकी माता का नाम कृष्णाबाई था । जयरामस्वासी बहुत दिनों तक अपनी भाता के साथ 
पंढरपुर में रहते थे । वहाँ भजन भाव करने पर भगवद्शेन होने के वाद वे वड़गँँव में 
कष्णाजी आपा अभयंकर के पास गये । उनके उपदेश से वे रामदासस्वार्मा के शिष्य हुए। 
उन्होंने शान्तिपंचीकरण, सीतास्वयंवर, रुक्सिणीस्वयंवर नाम के अन्ध लिखे हैं । सन. १६७२ 
में इनकी मृत्यु हुई । रगनाथस्वासी के पिता का नाम गोपालपन्त और साता का नास वया- 
वाई था। रंमनाथस्वासी के ज्येष्ठ वन्‍्धु अद्यानन्दस्वामी भी प्रसिद्ध साधु पुरुष थे । उनके 
पुत्र स॒ुप्रसिद्ध श्रीधर कवि ने रामविजय, हरिविजय, पांडवग्रताप, भगवद्वीता, शिवलीलामृत 
आदि अनेक थ्रन्थ लिखे हैं जो महाराष्ट्र में त्री-पुरुप, छोटे बड़े, सव लोग प्रति दिन पढ़ा 
करते हैं । श्रीरामदासस्वामी के निल्वदशन की अभिलापा करके रंगनाथस्वामी सज्ननगढ़ के 
समीप ही निगड़ी गाँव में सठ वना कर रहते थे । ये स्वामी वड़े राजयोगी जार बिलासी 
थे । हमेशा सरदारी ठाट से रहते थे । सिर पर रेशमी जूरीदार साफा, कानों में वहुसूल्य 
मोतियों की वाली, बदन में ज़रीदार अँगरखा, हाथ सें माला, पीठ पर ढाल ओर तीर 
कसान, वायें पेर सें चाँदी का कड़ा धारण किये रहते थे । आप एक कीमती घोड़े पर आरूढ 
होकर वाहर निकलते ओर साथ में पत्चीस-तीस लेंगोटिये श्रह्मचारी शिष्य रहते थे । स्वर्य॑ 
रगनाथस्वामी भी वालब्रह्मचारी थे । वे पायजामे के सीतर एक लंगोट भी लगाते थे । वह- 
द्ाक्यवाति, चित्सदानन्द्लहरी ओर वसिष्ठआार आदि कई उत्तम उत्तम ग्रन्थ उन्होंने लिखे 
हैं। सन्‌ १६८४ में-उन्होंने समाधि छी । आनन्दसूर्ति: रंगनाथस्वासी के शिप्य थे । समर्थ 
उनकी “ बचिरंजीव ” कहते थे। सन्‌ १६९६ में वे समाधिस्थ हुए। शअ्रह्मनाल में उनकी 
समाधि है। उन्होंने बहुत से फुटकर पद्म रचे हैं । केशवस्वामी हैद्रावाद के सागानगर में 
रहते थे । उनके गुरु का नाम काशिराजस्वासी था। एकादशीचरित्र और कुछ स्फुट अर्भंग, 
पद्‌ आदि कविता उन्होंने सवी है । सन १६२८ सें उनका स्वर्गवास हुआ। 

रामदास-पंचायतन क्रे उपयुक्त चारो साधु ओर उनके समय के अन्य साधु तथा कबि 
जन श्रीरामदासस्वासी का वहुत सनन्‍्मान करते थे। सुप्रसिद्ध महाराष््कवि वासन पंडित 
संस्कृत के बड़े विद्वान शाद््री थे । काशी से रासेश्वर.त्तक अपनी अपूब विंद्वत्ता स्थापित करके' 


८ दासदोध । 


उन्होंन तत्कालीन पंडितों स अनेक जयपत्र प्राप्त किये थे। उन्होंने मराठी मापा में तो 
अनेक उत्तम उत्तम ग्रन्थ लिखे ही हैं; पर कइ ग्रन्थ उन्होंने संस्कृत में सी लिखें हैं । उनमें 
से “ निगमसार ” बहत प्रसिद्ध है। पहले वे मराठी की निन्‍्द्या करते थे और साथु जनों के 
नव में विशेष पूज्यमाव न रखते थे। जबसे उनकी रामदासस्वासी के साथ भट हुई 
तबसे उनका सारा गर्ब चला गया। रामदासस्वामी ने उनकी सब शंकाएं दूर कीं, और 
अपने' अनोखे चमत्कारों से उन्हें चमत्कृत करके साधुओं के घिपय में, उनके मन में श्रद्धा 
उत्पन्न की । उन्होंने वाभन पंडित को अपन; शिप्य वनाया और प्राह्ृत-सापा में ग्रन्थ स्‍वने 
का उपदेश दिया। उस समय से वामन पंडित्त ने मराठी में पचास साठ ग्रन्थ लिखे। 
उन्होंने श्रीमदभगवदर्गीता पर जो टकात्मक ओवाीबद्ध ग्रन्थ लिखा हूं । वह अद्वितीय हैं । 
कहते हूँ कि इनके सारे ग्रन्थों के पद्म वारह छाख के करीब हैं । इस प्रकार रामदासस्वार्सी न 
अपने समय के पंडितों के मन में मराठी के विपय में प्रेम उत्पन्न किया | 


समर्थ के शिष्यगण ओर साम्पटायिक मठ ।' 


यह वात निश्चित रूप से नहीं वतलाइ जा सकती कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के शिष्य 
कितने, कहाँ आर कौन कोन थे; उन्होंने कितने ओर कान कोन स्थानों में अपने सम्प्रदाय 
के मठ स्थापित किये; और किन किन लोगों को सठाधिपति या “ महंत्त ” वनाया । वतेसान 
समय से जो विद्वान छोंग महाराष्ट्र के ऐतिहासिक आर प्रार्चीन काव्यसाहिदय को खोज 
में लगे हैं उनका यह कथन है कि श्रीरामदासस्वामी ने हजारों शिप्य आर सेकड़ों महन्त 
चनाये थे ओर अनेक स्थानों सें अपने मठ स्थापित किये थे । उनके हिष्य और महंत- 
गण सारे हिंडुस्थान सें, विशेष करके महाराष्ट्र में, अ्रसण करके खथघर्स ओर-सुनीति का 
. उपदेश करके लोगों में जाग्रति उत्पन्न करते थे | इन सब लेगों की ठीक ठीक गिनती करना अब 
कठिन हैं। स्वयं समर्थ ने दा० वे ०, दशक १९, समास १० में 'लिखा है, “कितने लोग हैं 
सो मालूम नहीं; यह नहीं साठूम कि कितना समुदाय हैं; सब लोगों को श्रवण ओर मनन में 
लगानेवाले इस समुदाय की गणना नहीं हो सकती। ” उनके प्रसिद्ध महन्त कल्याणस्वार्मी एक 
स्थान सें लिखते हैं, “इस भूसंडल में समथ की भक्तमंडली की गणना कोई नहीं कर सका। ”” 
गिरिधरस्वामी तो यह लिखते हैँ कि “ समर्थ ने कितने ही महन्त ओर शिष्य गुप्तरीति से 
रखे थे; उन्हें समर्थ के सिवा और कोई नहीं जानता । ” तात्परय यह है कि श्रीससर्थ ने . 
अपने जीवनकाल में जो अनेक शिक्ष्म ओर महंत बनाये थे ओर अनेक स्थानों में: सठ- 
स्थापना की थी उन सबका इस समय पता लगाना, केवल कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव 
सा जान पड़ता है । 

यद्यपि समर्थ के सब शिष्यगर्णों की गणना करना असम्भव है तथापि उनके चरित का 
जिन जिन भहानुभावों ने वर्णन किया हे उन्होंने कुछ महन्तों, शिप्यों और .म्ों हे नाम 
भी छियि हैं) वालिया ( खानरेश ) की सत्कार्योत्तेजक सभा ने श्रीरामदासस्वासी की कविता 
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का प्रथम खण्ड गत वर्ष में प्रकाशित किया है। उसकी प्रस्तावना में श्रीरामदास-सम्प्रदाय 
के महन्तां, शिप्यों और मठों का कुछ वर्णन दिया है । इसी आधार पर कुछ बानें थहों पर 
लिखते हैं । 

( अ ) श्रीसमर्थ के महन्त । अभी तक कुल ८५ महत्तों का पता लगा है। उसमें से 
कछ के नाम ये हैं:---१7 कल्याणस्वामी, डोमगोंव के मठ में । २ दत्तत्रेयस्वासी, शिरगाँव 
के भठ में । ३ वासुदेवस्वासी, कण्हेरी के मठ भें। ४ देवदस, ददिगेंवि के सठ सथे। 
० उद्धवस्वामी, ठाकली और इन्दूरवोधन के मर्ठों में | ६ दिवाकरस्वामी, चाफूल के भठ में । 
७ अनन्तमौनी, क्नीटक के मठ में । ८ विश्वनाथ पण्डित को समथ ने उत्तर हिन्हुस्तान से 
मेजा था । ५ बालकृण्ण, बरार में रहते थे । १० साथव, यादव आर वेणीमाथव अयास से 
रहते थे । ११ जनाददन, सूरत में रहते थे । १९ श्रीधर, रमकोंट में । १३ गोविन्द, गोवा 
में। १४ शिवराम तेलंग-प्रान्त में । १५ शंकर, श्रीरगपट्नन से । १६ हस्थिन्द, अन्तेवदी म॑। 
१७ रामक्ृण्ण, अयोध्या में। १८ हस्छ्िण, सथुरा में ॥ १५ जयहृष्ण, सायापुरी में | 
२० रामचन्द्र, काशी में । ९१ भगवन्त, कांथी में । ९९ हरि ।रिका में | २३ दयाल 
बदर्रकिदार में । २४ त्रद्ददास, ऑकरिश्वर में । ९० वछारल, जगन्नाथ में। १६ हनुमान, 
राम॑शर से । 

थे नाम इन छोगों के मूल नाम नहीं है । वहुतेरे नाम समर्थ के रकखे हुए हैँ । इस देश 

ग्रायः सब प्रधान स्थानों में उनके महन्त रहते थे। ऐसा एक भी तीन-लेत नहां था 
जहाँ उन्होंने अपना महन्त न भेजा हो । ये महन्त पहले बहुत [दुना तक शिप्य को तरह 
पर, समर्थ के पास ही रह कर सम्प्रदाय की शिक्षा पाते थे। वे परमाथमाग का रहस्य भी 
भाँति समझ लेते; समर्थ के ग्रन्थों की नकूछ करके श्रद्धापूवंक पारायण करते; उनके गूढ़ 
तच्चें। का स्वय॑ अनुभव प्राप्त करते; शाल्रवचन, गुरुवचन ओर आत्मानुभव का निश्चय करते 


थ | इसके बाद 
आता दोणार दे हाय था का [| जाणार ते जाय ना का ॥ . 


त॒ुटला मंदचाताद आशका । जन्ममृत्दया ॥ ४४० ॥ 
द० द स० 3२। 


४« अब जो कछ होना हो सो क्यों न हो ओर जो कुछ जाना हो सो क्‍यों न जाय | अब 
मरने-जीने का कोई डर नहीं रहा । ”” इस अकार की निरशंक ओर निभय वत्ति से जगत 
के उद्धार का कठिन कार्य करने के लिए, श्रीसमथ की आज्ञाइसार सारे हिन्दस्तान में या 
किसी एक विशिष्ट प्रान्त में भ्रमण करते थे। सहन्त का मुख्य कतेन्य उन्होंने यह्दी 
रखा था:--- 
महन्ते महच्त करावें। युक्ति चुद्धीने भराव ॥ 
जाणतें कझून विखराने | नाना देशी ॥ २५ ॥ 

दा० त्रीं० दु० ११ स० २०। 
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“ महन्त को चाहिए कि वह और अनेक महन्त वनावे तथा उनमें युक्ति और चुद्धि 
अच्छी तरह भर दे--इस प्रकार अनेक ज्ञाता महन्त बनाकर, उसे चाहिए कि, नाना 
देशों में--देश के नाना प्रान्तों सें--फ़रैझा दें | ” हस कर्तव्य का थथीचित पालन करने के 
लिए परिभ्रमण, विवेक, कष्ट-सहन-द्ाक्ति, झत्यु की निभेयता, यश की छालसा, वेराग्य, 
निस्पृह्ता, चातुय या विचक्षणता, झदुचचन, क्षमा, शान्ति, सहिष्णुता, परोपकार-वुद्धि, 
उत्कट टच्छा या उत्केठा आदि अनेक विशिष्ट गुणों की आवद्यकता है । इन सब गशणों का 
वर्णन समर्थ ने अपने ग्रन्थों में ( विशेष कर दासवोध में ) किया है । खेद की बात है 
कि अब तक प्रमाण सहित इस बात का पूरा पूरा पता नहीं लग सका दे कि समर्थ के ये 
संब महन्त श्रमण करते समय, या सठ में रहते हुए, क्या क्या कास, किस प्रकार, किया 
करते थे; उनके काम करने की रीति या प्रणाली कैसी थी: थे स्वयं किस प्रकार रहते थै--- 
उनका वर्ताव कैसा था | इन महन्तों के कार्यों का सप्रमाण इतिहास मिल जाने से श्रीरास- 
डासस्वासी के जीवनचरित के मुख्य साग पर अप्रतिम प्रकाश हो जायगा। 

( आ ) श्रीसमर्थ के शिप्य । इसमें सन्देह नहीं कि उनके, हज़ारों स्री और पुरुष, शिष्य 
थे । पुरुषों में सिर्फ एक छत्रपति शिवाजी महाराज का नास लिख देना, इस लेख के लिए, 
वस होगा। ख्ली-वर्ग में सीतावाई, चिसणावाई, अम्विका, द्वारकाबाईदई, सवाबाई, कृष्णा 
वाई, वेणवाई, सनावाई, अन्नपूर्णा, गंगावाद, गोदावाद आदि प्रसिद्ध हैं। वेणूवाई ने 
सीताखयंब॒र, मंगलरामायण, छन्‍्दोरासायण, संक्रेतरमायण, लवकुदरामायण, सुन्दर- 
रामायण, अब्द्रामायण और भापारामायण आदि कई ग्रन्थ रखे हैं । 

(४५ ७. 
समथ क ग्रथ | 

भ्राचीन कवि और साथुओं का प्रन्थ-समुद्राय ही ऐतिहासिक दष्टि से राष्रीय साहित्य है । 
उसका जितना सूक्ष्म और सार्सिक रीति से अभ्यास किया जायगा उत्तना ही उस 
समय का राष्ट्रीय ज्ञान अधिक होगा । प्रायः देखा जाता है कवि सारत की किसी सी भरान्त 
वी प्राकृत सापा से पहले गय-अन्य लिखने की प्रणाली न थीं। ययपि वोल्चाल की 
भाषा गयय ही थी और दरवारी कागजपत्र भी गयय ही की भाषा में लिखे जाते थे; पर कवि 
आर- साधु लोग प्रायः पद भें ही ग्न्यस्वना करते थे । हो, इन साधु और कवियों की 
रचना-शैटी में ओर भिन्न उन्दों के चुनने में अवश्य भेद पाया जाता है। प्रायः प्राचीन. 
साधुओं की कविता पौराणिक विपयों के आधार पर रची हुई पाई जाती है । उनकी कविता 
में स्वतंत्र स्वना वहुत कम देख पड़ती है। श्रीरामदासस्वासी ने किसी एक पौराणिक 
विषय पर बहुत कम रचना की है । उनकी प्रायः सव सर्वना स्वतंत्र है। उन्होंने यांही 
मनोरंजन के लिए कोई कविता नहीं लिखी; उनकी सारी कविता में कोई न कोई शुख्य * 
हेतु है। प्राचीन प्रथा के अनुसार समर्थ ने भी अपने सब गन्थ पद्यात्मक लिखे हैं । वात 
क्रेवल इतनी ही है कि काव्यरस की प्रधानता को अपना हेतु समझ कर उन्होंने भ्रन्थों की 
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चना पद्मात्मक नहीं को; किन्तु उन्होंने अपने सब ग्रन्थ उपदेश के | लाए रखे है अधीन 
जनसमाज का सुधार ही उनके अन्यधों का प्रधान हेतु है । इससे यह अनमान निकल सकता 
हैं के यदि उस समय गद्य लिखने की प्रथा होती तो वे भी अपने अन्य गय्य ही में लिखने । 


अब यह देखना चाहिए कि समर्थ कवि थे या नहों: यदि वे कवि थे तो किस श्रेणी के 
कवे थे । उनकी पद्म-रचना को देख कर ही वहतेरे छोग उन्हें कावे ” कहते है। इसका 
क्रारण यही हैं कि सव साधारण लोग पद्च-रचना ही को काव्य समझने छगे हं। परन्तु 
साहिल-शासत्र की परिभाषा के अनुसार समर्थ कवि नहीं थे । हाँ, समर्थ ने कधि ' आर 

कविता ” के जो लक्षण अपने “ दासवोध' ” में बताये हैं, और जिनका उद्ेख हम आगे 
चल कर कराये, उनके अनुसार वे " कवि “--अथीन आधुनिक साप। में प्रतिमाशाली और 
आसादिक उपदेशक---अवश्य थे । उनकी कविता में प्रसाद गुण भरा हआ है और मनो 
इृथ्न्ता की भी विपुल्ता है । परन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थों में दशन्तों की योजना किसी 
काव्य-ग्न्थ को तरह, केवछ रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने के | ला, नहीं की है । 
जहा जहां दृथ्न्त दिये गये हैँ वहा वहाँ प्रतिपादित विपय का परिषेपण ही प्रधान द्देतु 
ह। उनके अन्धों में अदभुत वक्तृत्व-शक्ति पांद जाती है। विपय-निरूपण का प्रवाह 
ऐसा अग्रतिबद्ध है; शब्दों की योजना ऐसी सम्ाचत हू आर विचार-पद्धति ऐसी चित्ताकपृक 
है. के पढनेवाले को यही भास होता है कि मानो काई साक्षान वहस्पति या वाचर्पति 
व्याख्यान द रहा हूं । यही कारण हे कि उनके दासबवोध में प्रतिपादित सिद्धन्त-विपय 
ताचिक, गहन आर झाल्लीय होने पर भी, ऐसा माछूम होता है कि मानो हम कोई आहल्हाद- 
जनक काव्य ही पढ़ रहे 


उपयुन्त विवेचन से पाठकी की यह माठ्म हो जायगा कि उनके अन्धों का खरूप कैसा 
€& आर श्रीरामदासस्वामी केसे उत्तम उपदेशक कवि थे। आधनिक कवियों की दि से #॑ | 
उनके अन्यों में अनेक काव्यगुण पाये जाते हैं। उनके रामायण के युद्धकाण्ड सें बीर- 
रस का अच्छा परिषाक हुआ है, उनके पद और अंगों सें करुणा-स का अनपम 
आविभाव हुआ है। “ दासवोध ? सें निद्रा का निरूपण करते हुए उन्होंने हास्य-रस और 
वीमत्स-रस का अच्छा चित्र खींचा है। काव्य-चमकृति के सी दो एक उदाहरण उनके 
ग्रन्थों में मिलते हूँ । दासवोध के चोदहवें दशक के चौथे समास में * एकाखडी ” नामक अक्ष- 
रालंकार है । 

अब यह, देखता चाहिए कि समर्थ के विचार कवि और कविता के सम्बन्ध में कैसे 
थे । इससे पाठकों को यह वात, समर्थ ही के मुख सं, भला भाति साढ्म हो जायगी ॥के वे 
केसे कवि थे । समर्थ के मतानुसार गद्य, पद्म अन्य लिखनेवाले और नाना शास्त्रों की ऊद्दा- 
पोह-विवेचनपूर्वक चर्चा---करनेवाले पुरुष कवि हैं । इतना ही नहीं; किन्त वे प्रासादिक काधे 
हूँ ।-समर्थ की दृष्टि से श्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति ही ऋषि है। नवरसात्मक कविता रचनेवाला 


+* *ी|! 
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कवि, गणिनखान्री, नेदान्ती, योद्धा, चित्रकार, साधु, व्याख्याता, शिल्पी, कीट भी दो 
यदि उसमें प्रतिभा के लक्षण हैं तो वह “ कवि * है। समर्थ के मत से कविता केबल प्रन्थ- 
रूप ही से नहों होती; किन्तु, वह आधचाररूप भी हो सकती है । साधन, पुस्थरण, तप, 
नीथीटन, घर, शोर्य और श्रूति आदि की क्रियायें भी कबित्च में शामिल हैं । तात्यय यह 
है कि विचार आर' आचार, दोनों में, ईश्वरीय दिव्य अंश्-प्रतिमा का होना ही कवित्व का 
: कक्षण ह। महात्मा तुलसीदास की तरह समर्थ ने भी नरस्तुति-विषयक कविता का 
निषेध किया हे । उनकी राय है कि “ उदरशान्ति के लिए की हुई नरस्तुति की कविता में 
अपनी व्युत्पत्ति--बुद्धिमानी था चमत्कार--दि्खिलाना अधमता का छक्षण ह। ”” समर्थ अपने 
दासवोध में भक्तकवि का वर्णन करते हुए प्रासादिक कविता का लक्षण बतलाते हैं:--- 


नाना ध्यान नाना भूर्ती | नाना प्रताप नाना कीर्ती । 
तयापुढ़ें नरस्तुति । तृणतुद्य वादे ॥ ३२ ॥ 

त्याचे भक्तीचे कौतुक | तया नाव प्रासादिक | 
सहज बोलता विवेक | प्रगट होये ॥ ३४ ॥ 

“एसे कवि की वाणी से सहज ही-स्वाभाविक या स्वयं--जो हरिमक्ति का कातुक प्रकट 
होता हों--ईश्वर के नाना प्रकार के ध्यानों का, नाना प्रकार की मूर्तियों का ओर नाना 
प्रकार के प्रताप ओर कीति का आविभाव होता है--उर्साका नाम ग्रासादिक कविता है। 
उस कविता के सामने नरस्तुति तृणतुल्य हैे। ” अब देखिए समर्थ के इसी विश्वार को 
महात्मा तुलसीदास, प्रासादिक कवि होने के कारण, किस काव्य-व्कूति के साथ, अपने 
अद्वितीय ग्रन्थ ““ रामचरितमानस ? में बतलते हैंः--- 

भगति-हेतु विधि-सवन बिहाई । 
सुमिरत शारद आवति घाई ॥ 
कि कोविंद अस हृदय किचारी | 
गावहि हरि-जस कलि-मल-हारी ॥ 
कान्हे प्राकृत-जन-ग्रुन-गाना । 
सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
प्र० सो०, चो० ११ । 

भक्ति का वर्णन करने के लिए शारदा, ( वाणीरूप से ) सुखमय विधि-मवन छोड़ कर, 
कवियों के हृदय में दोड़ आती है; ओर यही समझ कर कोविंद कवि, कलिमल को हरण 
करनेव।ला हरियश गाते हूं । अपने पेट के लिए, वलात वाणी को कथ्ट देकर, प्राकृतजनों के 
, शुणगान करने से, गिरा ( सरस्वती या वाणी ) सिर धुन कर पछताती है । 

ऊपर के विवेचन से पाठक-गण यह वात समझ गये होंगे कि समथ किस श्रेणी के कवि 
हैं आर कवि तथा काव्य के सम्बन्ध सें उनके विचार केसे हैँ। अब हम उनके ग्रन्ध-समु- 


| 


पु ९ /< 
श्षीसमथ रासदासस्वामा । शेर 


दाय का कुछ परिचय पाठकों को दिलाते हैँ । समर्थ के उपदिश-म्रन्थों का भाण्डार अपरिमित 
है। समथ के शिष्य अनन्त कवि ने समर्थ के अन्थों को समुद्र की उपसा दी है । इसमें 
सन्देह नहीं कि उनका अन्ध-समुदाय समुद्र की तरह व्यापक और अथाह है; गम्भीर है 
आर उससें अनेक रत्न भरे पड़े हैं। थ्रीरामदःसस्वासी के अ्न्थों-की खोज महाराश्टीय विद््जन 
बहुत दिनें से कर रहे हैं । कई प्रकाशकों ने उनके ““ समग्र ग्रन्थ ?? प्रकाशित भी किये हैं । 
पर वेद्वान। की राय में वे “ समग्र ? नहीं कहे जा सकते: क्योंकि उनके ग्रन्थसागर के व 
थोड़े अन्ध-र्ञ असी तक मिले हैं। घुलिया ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तेकक सभा ने 
स्वर्य समथ क॑ आर उनके ( रासदासी ) सम्प्रदाय के सब श्रन्थ प्रकाशित करने का बीड़ा 
उठाया हू | इस सभा ने अब तक श्रीसमथ के अन्थों में से “ दासवेध ?? ( रायक अठ- 
पेजी आकार के करीब ५०० पृष्ठ ) और “ रामायण ” आदि कुछ अन्य ( करीब १००० 
पृष्ठ ) प्रकाशित किये हैं। इनके सिवा और बहुत से अन्ध सभा के पास, प्रकाशित 
होने के लिए रकखे हैं । खोज करने से प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नवीन कविता प्राप्त हो जाती 
है। इससे जान पड़ता है कि श्रीरासदासस्वामी के “' सम्रग्र ग्रन्थ ” इस समय न तो उप- 
लच्घ ह आर न प्रकाशित हैं । उपलब्ध ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते हैं; इनमें कुछ अप्रका- 
शित ग्रन्थों के नाम भी हैं । 

१ दासवोध २ रामायण ३ मन के शछोक ४ चोदा शतक ० जनखसाव गोसावी ६ पंच- 
समासी ७ जुनाट पुरुष ८ मानसपूजा ९ जुना दासवोध १० पंचीकरणयोग ११ चतुथ यीग- 
मान 3३ सानपचक १३ पंचमान १४ रामगीता १० इतनिवाह १६ चतुःसमासी १७ अक्षर- 
पद्सम्रह १८ सप्तसमासी १९५ रामकृष्णस्तव २० दासवोधू, आदि आदि । ह 

उपयुक्त अन्धथों के सिवा सफुट अभंग, स्फुट छोक, आरती, भूपाली, विविध पद आदि 
अनक स्फुट अकरण भी उपलब्ध हैँ । इन अन्यों में से कुछ प्रमुख अन्धों का परिचय. अपने 
पाठका का दून। आवश्यक हैं। परन्तु उन प्रमुख ग्रन्थों का थोडा भी विवेचन करने से इस 
चरित-लेख के चहुत बढ़ जाने का भय है । इसलिए समथ के अन्थों की आलोचना इस 
स्थान से करना ठीक नहीं जान पड़ता । इस विषय की विस्तृत चर्चा किसी दसरें लेख में की 
जायगी। । समर्थ की शिक्षा का रहस्य जानने के लिए उनके “ दासवोध ? आदि ग्रन्थों का 
यथीचित साथ प्रकट करना अद्चन्त आवश्यक है | 


सहावल्ञाकन | 


श्रीससथ रामदासस्व/मी ने अपने अवतार की समाप्ति के पहले, अपने संकल्पित कार्यों की 
“सिद्धि: के विपय में स्वयं ही अपनी कविता के अनेक “ स्फुटप्रकरणों ”? भें “डछ्लेख किया 

उसीको श्रीसमथचारित का सिंहावकोकन समझना चाहिए । हमको अपनी खतंत्र कल्पना 
के अनुसार चरित्र का सिंहावकोकन करने की आवश्यकता नहाँ है | चाफल के जंगल सें 
घ्मते हुए, या कभो एफान्त में वेठे हुए, शिष्यों के प्रश्न उठाने पर, जब समर्थ को 


छः दासबोध । 


अपने जावन का पिछली वातों का न्मरण हो आता था तब वे अपने उपास्य देव श्रीराम की 
स्तुति करने लगते आर भगवान की माहिसा कविता में गाते गाते अपने जीवन-चारित 
की अनेक बातों का सहज उद्देग्व कर जाते थ। समर्थ के जिन “ स्फुट प्रकरणों ” में 
उनके आत्मचरित्र का कुछ परिचय मिलता है वे सव इसी सहज आर आनन्द्रवस्था के 
प्रेमोद्वार हैं । इन पत्मों में समर्थ ने यह कहाँ नहीं लिखा कि थे सव कास मेन किये; सब 
जगह “ राम कतो, राम भोक्ता ” हीं कहा है । समर्थ जैस निरहंकारी ओर निस्पृद् सात्रु 
पुरुष की यहाँ उचित भी था । हमार समान साधारण जन जो अहंकार में फँस पड़े हैं 
वही “ मेने ” झर ४ भेरा ” कहा करत हैं। दासवेध के दशक ६ समास ७ में समर्थ 
कहते हूँ:-- 

मी कता ऐसे म्हणसी | तेण तू कष्टी होसी । 

राम कता स्हणतां पाचसी । यश कीर्ति प्रताप ॥ ३२६ ॥ 

र्थाद्‌ तू कहेगा कि म॑ कती है तो तुझे कष्ट होगा ओर यदि कहेगा कि राम करता है तो 
तू यश, कीर्ति आर प्रताप पाचेगा | ” अस्तु । 

“ आनन्दवन-भुवन ” नामक ०७५९ पतद्मयों के एक स्फुट प्रकरण में रामथ ने इस वात का 
का वर्णन किया है कि उन्होंन श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से जनोद्धार का जो काम आरम्भ 
क्रिया था वह कहाँ तक सफल हुआ । इस कविता के सारांश पर ध्यान देने से समर्थ-चरित्र 
वा सिंहाब्,कन आप ही आप हो जाता हू । प्रथम पद्म में समथ आनन्दवन-भुवन, 
( अर्थात्‌ नासिक-पंचवर्टी-प्रान्त ) को जाने का अपना हेतु इस प्रकार वतरते हें: जन्म 
दुःख, जराहु:ख, वार बार के निद्] दुःख ओर संसार का स्थाग करने के लिए। ”! 
इससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ जिस समय घर से भागे थे उसी समय उन्होंने अपन 
सन भें परमाथ--विपयक हेतु निश्चित कर लिया था। दूसरे पद्म में समर्थ कहते हैं कि 
आनन्दवन-भुवन में पहुँचते ही मेर चित्त श्रीरामचरणानुराग में छीन होगया । .इसके वाद 
वे कहते हैं कि इस संसार में मेन केसे केसे वड़े वड़े दुःख सहे, स्वधर्माचरण में कैसे 
अनेक चिन्न उपस्थित हुए; उन विन्नों को दमन करने के लिए “ विश्नन्न ” भीम की प्रार्थना 
की । फिर, इसके वाद, इस वात का आवेशयुक्त वर्णन किया हे कि हनुमानजी ने 
सत्र विन्नों का नाश केस किया। यह वर्णन पढ़ने से जान पड़ता है कि स्वथर्माचस्ण 
में, अथात्‌ जप, तप, अनुष्ठान, पुरश्चरण और तीथयात्रा आदि सगवत्पाप्ति के साधनों 
का अभ्यास करते समय, श्रीसमर्थ को केसी आपदाओं का सामना करना पडा । इसके 
वाद “ आनन्द्वन-भुवन ? तीथ की सहिसा गाकर फिर उस “ मुहिस ” का पोराणिक 
रीति से वर्णन किया है जो “ वंघविमोचन”” या लोकोद्धार के लिए भगवान्‌ रामचर्नद्ने ने देव 
गण सहित की आर समर्थ के कार्यों में सहायता दी । इस मुहिस-वर्णन के अन्त में, इस. 
सुहिम का उद्देश भी उन्होंने स्पष्ट बतला दिया. हैः--- - 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामी । गा 


कल्पांत मांडला मोठा, स्लेंच देंत्व बुड़ाचया । 
केपक्ष घेतला देवीं, आनन्द्वनभूचरनी ॥ २७ ॥| 

अधथात “ म्लेच्छ देत्यों ” का संहार करने के लिए भगवान श्रीरामचन्द्रजी ने हमारा 
पक्ष स्वीकार किया आर आनन्दवन-भुवन में घपनघोर युद्ध किया। जब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भक्तकल्पद्रम श्रीरामचन्रजी को समथ ने अपना सहायक बना लिया तव इसमें आश्चय ही 
क्या है कि उनके सारे सनोरध सफल हुए। भगवान्‌ की सहायता का जे परिणाम हुआ, 
अथात धर्मस्थापना ओर लेकोद्धार का जो काय किया गया उसका उस्रह-जनक वर्णन शेप 
पत्मों में किया गया है । 

जो लोग महाराष्ट्र के सवहवी सर्दी के इतिहास से पारिचित हैं वे श्रीरामदासस्वासी के उप- 
युक्त आत्मचरित-सम्वन्धी सिंहावलोकन की यथाथता भर्ल! भोति जान सकते हैँ । उसके 
विपय में आर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | एक ओर “ स्फुट प्रकरण ” भें 
श्रीराम-महिमा गाते हुए “ सुख-भुवन ” अथात्‌ महाराष्ट्र की जागृति के सम्बन्ध में वे 

हैं: आज कल चारों ओर घर्म की अवनति आर अवहेलना देख कर देव कुपित 
हुआ है | इसलिए अब देवद्रोहियों को--अल्याचारियों को---अपना सब कारवार ( अनीति, 
अधर्म, अद्याचार ) समेठना चाहिए | लोगों में जागृति होने लगी हे--वहीं देव का चतन्य- 
रूप हे--उसीसे लोगों की इच्छा सफल होगी । क्या क्या होगा सो महाराष्ट्र में रह कर 
देखना चाहिए । ” 

“४ स्फुटग्रन्थ समास प्रथम ” में भी श्रीराम-गुण वर्णन करते हुए समर्थ के मुख से जो 
स्वाभाविक वचन निकल पड़े हँ उनमे उन्होंने अपने चारेत्र के सिंहावलोकन का कुछ 
आभास दिया है । इन पतद्मों का सारांश यह हः--- दीनान/थ श्रौराम वृसव सें समर्था के 
भी समर्थ हैं; जिन्होंने मेरे मनोरथ पूर्ण किये हैं। मेरी सारी अभिलापायें उन्होंने पूरी 
कीं और मुझ दीन को मर्यादा से अधिक बढ़ा दिया | ++ + श्रीराम ने विभीपण को 
लंका दी, इन्द्र की आशंका मेटी और रंक रामद।स की प्रतिष्ठा बढ़ा दी । उन्होंने यह स्थान 
सुन्दर देख कर यहाँ वास किया; “ दास ” को पास ही रक्‍्खा ओर सारा ग्रान्त पावन 
किया । जिन दरी, खोरी और गिरिकन्दराओं को देखते ही डर लगता है, उन्हें भी 
वंभवसम्पन्न किया । राम का देना ऐसा ही हें!” “ अध्यात्मसार ”” नामक स्फुट 
प्रकरण, समथचरित्र के सिंहावर्लकन की दृष्टि से, बहुत महत्व का है । परन्तु, वह बहुत 
बडा होने के कारण उसका विस्तृत सारांश यहाँ नहीं दिया जा सकता । सेफ निम्र दो 
पद्य उद्धृत कर देना ही आवश्यक हैः--- 


जीवीचा पुरला हेतृ, कामना मन काम ना । 
मेड जाहले मोाठे, घबाड साधले बल्ठ ॥ 


कक ७१७ कि 
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३२५ दासचघोध । 


बोछवता भवानी माता, महानन्‍्द्र दास्य इच्चछिती । 
चोलणे हैं प्रचीतीच, अन्यथा वाडग नव्हे ॥ 
अथात “ जी का द्वेतु पूर्ण हं। गया; अब कामना का मन में काम नहां। है| बहुत 
कीर्ति हुई और अप्रतिम छाभ मिल चुका । भवानी माता के प्रसन्न होने पर बड़े बड़े राजा 
सेवा करने की इच्छा करते हैं । यह अपने अनुभत्र की बात हम कह रहे हँ--इसे मिथ्या 
कभी न समझना | 
तात्पयय यह £े कि श्रीरामदासस्वामी के अन्धों से ही। उनके चाश्त्र क। बहुतेरी बात 
मालम होती हैं; क्योंकि उन्होंने जब काई सिखावन का वात वतलाई हू तब बार बार 
यही कहा हे कि यदद हमारे अनुभव की वात है | इसलिए पाठकों की समर्थ के जीवनेदेश को 
सफलता के विपय में, हमने अपनी ओर से कुछ न लेख कर, उन्हींके वचनों का कुछ 
सारांश देने का यत्न किया है । आशा है कि पाठकों को उपयुक्त विवेचन से, समश्रचरिन्र 
के सिंहावल्कन करने भें सहायता मिलेगी । हम समझते हैं, और इसमें सन्देह नहों कि 
हमारे पाठक भी यही समझेंग, कि जब श्रीसमथ रामदासखामी अपने सार॑ सकल्पत 
कामों की सफलता का पुनरालोचन करते होंगे तव उनके अन्तःकरण में प्रम, आनन्द, 
धन्यता और हप आदि सात्विक मनोंदृत्तियों का लहरें अवश्य उमड़ती होंगी । 
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लत. ० 


दासवोध की आलोचना । 
१ प्रस्तावना । 


श्रीसमर्थ रामदासखामी भारतवर्ष के केसे महान तच्ववेत्ता हें। गये सो उनके संक्षिप्त 
जीवनचरित से पाठकों को मालठ्म ही हुआ होगा । उन्होंने अपने इस ग्रन्थ का नाम 
“८ दासवोध ? रखा है। “ दास ” अथीत्‌ रामदास--राम के सेवक और “ बोध ?? 
अथीत्‌ शिक्षा अथवा उपदेश । यह अर्थ स्पष्ट है । समथ ने अपने इस ग्रन्थ के पहले ही 
समास में “ ग्रन्थारम्भ-निरूपण “ नामक विपय लिखा हे । इस समास में उन्होंने स्वयं 
ही सारण तोर पर अपने इस ग्रन्थ की आले/चना की है । उसमें उन्होंने पाठकी को यह 
खूचना दी है कि इस ग्रन्थ को आदि से लेकर अन्त तक पढ़ कर तब अपना मत उसके 
विपय में प्रकट करना चाहिए; अन्यथा, एक ही दो समास पढ़ कर, उसके [विषय में 
अपना मत स्थिर कर लना उचित न होगा । उनके इस कथन पर पूर्ण ध्यान रख कर ही 
हम उस ग्रन्थ की यह आल्टरचना लिखने वेठे हैं। अर्थात्‌ यह बठल,ने की आवश्यकता 
नहीं कि इस आलोचना में प्रकट किये हुए मतों का विचार, पाठकों को समस्त ग्रन्थ पढ़ 
कर ही करना चाहिए । अत। प्रसद्ध महाराष्ट्र-इतिहस-अन्वेपक प्रोफेसर राजवाड़े के 
लिखे हुए एक निवन्ध से इस आलेत्वन। के लिखने में हमें वड़ी मदद मिली है; अतएुव 
उक्त महाद्य को यहां पर धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समझते हं । 


२--ग्रन्थ की रचना | 


श्रीसमर्य रामद।[सखामी के सहे उपदेश-प्रन्थों में दासवोध ही सब से बड़ा ग्रन्थ है । 
इसमें २० दशक और प्रत्येक दशक में १० समास ( अध्याय ) हं--अथात कुल अ्न्ध सें 
२०० समास्‌ हैं| पद्य-संख्या ७७४९ है। सम,लोचकों का मत है कि धीरे धरे इस अन्ध 
के बनने में दस बारह वर्ष लगे होंगे | इस ग्रन्थ के छठवें दशक के चोथे समास में गत 
कलियुग का मान ४७६० लिखा है । इससे जाना जाता है कि यह शाके १५८१ अर्थात्‌ 
सन्‌ १६६० इईंसवी में बनाया गया होगा | शाके १०६६ में श्रीरामदास खमी तीर्थयात्रा 
से छोटे और क्ृष्णानदी के तीर जाकर रहने लगे | उसी समय उन्होंने ग्रन्थ-लेखन का काम 
प्रारम्भ किया होगा। कोई कहते हैं कि शके १०८०-१५८१ दो वर्ष ही में यह अन्थ 
पूरा हुआ | महीपति का कथन है कि एक ही दिन में यह अन्थ पूरा हों गया! तात्पर्य 
यह कि इस समय इस वात का निश्चय नहीं किया 'जा सकता कि दासवोध के बनने में 
क्रितना समय लगा होगा | इस अन्थ की सव रचना किसी निश्चित प्रकार के क्रम से नहों 
है | प्रथम आठ दशक तक ठीक वँधा हुआ क्रम पाया जाता है। इसके वाद विषयों का 


घ्‌ दासरसवोी ध की आलोचना । 


क्रम ठोक ठीक नहीं सिलिता | पहले यदि कुछ अध्यात्मविषयक समास हैं तो उसके बाद 
फिर कुछ समास उपदेश-विपयक आ गये हैं, या वीच ही में कुछ वर्णनात्मक समास हो 
गये हैँ | इसका कारण एक प्रचलित दनन्‍्त-कथा से साल्म हो सकता है। उस कथा का 
सारांश यह है कि श्रीरामदासखामी अपनी कृूबड़ी में स्याही, कुलस ओर कागज रखते थे । 
वे जहों जहाँ वन में घूमते थे वहां किसी दक्ष के नीचे वेठ कर लिखा करते थे । यह बात 
सच हैं कि समथ वहुत समय तक एक ही स्थान में न रहते थे । वे सदा भ्रमण ही करते 
रहते थ। दुसवे.घ के समन बड़ा अन्य लिखने के लिए वहुत समय तक एक स्थान में 
रहना आवश्यक था | परन्तु वे कइ स्थान में रहते थे और जब उनकी इच्छा होती तभी 
कुछ लिखा करते थे । इस प्रकार जो कुछ लिखा जाता था उसके समास वना कर और दस 
दस समासों का एक एक दशक वन/कर यह ग्रन्थ वहुत समय में तेयार हुआ । पहले समासों 
म॑ क्या लिखा गया उसका, कुछ समय के बाद, दूसरा समांस लिखते समय, स्मरण न 
रहता हागा; आर कद्याचेव लिखी हुई कापी भी किसी दूसरे स्थान सें रह जाती होगी | 
इसी कारण विषय-क्रम में विसंगति देख पड़ती है | यह वात स्वाभाविक हे। पहले आठ 
दशकों का विपय-क्रम ठीक होने का कारण यह जान पड़ता है कि श्रीसमर्थ ने आव्वें 
दशक तक के सव विपये की मयादा पहले ही से निश्चित कर ली थी। यह वात ग्रन्थ के 
अन्तःप्रमाण से सिद्ध है । इन आठ दशकों की विपय-मयादा निश्चित कर लेने के कारण 
ही उनमें पुनरुक्ति नहीं है | परन्तु इसके वाद वारह समासों में पुनरक्ति बहुत है। उदा- 
हरणार्थ पंच महाभूतों की उत्पत्ति का ताच्चिक विपय कई दशकों में वार वार पाया जाता 
है । कई समासों के नम भी एक ही हैं । इस पुनरुक्ति का भी कारण वहीं काठान्तर 
ओर स्थानान्तर हे जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है | दासवोध की रचना के सम्बन्ध में 
एक आर वात ध्यान में रखने योग्य है । महाराष्ट्रीय साधुसन्तों के चरित्रकार कवि महीपति 
जी अपने सन्तविजय में कहते हैं :--- 
स्वासी प्रसाद-बचने वोीलत | कल्याण लिहीत 'निजहस्तें ॥ 
पाठान्तराप्रमाण सुरस । ओव्या बोलती रामदास ।। 
ते तो सत्वर लिहीतंसे । उत्तर न पसे परतोनी ॥ 
अथात्‌ खामी रामदास अपने प्रासादिक वचन सुरस ओवी के रूप में बोलते जाते थे, 
मानों सव ओवियाँ उन्हें कण्ठाग्र हों; ओर कल्याण स्वामी ( उनके प्रिय शिष्य ) अपने हाथ 
से शीघ्रता के साथ लिखते जाते थे | कल्याणखामी के लिखने की यह तारीफ थी कि वे 
दुवारा नहीं पूछते थे | 


३-पग्रन्थ का महत्त ओर उसकी सबं-प्रियता | 


जो समाज सव अकार से निक्षष्ट दशां को पहुँच चुका है उसे ऐहिक और पारमा- 
र्थक मांगे बताकर शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देना ही इस ग्रन्थ का सुख्य उद्देश है । 
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गे 


ग्रन्थ का महत्व और उसकी सर्व-प्रियता । 


"धर 


ऐहिक ओर पारसार्थिक कर्तव्यों की संगति जेसी इस ग्रन्थ में मिलाई गई है बेसी 
शायद ही आर किसी ग्न्ध में होगी | इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट रीति से बताया गया है कि 
केवल किसी एक व्यक्ति का अपने घर-द्धार, कामबन्धा, लड़केवालों के सम्बन्ध का 
कर्तव्य ही ऐहिक कर्तव्य नहीं है; किन्तु सारे जनसमाज के ऐेहिक सुख---अपने देश- 
. भाइयों के सांसारिक सुख--क्रे लिए यत्न करने सें ही, अर्थात्‌ परोपकार करने में ही, 
मनुष्यजन्म की सार्थक्ता है । अन्य-निर्माण होते समय अनेक भावुक ख्लरी-पुरुषों ने इसे 
सुना । इसके सम्पूर्ण होते ही अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ सारे महाराट में फैल गई । 
उसी समय, छगों की दृष्टि के सामने इस ग्रन्थ के पहुँचते ही, अनेक लोग इसके विपय 
में नाना प्रकर के तक करने लगे । कोई कहने लगे कि इसमें ब्रिकाण्ड धर्म का निरूपण है; 
काई कहने लगे कि यह केवल व्यवहार-नी,ते का ग्रन्ध है | यद्याप यह कथन पथक पथक 
रूप से सत्य नहीं है; तथापि सचमुच सम्रिरेप से---सब मिलाकर--सत्य अवश्य है। 
इस ग्रन्थ में ज्ञान, कम, भक्ति ओर व्यवहार का निरूपण है । उस समय जो बचेदान्ती थे 
उन्हें इसमें केवल ज्ञान-विवेक ही देख पड़ा; जो कर्ममर्गों थे उन्हें केवल कर्मम.गे का 
प्रतिपादन मिला; जो भक्त थे उन्हें भक्ति का निरूपण प्राप्त हुआ; और जिनकी दृष्टि केवल 
व्यवहार ही की ओर लर्गी हुई थे, उन्होंने सिफ व्यवहार-नीति ही पाई | इस प्रकार जैसी 
जिसकी दष्टि थी--जसा जिसका भाव था--ैसा ही उसको यह ग्रन्थ प्रतीत हुआ । 
ठीक यही हाल इस समय भी श्रीसमथ रामदासखार्भी ओर उनके ग्रन्थों के विपय में हो 
रहा है | जिस प्रकार प्राचीन पद्धति के भावुक जनों को श्रीसमर्थ “पूजनीय हैं और उनका 
दासवोध प्रिय है उसी तरह आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में सी श्रीरामदासस्वामी एक अली) 
किक पुरुष हैं आर उनका ग्रन्थ बहुत आदरणीय हैं। परन्तु आजकल कुछ लोग अपने 
अपने स्वभाव ओर विचारों के अनुसार श्रीसमर्थ और उनके ग्रन्थ को केवल व्यावहारिकर--- 
राजनेतिक--सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं। यह उनकी भूल है । दासवोध्र एकदे्शाय 
ग्रन्थ नहीं है | यह ग्रन्थ किसी विशिष्ट काल या देश ही के लिए नहीं बनाया गया है। 
इसके तात्विक सिद्धान्त सदा, सव काल, सब स्थानों में एक ही से लागू हैं। हों, यह 
वात सच हैं कि जिस समय यह अन्य वना उस समय गशहाराष्ट्रीय समाज विपन्नावस्था 
में था | इसालेए उस देश की स्थिति को रुक्ष्य करके महाराष्टियों को उपदेश दिया गया 

| परन्तु यथाथ में यह ग्रन्थ सबदे्शय ओर सवकालिक महत्त्व का हैं। जो काम इस 
ग्रन्थ ने प्रथम कर दिखाया हे वही काम वह सविप्य में भी कर दिखा सकता हे। जिस 
प्रकार धर्म की ग्लानि होने पर ईश्वर का अवतार होता ही है उसी प्रकार समाज को 
निकृष्ट दशा आने पर समाज को उवारने का काम इस ग्रन्ध में ग्रथित रिद्धान्तों ही का 
है। यह अन्य उस समय मार्गग्रदशीक हो सकता है | इस अन्थ की महिमा कहां तक 
लिखें ? यह ग्रन्थ मराठी सापा में एक अपूर्व रत्न है । मोरोपन्त ओर वामन पण्डित के 
समान बढ़े बड़े कवि इसकी प्रशंसा करते करते थक गये | हम किस गिनती में हैं ? 


५2 दासनाथ की आलोचना । 


४- संक्षिप्त विषय्न-चणन | 


श्रीरामदासस्वार्मी ने इसी ग्रन्थ के ७ वें दशक के ९ वें समांस में ग्रन्थ के छक्षण वताय 
हैं | इन लक्षणों के देखने से स्पए्ठ माल्म हो सकता हे कि अन्यों सें कया होना चाहिए: सच्चा 
ग्रन्थ कंस हें; या उसमें कंन कन विपय होते हैं | नमने के लिए दो एक, पद्म देखिा:--- 
जे५ परमार्थ वाढे | आं्गा! अपन्॒ताप चढि | 
भक्ती साधन आवडे | त्या नाव चब्रन्थय || ६० ॥ 
जेण होय उपरती | अचगण पाल्यटती । 
जेण छकके अधघोगती | त्या नाव अ्रन्थ ॥ ४९ ॥ 
अथ--प्रंथ उसकी कहना चाहिए कि जिससे परसाथ बढ़े, मन में अचुताप उत्पन्त 
होवे, भक्ति प्रिय लग, अबगुण बदल जावें आर अथागति से मुक्त हो। | ठीक इन्हीं लक्षणों 
से युक्त सम4 का यह दासवं.्घ अन्ध है ! इस संसार से सनुययसात्र जन्म से झूत्यु तक 
अपने सुख ही। के (लिए यत्न करते हैं । के,ई अपने प्रयंच अथीन ग्ृहत्थी ही में सुख 
भानते हैँ आर केई परमार्थ भें । दोने। यद्रपि “ सुख ? प्राप्ति ही का अपना उद्देश मानते 
है, तथापि दोनों के प्रयत्नों मे आर फलों में भद्‌ ६ | हर एक अपने ही सांगे को सल्ल आर 
अन्य मार्ग को मिथ्या कहता है । परसारथ-प्राप्ति के सागे से जानेवाले, की संह्या वहुत कस 
होती है; क्योंकि यह सार्स कठिन है और इसमें विन्न बहुत हैं | थेयेशर्ली पुरुष ही इसको 
पार कर सकते हैं | अधिकांश जन स्वार्थ ही सें फंसे रहते हैं । इसी लिये इन छे.गे। 
को परभमाथ्थ-सार्ग में लगाने के लिए साथ्रु ओर संतों के बेघ की परम आवश्यकता है । 
इस प्रकार के खार्थी--संसारी--जनों के हित का वेध इंस “ दासबोध ” गन्थ से किया 
गया है। श्रीरामदासखासी जैसे परमार्थ में पारंगत थे वेसे ही व्यवहार में भी कुशल ओर 
दक्ष थे | प्रपंच का काम यथोचित रीति से करते हुए परसाथ-साधन करने का ही उपदेश 
से इस गझन्‍्ध सें किया है | पर-ग्रहस्थी भे रह कर, सांसारिक सव कस नीतिपूवक 
करते हुए, छुद्ध अन्तः्करण से यदि ईश्वर की सक्ति की जाय तो ।निःसन्देह पारसाथिक 
सख की प्राप्ति होंगी, यही उचित और यथार्त्न उपदेश इस अन्ध से दिया गया है। 
जिस प्रकार घरता की परीक्षा के लिए रण-भूमि होती है वसे ही सच्चे ज्ञान की कसों्टी का 
स्थान यही “ असार ? संसार हैं | जन-समुदाय से अलग होकर जो परसाथन्प्राप्ति का यत्र 
करता है उससे संसार में रह कर परमार्थ-प्राप्ति करनेब.ऊः पुरुष अधिक श्रेष्ठ ओर धन्य 
है | जो इस भवसागर से डर कर दूर भागना चाहता ह वह उरपाक है समथ अपने 
“ सनोवोध ? से कहते हूं :--- 


सचाच्या भय काय भातास लड़ा । 
अथरा रे सना भार भाकास साड ॥ 


न्गो्च 


. 


संक्षिप्त विषय-चर्णन | ७ 


अथः---ऐ डरपोंक, तू इस भवभय से वयों डरता है ! अरे मन, धीरज थर और भय 
का ल्रांग कर | अस्त | 
यह अन्य गुर ओर दधिप्य के संब।द रूप में लिखा गया है। पहले दशक के आरभे में 
ग्रन्थ का नाम बता कर, उसमें कान कान विपय हैं, उन विपयों का प्रतिपादन किन 
क्रिन प्राचीन अन्धों के प्रमाण पर किया गया है, इसके अधिकारी पाठक्त कॉन हैं, इसके 
क पृदुने से क्‍या लाभ हु, इत्यादि बातें बतल,ह गठ हैं | इसके वाद थिष्ट आर प्रार्चान पद्धति 
के अनुसार संगल/चरण कह कर सदगुद्ध आर संतसज्नों की बन्दना की है। श्रोताओं की 
प्राथना करके कवियों की प्रशंसा की है; सभा का वणन करके परमाथ की श्रेष्ठता बताई है| इस 
दशक के अंत में नरदेह की योग्यता वता कर उसकी वाई की गई है । यहाँ से “ बोध ” 
का आन्म्म हुआ है। दूसरे दशक में, यह सोचकर कि मूर्ख जन नरदेह क, बड़ाई ही में 
भूछ कर उसका टुरुपयोग करने लगेंगे, उसको न्यूनता बताई है आर देहामिसान के त्याग 
का उपदेश दिया है | से, ? “ समेत “--इस संसार--छी नश्वरता बतलाकर कुविद्या त्याग 
करने के लिए मूख के लक्षण बतलाये हैं । इसके वाद भक्ति का कुछ वर्णन करके सत्व, रज 
आर तम का वर्णन क्रमशः न करते हुए पहले रज, फिर तम और अंत में सत्त्य गुण का 
वणन किया है । पहले रजागुण के वणन करने का कारण यह जान पड़ता है कि रजोगुण 
ही सासारिक सुखादि भोगों का मुख्य प्रवतेंक ह । फल की आशा रख कर कम करना या 
पूवकम के फल का उपभोग करना रजोगुण ही का धर्म है। संसारी लोगों के आधिकांश 
व्यवहार इसी गुण से होते हैं । अतएवं पहले इसीका वर्णन किया गया और बताया 
गया कि यदि यहाँ रजोगुण पारसार्थिक कार्य सें लगाया जाय्र तो सच््वगुण की वृद्धि 
आर तमोगुण का नाश आपही आप हो जायगा । इतना वतलाकर आगे सविद्या का 
वणणन किया गया हैं । यह सब व्यावहारिक उपदेश ह। तीसरे दशक सें एक व्यक्ति के 
गसवास से मत्युपयन्त उसका जीवनचरित वताकर “ खगुण-परीक्षा * का उपदेश दिया है | 
इसमें सनुष्य की संसार-यात्रा का अति उत्तम चित्र हैं ! इसके पढ़ने या सुनने से मन पर 
बहुत अच्छा श्रभाव होता है । चौथे दशक में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
बदन, दास्य, सत्य ओर आत्मनिवदन इन नव प्रकार को भक्तियों का पथक् पथक वर्णन 
करके चारो प्रकार की मुक्तियों का वणन किया है| श्रीसमरथ का यह सिद्धान्त सबमान्य है 
कि आत्मनिवेदन ही सायुज्य-मुक्ति-दायक मुख्य भक्ति है। 
नवमी भक्ति आत्मनिवेदन । 
नहांतांन चुके जन्ममरण ॥ 
हं बचन खत्य प्रमाण । 
अन्यथा नव्हे ॥ ४--२५० 
पॉच्रयं दशक से पहले सदगरु आर सत्‌-शेष्य के रक्षण चतला कर सत्य उपदेश का निरू- 
पण किया हे। आय-घम के इस सनातन [सिद्धान्त पर--नंके सदगुरुवेण ज्ञान कांहों 





धर द्ध सन्नी की आलोचना । 


स्वेधा होणार नाहीं। ” सदरशुरु के विना ज्ञान की प्राप्ति कदापि न होगी--श्रीसमर्थ ने 
बहुत जार दिया है | परन्तु इसके साथ यह भी बताया है कि गुर ऐसा चाहिए जो 
शिष्य को परसार्थ के साधनों की शिक्षा दें आर इन्द्रियदमन करा कर विपयों से निदव्तत्त करे | 
जे। इस प्रकार शिक्षा न दे सक्कें वे गुरु यदि कटी के त्तीन तीन भी सिलें ते। भी त्याज्य हैं:- 
“ शिष्यास न लविती साधन। न करविती इन्क्रियिं दमन | ऐसे शुरू अडक्‍्याचे तीन | 
मिव्यले तरी त्यजावे ॥ “ ऐसा कह कर अनेक प्रकार के असदगुरुओं का वर्णन किया है जो 
समाज में गुरु बन कर लोगों को ठगते और अश्रष्ट करते हं। इसके वाद बहुथा ज्ञान 
का निरूपण करके शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया है । तदनन्तर क्रमशः वद्ध, मुमुक्ष, साधक 
ओर सिद्ध के लक्षण और कर्तव्यों का प्रभावशाली वर्णन किया है| बद्ध और मुमुक्ष के 
लक्षणं पढ़ते समय, कसा भी पापाणहुद्य मनुष्य हो तोभी उसका अन्तःकरण पश्चात्ताप 
से विदीण हो जाता हैं । इन दो समासों के प्रत्येक पद्म को एक एक झब्द, पढदनेवाले को 
अपने कृत कर्मों की याद दिलाकर ओर कुछ समय तक चित्त की दृत्तियों को अनु- 
ताय से शिथिक्ल करके ईश्वर के स्मरण सें ्न कर देता है| छठवें दशक से अध्यात्म-निरू- 
पण का प्रारम्भ हुआ है। इसके प्रथम पाँच समासों में साया ओर त्रह्म का अच्छी तरह 
विवरण करके सरुण भजन का ग्रतिपादन किया है। इसके वाद यह उपदेश किया है 
कि सब सें जो सार है उसको ढ्ंढ लेना चाहिए ओर असार वस्तु का त्याग करना चाहिए। 
सातवें दशक में चोदह ब्रह्मों का शात्रों के प्रमाण देकर वर्णन किया है आर यह वतलाया है 
कि जितने नाम हं--जितना कुछ बतलाया जा सकता हे--वे अशद्याश्वत ब्रह्म हैं| शाश्वत 
ब्रह्म वाचा से परे हे--वह अनिवाच्य है| आठवों दशक अध्यात्मज्ञान का सार हेै। 
इसको “ ज्ञानद्शक ” भी कहते हैं। इससें पहले इंश्वर की भाहेमा वणन करके दो। 
समासों में अनेक सूक्ष्म आशंकार्य उठाई हैँ; फिर सूक्ष्म ओर स्थूल पंचमहाभूतों का 
विस्तारपूवक विवरण करके मोक्ष, आत्मा, सिद्ध पुरुष ओर शन्यत्व का निरूपण किया 
है | आठवें दशक के बाद विषयों का कीई क्रम ठीक ढीक नहीं मिलता, - पर इसमें सन्देह 
नहीं कि अन्ध के इसी भाग में संसारी लोगों के लिए अनेक व्यावहारिक उपंदेश-रत्न भरे 
पड़े हैं। नवें दशक में श्रह्म-निरूपण करके अनेक शंकाओं का समाधान करते हुए 
निस्सन्देहता स्थापन की गईं है । दसवें दशक सें पहले इस वात का युक्तिपूर्वेक प्रतिपादन 
किया हे कि अन्तरात्मा सब में एक ही है | इसके वाद बीजलक्षण, पंचग्रकूय, और ग्रकृति- 
पुरुप आदि कई महत्त्वपूण विपयों का दिग्दशीन करके भीमद्शक--्यारहवें दशक--का 
प्रारम्भ हुआ है । यह दशक बड़े भमहच्च का है| इसके नास ही से इसका महत्व समझ 
लना चाहिए। श्रीहनुमानजी को शात्र में ग्यारहवों भीम ( रुद्र ) माना है; इसी लिए इस 
दशक का नाम भीस रखा गया है'। इसमें पहले अध्यात्मविद्या का सिद्धान्त वतछाकर 
सांसारिकों के लिए अच्छी शिक्षा दी है । इसीमें राजकारण, अथोत राजनीति-सम्वन्धी तत्वों 
का निरूपण है। इसके बाद महन्त के लक्षण बतलाये हैं। महन्त को कौन कौन 


ँ 


भै 


! संक्षिप्त विषय-चर्णन) . हे 


बातें 'जाननी चाहिए, किस प्रकार चतुराई के साथ लोगों के अन्तःकरणं का होल जानेपकर 
उनकी अपने समुदाय में मिलना चाहिए और कठेन असंग आ 'पड़ने पर किसे प्रेकाई 
उसका मिवीह करना चाहिए, 'इल्लादि अनेक महत्त्व की बातें बतलूई हैं ॥ इसी दशक के 
अन्त में साधारण उपदेश वतलाकर विशेषता के साथ यह चतठाया है कि निस्पृद्दे लोगों 
- का बर्ताव जन-समाज के साथ कैसा होना चाहिए । इस शिक्षा का सार नीच लिखे हुए दे 
पद्ों में भरा हैः+-- हे 

उत्तम शुण तितुके ध्यावे । घेऊन जनास सिकचावे । 

भहंते महंत कराये । झक्ति छुद्धीने सराचे ! 

जाणते करून विखरावे | नाना देखो] २५ ॥ 

 तातये, सारे उत्तम ग्रण पहले खय्य अहण करके तब छेशों को सिखाना, चाहिए.] 

महन्तों को चाहिए कि वे अपने समान अनेक सहन्त ( निस्यृह पुरुष ) तेयार करें, उन्हें 
युक्ति और बुद्धि का निधान वनावें | इस प्रकार अनेक ज्ञाता तैयार करके नाता देशों 
में-ताना प्रान्तों में--उन्‍्हें सेजना चाहिए | क्यों मेजना चाहिए ? ये भी यही काम करें 4 
इस प्रकार ऋमशः जगदुद्धार हो जावेगा | एक दृष्टि से यह समास और भी बड़े महत्त्व 
का है। इसमें श्रीसमर्थ ने जो कुछ कहा है वह खर्य पहले उन्होंने किया है और तब 
उसका अनुकरण करने के लिए छोगों को उपदेश दिया है। इस लिए उसके सिद्धान्त 
बिलकुल पके हैं| अस्तु | बारहवें दशक में विवेक और वेराग्य का बहुत ही उत्तम 
विवेचन किया गया है। श्रीसमर्थ ने विवेक का महत्व बहुत कुछ बतलाया है। क्या 
ऐहिक और क्या पास्मार्थिक किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए विवेक के विना. सत्र 
उपाय निष्फल होते हैं । “ विवेक पाहिलयावीण । जो जे। उपाव तो तो सीण | ”” यह चात 
सच है कि जब तक निप्यों के सम्बन्ध में वैराग्य उत्पन्न न होगा तब तक ज्ञान का छूस 
नहीं हो सकता | परन्तु यह चैराग्य विवेकयुक्त होना चाहिए । यदि वैराय के साथ विवक न 
हो ती अनथे के सिवा कोई लाभ नहीं- न तो प्रापंचिक सुख होगा और न पारसार्थिक। 


रे विवेकैचीण वैराग्य केले । 
तरी अविवेके अनर्थी घातलें । 
अवधे व्यर्थीचि गेले । 
दोहींकडे' । १६५-७-६ है 

: तेरहवें दशक में आत्मानात्म-विवेक, सायसारनिरूपण, उत्पत्ति और श्रयत्ल का वर्णन 
किया है. । इसी दशक के छठवें समास में लघुबोध है। इसमें समर्थ की शिक्षा का! सारांश 
है । इतिहासल्ञों का अचुमांन है कि श्रीरमदासखामी ने यही लघुबाध शिवाजी को बंतलायो 
था] चौददवें दशक में फिर '. निस्पृह * के लक्षण बतला कर मिक्षा, . कवित्व-कला, कीर्तेन- 
लक्षण, दरि-क्ृथा-निरूपण और चातुर्य-लक्षण - वतलाये हैँ.। इसके वोद युग-धर्म नाम के 


८८ दाह्लब्रीध की' आलोचना । 


ससास-सें तत्कालीन धार्मिक ओर सामाजिक दशा का अच्छा परिचय सिलता है | पन्दरहंवें 
दशक से फिर चातुय के लक्षण आर .निस्पह-व्याप-लक्षण बतलाये हैँ । यह बात श्यान में 
रखने योग्य है कि श्रीसम्थ ने महन्तों आर निस्पहों का वर्णन इस ग्रन्थ में वार वार किया 
है [:निरपृह् सहन्ती ही उनकी व्यावहारिक शिक्षा का सार हे; क्योंकि बिना निस्पृह सहन्तों 
के जगठुद्धार था लोककल्याण कदापि नहीं हो सकता । सोलहवें दशक में पहले वाल्मीकि, 
सुर्यनारायण, भूमाता आर पवनदेव का स्तवन करके जल, अग्नि, आदि महाभूतों का वर्णन 
किया है | इन सारे व्याख्यानों सें आधुनिक वज्ञानिक या शास्त्रीय सिद्धान्तों का भी परिचय 
मिलता हे | इसके .बाद्‌ उपासना की व्यापकता वतलाते हुए यह सिद्धान्त स्थापित किया 
है कि “ उपासनेचा सोठा आश्रयो । उपासनेवीण निराश्रयों | उदण्ड केलें तरी तो जयी | 
ग्राप्त नाहीं ॥ ” अथीत्‌ मनुष्य की ईश्वर की उपासना का बहुत बड़ा आश्रय हे; बिना 
उपासना के निराभ्रित रहना होता है; निराश्रित अवस्था में चाहे जैसा प्रयत्न किया जाय, 
जय-लाभ नहीं होता । सन्नहवें दशक में शिव-शक्ति, अजपासंत्र, जगर्जावन आदि नाना 
विंपयों का वर्णन किया हें | अठारहवें दशक सें चौथी वार सवज्ञसंग आर ' निस्यह ? के 
सिखापन का वर्णन किया है | इसके वाद असागी पुरुष आर उत्तम पुरुष के लक्षण तथा 
जनस्वभाव बतठा कर निद्वा का हास्य कारक वर्णन किया है। उन्नीसवें दशक के प्रारम्भ 
में लेखन-क्रिया, साग्यवान ओर -अभागी *के लक्षण, बाद्धि-वाद और यत्न का निरूपण किया 
है। अन्त में उपाधि के लक्षण बतला कर 'राजकारण” का ठुवारा निरूपण किया है | बीसखवें 
दशक में आत्मा, देह-क्षेत्र, सुक््म्नाम, पू्णीपूण आदि आध्यात्मिक विषयों की ही चचा की 
। अन्त में विमल ब्रह्म का निरूपण करके अद्वेत सिद्धान्त स्थापित किया दे। पन्ध- 
संमाप्ति के समय श्रीसमर्थ कहते हैँ :--- 
४ भक्ताचेनि साभिमाने | कृपा केली दाशरथीने। 
समथेक्पेचीं चचने | तो हा दासबोध ॥ ” 


अथात भक्तों का अभिमान रख कर श्रीदाशरथी रामचन्द्रजी ने मुझ पर हृपा को; यह 
ग्रन्थ कुछ मेने नहीं बनाया हैं; इसमें समर्थ श्रीरामचन्रजी की कृपा के वचन हँ--बवही 
बचन एकत्र होकर इस ( दासवोध ) अन्ध के रूप में देख पड़ते हैं । 

यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षेप में उद्लेख किया गया । अब इस 
प्रन्‍्थ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की कुछ विस्तृत आलोचना की जायगी जिससे पाठकों को 
यह बात भली भाँति भमाल्म हो जायगी कि श्रीसंमर्थ रामदासखामी ने ल्ोकोद्धार के लिए 
किस प्रकार की शिक्षा दी है ! श 


.. ,. ५-चज्ञान; विज्ञान और बहुधा ज्ञान | 


“ , सोक्ष-के लिए ज्ञान वाहिए । अब यह-देखना >वांहिए कि ज्ञान क्या है।इस अखिल 
# संसार में “नित्य 2 और शाश्वत ? वस्तु एक है । वह शुद्ध था विसल ज्ञाच है | इस घेन्‍्ध 


आत्मा और देह । .- 


के दशक ५ समास ३ सें इसी ज्ञान का विवरण किया गया है-) शुद्ध, . विभल ज्ञान को ही 
स्वरूप ज्ञान--अनुभव या विज्ञान--कहते हैं | ज्ञान * पदा्थ-विज्ञान ” से भिन्न है 
पदार्थ-विज्ञान को समर्थ ने “ बहुधा ज्ञान ? कह्य है | उसका वर्णन द० ५ स० -६ सें किया' 
गया है। जिसे हम छोग आजकल शाज्न या विज्ञान ( 8067006 ) कहते हैं। उसका 
. समावेश इसी वहुधा ज्ञान में होता है । पशुज्ञान, रोगज्ञान, ओषधिज्ञान, मंत्रज्ञान, धातुज्ञान, 
शाक्नज्ञान, गातिज्ञान, तर्कज्ञान, शब्दज्ञान ओर अन्तज्ञान आदि सव प्रकार के पदार्थज्ञान का 
इसी बहुधा ज्ञान सें समावेश होता है । यह सारा ज्ञान मायोत्यादित इृश्म ( जड़ और 
अशज्ञाश्वत ) पदार्थों का वर्गीकरण है। यह झुद्ध विमल ज्ञान नहीं है--यह तस्वज्ञान नहीं 
हैं । यह अविद्ा हं---माया हे--अज्ञान है । समर्थ इसी वहुधा ज्ञान् का वर्णन करते हुए 
कहते हैँ :--- 

बहुत प्रकारा्ों ज्ञाने । सांगों जातां असाधारणें 

सायोज्य भाप्ति होय जेणें ! ते ज्ञान वेगछे ॥ ३७ ॥ 


ये बहुत प्रकार के ज्ञान , कहाँ तक वतलाये जायेँ, पर जिस ज्ञान से सायुज्य मुक्ति, 
मिलती है---पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती हे--वह ज्ञान अलग है | इस अनिल दृश्य के पंरे जो 
ज्ञान है, उसीको आत्मज्ञान कहते हं,। आत्मा--त्रह्मांश---निद्य ओर एक है। उसके 
विषय का जो ज्ञान है, वही “ ज्ञान ” है। दृव्य पदार्थ ( माया का पसारा ) आनित्य और 
अनेक है | उसके सम्बन्ध का जो ज्ञान हैं, वही “ वहुधा ज्ञान ” है। क्षेत्री और क्षेत्र 
द्रष्टा और दृश्य, नित्य ओर अनित्य--इन सव के सम्बन्ध का जो विवेक है, चही सब ज्ञात 
का सार हैँ । 


६--आत्मा ओर देह । 


क्षेत्री, दुश अथवा आत्मा, सत्‌, शाश्वत, निरुषपाधि ओर निर्विकार है! क्षेत्र, दृश्य अथवा 
देह, असत्‌ , अशाश्वत्‌, सोपाधि ओर साविकार है। आत्मा सूक्ष्म और देह स्थूल है । 
आत्मा स्वयम्भू और देह परभू है । आत्मा त्रह्म का अंश है ओर देह माया का अंश है। 
जिस तरह माया का नाश होता है और त्रह्म अधिनाशी है, उसी तरह देह नश्वर और 
आत्मा अमर है। इस अकार आत्मा-देह--अहा-साया--नित्य और अनित्य का अखंड भेद्‌ 
है। सारांश, आत्मा या त्रह्म स्व॒तन्त्र और स्वाधीन है; भाया अधवां देह परतन्त्र और 
'पराधीन है । यही एक सुख्य भेद है । जब इस स्वतन्त्र आत्मा का परतन्त माया से संयोग 
होता है--जब आत्मा पर माया का लेप चढ़ता है, अथवा जब, आत्मा का इस देह से 
सम्बन्ध होता है तव वही “ देही ? या “ जीव ” भी कहलाने लगता है | “ जीव ? होकरे 
आत्मा सुख, दुःख, लाभ और हानि आदि इन्दहों का भोक्ता बन जाता है | तात्पय, स्व॒तन्ल 
आत्मा देह या माया के संसग से परतन्त्र या वद्ध हो जाता है। श्रीसमर्थ ने दशक १३ 
स॒० ९ में इसीका विवेवन किया-है । वे कहते है :--- ' 


मल दाखसबाध दाग आल्यचना | 


आत्मयास शर्रीरयोग | उद्लेण छिन्‍्ता करणे छागे | 
शर्ीरयोग यात्मा जगे । ह तो प्रकटचि आहे ॥ १ ॥। 
देहीं सुख दुख सोक्ता | तो येक आत्माचि पाहा 
आत्म्यादेण देह्े छुथा | मर होये ॥ श८ !! 
अथात्‌ , आत्मा को शरीर के योग से उंद्वेगय ओर चिन्ता आदि करनी पड़ती 

तो प्रकट ही है कि छादीर के योग से आत्मा हे--शरीर न रहे, तो आत्मा भी चलछा जाय । 
देद में सुख-दख भोगनेवाला अत्मा ही है। आत्मा न रहे तो शरीर भी सर्द है। इस 
प्रकार दोनों एक दुसरे के सहारे हैँ, दोनों एक दूसरे से वद्ध 


है ५ 
“पर-ूदहा जाद या बंद्ध भाणा | 

आत्मा को माया का वन्धन होना ही नर-देह का जन्म हैे। ज्यों ही स्वतन्त्र आत्मा नर- 
देह को प्राप्त होता है, त्योंह्ी उसके सांसारिक संख-दुःख आर तापन्नय का आरम्भ हो जाता 
है। तापन्रय का मूल कारण त्रिगुणात्मक साया ही है। स्वतन्त्र आत्मा नर-देह सें आकर 
सत्य, रज, तस के न्यनाधिक मिश्रण से श्रान्त होकर अहंकार-वश हो जाता है। में ऐसा 
है, मे वेसा हूँ, भने यह किया, भ॑ चतुर, पण्डित, क,यकतो हैँ, भेरा घर, मेरा कुटम्ब, भेरा 
धन--इस प्रकार की अह्झरी ड्ारी कल्पनाओं सें फंस कर ससार के सुख-दुःख में प्राणी मन हो 
जाता है । माया के मोह में वंधा रहने के कारण उसकी ज्ञान-दृष्टि घुँघली हो जाती है 
वह अपने आपको भूल जाता है! अज्ञानवश कहने लगता है कि में कौन हूँ? इस 
प्रकार नरजन्म पाकर जब स्व॒तन्त्र आत्मा अपने तई आप ही भूल जाता है---अपने निज- 
स्वरूप को भूल जाता है--तव वह संसार में मूर्ख, पढ़तमूख ओर कुलक्षणी वन जाता है। 
जब एक वार अज्ञान ओर मूखंता रोम रोम में समा जाती. है, तब उसके दुःखों की गिनती 
कौन कर सकता है? वह दूसरों को सताता है, तंग करता है, दुःख देता है और आप 
भी. उसी पभरकार पीड़ित होता है । दूसरों पर जुल्म करता है; दूसरों का धन छीन लेता है; 
लोगों की स्वतन्त्रता हरण कर लेता है ओर स्वयं भी दरिद्र तथा परतन्त्र होता है । इतना 
होते हुए भी उसकी समझ में यह नहों आता कि ऐसा क्‍यों होता हें--हुःख का कारण 
क्या है-+हःखधिमोचन - क्‍यों नहों होता--हःख ही सुख क्यों मालूम होता है। साया के 
कठिन पन्‍्दे में पड़ कर बेचारा प्राणी घबरा जाता है । इसके छक्के छूट जाते हं । ऐसी दशा 
में के| कीई तो इस नर-देह की ही निन्‍दा ओर तिरस्कार करने लगते हैं. । कहते हैँ कि नर- 
देह खोटी है--+रर्सके कारण हमको दुःखित होना पड़ा । वे यह भूल जाते हैं. कि सच्च- 
रज-तम,, तीनों गुणों में से केवल रज और तम के अतिशय संसग से ही ऐसी दु्देशा होती 
है । नर-देह एक विलक्षण शक्ति है । उसका उपयोग चाहे भला करो च.हे घुरा । दुरुपयोग 
करनेवाले- की हुगेति और सदहुपयोग करनेवाले की स॒द्गति होती है। “जो नर करनी करे, तो 
नर का नारायण होय ” जो कहावत. है, वह विलकुल - सन्च॒ है-। पर वे इस सिद्धान्त को 


: समक्ष भोर सदगुरु । 


कि 


के 


सर्वथा भूल जाते हैं. और व्यथ नर॒देह की निन्‍्दा करते हैं| नाव न आचे आँगन टेढ़ा ! ऐसे 
लोगों की उन्नति के बदले अवनति होती है । 


मुप्क्षु ओर सदणशुरू । 


ऐसे बद्ध आणी को जब सांसारिक ताप-न्रय से खेद और पश्चात्ताप होता है, तब उस 
दुःख से छूटने का अ्श्न उसके सन्मुख आता है, तब वह दृद्धावस्था से मुक्त होने का उपाय 
खोजता है । इनका निरूपण दासवोध में वेसा ही है, जैसा अन्यान्य प्रन्थों में है; पर 
दासबोध में इतनी विशेषता है. कि महायष्ट की तत्कालीन अवस्था में जो कुछ उचित: था, 
वही इस भन्य में निरूपण किया गया है| अस्तु । पूर्व-पुण्य के कारण उस वद्ध-प्राणी की 
जब. सदगुरु से भेट होती है---जब वह सदगुरु के शरण जाता है--तब थुरु के उपदेश से 
तामसबत्ति का वह त्याग करता है । इसके बाद उसे मालठम -होता है कि भे बद्ध नहीं हँ--- 
स्वतन्त्र हैं.। भ्रम के कारण से अपने को वद्ध समझता था :--- 


कोणासीच नाहीं बन्धन | प्रान्तिस्तव भ्ुलले जन । 
टदढ़ घेतछा देहामिमान । म्हणोनियोँ ॥ ५७ ॥ 
द० ५०स०६ 
वास्तव में वन्‍्धन किसीको नहों है--कोई भी वद्ध नहों हे--सारे प्राणी आान्ति से 
भूले हुए हैं । क्योंकि वे देहाभिमान---अहन्ता के गव--को इढ्ता से पकड़े हैं। इस अ्रम 

का निरसन होते ही भुमुक्षा--मोक्ष या स्वतन्त्रता की इच्छा---क्रा उदय होता हे। जब यह 
इच्छा प्रवल होती है, तब प्राणी साल्विक ब्रत्ति का अभ्यास करने लगता हैं ओर जिसकी 
कृपा से यह इच्छा उत्पन्न हुई है उस सदगुरु के चरणों की सेवा करने लगता है। सदगुरु 
के उपदेश, सहवास और कृपा से वड़ा लाभ होता है । जो नरदेह पहले निन्‍्य ओर तिर- 
स्करणीय जान पड़ती थी; वही अब वन्दनीय ओर उपयोगी. प्रतीत होने. लगती है । गुरु के 
उपदेश से मनुष्य की विवेक-दृष्टि झुद्ध ओर निर्मल हो जाती है । उसे इस बात का विश्वास 
हो जाता है के इस संसार में मेरा कुछ कतेन्य ह---काई उद्देश हं--ध्य्रेय हँ--ससाथ्य हूं; 
उस साध्य को प्राप्त करने के लिए यह नरदेह अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी .है ।,यदि 
नरदेह न मिलती, कोई अन्य देह ( पशु, पक्षी, कीठादि ) मिलती तो इस साध्य का श्राप्त 
कर लेना असम्भव था | श्रीसमर्थ कहते हैं :--- 


पद्ठु देहीं नाहीं गती । ऐसे स्वेत्न बोलती | .. . 
म्हणोन नरदेहींच घाप्ती । परछोकाचा ॥ २१ ॥ 
नरदेह हा स्वाधीन ' सहला नव्हे पराधीन ! 
: परन्तु हा परोपकारी झिजवून । कौर्तिरूप उरवाबा ॥ २५॥ 
| १ सं० १० 


ल्‍ थक 
“पं 


दासनोध्र की आलोचना | 


“ सव लोग यही कहते हूं कि पश्ञ-देह में गति नहीं है । परलैक नरदेह सें 
ही मिलता है। नरदेह स्वाधीन हे; यह सहसा पराधीन नहीं होती । इसे परोप- 
फार में लगा कर कोतिरुप से असर कर देना चाहिए। ” परन्तु स्मरण रहे कि यह झद्ध 
आर विमल विवेक-दृष्टि, गुरु-कपा का अज़्न पाये बिना कदापि नहीं हो सकती । इस लाभ 
को क्षुद्र ठलाम न समझना चाहिए । नरदेद्द की मिश्री सराघ करनेवाले ग़रुओं के लिए समर्थ 
कहते दे कि यदि ऐसे गरु फोडी के तीन तीन सिलें, तो सी न पूछना चाहिए | जो अविया 
माया का मूल छेदन करें, अन्तवाद्य इच्द्रियों के दमन ओर निम्रह की शिक्षा दें ओर भव- 
सागर के पार छगावें; वहीं सदगुरु है | ऐसे गुरु बिरले मिलते हैं | ऐसे गरु द्रव्य से नहीं 
सिलते । पूर्वेपुण्य से ही मिलते हूँ । इस पूर्व-पुण्य की सफल करने का काम गरु का है 
समर्थ क कि समाज में जो असत्‌ विद्या का प्रचार दीख पडता है, उसका दोष केवल 
शिष्यों को ही न देना चाहिए । यह दोप गुरु को भी लागू होता हैं । अर्थीत असत गरु के 
कारण समाज में अनीति, अधर्म ओर अनाचार का ग्रचार होता है । शिष्य अथीत्‌ समाज 
के सर्वत।/थारण लोग तो जान-बूझ कर अज्ञान ओर भमूढ़ हैं ही । अब उनके साथे केवल दोप 
मढ़ देने से ही! ओर क्या लास होगा? समाज को सुमागी पर चलाने की सब जिम्मेदारी 
ओद जवाब-दही, समर्थ के मतानुसार, सदगुरु के ही ऊपर हैः--- 


येथे शब्द नाहीं शिप्यासी । 
है अचध सद शुरुपार्सी । 
सदशु 5 पारूूटी अवशणासी । 
नाना ये करूनी ॥ १५॥ ब 
द० ५ स० ३ 
“ इसमें शिष्य का कोई दोष नहीं, यह सव सदग्रुरु का काम है। सदग्रुरु अनेक प्रकार 
के यत्म करके समाज के अवगुणों को पलट सकता है । ” जो सदगुरु सर्वज्ञ हैं; आत्मज्ञानी 
हूं, अनुभवी हैं, विरक्त हैँ, निस्पृह हैँ, वे यदि समाज-के नायक वन कर लोगों को उचित 
भागे की शिक्षा न दें, तो यह कास दूसरा औंर कौन करेगा? जब इस प्रकार के सदगुरु 
दिसालय की कन्दराओं में वेठ कर एकान्त स्वानुभव से प्राप्त होनेवाले बद्यानन्द का क्षण भर 
त्याग करके समाज का हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए ( जिसके लिए उनकी 
विभूति है ) समाज में आते हैं और समाज का नायकत्व स्वीकार करते हैं, तव उनके तेज, 
प्रभाव और ग्रतिभा के कारण॑-उन्हें मुमुक्ष सतशिष्य भी मिल जाते हैं। जहाँ सदगुरु और 
मुमुक्ष का सिलाप हुआ वहाँ मानो मेघ और चातक का मिलाप हुआ अथवा कृष्ण और 
अज्जुन की भेंट हुईं या रामदास और शिवाजी की जोड़ी मिल गई! ऐसा होते ही मुमुख्ठ 
शिष्य परमार्थ या जनोद्धार के साधन भें लूग जाते हैं । 


8] 


परमार्थ-मार्ग में साधक ओर सिद्ध । १३ 


: -- ९-परमाथ-मार्ग में साधक और सिद्ध । 


““परसा्थ-मार्ग के साधन में लगते ही वह परोपकार या जनोद्धार की इच्छा रखनेवाला 
निरहक्कारी मुमुक्षु साधक की अवस्था को अआप्त हो जाता है। उस अवस्था में वह देखता है 


. कि परमार्थ क्या है! | समर्थ कहते हैं कि :-- 


“परमार्थ तपालियों और साधकों का आधार है । परमार्थ भवसागर से पार करता है। 
जब अनन्त जन्मों का फल इकद्ा हो रहता हैं, तव परमार्थ हों सकता है। परसाथे से 
मुख्य परमात्मा अनुभव में आ जाता है” । और आत्मानुभव होना ही माया के वन्धन से 
छटना है | इसीका नाम मोक्ष और स्वतन्त्रता हैं--और यही परमार्थ है। इसके ग्राप्त 
करने का मार्ग या साधन क्या है? ज्ञानमांगे, योगमार्ग, कर्ममागे या भक्तिमा्ग ? इस 
प्रकार अनेक श्रश्नों का विवेचन समर्थ ने पाँचवें दशक के सातवें समास से लेकर वीसवें 
दशक तक किया है । अस्तु;. इन्हीं अनेक मार्गों से साधक परमसाथ के लिए दृढ़तापूवेक 
साधन करता है; सनन्‍्त-समागम करता है, अद्वेत-निरूपण का श्रवण-मनन करता है, सारासार- 
विचार से सन्देहों, सांसारिक विकल्पों का नाश करके आत्मज्ञान का विवेक करता है | विवेक 
से देहबुद्धि--में-तू-पन--की रोकता है । 


- भाया की उपाधि छोड़ कर असाध्य वस्तु ( आत्मा परत्रह्म ) को साधन से साथता है। 
और सत्स्वरूप में अपनी बुद्धि दृढ़ता के साथ रखता है । इस प्रकार साधन करते करते, 
गुरु के उपदेश से, नरदेंह की सार्थकता करके, वह इस सवसागर के पार हो जाता है। 
माया के पटल की छेद डालता है---अज्ञान का नाश करता हें--अपने आपको ( आत्मा 
को ) पहचानता है---सत्खरूप में लीन हो जाता है । ऐसी दशा आने पर वहीं साधक, 
जो बद्ध से मुमुक्षु और मुमुक्छ से साथक हुआ था, सिद्ध कहलाता है। समर्थ के मता- 
नुसार साधक की अन्तिम या निस्सन्‍्देही अवस्था को ही सिद्धावस्था कहते हैं | सिद्ध पुरुष 
/ सिद्ध ? होकर भी ' साधक ? बना ही रहता है वह साधन कभी नहीं छोड़ता । देखिए, 
समर्थ सिद्ध का लक्षण बतलते हुए कहते हैं:-. 


पनसेद्ध के लक्षण साधक बिना वतलाये ही नहीं जा सकते--सिद्ध-लक्षणों में साधकता 
आनी ही चाहिए | जो बाहर से साधक सा मालठ्म होता हो---साथन की कृति करता हो--- 
और अन्तर में खहपाकार हो, उसीको चतुर पुरुष सिद्ध जानें।” कोई . कहेगा कि जब 
वह साधन करता है तव सिद्ध कैसा ? समर्थ उत्तर देते हैं--सन्देह-रहितः सावन करना ही 
पिद्ध का लक्षण है, उसके साधनों में भीतर-बाहर अचल समाधान रहता है। अस्त; ग्रह 
ध्यान में रखना चाहिए कि समर्थ ने इसी “ सिद्ध ” को अपने “ दासवोध * में ” महन्त,' 


> साधु,' ' बिएक' और * निस्पृह ” आदि नाम दिये हैं । 


किक 
७ 


' दासवीध की मालोचना | 


१०--हसुक्षु की सहायता से साधक और सिद्ध का कतेव्य 


सिद्ध ता खतन्त्र हो गये--मुक्त हो गये। साधक उस स्थिति के पहुँचने के साशी सें 
हैं। मुसुक्ष खतन्‍त्र स्थिति या मुक्तावस्था को पहुँचने की इच्छा करता है--अथीत ये तीन 
प्रकार के लोग मुक्ति, मोक्ष या खतन्‍त्रता की स्थिति में रहते हैं, या उस स्थिति से पहुं 
चने की इच्छा करते हं। अब रहे बद्ध लोग । समर्थ कहते हूँ कि बद्ध लोगों को मुक्ति 
के साग झें लगाने का काम सिद्ध आर साधक को, मुमुक्षु जनों की सहायता से, करना 
विरक्ते निन्दक वन्दावे | विरक्ते साधक बोधावे । 
घ्रिक्ते बद्ध छेववावे | सुमुक्षु निरुपणे ॥ ३८ ॥ 
| दू० २ स० ९, 
' विरक्त अथवा सिद्ध पुरुषों को निनन्‍्दर्कों की वन्दना करना चाहिए। साथकों का बोध 
करना चाहिए और मभुमुक्षु की सहायता से निरूपषण द्वारा वद्ध जनों को मुक्त करना 
चाहिए--परतन्त्र पुरुषों को खतन्त्र करना चाहिए। जब यह काय सफल होगा, तर्भी 
संवर्कों परमार्थ-लाभ होगा और नरदेह की सार्थकता होगी। अथात्‌ जब सब लोगों 
को परमार्थ की प्राप्ति हो जायमी--सब लोगों को मोक्ष या पृणे स्व॒तन्त्रता मिल जायगी[--* 
तव अखिल मनुष्यजाति का उद्धार होगा--यही मनुष्य-जाति का उद्धार समथ का सव- 
त्तम ध्येय है। समथ कहते हैं कि जब तक यह सावंजनिक उद्धार न हों, तब तक 
प्रयल करते ही रहना चाहिए। यही मनुष्य-जाति के--नरदेह-प्राप्ति के--यत्न का सवो- 
त्तम थ्येय है। जब इस ध्येय को प्राप्त करने में--सनुष्य-जाति का उद्धार करने सें-- 
होने लगता है, तव मनुष्य-जाति के इतिहास का आरम्भ होता है । यह यत्न जाने 
कव से हो रहा है--मनुष्य-जाति के इतिहास का न जाने कब से आरम्भ हुआ, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि जब तक अखिल प्राणिमात्र ( मनुप्य-जाति ) की परमाथ को प्राप्ति 
होंगी--पूर्ण स्वतन्त्रता या मुक्ति न मिलेगी--तब तक यह यल्न होता ही रहेगा, और 
भनुष्य-जाति का इतिहास बनता ही चछा जायगा। अब देखना चाहिए कि इस सवोत्तम 
नयैय को पूर्ण करने के लिए--जनोद्धार करने के लिए--सिद्धें को किन किन उपायों का 
अबर्ठेस्थन करने के -लिए समथ्थ ने इस गन्ध -सें उपंदेश दिया है । 


११-लोकोद्धार के तीन उपाय | 


'समर्थ ने अपने दांसवोध में इस वात का विस्तृत विवेचन किया है कि सिद्ध और 
साधकों को, भुमुक्षुजनों की सद्दायता से, बद्ध छोगों का उद्धार किस तरह करना चाहिए-- 
परंतन्ल लोगों के मन में स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न करके, उनका वन्धन किस प्रकार 
तोड़ना चाहिए। यही इस ग्रन्थ की विशेषता है। इस विषय का 'निरूपण करते हुए 


री 


लेकोद्धार के तीन उपाय | ' श्ण्‌ 


समथे ने समाज के उद्धांस के--लोकोद्धांर के-तीन उपाय बताये हैं | ( १ ) नीतिस्थापना;. 
रा दि ध हु ह 
( २ ) धर्म्मस्थापना ओर ( ३ ) राज्यस्थापना | 


हरि-कथा निरूपण । नेंमस्तपर्ण राजकारण । 
वतायाचे लक्षण । तेंही- असावें ॥ ४॥ 
द० ११ स० ५ ॥ 


समथ ने, अपनी भाषा में इनके,ये नाम रबखे हँ:--वतोव का लक्षण या सद्द्तेन; ( २ ) 
हरिकथा निरूपण ओर ( ३ ) राजकारण । इन तीन उपायें| से ही समाज स्व॒तन्त्र रहता है । 
अथवा परतन्त्र समाज का उद्धार करने के लिए--डउसकी स्वतन्त्र करने के लिए--सिद्धों 
को उन्हीं। तीन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। यदि यह अमिलापा और आच- 
इयकता है कि समाज मुक्त होवे, स्वतन्त्र होवे, परमसार्थ का उपभोग करे, तो सिद्ध और 
साथकों को, सुसुछु--स्वातत्येच्छक--कछेगों की सहायता से, इन्हीं तीन उपायें। की योजना-- 
स्थापना--करनी चाहिए । ऐसा न समझिए कि इस कांस सें सिद्ध ओर साधकों को कीई 
लास नहीं है | इस कार्य से समाज का हित तो होगा ही; पर सिद्ध और साथकों का 

हित है | समाज को दुःखित, पीड़ित, त्रस्त, वितन्न-वद्ध देख कर सिद्धों का अन्तःकरण 
भी दु/खेत होता हे। तात्पय, समाज के दुख से सिद्धों की भी खेद होता है |- अतएव 
समाज के दुःख विमोचन करने से---समाज को वन्धनमुक्त करने से--सिद्ध पुरुषों को भी 
सुख होता है | इसलिए समाज का उद्धार करना सिद्धों का खतःसिद्ध कर्तव्य है । अब इन 
तीन उपायों का प्रथक प्थक विवेचन करेंगे । 


१--नीवति-स्थापना । उपयुक्त उपायों में से प्रथम नीति की स्थापना होनी चाहिए 
वद्धजन-समुदाय में नीति का अल्न्त लोप हो जाता है। खथधरम, भूतदया और आत््मज्ञान 
को तो वे भूले रहते ही हैं; परन्तु निन्‍्दा, द्वेप, अनीति, अनाचार, आलस, कपट, कलह, 
क्रर्ता, कातरता, पाखण्ड, पाप, हुराशा, आदि हग्रुणों का वड़ा विकट आवरण उन लोगों 
पर छाया रहता हैं । इस आवरण को निकालना--इन डुगणों का दूर करना--नीते का 
काम है। नीति की स्थापना से मलिन दृत्तेयोँ विमल हो जाती हैं ओर सनुष्य अपने सुधार 
के--अपने उद्धार के--माग में लग जाता हे।जव सिद्ध पुरुषों के उपदेश से--सदंगरु के उप- 
देश से--यह भाद्म हो जाता है कि साया के सत्व, रज, तस, तीन गुणों में से कौन प्रह्म 
और कौन ल्याज्य है; तव ऐसा समझिए कि उद्धार का बहुत बड़ा कास हो छुका। 
मनुष्य को -जिधर झुकाओ उघर झुक सकता है । - उसे नीति की ओर लगाओ, तो उधर 
लग जायगा; अनीति की ओर छूगाओ तो वह उसमें फंस जायगा । इस प्रकार, नर- 
देह के विषय में प्रस्तावना करके समर्थ ने चतुर और मूर्ख, कुविया और झुबेया, 
सत्वगुण और तमोगुण-का-निरूपण द्ू० ९, स० २ में किया है। जो अन्न हैं, वे नीति 
जान॑ते-ही नहीं; इसलिए थदि वे कुलक्षणी हों तो कोई आश्रय नहीं । ऐसे लोग उपदेश-- 


१६ दासदीध का शालोचना ! 


द्वारा सुधर सकते हैँ। परन्तु “ ज्ञान-लवदुर्विदग्ध ”' 
है, जिसे समय श्रीरामदासखामी “ पहुतमूल * कहते 
भतृहारे ने कहा हैः--- 
ज्ञानलचढुचेग्ध बह्मापि तन्नर न रक्षयति । 
अथः--भद्ध-दग्ब जड़ जब कहे ।वेबेह न रिह्ृवन जार | 


हम्मन्य पण्डितों का एक वर्ग होता 
उनकी नीति केस सधारी जाय 


रे 


शि हे 


प्रतापासंह । 


सचमुच इन पद्तमूख। की सुधारना वर्ड टेढ़ खैर हु | ये छं,ग बहुधुत आर व्युत्यन्न 


होते हैं; तह्मज्ञान के बड़ी बड़ी बतें बतदाते हैं; परन्तु काम, क्रोध, मंद, मोह, मत्सर, 
दम्भ, दुराशा आर अहंकर के चखद्दार में ऐसे पड़ रहते हैँ कि वे अपने ही धर्म की निन्‍्दा 
करते हैं; भक्तिमार्ग का उच्छेद करते हैं; भूतदया को भूल जाते हैं । वे ख्ं ऐसा करते 
हैं ओर अज्ञ जनें से भी करवते हैं | ऐसे पढ़तमूखी। को भी नीति की शिक्षा देना, सब 
समाज के उद्धार की ६४ से, अन्त आवश्यक हे | समर्थ कहते हूँ कि इस प्रकार भूख 
ओर पढ़तमूल दोनों के। नीति को शिक्षा देने आर उस शिक्षा के लिए संस्ा स्थापपत 
करना परसार्थ-प्राप्ति या समाज के उद्धार का पहला उपाय है] 

+--धर्मस्थापना। धम्म से तात्पये, यहाँ परमेश्वर की उपासना या भक्ति से है| भक्ति 
नव प्रकर की है | इनमें नी म्ते अत्म-निवेदन श्रेष्ठ है; अर्थात्‌ यही श्रेष्ठ धर्म्म है | 
अन्य आठ प्रकर की भाक्तियां से, जीवात्मा आर परमात्मा सें सद-साव रह जाने की 
सम्भावना है--अथीत भक्त आर इंश्वर सें द्वेत की कल्पना कंदाचित्‌ रह सकती है; पर : 
आत्मनिवेदन के द्वारा भक्त के मन में पिभातक्त का भावा नहीं रहता। इससे अभिन्नता, 
अनन्यता या ऐक्यबूत्ति होती है। यह उपासना प्रत्यक्ष आत्मज्ञान ही है 4 समर्थ के 
मतानुसार उपासना ओर ज्ञान भिन्न नहीं हें। उपासना ज्ञानखरूप हे---उपासना ही 
ज्ञान हैं । ससथ ने अपने इस ग्रन्थ के अनेक स्थलों में उपासना का साहात्म्य गाया है । 
समर्थ अभिमान आर विश्वासपूचक कहते हैं क्रिः--- 

८ उपासना सर्वव्यापक है; अत्माराम कहाँ नहं। है ? ठोर ठौर में राम भरा हुआ हैं। 
ऐसी मेरी उपासना ह--बह कल्पन,तात है । वह निरझन ( परत्रह्म ) के पास पहुँचा 
देती है ” । अध्यात्मबिद्यों का श्रवण, देवपूजन, भजन, कीर्तेन, सम्ध्यादि ब्रह्मकर्म, इन 
सब का समावेश उपासना में होता है। सरांश, कम आर ज्ञान का समावेश उपासना- 
मार्ग अर्थात्‌ भक्ति-मार्ग में हो सकता है। भक्ति-मार्ग में प्रतिसापूजन---सूर्तिपूजा---कही 
है। परन्तु, स्मरण रहे कि अतिमा या मूर्ति, परमेश्वर का प्रतिनि/ब-रूप है--खरये उस - 
( प्रतिमा ) का रूप या नास परमेश्वर नहीं है। इस वात की च्चो समथ ने ठझौर छोर 
में की है । जिस परमेश्वर की प्रतिमा हम पूर्जते है, उसकी पहचानना चाहिए:--- 

नाना देवों की नाना प्रतिम/यें छे,ग प्रेमपू्वक पूजते हैं; पर वास्तव में यह पहचानना 
चाहिए कि जिसकी प्रतिसा हे वह परमात्मा केसा है--पहचान कर भजन करना चाहिए | 


£” 


* लोकोद्धार के तीन उपाय । «... .- २७ 
जैसे पहचान लेते पर साहव को वन्दगी या नमत्कार करते हैं, वेसे ही मूल परमात्मा 
की पहचान कर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए | ” अपनी कल्पना के अनुसार वनाई हुई 
परमेश्वर की प्रतिमा में परमेश्वर का ध्यान करना ही उपासना है। प्रतिमा का आकार--- 
रूप---व.हे - जैसा हो, और उसका नाम चहे जो रक्‍्खा गया हो; पर मुख्य वात यह 


न 


है के वह एक ही पर्रह्म ( वस्तु ) के भिन्न भिन्न प्रतिमयें और नस है ।. खँडोवा, 


” 'विठोबा, नारायण, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, शिव, विष्णु, सरखती, इत्यादि अनेक प्रकर के 


नस उसी एक अविवाच्य वस्तु को दिये गये हैं। इस अबनेवाच्य वस्तु--परअह्मय--- 
परमात्मा की एकता को, उपासना करते समय, कदापि भूल न जाना चाहिए। खधघसे, 
कुलधर्म, वर्णाश्रम-धर्स, सव एक उप,सना-धर्म अर्थत् भकक्तिमार्ग में आ जाते हैं। छोशों 
को इस उपासवानधर्स में--भक्तिमा्ग से--प्रदतत्त करता ही, उनको परम,थमाग में लूगाना 
है। अतएव भक्तिमार्ग की स्थापना, खथमम की स्थापना, समाज के उद्धार का---मुक्ति 
या खतन्लता का--दूसर बड़ा उपाय है | धर्मस्थापना करनेव/ले सिद्ध पुरुष साक्षात्‌ ईश्वर 
के अवतार हैँ:--- । 
... धर्मस्थापनेचे नर। ते इश्वराचे अचतार । 
जाले आह्देत पुर्ढें होणार | देणे ईश्वराचें ॥ २० ॥ 
ह . दू०१० स० ६ 

८ धर्मस्थापन करनेवाले नर ईश्वर के अवतार हैं--वे हो गये हैँ और आगे होनेवाले हैँ ! 
देना ईश्वर के हाथ में हे। 

३--राज्यस्थापना। नीति और घर्म की स्थ.पता से परमार्थ--सोक्ष, मुक्ति, खतन्त्रता--- 
की अंशतः प्राप्ति होती हं--समः्ज का अंशतः उद्धर होता हैं। परन्तु उसको पूर्णता 
के लिए---डस लाभ करों अप्रतिबद्ध और विरस्थायी करने के लिए---राज्यस्थापन की आव- 
इयकता है ! समाज में सर्मः ले.ग मुमुक्षु--मेक्ष या खतन्त्रता की इच्छा करनेवाले---अथीत्‌ 
नीतिमन, और धार्मिक नहों होते। अधिकांश जन वद्ध होते हँ--परततन्त्र ओर अनीति- 
मान होते हँ--अतएव अधर्मा होते हैं। नीतिमानों और धार्मकों की शरद, नीति 
और . धर्म की ओर होती है; अर्नतिम,नों और अधार्मिकों की प्रदत्त, अनीति ओर अधमे 
की ओर होती है| इस लिए जब सिद्ध या साधक, सुसुक्ष जनों की सहायता से, समाज 
के उद्धार के लिए, नीति और धर की स्थापना: का यत्ल करने लगते हैं, तब बद्ध जन 
अथीत्‌ अनीतिमान, और अधर्मा: छेम विरोध करते हँ---विंष्न उपस्थित करते हैं । इस 
विरोध का फल यह होता है कि नीति और धर्म की स्थापना पूरी तरह नहीं हो पाती; 


' और यदि हुई भी तो वह बहुत समय तक टिक नहों सकती; और अन्त में सारा 


समाज परम,थ से पराइत्त हो जाता है । यह स्थिति मुसक्षु जनों के लिए अल्न्त हानि- 
कारक होतीं है। मुमुक्ठ -जनों-की संख्या खभावतः कम होती है; इसलिए वे केवल 


| 
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नीति. और धर्म के बल पर बद्धजनों ( अनीतिमान्‌ आर अधर्मी लोगों ) को अपने दवाव 
में रखकर अनीनि और अब का परामव नहों कर सकते। सारांश, नीति और धर्स 
की रक्षा करने तथा अनीति और अथम का उन्मूलन करने के लिए किसी एक शासक 
संस्था की आवद्यकता होती है । उसीका नम राज्यसंस्था है। स्वथथर्स का विसेध करने- 
वाले हजारों वद्धजन प्रत्येक समाज में होते हैं । नास्तिक ओर पाखण्डी लोग तो देव 
आर धरम के विरुद्ध झगड़ा मचाने का बीच हो उठाये रहते हैँ । सिद्ध ओर साधक्र जन 
तीत्र तप करके महाभाग्य से परमार्थ प्राप्त करते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हूँ; परंन्तु 
तामसद्त्ति में वे हुए, वद्धावस्था में रह कर सिध्या पदाथ-सुख में ही आनन्द मान- 
नेव,ले, मूढ छेगों की पूवोक्ता सलनों की परसाधक संस्था का रहत्य समझ नहाँ पड़ता--- 
इस लिए वे द्वेप करते हैं, उनकी 'निन्‍्दा करते हैँ | इतना ही नहों, वे हमारी संस्था भंग 
करने का भी प्रयन्न करते हैं| ऐसे दुए/ ओर अमम छोगों से घर्स की रक्षा करने के लिए 
एक शासक संस्था अवद्य चाहिए। जहाँ न्याय ओर धर्न का प्रसार होता है--जहाँ 
मुमुक्ष॒ वर्ग का उदय होता हे--जहाँ खतन्त्रता की इच्छा रखनेवाले छे.्ग बढ़ने छगते 
हँ---बहाँ समाज का नियमन, अवन्ध और शासन करने के लिए, राज्यसंस्था निर्माण 
करने की आवश्यकता ग्रतीत होती ही है । सच पूछो तो परमाथ-प्राप्ति के लिए यत्न 
करनेवले समाज में नीति और धर्म के वलू पर स्थापित की हुई राज्यसंस्था आप ही आप 
दौखने लगती है । 
स॒ राज्यसंप्या का तत्व दासवे,घ में अति मसार्मकता से प्रतिगादित क्रिया गया हे 
व्यप्तिभूत नर-देंह का आश्रय करके रहनेवाला अत्त्मा ही “जाणाव या ज्ञानहूप है । 
मायोलादित देह का आवरण होने के कारण उस अत्मा का ज्ञान अपूण रहता है । पूर्ण ज्ञान 
का अखण्ड नि.धे जो परात्यर परमात्मा हे, उसके साथ साथुज्यता प्राप्त: होने के लिए 
अपूर्ण ज्ञानह्म आत्मा को, अपने से अधिक ज्ञान के अधिष्ठान का आश्रय करना पडता है । 
रायाचे सत्तेनें चालतें, परन्तु अवर्घी पद्चभूतें |. 
*. मुछी अधिक जाणाीवेचे ते, अधिष्ठान आहे ॥-४ ॥ 
। द० १५ स॒० ४ ु 
राजा अथवा राज्यसंस्था अधिक ज्ञान का अधिष्ठान हं---यह सिद्धान्त प्रतिपादन करने के 
लिए दृष्टन्त:--- कु 
ठशण्स्ता दागल्या फोजा, उंच सिहासनी' राजा । 
याचा विचार समजा, अन्तयोगमा! ॥ २॥ 
ल्‍ र्‌ ७---३ । 
हजारों सेनिकों का समूह स,सने खड़ा रहता है; पर-राजा ऊंचे सिंहासन पर विराज़सान 
होकर अपने विशेष अधिकार से सब को आज्ञा देता हे---इसी तरह लाखों, करोड़ों छोगों के 
समाज पर, विशेष ज्ञान: के कारण, परसेश्वररूपी राज्य-संस्था शासन करती है। हे 


उक्त संस्थायें- कैसें. स्थापित करना चाहिए। . श्९ 


विंवेके बहुत पेसांवेलें | महणोन अंचतारी बीछिले। 
मत चक्रवता जालें | येणेचि न्‍्याोयें॥ ५॥ .7 
“५ . १५---३ 
आज़ तंक जिन जिंन अबतारी राजाओं ने राज्य स्थापित किया, वे सब * विवेक. ? 
अथात्‌ / ज्ञान ” के विशेष “आधेष्ठान थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीत में कंहते हैं कि / नराणां ' 
/ च-नराधिपम्‌ ”--मलुष्य-समाज में राजा में हूँ । इस प्रकार राजा परमेश्वर-रूप है और 
राज्यसस्था परमेश्वर का आधेष्ठान है । इस राज्यसंस्था का मुख्य कार्य यही है कि वह चर्म 
ओर नीति की सहायतो करे ओर खयय भी धर्म-नीति की सहं;यता से चंले। यह पहले 
कह आये हैँ कि धम ओर नीति का उद्देश परमार्थ-प्राप्ति है। इसलिए. .राज्यसंस्था का 
भें. मुख्य हेतु -परमाथ-प्राप्ति ही हं।ना चाहेए। यहा वात ध्यान में रखना चाहिए क्रि 
परमाथ, मुक्ति, मोक्ष, या स्वतन्त्रता मनुष्य-जांति के उद्धार को कहते हैँं। तात्पर्य यह 
है के जब सानवी समाज, परसाथ-लूस के लिए यत्न, करने . लगता है, जब वह पर- 
तन्त्रता के जाल से छूटने का उपाय करने लगता हे---तव उसको नीति, धर्म ओर राज्य, इन 
तीन संस्थाओं का आश्रय लेना पडता है। इन्हीं संस्थाओं के आधार पर मनुष्यसमाज नैतिक 
धामिक और राजकीय खतन्त्रता---अतएव पूर्ण खातन्ब्य या सोक्ष--प्रोप्ते करंता-है.। 


.. १२-उक्त सस्थाय केस स्थापेत करना चाहिए | 


समथे- सिर्फ इतना ही बतला कर नहों रह गये कि परसार्थप्रांप्ति के लिए नीति, धर्म और 

राज्य को संस्थायें आवश्यक हैँ । किन्तु उन्होंने विस्तार-पूवक यह मी वतलाया है कि परो- 
पकार- बुद्धि से समाज का उद्धार करने के लिए इन संस्थाओं को किस तरह स्थापित 
करना चाहिए। ( १ ) नीति-संस्थाः:--सिद्धों को एकान्तवासपूर्वक लोकन्‍्समुदाय इकट्ठा 
करके, उसके अनुभव से अपने समय को वास्तविक नेतिक दशा का विचार करना चाहिए 
उत्तम शुणा का सम्पादन करक लागा का सिखाना च॥हएु आर अपना समुदाय उत्त-: 
गेत्तत बढ़ाना चाहिए। समुदाय के लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें काम सपना 
चांहिए और उनमें जो पुरुष पास रखने योग्य हों उन्हें पास रखना चाहिए, जो दर रखने 
योग्य हों उन्हें दूर काम पर भेजना चाहिए । लोगों की सण्डलियॉ---सभा समाज---चना कर 
उनमें भूतदयें। का वं,जारोपण करने से नीति की स्थापना होगी । कारण यह है कि ज्ञानरूप 
से सबव के अन्तःकरण समान होते हूँ । गा हर 5.8 

. _' यह ज्ञान सव. भू्ता में--ज़ीवों में---एकरूप होने के कं:रण स्व -लोगों को-आऑंत्मतुल्य- 

मानना मनुष्य का सहज धर्स है। यह नीति-स्थापना की अत्यन्त सूक्ष्म विधि.यहाँ हमने 
वबतलाइ । दासवोध में अल्न्त विस्तृत वणन, विशेषता के साथ, किया गया हैं । सब चार्तें 
मूल ग्रंथ पढ़ने से ही माछ्म हो सकती हैं। ( ९ ) घेम-भजन-संत्था:--भोक्तिमाग के लिए 
व्राह्मण-मण्डली, सनन्‍्त-मंग्डडी और भक्त-मण्डली स्थापित करना चाहिए । 


नमः 


२० दासनाोध की आलोचना | 


त्राह्मणमण्डक्या. मेछवाब्या | सक्तमण्डरूया मानाव्या । 
सनन्‍्तमण्डल्या शोधाव्या | भूमण्डछीं ॥ १४ ॥ 
१९--६ 
परमात्मा के ज्ञानपूर्वक भजन से दशों दिशायें गूंज उठनी चाहिए । इस उपाय से कर्म- 
भरर्गी कर्मठ ब्राह्मण, ज्ञानसार्गी साथ सन्‍्त और केचरठ भजनप्रिय, सब जाति और 
वर्ण के भक्तजन, एक दिल से, प्रेम-पूवेक, एकत्र हो सकते हैँ । धर्मस्थापना करना सिद्धों 
का--साधुओं! का--मुख्य कर्तव्य हेः--- 
ऐसा जो महानुभाव | तेणे करावा सग॒द्राव । 
भक्तियोगे देवाधिदेव | आपुला करावा ॥ ३२ ॥ 
१५-९० 
शाहाणे कयवे जन | पत्तित कराये पावन ! 
सुष्टीमर्धघ सगवर्धजव | चाढवाच ॥ ३३ ॥ 
१४-६ 
ऐसे महानुभावों को समुदाय एकत्र करना चाहिए और भक्तियोग से उस देवाधिदेव 
परसात्सा की अपन,ना चाहिए । छे,गों में नाना प्रकार की चतुराई फेलाना चाहिए। पतितों 
को पावन करना चाहिए । ओर संसार भर भें भगवद्धजन बढ़ाना चाहिए। सिद्धों को इस 
धर्मस्थापना का प्रवन्ध अपने ही जीवन भर के लिए न करना चाहिए, क्योंकि :--- 
आपण अर्वाचितें मरोन जावे । मग॒ सजन कोर्ण करावें। 
या कारणें सजनास छावावे | बहुत छोक ॥ १३४ ॥ 
१२-१० 
अचानक एक दिन झत्यु ही जाने पर फिर मजन के.न करेगा 2 इस,लेये बहुत छे,ों 
का समुदय एकत्र करके, उसे भजन में लगाना चाहिए । किसी मत का'पूण असार करने 
के लिए अकेले मनुष्य की; अपेक्षा बह जनघटेत समाज, सम्य-समुदाय या मण्डल अधिक 
उपये,गी है । आज कल के बहुतेंरे छेग कहते हैं कि यह प्रथा नई हे---यहाँ विदेशियों ने 
चलाई है; पर देखना चाहिए कि शअ्रीसमर्य (कितने दिन पहले अपने द्यसवे,ध में इसकः वर्णन 
---एक जगह नहों अनेक स्थल पर--कर गये हैं । सभा, समाज और भण्डलेयों का 
उपयोग वर्तेमन सम,ज के ले.ग ज,नने छगे हूँ; पर इस विपय में भी बहुत सी बातें अभी 
दासवोध से जान कर अमल में छाना वल्की हैं। अस्तु, दो चार व्यक्तियों का मन हाथ में 
कर लेने से कुछ अधिक लाभ नहीं | महत्कार्य को सिद्धि के हेतु बहुतेरों का भनोगत 


३: 


जानना चाहिए :--- 
जेणें बहुतांस घड़े भक्ती । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ती | 
बहुतांचे मनोगत हार्ता । घेतलें पाहिजे ॥ २७ ॥ 
ह १२-१ 


उक्त संस्थायें कैसे स्थापित करना चाहिए |. २१ 


: सिद्धों| में प्रवोध-शक्ति--दूसरों: को. वोध करने की शक्ति--वक्तत्वशक्ति का होना 
अंलन्त आवश्यक है । जब तक यह शक्ति न होगी तव तक बहुत लोगों का मन अपने 
हाथ आ जाना कठेत है, नहीं नहीं असम्भव है और यदि उनका सनोगत न जान पायां, तो 
समुदाय में मिला कर उन्हें भक्ति में केसे लगा सकते हैं? इस काम में बहुत उतावली 
८ भी न करनी चाहिए । अन्यथा अनातिमान्‌, अधार्मेक, स्वार्थी, वद्ध छेगगों से विन्न आ पड़ने 

की अधिक सम्भःवन, है| यह व,त हम ऊपर सी कह चुके हैं | दःसवोध में इस विषय 
का राव से आधिक विवेचन किया गया है--धर्म ही इस-अन्थ का आलछे/च्य विपय है। 
हमने यहाँ संक्षेप में वतछूया है । अधिक जानने की उत्कण्ठा, रखनेव,लें को मूल ग्रन्थ 
का ही सनन करना चाहिए । ( ३ ) राज्यसंस्था---इस संस्था का स्थापित करना भी सिद्ध 
लेगों का--साध्ठु और निम्पुह लेगों का--महन्त पुरुषों क--उतना ही जिम्मेदारी का 
कर्तव्य है, जितना नीति और धर्म की संस्थाओं के विपय में है।इस कम के लिए 
साधुओं की बहुत वड़ा समुदाय करना पड़ता हैं, और उसके दृढ्त,पूर्वक अपने अधीन - 
रख कर सदा कर्तव्य में तत्पर रखना पड़ता है | श्रीसमर्थ इस विषय में कहते हैं :--- 
समुदाव पाहिजे मोठा । तरी तनावा अखाव्या बध्ठकटा | 
हि मठ करून ताठा । धरूँच नये ॥ २२॥ 
भारी समुदाय को दृढ़ता-पूवक अपने अधिकार में तो रखना ही चाहिए, पर बड़े दम- 
दिलासे के साथ समुदाय से काम लेना कऋषिए; क्योकि समुदाय बना कर उसके साथ 
अकड़वाजी नहों कर सकते । अकड़वाजी करने से फूट पैदा हो जाती है। अस्तु, जब 
ऐसा समुदाय हो जाता है, तब सब लोगों में परसार्थवुद्धि--मोक्ष की बुद्धि--धड़ाके 
के साथ जागृत होने रूगती है :--- ह 
ठाई ठाई उदण्ड ताबे | मनुष्यमात्र तितुके झोँबे । 
चंर्डकडे उदण्ड राॉबे | परमार्थवुद्धी ॥ २७ ॥ 
२०५-२ 
“ आत्मवत्सवंमूतेषु ? के अनुसार सब लोगों को, सब समाज को, सब राष्ट्र को, आत्म- 
वत्‌ सानना ही राजकीय दृष्टि से “ फुमांथे बुद्धि ? है । जब यह बुद्धि समुदाय भें--बद्ध- 
जन्-समाज में--सम्पूर्ण राष्ट्र में--प्रकाशित होकर दृढ़ हो जाती है, तव भीति और धर्म 
की संस्थाओं की रक्षा होती. है | इस प्रकार जो समुदाय व्याप--विस्तृत प्रयल्ल--करता 
१ है और घक्ा-बक्की सहता है वह देखते देखते भाग्य-शिखर पर चढ़ जाता है--परमर्थ को 
' पहुँच जाता है :--- 
... व्याप आयोप करिती । धके चपेटे सोखिती | . 
तेण प्राणी लदेव होती । देखत देखता ॥ ७ ॥ 
४... .- - ९-३ 


न 


दासबोध की आलोचना । 


श्री 
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कहावत भी हे कि ' टॉकी सहे सो देवता होय “। टा 
की जाती है, तब तो उसमें देवपन आता है । क्‍ 
क्रट्ट विना फल नहों है; विना किये कुछ नहीं ह। राज्य-संस्था प्रस्थापित हुए ।विना 
नीति और धर्म की रक्षा केस हो सकती है? सिद्ध ओर साधकों को, स्वातन्त्येच्छुक 
लोगों की सहयता से, राजकीय समुदाय बनाने का उपदेश करके समथ व्यक्तिमात्र को 
शेक्षा देते हैं कि देश में जो राज! होगा या राज्य का प्रतिनिधि होगा, उसके समुदाय सें 


जाकर , उसके आश्रय से, रहना चाहिए | आश्रयरह्ित या विलुग रहने से अच्छी 'ग। 
. हं।गी | 


#“९ 


से गढ़-गढ़ कर मूर्ति तेयार 


समर्थाची नाहीं पाठी । तयास भलताच छुटी ॥ ३० ॥ 
ः ा ह १६-१० 
: जो समर्थ पुरुष के आश्रय से नहीं रहता, उसे मामूली आदमी कूट डालता है।इस 
प्रकर राज्य-संस्था प्रस्थापित करना नीतिमान और धार्मिक नेताओं तथा अनुयायिओं को 
 हितदायक है । इस संस्था की सहायता से ज॑वात्मा को परमात्मा से सायुज्यता अथात 
परम.थ, भोक्ष, मुक्ति या स्वतन्त्रता मिलती हैं :--- 
परमार्थी तो राज्यध्षारी | प्रमार्थ वाहीं तो भिकारी।| - .. 
या परमाथोची सरी | कोणास द्यावी ॥ २३ | क्‍ 
० १-९ कस 
' जो परमार्थी है, वही राजा है ओर जिसके पास परमार्थ नहीं वही भिखारी हैं --इस 
प्रमाथ की उपमा किससे दें ? 


दर २, श््‌ 
१३--दासवोध की विशेषता | 

हम पहले कह चके हैं कि दःसवे,ध में एक विशेषता है । इस ग्न्ध में वेदान्त के सिद्धान्तों 
का निरूपण' समर्थ के समय के महाराष्ट्र की परिस्थिति के अनुकूल किया गया है। 
महाराष्ट्र की उस समय की अवस्था में -जिस प्रकार का निरूपण उचित, आवश्यक और 
उपये,गी था बैसः हो इस ग्रन्थ सें समथ ने, स्वतन्त्र' रीति से किया हैं। भगवद्गीता में 
बेदन्तविपय का जे- निरूपण है, उसका तत्व यद्यपि सबंदा एक समान लग है, पर वह 
गीतां-काले ने सर्मोज-अवस्था के अनुकूल अधिक रूगता है । वेसा निरूपण १७ वां सदी 
में समर्थ को अनबश्यक॑ जान पंडा | इसलिए, यद्यपि उस -अन्ध में वेदान्त के उन्हीं 
सिद्धान्तों का श्रतिपादन किया गया है जो उपरनिषद, गीता आर मागवत आदि ग्रन्धी में 
हैं; तथापि प्रवन्ध-स्वना, निरूपंण-शैली और दृष्टन्त आदि विलकुल -नये ढँग के हं--ऐसे 
हैं जो तत्कालीन महाराष्ट्र को लागू थे । दासवोध किसी अन्य अन्ध-का अचुवाद, ठाका या 
. “ आधार परः ” लिखा हुआ ग्रन्थ नहीं है। अपने समय के समाज ( देद ) की नोतिक 


ज्श््ाा 


दासवोध की विशेषता । मु 


, धार्मक और राजकीय दशा, पूरी तौर से ध्यान में छाकर समर्थ ने यह ग्रन्थ स्वतन्त्र बुद्धि 
से बनाया है । उपनिषद्‌ , गीता ओर भागवत आदि संस्कृत ग्रन्थों के वेदान्त-वेषयक 
सिद्धान्तों को समर्थ ने प्रमाणभूत अवश्य साना है; परन्तु प्राचीन सिद्धान्तों का जो विपरीत 
अर्थ समाज के मन में भर गया था, उसको इस अन्धथ में दूर किया है| दूसरी विशेषता 
इस ग्रन्थ सें यह है कि--उसमें यह वात स्पष्ट कर दी गई हैं कि--हमारा वेदान्त निरा- 
शावादी या आल्त्यवादी नहों है | तिस पर भी ऐसे बहुतेरे लोग समाज में देख पड़ते हैं, 
जो संन्यासी, वेरागी ओर साधु का वेष वनाकर, सब लोकिक कार्यों का त्याग करके, 
दूसरों के भरोसे पेट भरते हैं | यद्यपि ये लोग लेकोद्धार का कोई महत्काय करते हुए देख 
नहीं पड़ते, तथापि वहु-जन-समाज में बड़े ज्ञानी, परमार्थी आर सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। 
हमारे वेदान्त-अ्न्थ जोर से पुकार कर यही शिक्षा देते हैं कि अरे भाई, कम्म-त्याग को 
संन्यास, विरक्ति या ज्ञान नहीं कहते; और लोगों की भौंति, किंवहुना अन्य जनों से 
अच्छी तरह,संसार के सव काम करते हुए, उन कर्मी के फल की आशा--भोग में व्यासक्ति--- 
न रखना ही सच्चा ज्ञान ह--सच्चा संन्यास हे---सच्चा वेराग्य है । 

अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 

स संनन्‍्यासी थ योगी च न निरसिने चाक्मिया ४: ॥ १ ॥ 

भ० गी० अ० ६ । 


जो करम-फल का आसरा न रखकर स्ववर्णाश्रमोचित कम करता है--बही संन्यासी है 
और वही योगी है | जिसने अभिहदोत्रादि सत्कर्मों का त्याग किया है, या जिसने कर्त्तव्य 
कर्मों का त्याग किया है, वह संन्‍्यासी अथवा योगी नहीं है। परन्तु इस सिद्धान्त का 
त्याग करके लोग परोपजीवी, आलसी ओर स्थाणुवत:--जड़ या अचल की भसॉति--हो 
गये | यह जीवितक्रम सिद्ध और संन्यासी के खभाव के विरुद्ध है--यह बात समर्थ ने 
भिक्षा-निरूपण नासक समास में कही है। परमार्थज्ञानी सिद्ध लोगों को चाहिए कि वे 
लोगों को परमार्थ का रास्ता दिखावें | यह सिद्धान्त दासवोध में जगह जगह पर प्रतिपादन 
किया गया है। “ महन्त-लक्षण, ? “ निस्पुह का वतोव, ” “ निस्पृह-लक्षण, ? “ निस्पृह- 
व्याप-लक्षण * और “ निस्पह-सिखापन ? आदि कई पूरे पूरे समासों में भी यही वर्णन है । 
दासबोध की यह विशेषता सदा ध्यान में रखने योग्य है। सिद्ध ओर ज्ञानी पुरुषों के 
लोकिक कर्तव्य जितनी स्पष्टता और विस्तारपूर्वक इस अ्रन्थ में बताये गये हैं, वेसे और 
' कहाँ देखने में नहीं आते | तीसरी विशेषता यह है कि दासवोध में समुदाय के द्वारा परमार्थ- 
प्राप्ति का मार्ग बतलाया है; परन्तु प्राचीन वेदान्त-अ्न्थों में सिर्फ यही वतलाया गया है कि 
व्यक्तिमात्र को नीति और धर्म या भक्ति की प्राप्ति किस प्रकार कर लेनी चाहिए | उनमें इस 
बात का विचार नहीं किया गया कि समुदाय वनाकर समाज को नीति और धर्म के मार्ग 
में कैसे लगाना चाहिए | इस विषय का निरूपण ही दासबोध का मुख्य रहस्य है । 


०७ दासनोध की आलोचना । 


१४-तत्कालीन परिस्थिति । 

इस विशेषता का कारण महाराष्ट्र की उस समय की परिस्थिति है। यदि परमाथ का 
और उसकी प्राप्ति के साथनों का इस प्रकार स्पष्ट और विस्तृत विवेचन न किया जाता, तो 
उस समय वद्ध यथा परतन्त्र समाज को कोई छास न होता | उस समय की सामाजिक 
दशा का वर्णन खर्य समर्थ ने दासवोध में किया ही है | राज्यसंस्था परकीय आर विधर्सा 
लोगों के अधीन थी | नीति और धर्स का उच्छेद हो रहा था। परकीय छोग हिन्दू प्रजा 
की हर तरह से दुदशा कर रहे थे | हिन्दू-समाज बिलकुल फूट गया था। दासवाध के 
कलि-धर्स-निरूपण सें प्रायः इस परिस्थिति का वर्णन हे---मुसलमानों का वेभव देख कर लोग 
अपने आचार, विचार, शाखसिद्धान्त, रीति-रवाज, देव-धर्म ओर परिपाटी आदि छोड़ने 
लगे । अपने देवस्थानों का त्याग करके दाउद-उल-मुल्क नाम के मुसलमान पीर को भजने 
लगे । कितने ही लोग तुर्क या मुसलमान हो गये। ब्राह्मणों को बुद्धि मारी -गई। शृद्ठ 
ब्राह्मणों के गुरु वन बैठे | मानसिक दुर्बछता के कारण ब्राह्मण भी झ॒ठ्ठें का उपदेश सुनने 
लगे । शहर ब्राह्मणों का आचार करने छगे और ब्राह्मण व्यमिचार में फेस कर आपस सें 
कलह करने लगे | वर्णव्यवस्था श्रष्ट हो गई। कोई किसीकी सुनता समझता न था। 
इस प्रकार नीति और धर्म का दवाव जाता रहा। तीर्थक्षेत्र भ्रष्ट किये गये । मूर्तियाँ 
खण्डित की गई । ल्लियों का सतीत्व हरण किया गया--ऐसी अवस्था देखकर ही समर्थ 
ने शके १०८०४ में अधोत सन्‌ १६३५ ईसवी सें, लोकीद्धार का सड॒ल्प किया--नीति, 
धर्म और राज्य की स्थापना करके समाज को परमार्थ-साग में ऊुगाने का निश्चय किया | 
उसी निश्चय का मूर्तिमान्‌ फल यह दासवोध ग्रन्थ है । 


१५--साधारण तौर पर चार प्रकार की विवेचन-पद्धति । 


यह मानवी समाज आज हजारों वर्षों से जो लगातार प्रयत्न कर रहा हैं, उसका विचार 
अनेक दृध्ियों से किया जा सकता है । ( १ ) कितने ही शात्नजज्ञ इस ससाज का आदि 
से लेकर अब तक का इतिहास देख कर, उस यलत्न के तात्पये का विचार करते हैं | वे इस 
विचार से इतना ही साहूम कर सकते हैं कि यह समाज अम्लुक अमुक चरित्र आज तक 
कर चका है| यह वात उसके अगले चरित्र से जानी जा सकती है कि अब आशसे यह 
समाज क्या क्या लीला करेगा | उसके सम्बन्ध से पहले हो कुछ कहना इतिहास का . 
काम नहीं है | इस पद्धति को समाज के यत्न का विचार करने की “ ऐतिहासिक पद्धति ” 
कहते हैं | ( ६ ) बहुत से शात्रज्ञ इस बात का विचार करते हैं कि यत्न करते समय यह 
समाज कौन कोन रूप और शरीर घारण करता है। ये शात्नज्ञ वड़ी उत्सुकता के साथ इस 
वात का विचार करते हैं कि यत्न करते समय, समाज एक-सत्ताक रहता हैं या वहुनजन- 
सत्ताक रहता है; चातुवेण्ये नियमों के अनुसार चलता है या एक जाति में ही रहता है। 


दासवोध में स्वीकार की गई विवेचन-पद्धति | २५ 


इस पद्धति को, समाज के यज्ञ का विचार करने की “ शारीरिक पद्धति ” नाम दिया 
गया है | ( ३ ) कोई कोई तत््वज्ञ समाज के रूपों अथवा चरित्रों के लक्षणों का ही 
निश्चय करते हैं; फिर समाज चाहे कोई भी रूप ले या चाहे जो काम करे | इस प्रकार की 
पद्धति को * छाक्षणिक पद्धति ? कह सकते हैं । ( ४ ) इन तीन पद्धतियों के सिवा 
- एक और भी चौथी पद्धति है । इससें समाज के चरित्र, शरीर अथवा लक्षणों की ओर 
पूरी तीर से ध्यान देने का नियस नहीं है, किन्तु इस पद्धति में यह विचार किया जाता है 
के जिस समाज के ये चरेत्र, शरीर अथवा लक्षण हैं उसके चालक की दृष्टि किस ओर है | 
इस पद्धति को “ आत्मिक ?? अथवा “ .तात्विक ” किंवा “ वेवेविक ??--विवेक की--- 
पद्धते कहते हैं। इस पद्धति में समाज के मुख्य चालक आत्मा के 
यल्न का विचार किया जाता है | इस यद्धति में पहले अच्त्मा का खम्ाव, रूप, कार्य और 
अन्तिम हेतु आदि प्रश्नों की चचो करके, फिर उससे, इस वात का विवेचन किया जाता 
है. कि समाज किस ओर जा रहा है। इन चार पद्धतियों को योरप के विद्यान ऋमशः 
(4 ) निी8600069 (2) ै॥००७॥०009209) (8) 7#ए90]0809%] 
(६ + ) 8ए000408709)! किंवा ?0॥]08007709 अथवा फि७707७]! कहते 
हैँ । अब हम इस वात का विचार करेंगे के इन चारों पद्धतियों में से समर्थ ने किस पद्धति 
को स्वीकार किया है। 
१६--दासवोध में स्वीकार की गई विवचन-पद्धति । 

इन पद्धतियों में से चोथी आत्मिक या तातक्त्विक अथवा वैवेबिक, पद्धति का अब- 
लम्बन श्रीसमर्थ ने अपने इस ग्रन्थ सें किया हे। योरप में सी इलेयल, हेगल आदि 
कई तत्ववेत्ताओं ने इसी पद्धति का अनुसरण किया है। यह वात प्रकट ही है कि 
जो जो पुरुष तत्वज्ञान अथोत्‌ आत्मज्ञान के पीछे लगे हैं, वे इस पद्धति का अवलम्व॒न करेंगे 
ही । जव मनुष्य जाति सब श्रकार से आंत्मा ही पर निर्भर है, तव फिर उसकी चाहे जिस 
हल-चल पर विचार किया जाय; वह आत्मा की ही दृष्टि से करना उाचिेत भी 
है। यदि वह विचार किसी अन्य दृष्टि से किया जायगा, तो अवश्य एकदेशीय होंगा। 
अन्य दृष्टि से विचार करना भरी कई प्रकार से उपयोगी है; परन्तु यदि सानवी जाति के 
इस विस्तृत यत्न के अन्तिम हेतु का विचार करना है, तो उस आत्मिक अथवा ताच्विक 
पद्धति का ही खीकार करना पड़ेगा। पहली तीन पद्धतियों का अवलम्बन करनेवाले 
शात्नज्ञों के मत से सुख-बृद्धि और राज-पुरुषों का सुख-साधन आदि हेतु समाज अथवा 
राज्य के यत्न के अन्तिस हेतु हैं। इनके सिवा ब्ल'्छी के समान इतिहासज्ञ और राजनीतिज्ञ 
यह भी भ्रतिपादन करते हैं कि राष्ट्रीय गुणों की पूर्ण वृद्धि करना, समाज अथवा राज्य-- 
स्थापन का अन्तिम ओर मुख्य उद्देश है । परन्तु इस प्रकार के शाज्लज्ञ इस बात की 
परीक्षा नहों। कर सकते हूँ कि इतना वड़ा और अव्याहत प्रयत्न करने में सम्पूर्ण सानव- 


शव दासबोध की आलोचना | 


जाति का अन्तिम हेतु क्या है | इसका कारण यही ह कि थे समाज की बाहरी आर 
भीतरी उपाधियों की ही ओर ध्यान देते हं--वे लोग इन उपाधियों की अछूग करके शुद्ध, 
विमलर ओर निरुपावि आत्म-खरूप की ओर ध्याव नहों देते। उसकी ओर ध्यान रख 
कर मानव-समाज के यत्न का, जिन यूरोपीय तत्त्यवेत्ताओं ने विचार किया है, उनमें से 
हेगल के विचार श्रीसमथ के विचारों से बहुत कुछ सिलते हैँ। यह तत्त्वज्ञ वेदान्ती था | इसने 
अपने 7?0]050797ए ०४ +]8007'ए नासक अन्थ सें, अध्यात्म दृष्टि से, मानव- 
समाज के अन्तिम हेतु का विवरण किया हैं। इसका सारांश नीचे दिया जाता हे; 
जिससे पाठकों की माल्स हो जायगा कि दासवेध का मत हेगल के मत से कितना 
मिलता है | 
आप कद ७ ». की 
१७--हगछ और समथथ के मत मे प्तमानता। 

यह जग आत्मा और साया, इन दो घटकों से वना हुआ दिखलाइई देता है | जितना कुछ 

चित्खहूप है वह आत्मा है ओर जो कुछ पंचभृतात्मक है, वहीं माया हे । भानव-समाज 
के इतिहास में पंचसत अथात नदी, पहाड़, पानी आदि का बड़ा महत्व हे 
परन्तु इन मयावी पत्चभतें से हजारगुना अधिक महत्त्व, मानव जाति के इतिहास 
में आत्मा का हैं, इसलिए इस प्रधान घटक आत्मा को प्रगति ओर उसके मूर्त अवतार 
के ही इतिहास को, मानव जाति का इतिहास कहना चाहिए। माया का मुख्य लक्षण 
जड़ता, परतन्त्रता किंवा वद्धता है; ओर आत्मा का मुख्य लक्षण सूक्ष्मता, खतनन्‍्त्रता 
अथवा मोक्ष है। आत्मा खय्म्भू, खतन्त्र ओर खसंवेध है--अथीत्‌ उसे वहीं 
जान सकता है। आत्मा अपने मुख्य रूप को, अथात्‌ मोक्ष--मुक्ति या सतन्त्रता--को 
हूँढता रहता है | इसी हूँढ़ने के प्रयल को सानव-इतिहास कहते हैँ । इस इतिहास का 
सूक्ष्म रीति से विचार करने पर जान पड़ता है कि वर्तमान यूरोपियन या जर्मन समाज 
को यह सालूम हो गया है कि हम सव भह्॒त्य मुक्त हं--अथवा मुक्त -होने के थोग्य 
हूं । ग्रेक ओर रोसन लोगों को केवल इतना ही साह्ूम हुआ था कि कुछ भनुष्य मुक्त 
होने योग्य हैं; आर हिन्दू, चीनी आदि पूर्वो- लोगों की इतना ही माल्स था और है 
कि मुक्त केवल एक हो है । आत्मा के सुक्त खरूप के विषय में, इन तीन समाजों के. 
ऐसे भिन्न भिन्न विचार होने के कारण ही यूरोपियन छोग पूर्ण खतन्त्र हैं; श्रीक और 
रोमन लोग अंशत: खतन्‍्त्र थे, ओर हिन्दू तथा चीनी लोग पूर्ण परतन्त्र अथवा बद्ध 
हं। इस प्रकार वद्धता, सुमुक्षा आर मुक्ति ही आत्मा के इतिहास का, अथात्‌ जग के 
इतिहास का, क्रम है । अतएवं सानव समाज के इस सारे प्रयन्लन का अन्तिम उद्देश मुक्ति--- 
मोक्ष या सतन्त्रता है । यही खतन्त्ता, यही मोक्ष, यही ख-संवेदता आत्मा की तत्ता 
या तत्व है । इस तत्व में जा मिलने की इच्छा करनवाला, अथात्‌ मुमुक्षु आत्मा ही 
घम, नीति ओर राज्य ये तीन रूप धारण करता है। इनमें से तीसरे रूप अथीत्‌ राज्य 


हेगल और समर्थ के तत्त्वज्ञान में मतभेद ओर हेगल का प्रम । -. २७ 


के चरित्र का नाम राजकीय इतिहास हे। ज्योंहीं आत्मा राज्यरूप से मूर्ते होकर अब- 
तीण हुआ; लोॉंही समझ लेना चाहिए कि अब खतन्‍्त्र स्थिति प्राप्त कर लेने का मार्ग 
खुल गया। इस माग को खोलनेवाले सीजर और नेपोलियन के समान वीर पुरुषों में 
राजस, तामस और साल्विक ग्रुण होते हैं। उन्हंकि प्रभाव से जग का उद्धार और 
. उसकी प्रगति होती है, अथोत्‌ आत्मा अपनी तत्ता अथवा तत्त्व या पूर्ण खतन्‍्त्रता 
की ओर जाता है। ऐसे ही लोगों को अवतारी या वीर पुरुष कहते हैं । राज्य यदि उस 
परमात्मा अथवा जीवात्मा की तत्ता का अधिष्ठान या मूते खरूप है, तो--बही उत्तम है 
जिसमें राज्य के द्वित की दृष्टि, उस राज्य के घटक सारे मनुष्यों के हित की दृष्टि से 
सव तरह से मिलती हो | इस प्रकार का मेल होने के लिए, प्रद्मेक मनुष्य को आत्मा 
के तच्च की, या परमार्थ की, पहचान होनी चाहिए। यह पहचान करा देने का काम, 
राष्ट्र की शिक्षा-सम्बन्धी अबवा और इसी प्रकार की अनेक संत्थ ओ का है। इन संत्थाओं 
से राज्य-घटक व्यक्तिओं में अध्यात्म-ज्ञान की ओर ले ज,नेव.ले सात््विक ओर राजस 
गुणों का ग्रादुर्भीव होता है । ऐसी अनेक संत्यथाओं का विचार हेगल ने अपने फिलासफी 
आफ हिस्दी ( 72]083070ए ०६ र5007ए ) में नहों किया है; परन्तु असमर्थ ने 
अपने दासवोध में किया है 
७. के 6 ७३ ७ कह हा 

१८-हेगल ओर समथ के तच्तज्ञान में मतभेद ओर हेगल का भ्रम । 


ऊपर के अलबन्‍्त संक्षिप्त पृथक्नरण से पाठकों की यह मम हो गया हं.गा कि दुसवोध 
आर हेगल के तत्वज्ञान में कितनी समता है | परन्तु हेगल और श्रीसमर्थ ख,मी र,मदःस 
के तत्चज्ञान में एक जगह ध्यान देने योग्य एक वड़ा मतभेद है । वह यह कि हेगल ने 
अपनी श्रममूलक समझ कर ली कि हिन्दू छे,गों के मत से एक ही मुक्त है और बककी 
सव वद्ध है| हेगल ने अपने इतिहासविषय्क व्याख्यान सना ई० १८२९२ से १८३१ 
तक के दश्ष वर्षों में रचे । उस समय महाराष्ट्र का इतिहास यूरोपव/छेः को बिलकुल न 
माल्म था। सत्रहवें शतक में अत्मा की सत्ता का खोज करने के लिए मराठों ने जो 
प्रचण्ड क्रान्ति की, वह हेगल का न मालूम थी । उपनिषदों की तरह यदि समर्थ के ग्रनन्‍ः 
हेगल के देखने में आये होते, तो उसे यह वात अच्छी तरह मालूम हो जाती कि हिन्दू 
लोगों ने जिस प्रकार आत्मा को तत्ता का खोज किया, उसी प्रकार उस तत्ता को मूर्त 
खरूप देने का प्रयल्ल रामशस, ओर शिवाजी ने किया । सच तो यह है कि समर्थ रामदास 
ने स्पष्ट कह है कि सब लोग मुक्त हैं:-- 

कोणासोच नाई बन्धन | भ्रान्तिस्तव भुलले जन ॥ ५७ ॥ 
५--८ 

इसलिए कहने को आवश्यकता नहां कि महाराष्ट्र-॥/तिहास और महाराष्र-साहित्य के अज्ञान 

के कारण हेगल ने उपयुक्त असत्य विधान किया है। इसके सिवा हेगल ने जिस समय अपने 


०२८ दासबोध की आलोचना । 


व्याख्यान दिये, उस समय हिन्दुस्तान की राजकीय स्थिति बहुत ही विपरीत हो गईं 
थी। इसी विपरीत स्थिति का विपरीत वर्णन, मिल आदि ग्रन्थकारों ने किया और हेगल 
ने सी अपने अनुमान उसी विपरीत वर्णन से स्थिर किये। इस आय-सूमि में सात््विक 
गुणों का उन्नीसवें शतक के प्रारम्भ में .जो हास हुआ; उसके लिए यदि महाराष्ट्र के 
लोगों को दोष दिया जाय, तों यह एक वार सुन लिया जा सकता हैं; पर अठारहवें -.. 
शतक के उत्तरार्थ के पहले सी, सवा सी वर्ष सदगुणों का जो उदय महाराष्ट्र में हुआ था, 
उसकी ओर यदि ये लोग ( युरोपियन ) देखी अनदेखी करें, तो यह केवल पश्षपात का 
लक्षण है। पक्षपात के ही कारण हेगल ने यह अवास्तव विधान किया है कि हिन्दू 
लोगों का सत 0770 8 788 ( एक स्वतन्त्र है ) रहता है । जब वेदान्त, गीता और 
श्रीरमदास वारंवार यह कह रहे हैं कि सदगुणों से सव लोग मुमुक्ष अथीत्‌ स्वतन्त्र 
होने योग्य हैं और जब स्वयं हेगल ने सोक्ष का सिद्धान्त वेदान्त-अन्धों से लिया हे; 
तब यही कहना पड़ता है कि निस्सन्देह उसका उक्त कथन पक्षपात, ढुराभिमान, दुराग्रह, 
और महाराष्ट्रइतिहास का अज्ञान प्रकट करता है । यूरोपियनों के इस ढुरग्नह को दूर 
करने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि आज तीन सी वर्ष से यूरोपियनों का जो 
परमाथ की ओर जाने का हेतु देख पड़ता है, वही मराठों का भी था, इधर एक इति- 
हास-वेतता ने ग्रन्थ लिखा है । वह ग्रन्थ रानंडे का “ मराठों का इतिहास ” है । रानडे का 
यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि मराठों का झतिहास जगत्‌ के इतिहास का एक घटक होने योग्य है:। 
यदि यह गन्ध अपने समय से १०० बषे पहले वना होता, तो हेगल के समान लोगों 
को जग के इतिहास के तच्वद्दन सें कुछ फेर-फार अवश्य करना पड़ता | अस्तु; यहाँ 
तक जो पृथक्ररण और तुलना की गई उससे पाठकों की यह माक्षम हो गया होगा 
कि दासवोध ग्रन्थ क्रिस स्वरूप का हे | यह ग्रन्थ वास्तविक इतिहास के तच्चज्ञान से 
पुणे है । हो, इतना जरूर है कि इस ग्रन्थ की विवेचन-पद्धति ऐतिहासिक नहीं है; वह 
आध्यात्मिक किंवा तातच्विक है । 
१९--दासवोध में योगमार्ग क्‍यों नहीं वतलाया ! 

यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित मुख्य मुख्य सिद्धान्तों के विषय सें जो विवेचन किया 
गया, उससे किसी किसी को कदावित्‌ यह सन्देह उठ सकता है कि श्रीसमथथ ने 
भक्तिसार्ग, ज्ञानमाग और कममार्ग का जिस प्रकार निरूपण किया है उसी प्रकार योग- 
भागे का क्यों नहीं किया १ इसका उत्तर यही है कि प्रथम तो वेदान्त में योगमार्ग का 
विशेष महत्त्व ही नहीं है । इसके सिवा समर्थ कद्वर अद्वितवादी थे; इसी लिए थोगमार्ग 
के घटाटाप का उन्होंने अपने श्रन्थों में वणन नहीं किया। दासबोध और अन्य अन्यों 
में कहीं .कहीं हठयोग के ढोंगियों का वर्णन न होने का एक यह भी कारण हो सकता है 
कि थोंग की शिक्षा साधारण जन-समूह के लिए अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए निवोत 


उपसंहार । ०, 


ओर शान्त स्थान चाहिए, मित और सास्विक भोजन चाहिए, तथा मूक और शान्त- 
वत्ति चाहिए; ओर और भी इसी प्रकार के अनेक कठिन साधनों की योगसार्ग में आव- 
इ्यकता है | इन बातों पर विचार करने से जान पढ़ता है कि गृहस्थ या संसारी छोगों 
के लिए योगमार्ग दुःसाध्य ही नहों, किन्तु असाध्य है । इसलिए यदि श्रीसमर्थ ने योग- 
हा मार्ग से जाने का उपदेश नहीं किया, तो इसमें क्या आश्रय है ? वास्तव में उन्हें ऐसा 
: ही करना उचित भी था। उन्होंने अपने दासवोध में कर्ममार्ग, भक्तिमाग और जझ्ञानसा्ग का 
जो उपदेश दिया है वह अत्यन्त सुलभ और अमूल्य है । 


२०-उपसहार । 
दासवोध का रहस्य जान कर उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस ग्रन्थ ही की वार 
वार पढ़ना और उसमें लिखे हुए सिद्धान्तों का सननपूर्वक विचार करना अत्यन्त आव- 


शक्‍्य है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि इस प्रन्थ के सिद्धान्तों के अनुकूल यदि आचरण 
किया जायगा तो हमारे राष्ट्र का अम्युद्य अवश्य होगा । 





अनुक्रमाणका । 
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हिन्दी-दासबोीध | 
फल >9 2८४६८: 
पहला दशक । 


पहला समास-भन्थारम्भननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रीता पूछते है कि यह कौन गपन्य है। इसमें क्या कच्ा है। और इसके 
श्रवण करने से क्‍या प्राप्त होता है ॥ १॥ उत्तर:--इस अन्य का नाम दास- 
बोध है | इसमें गुरुओर शिप्य का संवाद है और इसमें स्पष्टरूप से भक्ति- 
भाग कहां गया हैँ॥२॥ इस ग्रन्थ में नवविधा भक्ति, ज्ञान, वेराग्य 
का लक्षण ओर बहुत करके अध्यात्मनिरूपण किया गया है ॥३॥ इस 
प्रन्थ का यद् अभिप्राय है कि भक्ति के योग से मन्नष्य निश्चय करके 
इश्वर को प्राप्त करता है ॥ ४॥ मुख्य भक्ति, शुद्ध ज्ञान, आत्मसिति, शुद्ध 
उपदेश, सायुज्यमुक्ति, मोक्षप्राप्ति, शुद्ध खरूप, विदेच्र॑ण्थिति, अलिप्तता, 
मुख्य देव, मुख्य भक्त, जीव तथा शिव, अथीत्‌ जीवात्मा ओर परमात्मा, 
मुख्य ब्रह्म, नाना मत, आदि बातो का इस ग्रन्थ में निश्चय किया गया है और 
यह भी बतलाया गया हे कि 'मे! क्या है। मुख्य उपासना, नाना प्रकार का 
कवित्व, नाना प्रकार का चातुय, मायोरूव, अथीत्‌ माया की उत्पत्ति, 
पंचभूत ओर कर्त्ता आदि के लक्षण इस ग्रन्थ में कह्दे गये हैं ॥ ४-११॥ 
इसमें नाना प्रकार के संशय या सन्देद्द ओर आशंकाएं मिटाई गई हू, तथा 
नहुत प्रकार के प्रश्मन समझ्ाये गये है ॥ १५॥ इस प्रकार उपरयक्त विपयों 
का बहुधा इस पअ्रन्थ सम निरूपण किया - गया है। समस्त ग्रन्थ में जो कुछ 
कहा गया हैं उतने सब का खुलासा इस स्थान में बतलाया नहीं जा 
सकता ॥ १३ ॥ 
तथापि, पूरा दासबोध बोस दशकों मे विभाजित करके स्पष्ट 
कर दिया है और प्रत्येक दशक का विषय उसीमें कह दिया है 
॥ १४ ॥ अनेक अनन्‍्यों की सम्मति, उपनिपद , वेदान्त, श्रुति, शास्त्र और 
मुख्य आत्मप्रतीति, ( अथोत्‌ खयं रामदास खामी ने परमार्थ मार्ग में जो 
अज्ञुभव प्राप्त किया उसके ), आधार पर इस भअन्य की रचना हुई है 
॥ १५ ॥ बहुत से अन्यों की सम्मति के योग से यह ग्रन्थ रचा गया है, 
इस लिये इसे मिथ्या' नहीं कद सकते। तथापि यह बात अब प्रत्यक्ष 


मर दासबोीध | [ दशक १ 
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अजलुभव से भी मालम हो जायगी-अधोत अन्य की सचाई-कुठाई अभी 
का अभी, उसके अ्रध्ययन से प्रट्यक्ष होगी-किसीके कुछ कहने से क्या 
॥ १६ ॥ लोग यदि मत्सर के कारण इसे मिथ्या कहेंगे तो मानों वे सभी 
अ्न्थों का ( नाना प्रकार के अन्यधों की सम्मति का ) ओर सगवह्वाक्यों का 
उच्छेदन अथीत्‌ खंडन करेंगे ॥ १७ ॥ शिवगीता, रामगीता, गरुगीता, 
गर्भगीता, उत्तरगीता, अच श्वतगीता, वेद, वेदान्त, भगवद्गीता, ब्रह्मगीता, 
हसगांता, पाॉंडवर्गीता, गणेशगीता, यमगीता, उपनिषद्र ओर भागवत 
इत्यादि नाना अन्धों की सम्मति इसमें कही गई है। इन अन्धों में भगव- 
हाक्य ही हू और वे निश्चय करके यथार्थ हैं ॥१८-२०॥ ऐसा कौन पत्तित 
ह जो भगवह॒चन में अविश्वास करे ? इस ग्रन्थ भें जो कुछ कहा गया है 
वचद्र भगवद्दाक्य से विरदित नहीं हें॥२१॥परो ग्रन्य देखे बिना जो व्यर्थ दोप 
लगाता ई वर उुरात्मा, दुरभिमानी पुरुष मत्सर के कारणचही ऐसा करता 
है। उसके मन में अभिमान से मत्सर ओर मत्सर से तिरस्कार आता है। 
ओर फिर, इसके बाद, क्रोध का विकार चेग से उठता है ॥२२-२५३ ॥ 
यच्ध बात प्रत्यक्ष हे कि के वचद्द मलन्ुण्य अच्ंभाव के कारण ही मनमलीन 
होकर कामक्रोध से सनन्‍्तप्त हुआ है॥ २४ ॥ जो मनष्य कामझौध के 
वश मे है उसे भला केसे कहें ? देखो अम्लत का सेवन करने पर राह 
मारा गया | --अथात्‌ राहु की तरह भीतर से सड़े हुए, अर्थात्‌ मनम- 
लीन, लोग इस अखुततुल्य अन्य से कुछ लाभ न उठा सकेंगे। अच्छा, 
ये बाते जाने दो। जेसा जिसका अधिकार है वच्ध चैसा लेगा । 
परन्तु अभिमान छोड़ना सब से अच्छा दे॥ २४-२६ ॥ पहले श्रोताओं ने 
जो यह पूँछा कि क्‍यों जी, इस अन्य में क्‍या है सो सब संक्षेप रीति से 
बतला दिया गया ॥ २७ ॥ े 
अब श्रवण करने का फल कहते है । प्रथम तो इस ग्रन्थ के श्रवण से 
आचरण उसी समय बदल जाता है और संशय का मूल एकदम टूट 
जाता है ॥ र८ ॥ सुगम मार्ग मिल जाता है| दर्गम साधन की आवश्य- 
कता नहीं होती । सायुज्य घुक्ति का मर्मे, अथांत्‌ रहस्य, सचह्जही मालूम 
हो जाता है ॥ २६॥ इस ग्रन्थ के सुनने से -अज्ञान, ठढःख और श्रान्ति 
नाश होती है, तथा शीघ्रदी ज्ञान आ जाता है ॥ ३० ॥ योगियों का परम 
भाग्य वेराग्य प्राप्त होता है ओर विवेकसहित, यथायोग्य, चातुर्य का 
ज्ञान हो जाता है॥ ३१ ॥ जो लोग ध्रान्त, अवग॒णी और कुलद्ाणी दाणी हैं वह 
भी इस अन्य के पढ़ने से सुलक्षणी हो जाते है और श्वत्तें, ताकिक तथा 
विचत्षण लोग अवसर परखने लगते है ॥३९॥ जो आलसी है ये उद्योगी 


समास २ ] गणेश-स्तुति । झे 
हो जाते है। पापी पछताते है। भक्तिसार्ग की निन्‍्दा करनेवाले उसीकी 
प्रशंसा करने लगते है ॥ २३॥ बद्ध, अर्थात्‌ संसारी मनुण्य, मुसन्त, अर्थात्‌ 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले हो जाते हैं, मूर्स अति दत्त हो जाते हैँ और 
अभक्ता लोग भी, भक्तिमार्ग पर आकर, मोक्ष पाते | ॥ २४ ॥ इस शप्रन्य 
से नाना प्रकार के दोप नाश होते है। पतित, अर्थात्‌ पापी, पावन, 
यथा या तू पवित्र, हो जाते है। ओर इसके भ्रवणमात्र से प्राणी उत्तम गति 
पाते है ॥ ३४ ॥ देहव॒द्धि के अनेक धोखे, बहुत से सन्देरह्पूर्ण श्रम ओर 
संसार के सब उद्धेग इस ग्रन्थ के सुनने से नाश होते हे ॥ १६ ॥ ऐसी 
इसकी फलश्रुति दे । इसके सुनने से अधोगति नाश होती है ओर मन 
को विश्राम तथा समाधान मिलता है॥ ३७ ॥ ओर, फिर, सब से मुख्य 
बात तो यह है कि जिसकी जैसी भावना उसको वैसी सिद्धि ( यादशी 
भावना यस्य सिद्धिर्मंवति तादशी ) जो मनुष्य मत्सर रखेगा उसे वर्दी 
मिलेगा ॥ श८ ॥ 


किक. | 
दूसरा समास-गणशणब्सतात । 
| श्रीराम || 

: है ऑकाररूप सर्वेसिद्धिफलदायक, अज्ञान ओर श्रान्ति के लेदक, वो ध- 
रूप गणनायक, आपको नमस्कार है॥ १॥ मरे अन्तःकरण में विराजिये और 
सदासवंदा वास करिये | तथा कृपाकटाक्ष करके मुझ वाक्षयशून्य से वल- 
वाइये ॥ २॥ तेरीही रूपा के बल से जन्मजन्मान्तर की श्रान्ति दर होती 
है और विश्वभत्षक काल भी सेवा करता है ॥३॥ तेरी कृपा के उछलतेच्दी 
विन्न बिचारे कॉपने लगते हैँ। ओर तेरे नाममात्रह्दी से थे मारे मारे 
फिरते हद ॥ ४ ॥ इसी लिए तो तेरा विधप्वद्दर नाम पड़ा है। हमारे समान 
अनाथों का तूही सहारा है। हरि और हर आदि से लेकर जितने देवता 
हैँ सभी तेरी चन्‍्दना करते है ॥ ५॥ मंगलनिधि, अथात्‌ शुभ की खान, 
गणेशजी की वन्दना करके काम करने से सब सिद्धियां प्राप्त होती हे 
ओर किसी प्रकार की विघ्र-बाधा नहीं आती ॥ ६ ॥ उसका स्मरण कर- 
तेही परम समाधान होता है । मन, अन्य सब इन्द्रियों को छोडकर, 
केवल नेत्रों में आ बसता है। सब अंग लंगड़े हो जाते है, अर्थात्‌ और 
सब इन्द्रियों का विस्मरण हो जाता है* ॥ ७॥ 


४ उपयुक्त ७ पदों में गणेशजी के निंगुणरूप का वर्णन है। अब आगे सगुण का वर्णन 
आता है। द 





प्री 


॥ 


९ 


दासबोध । [ दशक १ 

गणेशजी का सशुणरूप बचुत सुन्दर ओर मोहक है । उनके नृत्य 
करतेदी सब देवता स्तब्ध हो जाते है ॥ ८॥ थे सदा मद से छ॒के रहते 
आनन्द से डोलते रहते है ओर हर्प से सुपसन्नवदन होकर अति उल्ल- 
खित रहते हे ॥ ६॥ भव्य और स्थृूल रूपवाली भीमसूर्ति महा प्रचंड है। 
विस्ती्ण ओर उन्नत सस्तक बचुत से सिदर से चर्चित है ॥ १० ॥ साना 
प्रकार की सुगंधों वाला परिमल गंड्थलों से टपक रहा है। ओर श्रमर- 
गर्‌ बच्दा आ आ कर मृुकार शब्द कर रहे है ॥ ११ ॥ शुंडादंड, ( संड़ ) 
सरल ओर कुछ मसुड़ी हुई है। नतन कपोल शोसित हैं। अधघर लंबा 
है । क्षण क्षण में तीकष्ण मदसत्त्व, अथोत्‌ मदरस, टपक रहा है॥ १२ ॥ 
चोदा विद्याओं का स्वासी पहरुव लोचन, अर्थात्‌ छोटी छोटी आखें, 
हिला रहा है । कॉमल ओर लचलचीले कान फड़ फड़ फड़का रहा 
| ॥ २२॥ रला स जड़ा इआ सुकट रूलसकलाता हैँ; उसस कई प्रकार के 
रंगों का तेज पड़ रहा है। कानों में कुंडल चमक रहे है और उन पर 
हुए नीलमाणि झलक रहे हैं॥ १४ ॥ मजबूत और सफेद दांत रत्न 
ओर खोने के कड़ों से जड़े हुए है | उन कड़ों के नीचे छोटे छोटे सुचर्ण- 
पत्र चमक रहे हैं ॥ १४५ ॥ थलथलीत तोंद द्िलता है । उस पर नागवन्द 
अथीत्‌ सर्प का पद्टा, लपेटा हुआ है । क्षुद्र॒ध्टिका, अर्थात्‌ करधनी, 
मन्‍्द सन्द झुंकार से वज रही है ॥ १६ ॥ चार श्ुजा हें। लम्बा पेट है। 
पीतास्त्रर कॉछे है। तोौद पर सर्प का फना फड़क रहा है। सर्प फुस- 
कार छोड रहा है ॥ १७ ॥ वह फन डइलाता और जिल्हा निकालता 
है। लिपट कर बैठा है । ओर नासिकमल पर फन उठाकर चक मक 
देखता है ॥ १८ ॥ नाना जाति के फूलों की माला, सर्प तक, अर्थात्‌ 
नाभि तक, जहां सर्प लपटा' है, गले में पड़ी है। हृदयकमल पर रलों से 
जड़ा हुआ पदक शोभा दे रहा है॥ १६॥ फरश ओर कमल शोभा 
दे रहे है | तीए्ण ओर तेजस्वी अंकुश घारण किये है। एक हाथ में 
मोदक है; उस पर बहुत प्रीति है ॥ २० ॥ नट-साख्य और कला-कौशल 
दिखला कर नाना प्रकार से नृत्य करते हैं | ताल सदंग आदि साज बज' 
रहे है। डउपांग, अथोत्‌ चघृत्य-सलमय की प्रतिध्चनि, की फंकार भर रही 
है ॥ २१ ॥ एक क्षण भर की भी ख्िरता नहीं है। चपलता में अम्नगरय, 
अर्थात्‌ अव्वल नस्व॒र के समाझेिये। खूब सजी हुईं सुलक्षण सूर्ति सुन्दरता 
की खान है ॥ २२॥ नूपुरे रुन कुून बज रही हैं। पंजन की आवाज रन 
ऋन हो रही है। छँझेंसओं से दोनों पेर मनोहर देखा पड़ते हैं ॥ २३ ॥ 
गणेशजी के कारण शंकर-ससा भें शोभा आगई है । दिव्य अम्बर की 








समास ३ ] शारखा-स्तृति । ४ 
प्रसा छा गई है | लाहित्य-विपय में निपुण श्रष्टनायका भी गणेशजी के 
साथ सभा में मौजूद हे ॥ २४ ॥ 

ऐस्स। जो गणपति सवोग' सुन्दर आर सकल विद्याओं का आगर है 
उस मेरा भावयुक्त साप्टाग नमस्कार हैं ॥२०॥ गणेश का रूप वर्णन करते 
हो श्रान्त लोगों की मति प्रकाशित हो जाती है। झौर मणामवाद श्रवण 
करते ही उन पर सरस्वती प्रसन्न होती है ॥२६॥ जब ब्रह्मा, आदि देवता 
उस गणपत्ति की वन्दना करते हू तब मन॒प्य विचारे की क्‍या गिनती है ? 
ग्रस्त: जो मन्दमति पाणी हों, थे गणेश की चिन्तना करें ॥२७॥ जो मर्ख 
ओर बुरे लक्षणों चाले ह अथवा जो हौीनों से मी हीन है थ भी गणेशजी 
का चिन्तन करने से सब विपयों में दक्त ओर प्रवीण होते है॥ २८॥ चच् 
परम समर्थ है। सच मनोर्थ पूर करता है। यह वात अन॒भवसिद्ध £े कि 
डसका भजन करने से सत्र काय सिद्ध दोते पे । कलियग में च॑ंडी और 
विनायक, मुख्य देव हैं ॥२६॥ यहां पर उस मंगलमारततिं गणेश की स्तति 
परमा्थ को बाछा मन मे रख कर, मेने यथामति की है ॥ ३० ॥ 





तीसरा समास-शारदा-स्तुति। 


॥ श्रीराम ॥ 
अब वेदमाता, त्रह्मसुता, शब्दमूला, चाग्देबता, महामाया श्रीशारटा 
का वंदना करता हूं॥ १ ॥ जो शब्द-स्फार्ति को उठाती हैं, जो वेग्री- 


छाया अपार वचन बुलाती है, जो शब्द का अभ्यन्तर, अर्थात्‌ भीतर का 
भाव, प्रत्यक्ष कर देती है ॥ २॥ जो योगियों की समाधश्रि है, जो निम्चयी 
लोगों को कृतबुद्धि, अथवा दृढ़ता हे, जो खय॑ विद्यारूप होकर अविद्या 
की उपाधि को तोड़ डालती है ॥३॥ जो महापुरुष की अति संलज्न 
भार्या है, जो तुर्या अवस्था है । जिसके योग से साथ लोग भरत्कार्य में 
प्रतृत्त हुए हैं ॥ ४॥ जो मचनन्‍्तों की शान्ति है, जो ई४घवर की खयंशक्ति है 
जो ज्ञानियों की विरक्ति है और जो निराश-अचणा की शोभा है॥ ४ ॥ 
जो' अनंत ब्रह्माएड रचती है, ओर लीलाविनोदरी से विगाड़ती है तथा 
जो खत* आदिपुरुप में छिपी रहती हैं ॥ ६॥ जो पत्यक्ष देखनेच्दी से 
देख पड़ती दे; किन्तु विचार करने से नहीं देख पड़ती । ब्रह्मादिकों को 
जिसका पार नहीं मिलता ॥ ७॥ जो सारे संसार-नाटक की अंतर्कला, 
अथांत्‌ मूलसूच है। जो चितशक्ति की निर्मल रुद्भाति है, और जिसके 
कारणदी खानंद का सुख तथा ज्ञानशक्ति मिलती है॥ ८॥ जो सुन्दर- 


दर दासवोध | | दशक १ 
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स्वरूप की शोसा है, जो परबह्म-सर्य की प्मा है और जो शब्दरूप से, 
बना बनाया दृश्य-संसार नाश कर सकती है॥९॥ जो मोक्षश्रिया, अर्थात्‌ 
मोक्षलक्ष्मी, ओर महासंगला है, जो सन्नहर्वी जीवनकला, (अर्थात्‌ 
त्रह्मरंध से गिरती हुईं अम्ठत की धार, जिसे पान करके योगी जन हजारों 
वर्ष अमर रहते हैं)) है, जो सत्वलीला, सुशीतला दै तथा जो सुन्दरता की 
खान है ॥१०॥ जो अव्यक्त पुरुष ( परत्रह्म ) की व्यक्तता है। जो विस्तार 
से बढ़ी हुई ( परन्रह्म] की ) इच्छाशक्ति है, जो कलिकाल की नियन्ता, 
अथात्‌ नियसन करनेचाली, और सहूरु की कूपा है ॥ ११ ॥ जो परमार्थ- 
मार्ग का विचार है, जो सारासार का निश्चय वतला देती है और जो शब्द- 
नल से भरवासधु का पारावार लगा देती है ॥ १२ ॥ इस प्रकार अकेली 
माया शारदा ने बहुत चेप बनाये हैं। बच्द खयय॑ लिद्ध होकर अंतःकरण में, 
चतुविधा प्रकार से, अधथोत्‌ परा, पश्यन्ती, मध्यमा और चैखरी, इन चार 
रूपों करके प्रकट होती है ॥ १३॥ तीनों वाचाओं के दायरा जो ऋछ 
अंतःकरण में आता है उसे चैखरी, अर्थात्‌ चौथी चाचा, प्रकट करती है। 
इस लिए कतृत्व जो कुछ इआ वच् शारदाही के कारण से हुआ ॥ १४ ॥ 
जो श्रह्मादिका की जननी है, विष्णु ओर महादेव जिससे हुए हैं, सृष्टि 
की रचना ओर तीनों लोक जिसका जिस का विस्तार है ॥ १५॥ जो परसार्थ का 
सूल ।केचा केवल सह्वियाही है, जो शांत, निसेल ओर निःश्चल खरूप- 
ख्िति है ॥ १६ ॥ जो यथोगियों के ध्यान में, जो साधकों के चिंतन में 
ओर जो सिद्धों के अन्तःकरण में समाधिरूप से वास करती है॥ १७॥ 
जो निशुण की पहचान हे, जो अनुभव की निशानी है और जो घर घट 
में व्यापक है॥ १८॥शास्त्र, पुराण, चेद और श्रुति जिसकी अखंड स्तुति करते 
रहते हैं और प्रासमात्र जिसका नाना रूपो म यश गाते रचते है ॥१६॥ जो 
वेदशास्त्रों की मह्िसा है, जो निरुपमा की उपमा है ओर जिसके योग से 
परमात्मा “ परमात्मा ” कहा जाता है ॥२०॥ जो नाना प्रकार की 
विद्या, कला, सिद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि ओर सूक्ष्म चस्तु का शुद्ध ज्ञान- 
खरूप है॥ २१ ॥ जो हरिभक्तों की भक्ति है, जो अन्वर्निष्ठो' की अन्तर्दशा 
है और जो जीवन्मुक्तों की साथुज्यमुक्ति है ॥ २९५॥ जो' अनन्त बैष्णवी 
माया है, जिसकी नाटक-मोद्कता किसीको मालूम नहीं होती, 
बड़ों बड़ों को ज्ञान के अभिमान से फेँसाती है ॥ २६॥ जो जो दृष्टि से 
देखा जाता है, शब्द से पहचाना जाता है और मन को जिसका 
भास होता है उतना सब उसीका रूप है ॥२४॥ स्तवन, भजन, भक्ति और 
भाव, इनमें किसीमें भी, साया के बिना ठोर नहीं है, इस वचन का आशभि- 


समास ४ | सद्दरु-स्तुि । ७ 
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प्राय अनुभवी लोग जानते है ॥ २५४५ ॥ जो बड़े से बड़ी है; जो ईश्वर का 
वर, है उसको, उसकेद्दी अंश में, अर्थात्‌ मायाही के रूप में, अन्न मेरा 
नमस्कार हैं ॥ २६ ॥ 


चाोथा समास-सहुरु-स्तुति । 


| श्रीराम ॥ 
अब सदर का बणन केसे करू / जहा माया स्पश नहीं कर सकती 
वह स्वरूप मुझ अशान को केले जान पड़े ? ॥ १॥ जो ( सह्वरु परवह्म ) 


जाना नहीं जा सकता ओर जिसके ब्रिपय में श्रुति नेति नेति कहती हे 
उसका वणन करने के लिये मुझ मूर्ख की मति का कहाँ ठिकाना ? ॥२॥ 
मुझे यद्द विषय नहीं जान पड़ता | इस लिये दूरद्ी से मेरा नमस्कार 


)ज्न्की 
को 5 


है। है गुरुदेव ! मुझे वद्र शाके दो जिससे मे तुम्दारा पाराचार पा जाऊं 
॥ ३ ॥ स्तुति करने की दस्साध्य आशा थी, परंतु माया का भरोसा हट 
गया | अ्तएव हे सहरू स्वामी अब जैसे होगे चेसेद्री रहो ॥ ४॥ मन में 
इच्छा थी कि माया के बल से स्तुति करूंगा । परन्तु माया लज्जित हो 
गई; अब क्‍या करूं ? ॥ ४ ॥ 

मुख्य परमात्मा की कठ्पना नहीं की जा सकती, इसलिये उसकी 
प्रतिमा बनानी पड़ती हैं। उसी प्रकार माया के योग से सद्गरु की 
महिमा वर्णन करूंगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार अपने भाव के अलसार भन में 
देवता का ध्यान किया जाता है उसी प्रकार अब मे इस स्तवन में सहरू 
की स्तुति करता हू ॥ ७॥ 

है सद्ररुराज, तेरी जय हो, जय हो । है विश्वमस्भर विश्ववीज, परम- 
पुरुष, मोक्तध्वज ओर दीनवन्धु, तेरे ही अभय-रूप कर से यह दुर्निवार 
माया इस' प्रकार मिट जाती है जेसे सूर्यप्रकाश से अंधकार भग जाता 
है ॥ ८-६॥ सूर्य अंधकार का निवारण करता हे; परन्तु रात होने पर 
फिर जगत्‌ में अन्धकार छा जाता है ॥ १० ॥ परन्तु हमारा स्वामी. सद्ृरू 
ऐसा नहीं है। चच्द जन्म मृत्यु, अर्थात्‌ आवागमन, नाश करता हे 
अज्ञानरूप अन्धकार की जहू ही नाश कर देता है॥ ११॥ सुबर्ण का 
लोहा कभी नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरू का भक्त कभी सन्देह में 
पड़ता ही नहीं ॥ १५॥ कोई नदी गंगा में मिलने पर वच्द भी गंगा हो 
जाती है; फिर यदि वचद्र अलग की जाय तो कदापि नहीं हो सकती 
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॥ १६ ॥ प्रच्तु उस नदी को, गंगा सदी मे मिलने के पद्चले, सब लोग 
नदी ही कहते है, कुछ गंगा नहीं कच्ते, परन्तु शिष्य का हाल ऐसा 
नहीं है, वत्त सर्वया स्वामी ही हो जाता है॥ १४७॥ पारस रस लोर्े 
अपना सा ( अथात्‌ पारस ) नहीं कर सकता, स॒वबर्ण लोचे को वदल नहीं 
सकता, परन्तु सहृरु का भक्त उपदेश-द्वारा ओरों को भी सहरूरी बना 
देता है ॥ १५॥ इस प्रकार शिष्य को भरुत्व प्राप्त हो जाता है, लेकिन 
पारस के किये हुए खुबर्ण से सुबर्ण नहीं बनाया जा सकता, इस लिए 
सहरू से पारस का उपमा नहीं लगती ॥ १६ ॥ यदि सागर से सहरु की 
उपमा दी जाय तो यक्त भी ०ंक नहा; क्योंकि चच अत्यंत ही खारा है। अथवा 
कीरसागर से यदि उपमा टी जाय तो चचद्ध भी ठीक नहीं; क्योंकि क्तीर- 
सागर भी कल्पानत में नाश होगा ॥ १७ ॥ यदि मेरु की उपमा दी जाय 
तो यद्द भी ठीक नहीं; क्योंकि वह जड़ पापाणु के रूप में है | सद्ररु वैसा 
नहीं हे-बच्द दीन जनें। के लिये कोमल है ॥१८॥ यदि आकाश की उपमा 
नतलाइ जाय तो वचद्दर ( सहृरु का रूप ) आकाश की अपेक्षा निर्भण है। 
इस कारण सहुरु से आकाश का दृष्टान्त भी हीन पड़ता है ॥ १६॥ 
धीरता मे यादि सहृरु से धरती की उपमा दी जाय तो यक्ट भी ठीक नहीं 
है; क्योंकि धरती भी कब्पान्त में नाश होगी। इस लिए धीरता की उपमा 
में वसुन्धरा भी दीन पड़ती है ॥ २० ॥ अब यदि सर्य की उपमा देते हैं 
तो उसके प्रकाश की भी शास्त्र मर्यादा बतलाते दे । परन्त सहरू अमर्याद 
है॥ २१ ॥ इस लिए खूथ भी उपमा में कम है।सहूरु का ज्ञानरूपी प्रकाश 
बहुत बड़ा हे | अब, यदि शेप से उपमा देते हैं तो यकह्द भी नहीं लगती 
क्योंकि शेप भारवाही, अथांत्‌ बोका उठानेवाला है ॥ २९॥ अब जल की 
उपमा दो जाय तो वच्द भी कालान्तर में सूख जायगा | सहरुरूप 
निश्चल है-वच्ध कभी नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ सदहृरु से अस्त की उपसा 
दी जाय तो भी नहा लगती; क्योंकि अम्गृतपान करनेवाले अमर, अर्थात्‌ 
देवता, भी खझत्युपथ को प्राप्त होते हैं और सहरुकृपा यथार्थ में, अर्थात 
सचमुच अमर कर देती है ॥ २४ ॥ यदि सहृररु को कछ्पतरू करें तो भी 
टीक नहीं; क्योंकि सहुरु का रूप कल्पनातीत, अर्थात्‌ कल्पना के बाहर ' 
है। इस विचार से कल्पतृतक्त की उपमा कौन स्वीकार करेगा? ॥ २४ ॥ 
जहां मन में चिन्ता ही नहीं है वहां चिन्तामणि को कौन पूछता है? काम- 
धेलु का दूध निष्काम के किस काम का ? अर्थात्‌ जो निष्काम है उसे 
' कामधेनु को क्‍या जरूरत ? ॥ २६ ॥ सदृरु को यदि लक्ष्मीवन्त करें तो 


समास ५ ] सच्त-स्तुति | 
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लक्ष्मी नाशवान्‌ है। जिसके हारे मोक्ञलक्ष्मी खड़ी रद्दती है उसे इस 
नाशवान्‌ लक्ष्मी से क्या काम ? ॥ २७ ॥ स्वर्गलोंक आर इन्द्रसम्पत्ति की 
कालान्तर में विटंत्रना हो जाती है; परन्तु सट्ठरुकपा अचल है ॥ रुप ॥ 
हरि, हर और ब्रह्मा आदि सब नाश हो जाते हैं | परन्‍्त सर्वदा अधि- 
नाश अर्थात्‌ कभी न नाश होनेचाला केवल एक सत्लुरुपद ही है ॥ २६॥| 
उससे किसकी उपमा दी जाय ? सारी सृष्टि तो नाशवंत हे। वहां पंच- 
भोत्तिक धरा-डठाई चलती ही नहीं ॥३०॥ इसी लिए सहुरु का वर्णन नहीं 
हो सकता । ये, लो, बस, “ सहुरु का वर्णन नहीं हो सकता ”-यही 
कहना मेरा सह्ुरु-वर्णन दे । अन्तरास्यिति, अर्थात्‌ भीतरी दशा, की पर- 
चान असन्‍्तार्नेष्क, अर्थात्‌ अनुभवी ही जानते है ॥ ४१ ॥ 





(्+» ््छ स्तुति 
पचवा समास-सब्त- | 
॥ श्रीराम ॥| 

अब संतसजनों की घन्दना करूंगा, जो पर्मार्थ के अश्विष्ठान, अधाोत््‌ 
आश्रय हैं और जिनके हारा गद्य ज्ञान मनुष्यों में प्रगट होता है ॥ १॥ 

जो वस्तु, (अर्थात्‌ ब्रह्म, ) परम डुर्लस है, जो अलब्य, धथोत्‌ नहीं 
पाने योग्य, है चह्ी संतसंग से सुलभ हो जाती है॥ २॥ बच चस्तु 
( श्रह्म ) धगट ही रहती है, पर देखने पर किसीको नहीं देख पड़ती। नाना- 
धकार के साथनों और परिश्रम करने पर भी नहीं मिलती ॥ ३॥ चच्चां 
परीक्षाबात्‌ धोखा खा चुके, इतनाइी नहीं किन्तु आखोंचाले अंभे होगये 
ओर निजवस्तु ( परत्रह्म ) को देखतेही देखते खय्य भी न रहे ॥ ४ ॥ जो 
टीपक से भी नहीं देख पड़ती, नाना प्रकार के प्रकाशों में जिसका पता 
नहीं लगता, नेत्रों में अंजन लगाने से भी जो दृष्टि के सन्‍्मुख नहीं आती 
॥ ४ ॥ सोलर कला वाला पूर्ण चन्द्र और कलायाशि तीब सूर्य भी जिसे 
नहीं दिखा सकता ॥ ६ ॥ जिस सूर्य के प्रकाश से ऊन का रशो्ां भी देख 
पड़ता है, अगरेण आदि अनेक सूक्ष्म पदार्थों का भी जिसके द्वारा सास 
होता है ॥ ७॥ चिरी हुई बाल की नोक को भी जो सूर्य-प्रकाश दिखा 
सकता है; वच्द भी वस्तु को नहीं, दिखा सकता; परन्तु संतसजनों की 
कृपा से वही वस्तु साथकों को प्राप्त होती है ॥८॥ जहां ( परवह्म के 
विषय में ) सब आक्षेप समाप्त हो जाते हैं, जहां प्रयल व्यर्थ हो जाते हैं, 
जिस निजबस्तु की तर्क़ना करते करते तर्क भन्द हो जाते हैं ॥ ६ ॥ जहां 

ब्‌ 


के दासवोध । [ दशक १ 
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विवेक का संकोच हो जाता है, शब्द लड़खड़ाता हे, ओर मन की गति 
क्राम नहीं देती ॥ १० ॥ सहस््र मुख का शेप बड़ा बाचाल कइलाता है, 
"3३ जहां बिलकुल घक गया है ॥११॥ चेद ने सभी कुछ प्रकट किया 
है; वेदविरहित कुछ नहीं है: बच्द वेद भी जो “ वस्तु ” किसीको नहीं 
दिखा सकता ॥ १५ ॥ वही वस्तु संतसंग से, ख्वानुमभव, अर्थात्‌ अपने 
अनुभव, के दर, मालम होने लगती है। ऐसे संतों की मह्दिमा कौन 
घर्णशेन कर सकता है? ॥ १६॥ इस माया की कला विचित्र है; परन्तु 
बह भी ' वस्तु ' की पदचान नहीं बतला सकती । उसी मायातीत अनन्त 
की, अर्थात्‌ ' वस्तु ” की, राह संत लोग चतला देते है ॥ १४॥ जिस वस्तु 
का वर्णन किया नहीं जा सकता। वही “ वस्तु ” संतों का रूप है। इस 
लिए ' घस्तु ' की तरद्द संत भी अनिर्वचनीय है ॥ १५ ॥ 

सन्‍त आनन्द के घर है, सन्त सच्चे सुख के स्वरूप हे, ओर सन्त नाता 
प्रकार के संतोष के मूल हैं॥ १६ ॥ संत विश्रान्ति की भी विश्वान्ति हैं, 
तृप्ति की भी तप्ति हैं । किवहुना संत ही भक्ति के परिणाम हैं॥ *७॥ 
संत धर्म के धर्मक्षेत्र, स्वरूप के सत्पात्र ओर पुण्य की पवित्र पुण्यभूमि 
हैं. ॥ १८॥ संत लोग समाधि के मंदिर और विवेक के भांडार हैं। थे 
सायज्यमुक्ति के अधिष्ठान हैं ॥ १६॥ खंत सत्य के निम्थय, सार्थक के 
जय, प्राप्ति क समय ओर सिद्धरूप हैं ॥२०॥ संत ऐसे श्रीमन्‍्त के 
जो मोक्षश्री से अलंकृत रहते हैं। उन्होंने असंख्य दरिद्वी (अज्ञान) जीवों 
को राजा (मुक्त) बना दिया है ॥२१॥ अन्य लोग, जो समर्थ और 
उदार है, या जो अत्यन्त दानशूर हैं वे यह ज्ञानरूप धन नहीं दे सकते 
॥ २९ ॥ कितनेच्दी चक्रवर्ती महाराजा दोगये हैं, और आगे होगे; परन्तु 
कोई भी सायज्यमुक्ति नहीं दे सकते ॥ २३ ॥ तीनों लोक में जो दान नहीं 
होता बची दान सज्जन संत करते हैं । ऐसे संतों की महिमा क्या चर्णुन 
की जाय ? ॥ २४ ॥ जो तीनों लोक से अलग है और चेदश्व॒तियों से जो 
नहीं जाना जाता बच्दी परत्रह्म संतों के प्रसन्न होने से अन्तःकरण मेआ . 
जाता है ॥ २५ ॥ ऐसी संतों की महिमा है । उनकी जितनी प्रशंसा की 
जाय, थोड़ी है| उनके द्वारा मुख्य पण्मात्मा प्रगट होता है ॥ २६ ॥ 


९३ कर | है श्र 
छठवाँ समास-श्रोताओं का स्तात । 
| श्रीराम ॥ 
' अब भक्त, ज्ञानी; संत, सज्जन, विरक्त, योगी, म्रुणवान्‌ ओर सत्यवादी 
श्रोताजनों की बन्दना करता हू ॥ १॥ ये श्रोता सतोशुण के सागर ् 





समास ६ ] श्रोताओं की स्तुति । ११ 








कोई वुद्धि के आगर है और कोई शब्दरलों की खान हैं ॥ २॥ ये अनेक 
प्रकार के अथरुपी अम्गत के भोगनेवाले है, ये मीका आजाने पर बक्ता 
सी हैं ओर ये नाता संशयो के छेदनेचाले तथा निम्चयी पुरुष है ॥ ३ ॥ 
इनको धारणा, अथात्‌ स्मरणशक्ति अपार है। ये इश्वर के अवतार हैं 
या प्रत्यक्ष ठेच जैसे चेंठे हा ॥ ४॥ या तो यह्द शान्तस्वरूप और सतोगण- 
विशिषए्ठ ऋषीश्वरों की मंडली है, जिनके कारण समसार्मडल में परम शोभा 
छा रही है ॥ ५ ॥ इनके हृदय में परमात्मा विलस रहा है, मुख में सर- 
स्वती विलास कर रही है और साहित्य-चार्ता करने में ये चचहृस्पति से 
जान पढ़ते हैं ॥६॥ ये पवित्नता में चैश्वानर अर्थात्‌ अप्नि-रूप हे, ये स्फ्ार्ति 
किरण के सूर्य ह। जातापन, अर्थात्‌ जानकारी, में इनकी दृष्टि के सामने 
ब्रह्माएड कोई चीज नहीं है ॥ ७॥ ये अखंड सावधान हैं, इन्हें तीनों काल 
का ज्ञान है, ये सदा निरासिमान रहते है ओर आत्मज्ञानी हैं॥ ८ ॥ 
ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो इनकी दृष्टि के आगे न आया हो | इनके 
मन ने पदार्थमान्न को लक्षित कर लिया है ॥५॥ जो कुछ बतलाना चाचते 
है वह इन्हें पहले ही से मालम है । अब इनके सामने अपने ज्ञातापन 
के अभिमान से फिर क्या कहें ? ॥१०॥ परल्तु ये शुण॒म्रहय करनेवाले 
इसी लिए निश्शंक होकर बोलता हूं। भाग्यवान पुरुष क्या सेवन नहीं 
करते ? ॥११॥ वे ( भाग्यवान ) सदा दिव्य अन्नों का सेचन करते हे; परन्तु 
मन बदलने के लिए रूखा अन्न भी खा लेते है । उसी प्रकार ये मेरे प्राकृत 
भाषा के वचन ( रूखे अन्न की तरह ) भी सज्जन श्रोतागण स्वीकार कर 
लेंगे ॥ १२॥ अपनी शक्ति के अज्लसार, भावपूर्वक, परमेश्वर की उपासना 
की जाती है; परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि बिलकुल परमात्मा की 
पूजा ही न करे ॥ १३॥ बेसाही में एक वाग्डुर्बल ( अर्थात्‌ बोलने की पूरी 
शक्ति न रखनेवाला, ) पूँं ओर श्रोता सचमुच परमेश्वर ही है। अब, 
अपनी वरोती हुई चाचा से इनकी उपासना (पूजा ) करना चाहता 
हूं॥ १४७॥ 
विद्धत्ता, कला, चतुरता, काध्य-प्रवन्ध की शक्ति, भक्ति, ज्ञान, 
वेराग्य और चचन-मधुरता आदि कुछ भुरूमे नहीं है ॥ १४ ॥ ऐसा मेरे 
वाग्विलास का दाल है। अस्तु, अब में प्रसन्नतापूर्वक बोलता हूं; क्योंकि 
जगदीश भाव का ही भूंखा है ॥ १६ ॥ आप श्रोता लोग प्रत्यक्ष जगदीश 
की सूर्ति ही हो। आपके सामने मेरी विद्धत्ता कितनी है ? में वुद्धिहीन, 
पमाते आपके आगे दिठाईं' करता हूं ॥. १७ ॥ इस संसार में समये का 
पुत्र चाहे सूर्ख ही क्‍यों न हो; तथापि अपने पिता के आगे ध्रृष्टता कर- 


"न दासबोध | [दशक १ 
ने का सामथ्य उसमे भी होता हे | यही समझ कर आप सन्‍त' लोगों के 
आगे मे ढिठाई करता हूं ॥ १८॥ बड़े बड़े बाघ और सिद्दों को देख कर 
लोग डर जाते है; परन्तु उनके छोने निडर होकर उनके सामने खेलते रहते 
हैँ ॥ १६॥ बैसा ही में, संतों का दास, आप संत लोगों से बोलता हंं। 
अतणव आप लोग मुझे क्षमा करे हीं गे ॥ २०॥ अपना मलु॒ण्य जब निर- 
थक भी ऋछ बोलता है तव उसका समर्थन करना ही पड़ता है। परन्तु कुछ 
कहने की अवश्यकता नहीं है, न्‍्यूनता पूर्ण कर लेनी चआह्तिए ॥ २१ ॥ 
यह तो प्रीति का लक्षण है; मन आपचदी आप कर लेता है। फिर आप 
सज्जन संत तो विश्व के मातापिता है ॥१श॥ मेरा आशय जी में जान कर, 
अब, जो उचित हो, सो करिये। यह दासानुदास कचहता है कि अब आगे 
क्रथा में ध्यान दीजिये ॥ २३ ॥ 


सातवाँ समास-क्वी शर-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब कवीश्वरों को वनन्‍्दना करता चछू। ये शब्दसशि के सामी है, या पर- 
भैश्वर है, जो वेदरूप से उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ या ये सरखती के प्रत्यक्ष 
घर हैं, याये नाना प्रकार की कलाओं के जीवन हें, अथवा सचमुच 

अनेक प्रकार के शब्दों के भुवन है ॥२॥ यातो ये पुरुषार्थ के वेभच हें, 
या जगदीश्वर के मचत्व और उसकी नाना प्रकार की लीला ओर सत्कीर्ति 
का चणन करने के लिएये निर्माण हुए हे ॥१॥ अथवा ये शब्दरलों के समुद्र, 
मोतियों के मुक्त सरोचर ( खुले हुए तालाब ) ओर नाना प्रकार की बु्चि 
के आगर उत्पन्न हुए हैं ॥ ४॥ यातो ये अध्यात्मग्रन्थों की खानि और 
नोलते चुएण चिन्तामणि है, अथवा ये श्रोताओं को प्रसन्न करनेवाली 
कामधेल की नाना प्रकार की डग्धधाराएं हैं ॥ ५ ॥ यातो ये कल्पना के 
कलब्पतरू हैं अथवा मोक्ष के मुख्य आधारस्तंम है; अथवा यह सायुज्यमसुक्तिदी 

कवियों के अनेक रूपों भें प्रगट हुईं है ॥8॥॥ यादों यह ( कवि ) परलोक 
का मुख्य खार्थ है, अथवा योगियों का शुप्त पंथ है, किया ज्ञानियों का पर- 
मार्थ रूप घर कर आया है ॥ ७ ॥ यातो यह ( कवि ) निर्मुण परबह्म की 
परच्चान है अथवा यह भाया से भिन्न परमात्मा का लक्षण है ॥ ८॥ यातो 
यह (कवि) श्रुति का भीतरी भाव है, या यह परमेश्वर का अलभ्य लाभ है, 
अथवा यह आत्मबोध, काविरूप से, सुलभ हुआ है॥ ६॥ 

इसमें काई सन्देह नहीं कि कवि सुसुक्षु पुरुषों के अंजन, खाधकों के 


समास ७. ] कवीश्वर-स्तुति । २8 
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खसाथन और सिद्ध पुरुषों के समाधान है॥ १ ०॥ कवि खच्चर्म के आश्रय, मन के 
सनोजय ओर घामिक पुरुष के विनय और चिनय-शिक्षक हैं ॥ ११॥ कि 
वेराग्य को रक्षा करनेवाले ओर भक्तों के भूषण हैं । कवि अनेक प्रकार से 
धर्म की रक्षा करनेवाले हैं ॥१श॥ कवि प्रेमियों की की प्रेमस्विति, ध्यानस्थों 
का ध्यानमात' ओर डउपासकों की बढ़ती हुई कीर्ति है ॥ १३६ ॥ कवे लोग 
अनेक साक्षनों के सूल, और नाना प्रकार के प्रयत्नों के फल हैं। केवल 
कवियों के ही प्रसाद से बहुत से कार्यो की सिद्धि होती है ॥१७॥ कथबि 
के वाग्विलास के कारणही मनुष्यों को कविता का आनन्द मिलता है 
आर उसीके कारण कविता बनाने की सफ़र्ति होती है ॥ १४५॥ कवि 
विद्वानों की योग्यता, सामर्थ्यचानों की सचा ओर विचक्तणों की नाना 
प्रकार का कुशलता है ॥ १६ ॥ कवि लोगही काव्यथवन्ध, नाना प्रकार के 
छुन्द, गद्यपद्य-भेदामेद, पदम्मास आदि के कर्ता हैं ॥ १७॥ कवि सष्टि के 
अलंकार, लक्ष्मी के शंंगार ओर सकल' सिद्धि के निधौर हैं ॥ १८॥ कवि 
सभा के भंडन ओर भाग्य के भूपण हैं, तथा कविद्दी नाना प्रकार के सुख 
का संरक्तण करते है ॥ १६॥ कवि देवों का रूप, ऋषियों का मच्त्व ओर 
अनेक शार््रों के सामर्थ्य का चखान करनेवाले हैं ॥ २०॥ यदि कवि का 
व्यापार न होता तो जगत का उद्धार कैसे होता ? इसी लिए तो कवि 
सकल सूप्ठि के आधार हैं ॥ २१ ॥ नाना प्रकार की विद्या ओर जो ऋछ 
शान है बच्द कवियों के त्रिना नहीं मिलता। कवियों से ही सब सर्चज्ञता प्राप्त 
होती दे ॥२२॥ घराचीन समय में चाल्मीकि, व्यास, आदि अनेक कवीश्यर 
होगये । उन्हींसे सब लोगों को ज्ञान मिला है ॥ २३ ॥ पहले काध्य किये 
गये थे; तभी तो चिद्बत्ता ओर योग्यता प्राप्त हुई । कात्यों से ही पंडितों 
को योग्यता प्राप्त हुई है ॥९४॥ अतएच प्राचीनकाल में जो वहत से घड़े घड़े 
कवीश्वर हो -गये, अब जो हैं ओर आगे जो होनेवाले है, उन सब को में 
नमन करता हू ॥ २५॥ कवि मानो अनेक प्रकार के चातुर्य की सूर्ति हे- 
मानों वे साक्षात्‌ व्दस्पति हैं, जिनके मुख से वेद और श्रुतियां बोलना' 
चाहती है ॥ २६ ॥ कवि लोग परोपकार की अनेक यक्तियाँ वतलाते है 
और-अंन्त में सब प्रकार संशय मिटा देते हैं ॥ २७॥ मानो ये (कवि) 
अम्छेत के मेघ संसार पर प्रसन्न हुए हैं, अथवा ये नवरसों' के सोते बच रहे 
हैं, या नाना प्रकार के खुखों के ये सरोवर उमड़े है ॥ ९८) अथवा ये घिवेक 
के भांडार मनणष्य के आकार में प्रगट हुए हैँ, जो अनेक विषयों के 
ज्ञान से भरे चुए हैं ॥ २६॥ अथवा यह ( कवि ), अनेक उत्तम पदार्थों से 
भी बढ़ कर आदिशक्ति की श्ररोहर है, जो संसारी लोगों को पूर्वसंच्ित 
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के प्रताप से मिली है॥ ३० ॥ किया ये अक्तय आनन्द से पूर्ण खुख की 
नोकाएं बच रही हैं, जो अनेक प्रकार के प्रयोगों के लिये जगत के लोगों 
को पाप्त हुई हैं ॥३१॥ अथवा यह निरंजन, अर्थात परत्रह्म की संपत्ति है 
यातों यह विराट को थोंगस्थिति' हे; नहीं नहीं, यह भक्ति की फलश्रुति 
फलित हुई है ! ॥ ३९॥ यातो यह ईश्वर का आकाश से भी अधिक 
व्यापक पवोड़ा है। काविे की प्रवन्धरचना ब्रह्मांडरचना से भी बड़ी होती 
है ॥ २३ ॥ अस्तु, अब यह वर्णन चस इआ' । वास्तव में कवीश्वर लोग 
जगत के आधार हें; इस लिए उन्हें मे साशांग नमस्कार करता हूं ॥३१४॥ 


आठवाँ समास-सभा-स्ताति । 
| श्रीराम ॥ 


अब इस सकल सभा की चन्दना करता हूँ, जिस सभा के लिये मुक्ति 
सुलभ है, ओर जहां स्वयं सच्चिदानन्द परमात्मा का घास है ॥ १॥ 
नाह दसाओे वेकुंठे योगिनां हृदये रवी | 
सद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्न तिष्ठाम्रि नारद ॥ १ ॥ 
भगवान कचते हैं कि, “ में न तो वेकुंठ में रहता हूं और न योगियों के 
हृदय में । हे नारद, मेरे भक्त जिस ठोर भें गाते हें वहीं मे वास 
करता हूं” ॥श॥ अतणव, जहां भक्त गाते हैं वही श्रे. समा है और वही 
चैकंंठ है । जहाँ नामघोष, अर्थात्‌ इश्वर-ताम-उच्चारण, की गड़गड़ाहट 
आओऔर जयजयकार की गजेना हो रही है ॥ ३ ॥ जहां सदा प्रेमी भक्तों 
के गीत, भगवत्कथा, हरिकीर्तव, वेदब्याख्यान और पुराणों का श्रवण 
हुआ करता है॥ ४॥ जहां पर परमेश्वर के मुणाज्॒वाद, अनेक नमिरूपणाँ 
के संचाद ओर अध्यात्मविद्या तथा भेदाभेद का मथन हुआ करता है 
॥ ४ ॥ जहां नाना प्रकार के समाधानों से तृप्ति ओर अनेक आशंकाओं 
की निन्वात्ति हुआ करती हे, जहां वाश्विलास से ध्यानमूर्ति चित्त में बेठती 
है ॥ ६ ॥- प्रेमी और साचुक भक्त, गंसीर और सतोशु्णी सभ्य, रम्य और 
रसाल गायक, निष्टावन्‍्त, कर्मशील, आचारशील, दानशील, क्रमेशील, 
शुत्िमान, पुएयशील, अन्तशेद्ध, कृपालु, योगी, चीतरागी, उदास, नियम- 
कतो, निम्रहद्दी तापसी, विरक्त, बहुत निस्पृह्दी, अरण्यवासी, दंडथारी, 
जठाधारी, चाथपंथी, मुद्राघारी, वालब्रह्मचारी, योगेश्वर, पुस्धरणी, 
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तपमनी, तीर्वचासी, भमनस्वी, अर्थात्‌ मन स्वाधीन रखतनेवाले, मचहायोगी 
जनमवी, अर्थात्‌ जनों के समान, लोगों के अनुसार. चलनेवाल पुरुष 
सिद्ध, साधु, साथक, मंत्रयंबशोघक, एकनिप्ठट उपासक, गुखुत्राहो, संत 
सज्ञन, विद्ज्षन, चेदण, शाख्त्रण, मद्ाजन, चुद, सबश, विमल समाधान- 
' कती, योगी, वध्यत्यन्न, ऋषीश्वर, घूते, तार्किक, कवीश्यर, मनोजय करने- 
चाले मुनीश्वर, दिग्वल्की, अर्थात्‌ दिशाही है चल्कल जिनके, ब्रह्मशानी 
आत्मशानी, तत्वशानी, पिडशानी, योगास्यासी, योगणानी, उठासान 
पंडित, पॉराणिक, विद्वान, वेदिक, भद्द, पाठक, यजुर्वेदी, उत्तम महा श्रोतिय, 
याक्षिक, अशिद्दोत्री, वेद्य, पंचाज्लरी, परोपकारी, ज्रविकालश, बहुश्ुत, 
निरसिमान, निरपेज्ञ, शान्तिशील, क्षमाशील, दयाशौल, पत्रिच, सत्यशील 
प्रन्तशद्ध, जानशील, इत्यादि, इश्वरी परुप, जिनमें नितद्यानित्य का तिवेक 
टू, जहाँ समानायक हू; ऐस्सी सभा की अलोकिक महिमा केसे वर्णन का 
जाय 7॥ ७-२० ॥ जहां परमार्थी जन-समदाय के द्वारा कथा-अश्रवण का 
उपाय होता रचता हे वहां लोगों का उद्धार सच्दज दी होता है ॥ २१ ॥ 
जब्ां पर सत्य, थैर्य, आदि उत्तम गुणों से युक्त सतोग्रणी लोग रहते 
है बहां सदा सख ही भरा रहता ४ ॥ २२ ॥ विद्यासम्पन्न, ऋलावेत्ता, 
विशिश्गणयक्ता सज्नन आर भगवान के प्रीतिपात्र जहां पर एक- 
चित हे ॥ प्रवृत्त, निव्त्त, प्रपंची, परमार्थी, गहस्थाश्रमी, बानप्रस्थ, 
संन्यासी, आदि, नाल, वृद्ध, तरुण, पुरुष, स्त्री, आदि सब, जचदा पर अन्तः- 
करण में परमात्मा का अखंड ध्यान करते है ॥ २४-२४॥ जो परमे- 


ध्यर के भक्त दे, जिनके द्वारा सव को समाधान प्राप्त होता हैं, उनन्‍्हं मरा 
झाभिवंदन हैं ॥ २६ ॥ ऐसी हां सभा को, जहां नितल्य-निरंतर भगवान का 


गुण-कीर्तन हुआ करता है, में नमस्कार करता इूं॥ २७ ॥ जहा देवतुल्य 
सज्जन रहते है वहां रहने से सद्गाति मिलती है। यद्द वात महात्मा लोगो 
ने अनेक अ्न्‍्थों में लिखी है ॥ २८ ॥ कलियुग में परमात्मा का शुण-कीतेन 
मुख्य है, जहां यह होता है चच्दी सभा श्रेष्ठ हे । परमात्मा की कथा झुनने 


से अनेक ब॒रे सन्देच् दर होते है ॥ २६ ॥ 


नववाँ समास-परमाथं-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब इस परमार्थ का स्तवन करता हं, जो साथकों का मुख्य स्वार्थ है। 
पर्मार्थ-योग सब से बड़ा है। ॥ १॥ यह है तो परम खुगम; पर 
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उन भन्ुण्यों के लिए दर्गमम हो गया है जिनको सत्समागस का सर्म 
(रहस्य) नहीं सालम है ॥ २॥ अनेक साधनों का फल उधार है; (काला- 
न्तर से फलपाप्ति होती है ) परन्तु यह परमा्थ प्रत्यक्ष ब्रह्मसाक्षात्कार 
हा है । इससे वेद-शास्त्र का सार, अचुभव भे आता है॥ ४३॥ (यह 
प्रह्मरूपी परमाथ ) है तो चारों ओर; परन्तु अणुमात्र भी नहीं देख 
पड़ता । लोग सन्यासी हो जाते हैं; पर एकदेशीयता के कारण परमार्थ 
नहीं पाते॥ ४॥ आकाशसार्ग में जो अप्तपन्थ है वह समर्थ योगीही 
जानते हैं, औरों को यह श॒द्यार्थ सदहसा नहीं मालम होता ॥ ५४॥ 
वच्द ( परमार्थ या परत्रह्म ) सार का भी मुख्य सार है, वह अखंड, 
अच्तय ओर अपार है; कुछ भी करें, तो भी चोर उसे नहीं चुरा सकते 
॥ ६ ॥ उसे शरशाजसय अथवा अप्लेभय घहोीं है । स्वापदभय, अथात 
बनेले जन्तुओं के भय की तो वहां बातह्ी न करो ॥ ७ ॥ परत्रह्म हिलता 
नहीं, ठोर भी नहीं छोड़ता, कालान्तर में भी नहीं डिगता, जहां का 
वहां ही रहता है ॥ ८॥ ऐसी बच सुख्य घरोक्तर है, बहुत समय 
बीत जाने पर भी न कसी वच्द चदलती है ओर नकम ज्यादा होती है॥०॥ 
अथवा वह न घिसता है और न अदृश्य होता है। शुरुअंजन के बिना 
दखन स बच दख भा नहा पड़ता है ॥ २१०॥ पहले जो समये योगी हो 
गये उनका भी यही झुख्य स्वार्थ है। यह परम गद्य है; इसी लिए परमार्थ 
कचलाता है ॥ ११॥ जिसने हूँह कर देखा है उसीको यह अर्थ ( पर- 
मार्थ ) मिल्रा है। औओरों को, मौजूद रहने परः भी, जन्मजन्मान्तर के 
लिए अलब्य हो गया है ॥ १५ ॥ इस परमार्थ की अपूर्चता तो देखो, कि 
जिसके तंई जन्ममृत्यु की बातही नहीं है और जिसके छाया सायज्यता 
का पदवा तुरन्तदी मिल जाती है ॥ १३१ ॥ 

परमार्थ के विवेक से माया दुर होजाती है, सारासार चिचार मालम 
होता है और अन्तःकरण भें परतव्रह्म का ज्ञान हो जाता है ॥ £७॥ 
जहा उस सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान हो गया और उसीमे इस 
अह्माड का भी ( ज्ञान से ) लय हो गया वहां पंचसूर्तों का यह खेल तुच्छ 
भालूम होने लगता है ॥ १४ ॥ ज्योही परमात्मा का विवेक अन्तःकरण में 
आ' गया त्योंद्ी प्रपंच मिथ्या मालम होने लगता है ओर माया धोखे की य्ट्टी 
जान पड़ने लगती है ॥१६॥ अन्तःकरण में ब्रह्मस्थिति के समातेद्दी सनन्‍्देह 
ब्रह्मांड के बाहर चला जाता है और दृश्य पदार्थ जीर्ण जर्जर होकर बद- 
रंग देख पड़ते हो ॥ १७॥ । 

ऐसा यह परमार्थ है। जो इसे करतां है उसका-थह मुख्य स्वार्थ है । 


सम्ास १० ] _ नरदेच्द की स्तुति । श्छ 








यह श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हे, इसका कहाँ तक वर्णन किया जाय ? ॥ १८॥ 
परसाथ से ब्रह्मादिकों को विश्राम मिलता है और योगी लोग 
परतश्रह्म मं तन्‍्मयता पाते हैं, अथात्‌ लीन होजाते हैँ॥ १६॥ सिद्ध, साध 
ओर महाजुभावों के लिये परमा्य विश्रामसथान है और अन्‍्त में सतो 


झुर्णी जड़ पुरुषों के लिए भी, सत्संग से, यह सुलभ है ॥२०॥ परमार्थ ही 


जन्म का सार्थक है; परमार्थ संसार में तारक, अर्थात्‌ पार करनेवाला है; 
परमार्थ घार्मिकों को श्रेष्ठ लोक में पहुँचा देता है॥ २१ ॥ परमार्थ तप- 
स्वियों का आश्रय और साधकों का आधार है; परमार्थ भवसागर का 

पार दिखाता है ॥ २२॥ जो परमार्थी है चद्दी राज्यघारी, अर्थात राजा 
दे; जिसके पास परमार्थ नहीं चह्दी भिखारी है।इस पस्मार्थ की उपमा 
किससे दें 7 ॥ १३॥ जब अनन्त जन्मों का पुरय इकट्ठा होता है तभी पर- 
मार्थ बनता है और परमात्मा का अज्ञभव प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ जिसने 
परमाथथ पदचान लिया उसने जन्म साथेक किया; अन्य लोग, जो पापी 
है, कुल को क्षय करने के लिए जन्मे ॥ २५॥ अस्तु, भगवान को प्राप्त 
किये बिना जो संसार का व्यर्थ परिश्रम करता है उस मूर्ख का मुदँ भी 


. न देखना चाहिये ॥२६॥ भले आदमी को चाहिए कि वह परमार्थ सेवन 


करके शरीर सार्थक करे ओर हरिभक्ति करके पूर्वजों का उद्धार 
करे ॥ २७ ॥ 





दसवां समास-नरदेह की स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 


इस नरदेह को धन्य है, धन्य है ! इसकी अपूर्वता तो देखो कि इसके 
द्वारा जो परमार्थ की इच्छा की जाती है वह्व सब सिद्ध होती है॥ ११५ 
इस नरदेच के ही योग से कोई भक्ति में लगे है और कोई परम विरक्त 
होकर गिरिकन्दरों का सेवन करते हें ॥ २॥ कोई तीर्थाटन करते 
कोई पुरश्चरण करते हैं ओर कोई निष्शावन्‍्त बनकर अखंड नामस्मरण 
करते है ॥३॥ कोई तपस्या करने लगे, कोई बहुत अच्छे योग-अभ्यासी 
हुए ओर कोई अध्ययन करके वेदशास्त्र भें व्युत्पन्न हुण॥ ४॥ किसीने 
इठयोग कर के देह को अत्यन्त कश्टित किया और किसीने भाव के बल 
से परमात्मा की प्राप्ति की ॥ ५॥ कोई विख्यात महांनुभाव हुए, कोई 
प्रसिद्ध भक्त कदलाये ऑर कोई सिद्ध बनकर अकस्मात्‌ आकाश में 

३ 
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संचार करने लगे ॥ ६ ॥ कोई तेज में तेज ही हो गये, कोई जल में मिल द 


गये ओर कोई देखते ही देखते चायुस्वरूप भें अदृश्य हो गये ॥ ७ ॥ कोई 
एक शरीर से अनेक शरीर धारण कर लेते है, कोई देखते ही देखते 
श॒ुंप्त हो जाते हैं, कोई एक जगह बैठे बेठे ही, उसी समय- में, 
अनेक स्थानों और सपघुद्रों में भी श्रमण करते रहते हैं ॥ ८॥ कोई बाघ, 
सिह, आदि सयानक जीवों पर बैठते हैं, कोई अचेतन को चलाते ते रे है, कोई 
तपोबल से मुर्दों को जिलाते हैं ॥ ६ ॥ कोई अप्लि को' भन्‍्द करते हैं; कोई 
जल को खुखाते हैं, ओर कोई जगत्‌ की प्राण-चायु को रुद्ध कर रखते 
हैं ॥ ९० ॥ 

ऐसे हठनिग्नद्दी ओर निश्चयी सिद्ध लाखों हो गये, जिन पर अनेक 
सिद्धियों की कृपा थी ॥११॥ कोई मनोखिद्ध, कोई वाचासिद्ध, कोई अर्प- 
सिद्ध, कोई सर्वेसिद्ध-ऐसे नाना प्रकार के विख्यात सिद्ध हो गये ॥ १५॥ 
कोई नवविधा भसक्तिरूपी' राजपंथ से गये और परलोक का निजस्वार्थ (पर- 
मा) प्राप्तकर लिया तथा कोई योगी शुप्त पंथ से बरह्मभुवन पहुँचे ॥ ११॥ कोई 
बैकुंठ को गये, कोई सत्यत्ञोक में रहे और कोई शिवरूप घन कर कैलाश में 
बैठे ॥१४॥ कितने ही नर-देचहथारी इन्द्रलोक भे इन्द्र हुए, कितने ही पित- 
लोक में जा मित्ते, कोई तारागणों में बैठ गये और कोई त्षीरसागर में 
जा बसे ॥ १४॥ कोई सालोक्य, सामीप्य, सारूण्य ओर सायुज्य चार 
प्रकार की सुक्तियों का, अपनी इच्छा के अनुसार, सेवन कर रहे है ॥१६॥ 


ऐसे अनन्त सिद्ध, साधु ओर सन्त अपने हित में प्रवृत्त हुए है। यह 
सब नरदेच का प्रताप है | इसका कहां तक वन किया जाय ? ॥ १७॥ 
इस नरदेह ही के आधार से, नाना साधनों के द्वार से और विशेष कर 
सारासार विचार से बहुतेरे मुक्त होगये ॥१८॥ इस नरदेहही के सस्बन्ध 
से बहुत लोग उत्तम पद पा चुके ओर अचहंता छोड़कर खानन्द से खुखी 
हुए ॥ १६॥ मलुष्यदेह पाकर ही इन सब का संशय नष्ट हुआ है और वे 


लोग सद्दति को प्राप्त हुए: है ॥ २० ॥ सब लोग जानते हे कि. पशदेचह से ', 


गति नहीं हे | नरदेद ही से परलोक मिलता है ॥ २१ ॥ 


संत, मचहन्त, ऋषि, मुनि, खिछ, साधु, समाधानी, भक्त, मुक्त, ऋह्म- 


ज्ञानी, विरक्त, योगी, तपस्वी, तत्त्वज्ञानी, योगाभ्यासी, अह्मचारी, दिगस्बर, 
संन्यासी, पट्दर्शनी, तापसी, थे सब, नरदेह ही में हुए हैं ॥ २२-२३ ॥ 
इसी लिए नरदेह श्रेष्ठ हे। यह सब देहों में , बड़ी है। इसीके द्वारा यम- 
यातना मिटती है ॥ ॥ २४ ॥ नरदेह स्वाधीन है। अन्य देहों की तरह 


अमन ०, 
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यह कदापि पराधीन नहीं है, परन्त इसे परोपकार में लगा कर कीर्तिरूप 
से जगत्‌ में जीवित रखना चाहिए ॥२५॥ घोड़ा, बैल, गाई, भैसी, आदि 
अनेक पशु तथा स्त्रियां ओर दासी इत्यादि को, यदि कृपा करके कोई 
वन्‍्धन से छोड़ भी देगा तो, कोई न कोई उन्हें पकड़ ही लेगा ॥ २६ ॥ 
परन्तु यह नरदेह वैसा नहीं है। यह, अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे रहे 
चाहे चला जाय । देखो, इसे कोई बांध नहीं सकता ॥ २७ ॥ नरदेच यदि 
पंग॒ है तो बच काम में नहीं आता, अथवा यदि वच्द छूला होता है तो भी 
परोपकार में नहीं लग सकता ॥ २८ ॥ वच्द यदि अंधा हुआ तो बिल- 
कुल ही व्यर्थ गया, अथवा यदि बदरा इआ तो भी निरूपण श्रवण नहीं 
कर सकता ॥ २६ ॥ यदि सूक हुआ तो शंका-समाधान नहीं कर सकता 
ओर यदि अशक्त, रोगी या साड़ियल इुआ तौ भी व्यर्थ ही है ॥ ३०॥ 
वच् यदि मूर्ख हुआ या उसमें फेफड़े का रोग हुआ तो भी, निश्चय करके, 
डसे निर्ंक ही समझिये ॥ ३१ ॥ 
सारांश, इस भ्रकार की छटियां जिसमें न हों और शरीर सब तरह से 
ठीक हो उसे शीत्रह्दी परमार्थ-मार्ग पर आना चाहिए ॥ ३२॥ जो श्र 
से सव॒ प्रकार आरोग्य होते हुए भी परमार्य-चुद्धि भूले हुए हैं थे सूर्ख 
मायाजाल में केसे फैसे हैं ! ॥३३॥ मिह्ठी के घरों को इन सू्खों ने अपना 
मान रखा दे; परन्तु यह उन्हें नहीं मालूम है कि इन घरों पर बहुतों का 
अधिकार है ॥३४॥ चूद्ा, छिपकली, मक्खी, मकड़ी, चीटा, चीटी, बिच्छ, 
सपे, लखरहरी, वर्र, भौरा, मिज्ली, इत्यादि सभी इस घर को अपना समसते 
हैं ॥ ३४-१८ ॥ इसी भधरकार बिल्ली, कुत्ता, नेवला, पिस्सू, खटमल, ररींगर, 
कनखजूर, इत्यादि अनेक जीव इसे अपना ही घर मानते हैँ ॥ ३६-४३ ॥ 
पशु, दासी और घर के मनुष्य उसे अपना समझते हैं ॥४४॥ पाइने और 
मित्र, तथा कसी कभी गावें के अन्य लोग भी, उसे अपना बतलाते हैं 
॥ ४५ ॥ चोर करते हैं कि हमारा घर है, राजा कहता है कि इस घर 
पर उमारी सत्ता है और अप कहती है कि हमारा घर है, लाओ भस्म 
करे ॥४६॥ इस प्रकार सभी कहते हैं, घर हमार है और ये सूर्ख मन॒प्य 
भी कहते हं कि घर हमारा ही है। परन्तु अन्त में, कोई आपात्ति आ जाने 
पर, घर ही नहीं, किन्तु आम और देश को भी छोड़ कर भग जाते हैं 
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॥ ४७ ॥ अन्त में सारे घर गिर पड़ते हैं; गावें ऊंजड़ होजाता है; फिर 


उन घरों में वन के वनैले जन्तु रहने लगते हैं ॥ ४८॥ इसमें कोई सन्देर 
नहीं कि चीटी, नेवला, चूहा आदि कीड़ों का ही यह घर है। ये बिचारे 


मूर्ख मनुष्य तो उसे छोड़ ही जाते हैं ॥ ४६॥ घरों की दशा ऐसी ही 


२० दालबोघ। [ दशक १ 


मिथ्या है, यह बात अपने अनुभव से जान पड़ी | दो दिन का जीवन हे, 
चाहे जहाँ रह सकते हैं ॥ ४० ॥ 

यदि देह को अपना कहें, तो यह भी बहुतेरों के लिये बना है। जुओं 
ने प्राणियों के मस्तक पर घर बनाये हें ओर उसे भक्तणु करते हैं ॥ ४१॥ 
प्रत्येक रोमरंध में कीड़े लगे रहते है, घाव हो जाने पर कीड़े पड़ जाते हैं, 
प्राणियों के पेट मे जन्तु होते है, यह सभी जानते हैं ॥५२५॥ दांतों, आखो 
ओर कानों में कीड़े लगते हैं तथा बग्घी ( कीटक विशेष-) मास में छुस 

कर काटती हैं ॥ ५३ ॥ डॉस खून पीते हैं, किलोनी मांस में छुसती 
पिस्सखू अकस्मात काट कर भागते हैं॥ ५७ ॥ भोरा और बरें काट खाती 
हैं । जोक खून चूसती है | वीछी ओर सांप, इत्यादि काट 
खाते हैं ॥ ५५॥ जन्म से देह को पालते हैं और उसे अकस्मात्‌ बाघ ले 

जाता है अथवा भेड़िया बलात्कार से खा जाता है ॥ ४६॥ चूरे या 
बिज्लियां काट खाती हैं, कुत्ते और घोड़े मांस नोच लेते है, तथा रीछ और 
वन्दर घबड़ा कर मार डालते है॥ ५७ ॥ ऊंट सुहँ से पकड़ कर उठा लेते 
है, हाथी चीर फाड़ डालते हैं और बेल अचानक सींगों से मार डालते 
हैँ ॥ ४८॥ चोर तड़ातड़ लाठियाँ बरसाते है, भूत डरवा कर मार डालते 
हैं। अस्तु । इस देह की ऐसी ही दशा है ॥ ४५६॥ - 

यह शरयर किसी एक का नहीं है; किन्तु अनेकों का है; तथापि ये 
मूर्ख कहते है, हमारा है। परन्तु तापतन्नय में, अर्थात्‌ तापत्रय के समासों 
( द० ३, स० ६-८ ) में बतलाया गया है कि यह शरोर जीवों का खाद्य 
है ॥ ६० ॥ देह यदि परमार्थ में लगाया जाय तभी तो यचद्ट साथेक है 
नहीं तो नाना आघातों ओर झ्त्युपथ के द्वारा इसे व्यर्थ ही गया सम- 
किये ॥ 8१ ॥ अस्तु । जो प्रापंचिक, अर्थात्‌ प्रपंच भे पड़े हुए, मूर्ख हे वे 
परमार्थ-सुख कया जाने ? ऐसे मू्खों के कुछ थोड़े. लक्षण आगे करे 
गये हैं ॥ ६२ ॥ 





दूसरा दशक । 
पृहछा समास-मूख-लक्षण । 


॥ श्षाराम ॥| 
हे एुबादन्त, जिनयन (? ) गज़ानन, आपको नमरूकार है। भक्तजनों की 
छोर दयादट्टि से दखिये ॥ १॥ है वेदमाते, कह्मलते, श्रीशारद आपको 


नमस्कार करता हं। है कृपावस्त, आप रुऊनिंरूप से भर अच्तःकरण मे 
थास करिये ॥९॥ अब सद्दुस-चरणों की बन्दना करके अश्र गछुनाथ का 
स्मरग करके, ह्यागने के अर्थ, मृ्ब के लक्षण कहता ई ॥ ३ ॥ सूख दो 
प्रकार के होने हैं; एक साथारण मृर्ग झर एक पढ़े हुए मूर्ख | दोनों के 
लत्तणों में विचित्नता है। इन पर श्ोताशों को अच्छी तरक्त विचार करना 
जसाहिए ॥ ७॥ पढ़ें हुए मसरों के लक्षणों का अगल समास मे विवेचन 
किया गया है। दे सल्धिमान ओतागग्ग, यहां पर, सावधान चदोकर, आसे 
की कया चुनो ॥ ४॥ अब, यदि मूखा के पूरे लक्षण यहा कदे जाय तो 
बहुत हें; परन्तु उनमे से कुछ घोड़े, ध्यानपूथक, सुनो ॥ 5॥ जा परापचिक 
जन हे. जिन्हें आत्मप्षान नहीं हे आर जो विलकल अशान हे उनके ये 
लक्षण #:-- ॥ रू ॥ 

जिनके पेट से जन्मा उन्हींसे जो विरोध करता है, जिसने स्त्री को ही 
मित्र मान लिया हे बचद् एक प्रकार का मूर्स है ॥ ८॥ सत्र चेश सर को 
छोड़ कर जो स्री के अधीन होकर जीता है और जो उसे झ॒प्त वात बत- 
लाता दे वह मर्ख है ॥ ६॥ जो परणख्नी से भम करता हो, ससुर के घर में 
रद्ता हो, ओर कन्या का कुल देखे बिना ही उससे विवाद करता हो 
चच् भी मूख दे ॥ १० ॥ जो समथ पुरुप से अचदंकार करता हो और मन 
मे उसकी वरावरी करता दो, अथवबा जो सामथ्य के लिना, सत्ता अथात्‌ थात्‌ 
प्रभाव, दिखलाता हो बच्द मूलखे € ॥ ११॥ जो अपने सुर्दे अपनी घशंसा 
करता हो, स्वदेश में ही रहकर विपत्ति भोगता हो ओर व्यर्थ पूर्वजों की 
कीर्ति चर्णन करता हो चच्द भी मूर्ख है॥ १५॥ जो व्यर्थ हईँसता हो, 
डपदेश का भ्रद्दण न करता हो ओऔर वबहुतों का बेरी हो. चच्द सूर्ख हे 
॥१३॥ जो अपनों को छोड़ कर दसरों से मित्रता करता हो, रात में दूसरे 
की घ॒राई करता हो बच्द सर्ख है ॥ १४७॥ जहां बहुत आदमी जगते हो 
वद्दां उनके बीच में जो सोता हो ओर .ढसरे के घर में जो बहुत भोजन 
करता हो बच मूर्ख है ॥ १५॥ मान अथवा अपमान जो स्वयं प्रगद 
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करता हो और सात # व्यसनों में जिसका मन लगा रहता हो . वच्द एक 
मूर्ख है॥ १६ ॥ जो दूसरे की आशा से निश्चित्त होकर प्रयल छोड़ 
' देता है ओर आलसही में संतोष मानता है वच्ध एक स्र्ख है॥ १७॥ 
घर में तो विचार किया करता है; परन्तु सभा में लञ्जित होता है, अर्थात्‌ 
वहां जिले एक शब्द बोलने में भी घवड़ादइट आती है वर्त सर्ख है ॥१८॥ 
अपने से जो श्रेष्ठ हें उनके साथ जो अति निकटता का सम्बन्ध रखता और 
उपदेश करने पर बुरा मानता हे वह सूर्ख है॥ १६॥ जो अपनी' नहीं 
सुनता उसे सिखाता है, बड़ों से अपना ज्ञान प्रगट करता है ओर जो 
आय, अर्थात्‌ श्रेष्ट पुरुषों को धोखा देता है बच मूर्ख है॥ २० ॥ जो विष- 
योपभोग करने मे निर्लेज् बन गया हो ओर मर्यादा छोड़ निरंकुश होकर 
वेतीव करता हो वच् एक मर्ख है ॥ २१ ॥ व्यथा होने पर जो ओपधि 
नहीं लेता, जो कदापि पथ्य से नहीं चलता ओर अनायास प्राप्त हुए पदार्थ 
का जो स्वीकार नहीं करता- वच एक सर्ख है ॥ २२॥ जो प्रिना साथी के 
विदेश करता हो, बिना पहचान के साथ करता हो और जो नदी की - 
बाढ़ में कूदता हो वच्ध एक सूखे है ॥ २३॥ जहां अपना मान हो वच्द[ 
बार बार जाता हो और जो अपने मान ओर अभिमान की रक्षा न करता 
हो वह मूर्ख है ॥ २४॥ जो अपने- धनवान सेवक के आश्रित 'होकर 
रहता हो और जो सदा भमनमलीन रहता हो वह मूर्ख है॥ २४॥ जो 
कारण का विचार न करके बिना अपराध दंड देता हो और जो थोड़े के 
लिए कृपणता करता हो वह मूर्ख है ॥ २६ ॥ जो देव ओर पितरों को न 
मानता हो, शाक्ति बिना शुद्ँजोरी करता हो ओर जो व्यर्थ बड़बड़ करता 
रहता हो वह भी एक सर्ख है ॥ २७॥ घरवालों पर दाँत पीसता हो 
ओऔर बाहर विचारा दीन की तरह रहता हो-ऐसा जो म्ढ़ और पागल 
है बच भी मूर्ख है ॥ २८॥ जो नीच. जाति से संगाति, और दूसरे की स्त्री 
से एकान्त में बातचीत करता हो ओर जो खाते खाते राह चलता हो 
वच एक सूर्ख है ॥ २६॥ जो परोपकार, करना नहीं जानता। भलाई के 
बदले बुराई करता है और करता थोड़ा है, परन्तु बतलातां बहुत है वह 
एक मूर्ख है॥ ३० ॥ जो क्रोधी, अधिक खानेवाला और आलसी है, 
मलीन और मन में कुटिल है, धीरज जिसके पास न हो वच्ट एक सूर्ख हे 
॥ ३१ ॥ जिसके पास विद्या, वैभव, धन, पुरुषार्थ, सामरथ्य और मान 
आदि कुछ नहीं है-कोरा अभिमान ही दिखलाता है वह एक मूर्ख है 


* सप्तव्यसन:--जारण, मारण,, विश्वंसन, वशीकरण, स्तंभ्नन, मोहन और उद्चाटन,। . 
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॥ ४२ ॥ जो चऋुद्ध, कठा, लवाड़ी, कुकर्मी, कृटिल, और उर्मट हो, जो बहुत 
सोता हो चच्द मूर्ख है ॥३३॥ जो ऊंचे पर जाकर वस्त्र पहनता हो, बाहर 
चौच्डे पर बैठता हो, सदा नंगे बदन देख पड़ता हो वच्द एक मूर्ख हैं 
॥ ४७ ॥ जिसके दांत, आखें, नाक, हद्वाथ, कपड़े ओर पार्यँ सदा मेले रहते 
” हो बच एक मूर्ख है ॥ ३५॥ चैश्वति और व्यतिपात आदि अनेक कुछ 
इतों में प्यास के लिए चलता हो ओर अपशकुनों से अएना घात करता 
हो बह एक प्रकार का मूर्ख है ॥ ३६ ॥ क्रोच, अपमान और कुबुद्धि से 
स्वयं अपना वध करता दो ओर जिसमें दृढ़ बुद्धि न हो वच्द एक मूर्ख है 
॥३७॥ अपने प्रेमियों को परम खेदित करता हो, उनसे सुख का एक शब्द 
भी न बोलता हो और नीच जनों की बन्दना करता हो बच सूर्ख है 
॥ ४८ ॥ जो स्वयं अपनी बहुत प्रकार से रक्ता करता हो; परन्तु शरणा- 
गत का अनादर करता हो, तथा जो लक्ष्मी का भरोसा रखता हो वह भी 
एक सूर्ख दे ॥ ३६॥ पुत्र और दारा ही को सहारा मान कर जो इश्वर 
को भूल गया हो चचद एक म्र्ख है ॥ ४० ॥ जैसा किया जाता है बैसाही 
मिलता है-यह तत्व जिसे नहीं मालम हैं वद्व भी एक मूर्ख है॥ ४१॥ 
स्त्रियों को पुरुष से अठगुना काम ईश्वर ने दिया दै- ( ख्रीणामण्गुणः 
कामः । ) अतएव जिसने कई विवाह किये हैं, चद् एक सूर्ख है॥ ४२॥ 
डुजेन के कहने से जो मर्यादा छोड़ कर चलता हो, जो दिनदहाड़े आखें 
मूँद लेता हो-अथचा जो अच्छी बात को प्रत्यक्ष देखते डुए भी उस पर 
ध्यान नहीं देता चच्द एक सूर्ख है ॥ ४३६॥ जो देवता, शुरू, माता, पिता, 
ब्राह्मण और स्वामी से द्रोद्द करता हो बच भी सूर्ख है ॥ ४४॥ दूसरे के 
ढुःख में सुख मानता हो, दूसरे के सन्‍्तोप में डुख मानता हो ओर गई 
हुई वस्तु का शोक करता हो वह सूर्ख है ॥ ४४ ॥ बिना आदर बोलना, 
बिना पूंछे गवाही देना और निन्दनीय वस्तु का स्वीकार करना भी मर्खता 
का लक्षण है ॥ ४६ ॥ जो किसीका महत्व घटाकर' बोलता हो, सन्मार्ग 
छोड़ कर चलता हो और जिसने क्॒कर्मियों से मित्रता की हो बच म््स 
है ॥ ४७ ॥ सच्चाई कभी न रखता हो, हँसी सदा करता हो और दूसरे 
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के हँसी करने पर जो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता हो वह सूर्ख के 
॥ ७८५॥ जो अचघड़ होड़ लगाता हो, बिना काम बड़बड़ करता हो, 
अथवा बोलही न सकता हो, जैसे मुरँ बन्द हो, बच मूर्ख है॥ ४६॥ 
जो न वस्त्र अच्छे पहने हो और न शास्त्र पढ़े हो और सभा में आगे 
जाकर बैठता हो और जो चंशवालों का विश्वास करता हो वच मूर्ख कट 
_॥ ५० ॥ जो चोर से पचदचान बतलाता हो, एक बार जिस वस्तु को देख ' 


श्छ दासबोध । | दशक २ 





लिया हो उसीको मांगता हो, क्रोध से अपना अनच्चित करता हो बच 
भी मूर्ख है॥ ५१ ॥ जो हीन जनों से मित्रता तथा सम्भापण करता हो, 
और वाये हाथ से खाता पीता हो बह सूर्ख है ॥ ५५ ॥ जो समर्थ पुरुष 
से मत्सर करता हो, अलम्य वस्तु के लिए डाह करता हो, और अपने 
घर में ही चोरी करता हो बच एक. मूर्ख है ॥ ५३ ॥ जगदीश को छोड़ 
कर मनुष्य का भरोसा करता हो और जो घिना जीवन सार्थक किये 
अपनी आयु खोता हो बच मूर्ख है॥ ४४॥ संसार में ठुख पाकर जो 
इश्वर को गाली देता हो और जो मित्र की हीनता बतलाता हो वच् सूर्ख 
है॥ ४५ ॥ जो थोड़ा भी अन्याय क्षमा नहीं करता, और सदा तेजी 
दिखलाता है तथा जो विश्वासघात करता है वच मूर्ख है ॥ ५६ ॥ जो 
समर्थ पुरुष के मन से उतर गया हो, जिसके कारण सभा का रंग बिगड़ 
जावे और जो क्षण में प्रसन्न हो और क्षणही में बदल जाय चच भी 
सूर्स दे ॥ ४७ ॥ बहुत दिनों के नौकर निकाल कर जो नये रखता है और 
जिसकी सभा बिना नायक की हो वह भी मूर्ख है ॥ ४८॥ जो अनीति 
से द्रव्य जोड़ता हो, धर्म, नीति और न्याय छोड़ता हो तथा साथ के 
मनुष्यों को अलग करता हो वह मूर्ख है॥ ४६ ॥ घर में सुंदरी स्त्री होने 
पर भी जो सदा परस्त्री-गमन करता हो-बइतों की जूँठन स्वीकार करता हों 
वह मूर्ख है ॥ ६० ॥ अपना धन दूसरे के पास रखता हो और दूसरे के 
घन को अमभिलाषाः रखता हो, अथचा क्ुद्र पुरुष से लेनदेन का व्यवच्चांर 
करता हो वह एक मूर्ख है ॥ ६१ ॥ जो अतिथि को कण देता हो, कुझम 
में रहता हो, और जो सदा चिन्तित रहता हो बच सूर्ख है ॥ ६२॥ दो 
आदमी जहां बातें करते हो वहां जो तीसरा जाकर बैठे अथवा जो दोनों 
हाथों से सिर खुजलावे बच भी सूर्ख है ॥ ६३ ॥ जो पानी में कुल्ते छोड़ता 
हो, जो पेर से पेर खुजलाता हो अथवा जो हीन कुल की सेवा करता 
हो वह सूर्ख है ॥ ६४ ॥ स्त्री और बालक को मुद्दें लगाना, पागल के पास 
बैठना और मर्यादा छोड़ कर कुत्ता पालना मूर्खता के लक्षण हैं ॥ ६५ ॥- 
परख््री से कलह करता हो, मसक जानवरों को अचानक, या घात लगा कर, 
मारता हो और जो मूर्ख की संगति करता हो वह भी मूर्ख है ॥ ६६ ॥ 
खड़े खड़े लड़ाई का तमाशा देखता हो; उसे बन्द न कराता हो और सच 
'के सामने कूठे की कदर करता हो वच् मूर्ख है ॥ ६७ ॥ लक्ष्मी पा जाने 
पर जो पिछली परदचान भूल जाता है और जो देवताओं या ब्राह्मणों पर 
अपना प्रभाव जमाता है वह भी एक मूर्ख है॥ ६८ ॥ जब तक अपना 
काम हो तभी तक बहुत नम्नता धारण करता हो और दूसरों के काम न 


न क 


्‌ श्र 


समास * ] उत्तम लक्षण । श्र 
ऋरता हो बच्द मर्ख है॥ ६६ ॥ पढ़ते समय अक्षर छोड़ देता हो या अपने 
पास से मिला देता हो; जो पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो वह भी एक 
मूस्र हू ॥ ७० ॥ जो न खुद कभी पढ़ता हो न दसरो को पढ़ने देता हो 
जा एसलक सदा बस्त सम बनी रखता हो वक्त सा एक मस्त्र है ॥ ७१ ॥ 


एसे ये पन्नों के लक्षण है-इनके सुनने से चतुरता आती है। समझदार 
आदमी ये लक्षण सदा मन लगाकर सुनते है ॥ ७२ ॥ लक्षण तो बहत से 

पर यहां थे कुछ लक्षण, त्याग करने के लिए, अपनी व॒द्धि के अनसार, 
चतला दिये हे-शोता लोग मुझे क्षमा करें ॥ ७३ ॥ उत्तम लक्षण ले लेना 
आहिए आर मत्र-लक्षण त्याग देना चाहिये। अगले समास में उत्तम 
लक्षण चतलाये गये | ॥ ७७ ॥ 








दूसरा समास-उत्तम लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रीता लोग सावधान हो; अब उत्तम गण कचद्दता गुण से सचे- 
दक्षता आती हैं ॥ १॥ बिना पूछे रास्ता न चलना चाहिये, बिना पहचाने 
फल न खाना न्पहिण्ट, पड़ी चुई चीज एकाएक न उठाना चाहिए ॥ २॥ 
बहुत वाद ने करना चाहिए, पेट मे कपट न रखना चाहिए, लत्रिना खोज 
किये ओर कुलचदीन स्त्री से विवाह न करना चाहिए ॥ ३॥ बिना पृछे 
ब्रोलना न चाहिए, ब्रिना विचारे और मर्यादा छोड़ कर चलना न 
चाहिये | ॥ ४॥ पीति बिना रूठना न चाहिये, चोर से पदचान न पूछना 
चाहिये, रात में एकाएक रास्ता न चलना चाहिये ॥४॥ मनप्यों से रम्नता 
न तोड़ना चाहिये, पापद्रव्य न जोड़ना चाहिए, पुएयमार्ग कभी न छोड़ना 
चाहिये ॥ ६ ॥ निनन्‍दा और द्वेप न करना चाहिये, बुरा साथ न रखना 
चाहिये, परधन और परख्री चलात इरण न करना चाहिये ॥ ७॥ चक्ता 
को बीच में टोॉकना न चाहिये, एकता को तोड़ना न चाहिये, कुछ भी 


५. हो, विद्या-अभ्यास छोड़ना न चाहिये ॥८॥ मुरँजोर से लड़ना न चाहिये, 


वाचाल से बहुत बातें न करना चाहिये, संत का संग छोड़ना न चाहिये 

॥ ६ ॥ बचुत क्रोध न करना चाहिए, प्रेमियों को खेदित न करना चाहिये 

सिखावन का मन में बुरा न मानना चाहिए ॥ १० ॥ क्षण क्षण में रूलना 

न चाहिये, कूठे पुरुषार्थ का बखान न. करना चाहिये और बिना किये 

अपना पराक्रम नहीं बतलाना चाहिये ॥ ११॥ की हुई प्रतिज्ञा मत भूलो 
४ 
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ओर प्रसंग आ पड़ले पर सासर्थ्य दिखलाने में मत चूको । व्यर्थ बड़ों का 
तिरस्कार कभी न करो ॥ १५॥ आलस में रुख न मानों | छगली' मत 
सुनो, बिना सोचे कोई काम मत करो ॥ १३४ ॥ शरीर को बहुत सुख न 
देना चाहिए, पुरुष को प्रयत्त न छोड़ना चाहिये, कष्ट से कसी. न घंबड़ाना 
चाहिए ॥ १४ ॥ सभा भें लाज न करो, व्यर्थ घाचालता न दिखलाओ, 
कुछ भी हो, पैज या होड़ मत लगाओं ॥ १५॥ बचुत चिन्ता मत करो, 
धख्रालस में सत रहो, परसी की ओर पापबुद्धि से मत देखो ॥ १६ ॥ 
किसीका अच्सान मत लो, यदि लिया हो तो उसे न रखो-अयथात्‌ उसका 
बदला दे दो, दसरे को ठख न दो ओर विश्वासघात व करो ॥ १७॥ 
अशुद्ध न रहो, मैले कपड़े मत पदनों, जानेवाले से यह मत पूछी कि कहां 
जाते हो ॥ १८ ॥ च्यापकता या सर्वेभियता मत छोड़ो, पराधीन सत हो, 
अपना बोका दसरे पर भत डालो डालो ॥ १६ ॥ बिना लिखा-पढ़ी के देन-लेन 
या व्यवहार मत करो, हीन से ऋण मत लो, गवाही बिना राजद्वार मत 
जाओ ॥ २० ॥ कूठी बात मत सुनो, सावेजनिक चात को भमिथ्या न बत- 
लाओो | जहा! आदर न हो वच्दधा बिलकुल न बोलो ॥ २१ | मत्सर या 
डाचह मत करो, अन्याय थिना किसीको पीड़ा मत दो, अपने शारीरिक 
बल के अभिमान भें आकर अनीति का घतांव त करो ॥२२॥ बहुत: भोजन 
न करो, बचुत मत सोओ; चुसमुलखोर के पास बहुत दिन न रहो ॥ २२ ॥ 
अपने की गवादी मत दो, अपनी कीर्ति न वर्णन करो, स्ययं-बात कह 
कर मत हँसी ॥ २४ ॥ धूम्रपान मत करो, मादक द्वव्य मत सेवन करो, 
चाप्याल से मित्रता कभी न करो ॥ २४ ॥ बेकाम सत रहो, नीच बात मत 
सहो, चाहे बड़ी का भी हो; पर यदि बिना कष्ट मिला हो तो बच्द अन्न 
मत खाओ ॥ २६ ॥ मुद्दे में गाली मत आने दो, दूसरे को देख कर मत 
जँसो, अपने मन में, कुलचान के विषय में, हीनता न लाओ॥ २७ ॥ किसी 
की चस्तु मत चुराओं, बहुत कृपण मत बनो, अपने प्रेमियों से कभी 
लड़ाई फूगड़ा मत करो ॥ श८ ॥ किसीका घात न करों, झूठी गवाही 
मत दो, कभी अखसत्य बर्ताव मत करो ॥ २६॥ चोरी चुगली न करो, पर- 
स्वीगसन न करो, पीछे किसीकी बुराई मत करो ॥ ३० ॥ समय आ पड़ने 
पर जैये न छोड़ो, सत्वगुण मत छोड़ो और शरण आये हुए बैरी को दंड. 
न दो ॥ ३१९ ॥ अल्प धन पाकर मतवाले न बन जाओ, इहरिभाक्ति भे लाज 
न करो, पविन्न जनों के घीच में अमयोंद बर्ताव न करो ॥ २५ ॥ मूर्ख से 
सम्बन्ध न करो, अंधेरे मे हाथ न डालो ओर असावधानी से अपनी 
वस्तु कच्दीं न भूल जाओ ॥ २१३ ॥ ज्ञान ओर सन्ध्या न छोड़ो, कुलाचार 
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से तोड़ी, अनाचार न मचाओ ॥२१४॥ पउारिकथया न छोड़ो, निरूपण न तोडो, 
शोर प्रयंचवल से परमार्थ को न मोड़ो ॥४४॥ देवता का मानगन न छोड़ो, 

वर्स का त्याग न करो ओर बिना विचारे हटठ से मनमाना काम न करो 
, ॥ ३६ ॥ निठुणरता ने धरो, जीवहत्या न करो, बादल उमड़ा हुआ देख कर 
 क्राइर ने जाओ, अथवा बरे समय सेंन जाओ ॥ २७ ॥ सभा देख कर 
घवड़ाझी मत, समय आ पढ़ने पर उत्तर देने में मत चूका, धिक्कारने से 
खपने थ्रय को न डिगने दो ॥ रे८ ॥ बिना शुरु किये न रहो, नीच जाति 
का शुरू ने करो, वेभव से भूल कर जीवन को शाश्वत, अर्यात्‌ नित्य, 
मानो ॥ ३६ ॥ सत्यमार्ग न छोड़ो, असत्य पथ पर न जाओ, और असत्य 
का अमभिमान कमी न करो ॥ ४० ॥ अपकीर्ति का त्याग करना चाहिये, 

सत्कोातिं बढ़ाना आहिये, ओर, विवेकपूर्वक, सत्य का मार्ग, दढ़ता से 
पकड़ना आहिये ॥ ४१ ॥ 

जो मनुष्य ये उत्तम गण नहों लेते वे कुलज्षणी हं। उनके लक्षण अगले 
समास में सुनो ॥ ४२ ॥ 
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तीसरा समास-कुविद्या-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 
अत कृविया के लक्षण खुनो । त्याग करने के अभ्ध, जो अति हीन कल- 
चण हे, वे कहे है। इनके सुनने से त्याग बनता है ॥ १॥ सुनो, आगे के 
लक्षणों“ स मालूम हो जायगा कि कुविद्यावान्‌ प्राणी ने संसार में जन्म ले 
कर हानि ही हानि की ॥ २॥ कुृवेद्याचान प्राणी कठिन निरूपण में 
घबड़ा जाता है; क्योकि वत्त अवगु्णी का ढेर है ॥ ३॥ महात्मा श्रीकृष्ण 
गीता भे ऐसे राक्षसी गुणों का बणन करते हेः--- 


दंभो दपोडमिमानश्व ऋध; पारुष्यमेव च.॥| 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपदमासुरीम ॥ १ ॥ 


काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, दंभ, तिरस्कार, गये, अकड़, अहंकार, 
द्वेपव, विपाद, विकतप, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अचहबन्ता, 
कामना, भावना, इष्यां, अविद्या, ईप्णा, वासना, अतृप्ति, आसक्ति, इच्छा, 
वाच्छा, चिकित्सा, 'निन्‍्दा, अनीति, कृतच्नता, सदा मस्ती, ज्ञातापन 
का अभिमान, अवज्ञा, विपत्ति, आपदा, हुद्बोत्ति, दुर्वासना, स्पर्धा, खटपट, 
चटपटी, एक प्रकार की कटपट, बकवादं, सदा खटखट भचाये रहना, 


श्घ दासबोध | [ द्क २ 
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लटपटपन, ये सब कृविया की परम व्यथायें हैँ ॥ ४-७ ॥ - कुविद्यायान 
पाणी कुरूप होकर कुलक्षणी, अशक्त होकर दर्जन, और दरिद्री होकर 
क्पण होता है ॥ ८॥ वच्द आलसी होकर बहुत खानेवाला, डुर्वल होकर 
क्रोधी ओर तुच्छ होकर लबाड़ होता हैे॥ ६ ॥-वद सूर्ख ओर तापट 
पागल आर बकवबादा तथा कूठा और मुददजार होता है॥ १०॥ वचह न 
जानता है ओर न सुनता है, न उसे स्वयं आता है और न सीखता है 
वच् न तो खुद करता हे और न अभ्यास-दृष्टि से देखता ही है ॥ ११ ॥ 
चच्द प्राणी अज्ञान और शविश्वासी, छुलवादी ( शब्दच्छुल से बाद करने- 
वाला ) ओर दोप देनेवाला होता है; चच् न स्वतः भक्त होता है ओर न 
भक्तों को देख सकता है ॥ १५॥ कुविद्याचान मनुष्य पापी और निन्‍्दक, 
कष्टी ओर घातक, तथा दुःखी ओर हिसक होता है ॥ १३॥ हीन और 
बनावटी, रोगी ओर कुकर्मी, कृपण ओऔर अधर्म में वासना रखनेवाला 
मनणष्य कुविद्यावान है ॥ १७॥ देह से हीन होकर भी, अकड़ दिखलानें- 
वाला, अपग्रामाणिक होकर बड़ी बड़ी बातें करनेवाला, बेवकूफ ओर छुष्ट 
होकर विवेक घतलानेवाला कुचियाचान है ॥ १४॥ कछुद्र और मतवाला, 
वेकाम ओर फिरनेवाला तथा डरपोक होकर पर/क्रम की बातें करनेवाला' 
कुविद्यावान समझना चाहिये ॥१६॥ जो छोटा होकर अतिशय गर्व करने 
वाला हो, विषय में आसचक्त ओर नए हो, ढेपी ओर भ्रष्ट हो उसे कुव्रिया- 
वान' समझो ॥ १७ ॥ जो अतिशय अभिमानी होकर निलज्जा हो या जो 
कर्जदार और छुए हो अथवा जो दस करनेवाला ओर अन्धाधुन्ध हो उसे 
कविदयावान मलुष्य समझो ॥ १८ ॥ जो कटुवचचनी ओर विकारी हो, जो 
कूठा और कृतच्न हो अथवा जो स्वतः अवलक्षण होकर सब प्राणियों को 
धिक्कारता हो उसे कृविद्यावाला पाणी सममना चाहेये ॥ १६॥ जो मन्द- 
मति होकर वाद करनेवाला हो और जो दीनरूप होकर मर्म-भेद करने- , 
वाला हो अथव। जो हुबेल होकर कुशब्दों से दूसरों को हुःख पहुँचाता 
हो वद कुविद्यावान पुरुष है ॥२०॥ जो कठिन बच्चन, कर्केश बचन, कपट 
के वचन, सनन्‍्देद के वचन, ढुशख के वचन ओर तीत्र चचन बोलता हो 
ओर जो ऋर, निष्टर तथा दरात्मा हो उसे कुृविद्यावान समझो ॥ २१ ॥ 
हीन चचन, पिशनवचन, अर्थात मिथ्यापवाद, (54वे 78[00+% ०" 5]87460) 
अशुभ वचन, अनित्य वचन, अर्थात्‌ बदल जानेवाले चचन, द्वेष-चचन, मूठे 
चचन, ( 79"'7० 0" £988 7९७०५ ) व्यर्थ वचन केहनेवाला ओर दूसरों 
को शिक्कारनेवाला कुचिय्याचान समझना चाहिये॥ २२॥ जो अतिशय 
कपटी, कुटिल, मन में गांठ रखनेवाला, कुढ़नेवाला, दालमणोत्न करने 


बनन 


समास ३ ] कविद्या-लक्षण श्ह 
बाला) नष्ट, कोपी, कृधन और स्वच्छेद हो उसे भी कुृवियावान्‌ समझना 
चाहिये॥ २३॥ जो कोधघी, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थी, अपस्मार- 
रोगी हो ओर जिसके शरीर में भूत-संचार करता हो उसे कुविद्यावान 
समझना चाहिए ॥२४॥ जो आत्मदत्यारा, खीरहत्यारा, गौ-ह॒त्यारा ध्राह्मण- 
ऋहत्यारा, माता-पिता की हत्या करनेवाला ओर मचहापापी या पतित हो 
चह कृविद्यादान हे ॥ २५॥ जो हीन, कुपात्र, कृतकी हो; जो मिन्नद्रोत्ी 
आर विश्यासघाती हो अथबा जो कृतच्न, तत्पकी, अर्थात सोतेली मा या 
मुरुस्री को भ्रष्ट करनेवाला, ओर नारकों हो; आततायों और बकबक 
करनेवाला हो वचद्॒ कृविद्याचान है ॥ २६॥ जो विपरीत भावना करके 
लड़ाई रूगड़ा या कलह करता हो, जो अधर्मी, अनाड़ी, शोकरसंग्रदी, 
चुगुलखोर, व्यसनी, विश्नह्टी ओर उठी हो वच्र कुविद्याचान है ॥ २७ ॥ 

जो दुष्ट, अपयशी, मलीन, दूसरे को भलाई न देख सकनेवाला, सूम, 
चीमड़ ओर स्वर हो उसे कुृविद्यावान्‌ समझना चाहिये ॥ २८ ॥ जो शठ, 
सूख, कातर, बदमाश, ' लकौर का फकीर, ” ठग, फित्री, पा्खंडी, ओर 
ओर अपहार करनेवोला हो वच्द कृविद्यावान है ॥ २६॥ ढीठ, अद्वातद्वा 
वकनेवाला, अनगल बड़बड़ करनेवाला, हँसोड़ा, ओछा, कुभांडी, उद्धट 
लंपट, भ्रष्ट ओर. कुठद्धी मनण्य को भी कृविद्यायान समझो ॥ ३० ॥ मार 
उालनेवाला, लहुटारू, डाका डालनेबाला, कलेजा खा जानेवाला, ठग, 

भोद , परसखी-गमन करनेवाला, श्ुलानेवाला, चेटकी, ये सब कृविद्यावान 
हूँ ॥ ३१॥ निःशंक, निलेज़, रूगड़ालु, लणठ, नीच, धट-डद्धट, अर्थात 
बड़ा घरमंडी, निडर, अक्तरशन्रु, नटखट, लड़ाका और विकारवान को भी 
कुविद्यावान समझना चाहिये ॥ ३२५ ॥ अधीर, डाह रखनेवाला, अना- 
चारी, अंधा, लेगड़ा, खांसीबाज, लला, बचहरा, दमवाज और इतना होने 
पर भी गये न छोड़नेवाला कुविद्यावान्‌ है ॥ ३३ ॥ विद्याहीन, वैभवच्तीन, 
कलहीन, लक्ष्मीह्ीन, शाक्तिहीन, सामर्थ्यहीन, भाग्यहीन और भिखारी 
होना भी कृविया का लक्षण है ॥ २४ ॥ बलचीन, कलाहीन, मुद्गाहीन, 
दीक्षाह्चन, लक्षणरहीन, लावण्यहीन, अंगदीन और कुरूप होना भी कुविया 
का फल है ॥३५॥ युक्तिह्दीन, वुझ्धिहीन; आचारहीन, विचारहीन, क्रिया 
हीन, सत््वयह्चीन, विवेकह्दीन और संशयी होना भी . कावेद्या के लक्षण है 
॥३२६॥ भाक्तिद्दीन, भावहीन, ज्ञानहीन, वेराग्यहीन, शान्तिहीन, क्षमाहीन 
आर सब से हीन या च्तद्र होना कुविया के लक्षण है ॥। ३४७ ॥ जो समय, 
प्रसंग, प्रयत्न, अभ्यास, बिनती, मित्रता आदि कुछ नहीं जानता ओर 
असागी है वच कुविद्यावान है ॥ शेप ॥ 


* दे० दासबीध । [ दशक २ 


वन >> ००>> मे हा. उयत-क-अम्क कसा ना... अमान नजमषनन-+---मनीन- “4३-33+-पक अत 3-3 पते आओ जे संन्‍न्‍«न- जम 3 न अरन्‍मभ»मकी 3» नफिकत-.-.-०-+३०9- न अ«.पकन लत... 3.» ९२-८१५+ ७. ९०3-क-.नकन अनक-साक-न्याक--क फेट-फ-निजनाओााज “पी मा--क 3० 53 3३) +-3-->कमन- कफ. >यकन+3 इल-3उीग-+3५७५०७क-०क ०. झाहनन--.३--.-क्‍0344- कप्यकीण-प ४ ७७+४०-प 


 अस्ठ । जो भमन॒प्य इस प्रकार के नाना विकारों ओर कुलक्षणों का घर 
है उसीको श्रोतागण कुविद्याचान समझे ॥ ३१६॥ ये कुविया के लक्षण 
जानकर त्यागटी देना चाहिये । दुराग्रह् में आकर इन्हें पकड़े रहना 
अच्छा नहीं । । 


चौथा समास-सक्ति-निरूपण । 
॥ औीराम ॥ 


पहले तो यह नरदेह ही नाना प्रकार के सुकतों का फल है, फिर 
उसमें भी जब बड़ी भाग्य होती है तभी यह देद् सनन्‍्मार्ग में लगता है 
॥ १ ॥ नरवदेर्द में ब्राह्मण का जन्म श्रेष्ठ हे, उसमें भी संध्या, स्मान, अच्छी 
वासना और परमात्मा का भजन तसी बनता न जब पूर्चजन्म का पुएय 
होता है ॥ २॥ पहले तो परमात्मा की भाक्ति ही उत्तम है और फिर 
उसमें भी यदि सत्समागम होगया तो समय सार्थक हो जाता है। यही 
परम लास है ॥ ३॥ प्रेम ओर प्रीति का सदभाव, भक्तों का जमाव, हरि- 
कथा का भमच्दोत्सव आदि वादों से भाक्ति बहुत बढ़ जाती हैं॥ ४ ॥ घर- 
देद्र पाकर जीवन को थोड़ा बहुत सार्थक जरूर करना चाहिये, जिससे 
परलोक, जो परम उज्लैस है, मिले ॥ ५॥ चविघि-पूर्वेक ( वेदविह्चित ) 
ब्राह्मण के कम, अथवा दया, दान, धर्म, अथवा भगवान्‌ का सजन, जो 
सुलभ है, करना चाहिये ॥ है ॥ संसार-ढुःखों से अजुतप्त होकर सर्वे- 
संग-परित्याग करना चाहिए अथवा साक्तेयोग का स्वीकार करना 
चाहिये, नहीं तो साधुओं का संग करना चाहिये ॥ ७॥ अनेक शास्त्रों 
का मथन, तीथ्थैपर्यटन अथवा पापक्षय के लिए पुस्क्षरण करनां चाहिये 
॥ ८ ॥ परोपकार, ज्ञान का विचार और अध्यात्म-निरूपण में सारासार 
का विवेक करना चाहिये ॥६॥ वेदों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, . 
कर्मकांड और उपासनाकाड का आचरण करना चाहिए । यह करने से 
मजष्य ज्ञान का अधिकारी बनता है ॥ १० ॥ तन, भन, वचन, पत्र, पुष्प, 
फल, जल-जिससे बने डसीसे परमात्मा को सच्तुए्ट. कर के अवश्य 
अपना जीवन सार्थक करना चाहिए ॥ ११॥ जन्‍म लेने का फल यही च्दै 
कि यहां आकर कुछ धर्मकर्म करे; यदि कुछ न किया गया तो व्यर्ष के 
लिए भूमि को भार होता है ॥ १५॥ मल॒ण्य को उचित है कि कुछ आत्म- 
'फ्ित करें. और यथाशाक्षि तन-मन-धन ईश्वए के कामों में लगावे 


स्मास ५ | | ण्जोगण-मिसपण । ३१ 
॥ १६ ॥ जो मनुष्य यद कछ नहीं करता उसे स्ृतप्राय समझता चाहिए, 
उन जन्म लेकर माता को व्यर्थ कप्ठ दिया ।। १४ ॥| 

जिन मरप्यों में संध्या, समान, भजन, देखता का अचेन, मंत्र, जप; 
खान और सानसपूजा नहीं हैं: भारत, प्रेम, निष्ठा करार नेम नहीं हैं; जो 
' द्रब्वता, धर्म और अतिथि-अभ्यागत को नहीं मातते: जिनमें सद्रझि आर 


लपएर अभय 3५ जिन्होँन नमन कभी कया डे ध्रध्या निरूपणश का श्रवण 53 
गर्ग नहीं हू; जिन्दोन कभी कया आर अध्यात्म-नवल्‍ूपत का श्रव॒रर नहा 


किया: जिन्होंने भलों की संगति नहीं की; जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं 
कैप जिन्होंने सिश्यामद में आकर फेवल्य की प्रामि नहीं की; जिनमें नीति, 
न्याय, पुर्थ करने की शाक्ति, युक्तायुक्त क्रिया ओर परलोक का साधन 
नहीं हे: सिनमें विद्या, धमव ओर चातुर्य नहीं ह। कला ओर सरस्वती 
का ग्म्य बिलास नहीं हैं; जिनमें शांति, क्षमा, दीक्षा, मची, शुभ-अशुभ 
साथन आदि कुछ नहीं हैः जिनमें शाचि, स्वधर्म, श्राचार, विचार, इच- 


लोक, परलाक की चिन्ता नहीं है झ्ार मनमाना वर्ताव है; जिनमें कमें, 
उपासना, शान, चैरास्य, योग, थर्य, कुछ भी, नहीं देख पड़ते; जिनमें उप- 
गति, त्याग, समता, सलचण आदर ओर परमेश्वर में प्रीति नहीं हे; 
जिनके अंतःकरगण में परगण के चिपय में संतोष, पर-उपकार में सुख कोर 
इरिसक्ति का लेश नहीं ह-ऐसे पुरुष जीतेद्दी झतक-लमान हं। पवित्र 
पुरुषों को चाहिये कि उनसे बातचीत सी न करें ॥ १४-२६ |! 

अस्त; जिसके पास पूर्वजन्माो की पूरी पुएय-सामगन्री ह उसीसे भगव- 


कक. 


उ्क्ति बनती है। और, फिर, जो जैसा करते थे घैसा पाते ८ ॥ २७ ॥| 





५५/  / रजोग॒ुण आर आर 
पांचवां समास- पन्रूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
यह देद सत्त्व, रज, तम, इन तीन शुणों से युक्त है। इनमें सतोग्र॒ण 
उत्तम है | १॥ क्योंकि सतोगण से मलुण्य भगवान्‌ की भक्ति, रजोशुण 
से पुनराद्धत्ति, अर्थात्‌ फिर महुष्य-जन्म, ओर तमोगुण से अधोगति पाते 


ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाई ॥ 
जघन्यगुणहत्तिस्था अधों गच्छन्ति तामसा; ॥ ९ ॥ 
ः उनमें भी शुद्ध और शवल करके दो भेद हैं। जो निर्मेल है वही शुद्ध 
है और शवल गुण बाधक हैं ॥ ३ ॥ है विचच्तण श्रोता लोग, अब शुद्ध 


शेर दासबोध | [दशक ३ 


ओर शबल का लक्षण सावधान होकर सुनो । जिन लोगों में शुद्ध शुण॒ 
है वे परमार्थी और जिनमें शवल चने वे संसारी होते हे ॥ ४ ॥ झब, उन 
संसारी लोगों की यह स्थिति है कि उनकी देच् में तीनों शुण चर्तते हे!। 
उनमें एक शुण की जब विशेषता होती है तव दो शुण हीन पड़ जाते है 
॥ ४ ॥ रज, तस ओर सत्त्व-इन्हीसे जीवन चलता' है । अब रजोशण का 
कतेत्व, अथोत्‌ कार्य का स्वरूप, दिखाता हू ॥ ६ ॥ रजोग्रण शर्यर में 
आने से मनुष्य केसा बर्ताव करता है सो चतुर श्रोता खावधान होकर 
सुने | ७ ॥ 

जो यह निश्चय करता है, कि घर मेरा है, ग्रहस्थी मेरी है; इंश्वर कौन 
चीज है, बच रजोगणी है ॥ ८ ॥ माता, पिता, स्त्री, लड़का, पुतोद् और 
लड़की-इतनेडी लोगों की जो एचेता करता हो चच्त रजोशुणी है ॥ ६ ॥ 
अच्छा खाना पीना, अच्छा पद्चिनना ओढ़ना ओर दूसरे की वस्तु की अभि- 
लाषा करना रजोग्य॒ुण का लक्षण है ॥१०॥ दान-धर्म, जप-ध्यान, पाप-पुय, 
आदि का जो चिचार नहीं करता चच् रजोगशुणी है ॥ ११॥ जो तीर्थ, शत 
अतिथि-अभ्यागत आदि को नहीं जानता और जिसकी इच्छा अनाचार में 
लगी रहती है बच रजोग्रणी है ॥ १५॥ घधन-धान्य ओर द्वव्य के जोड़ने 
में जिसका मन लगा रहता है और जो अत्यन्त कृपण है वन रजोशुणी है 
॥ १३ ॥ जो कहता हो कि भें तरुण हूँ, में सुन्दर हू, में बलाछ्य हू, 
चतुर हू ओर में सब में बड़ा दूं चह र्जोगुणी है ॥ १४ ॥ जो मन में यह 
भावना रखता हो कि मेरा देश है, मेरा गावँ है, मेरा महल है और भेरा 
ठौर है वच् रजोगुणी है ॥१५॥ जो यह चाहता हो कि दूसरे का सब चला 
जाय ओर मेरा ही बना रहे चहद रजोगणी है ॥१६॥ जिसकी देह में कपट;, 
सत्सर, तिरस्कार अथवा काम का घिकार उठता हो बच रजोशुणी है 
॥ १७ ॥ अपने बालक पर जिसकी ब्ड़ी ममता हो, जिसे स्त्री बहुत प्यारी 
हो और जिसका अपने सब लोगों पर बचुत प्रेम हो वह रजोशणी है 
॥ १८ ॥ अपने प्यारों की चिन्ता जिस समय चित्त भें आजाय, समझ 
लेना चाहिये कि उसी समय .शीघ्रगाति से रजोशण आ गया है।॥ १६ ॥ 
संसार के अनेकों संकटों से कैसे निर्वाह होगा, इस बात की जिसे बड़ी 
चिन्ता रहती हो वच् रजोगुणी पुरुष है ॥ २० ॥ अथवा परदले भोगे हुए 
संकर्टों की याद कर कर के मन में हु/खित होता हो वच रजोशणी है 
॥ २१ ॥ किसीका वैभव देख कर जिसके पेट में लालसा उठती हो और 
जो आशा के कारण दुखित रहता हो वच् रजोगुणी है. ॥ २२ ॥ जो- कुछ 
'देखता हो उसीके पाने की इच्छा करता हो और न मिलने पर जिसे दख 


च्च् 
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होता हो चद राजागणी है ॥ २६ | हईसी-ठट्टा ओर विनोद मे जिसका मद 
लगा रचद्तता हो, जो >टेगारिक गीत गाता हो आर राग-रंग तथा तान-मान 
से से प्गा हो वद्र रजोगणी द ॥२४॥ जो चुगली चवाव 
रण निन्‍दा करके विचयाद खड़ा करता हो, सर्चदा ह्ास्त और विनोद 
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- करता गदता हो बच रजोगणी हे ॥२५॥ जो बड़ा भारी आलसी हो 


पर जा मनोरंजन के अनेक खेलों या उपभोगों का गड़बड़ मचाये रहता 
हो बचत रजोगणी | ॥ २६ ॥ कलावंत, बचहुरुपी आर नयों के खेल देखने 
मे तत्यर हो तथा लाना प्रकार के खेलों मे जो दान देता हो व रजोगुणी 
है ॥ २७ ॥ मादक दव्यों पर जिसकी वचहुत भीति हो और जो चित्त में 


गणी है ॥ रुए ॥ चोर-विद्या की रुफार्ते जिसके जी में उठती हो, दुसरे 
की हीनता बोलना जिसे पसन्द हो और नित्य-नियम से जिसका मन हदटता 
हो बच रजोगणी हे ॥ २६॥ परमात्मा के लिए जिसे लज्जा आती हो; 
परन्तु पेट के लिए जो कष्ट सद्दता हो और प्रपंच में जो प्रेम रखता हो चर 
श्जोगणी € ॥ २० ॥ जिसे मीठा भोजन करने की बहुत लालसा हो, जो 
८ आदर से पिगडपोपणु, अथोत शरीर का पोपण, करता हो, जिससे 
कभी उपवास न हो सकता हो वह रजोशुणी है ॥ ३११ ॥ जिसे शुंगा- 
रिक बातें अच्छी लगती हों; भक्ति चेराग्य प्यारा न हो और जिसका 
कला-सोॉदर्य मे लगा हो वच्र रजोगणी है ॥ १५॥ परमात्मा को न जान जान 
कर जो सारः सांसारिक पदाथों से: प्रेम रखता हो ओर जञाननूभा कर 
अपनेको जन्मसत्य के चक्कर में डालता हो बच रजोगुणी है ॥ ३३ ॥ 
अस्तु | यह रजोगण, मोचद के कारण, जन्ममरण दिलाता है । प्रपंची 
रजोगुण को शवल समझो-यच्दी दारुण दुःख भोगाता हे ॥ १४ ॥ अब, 
यह रजोग़ण जब तक नहीं छूटता तब तक सांसारिक विषय भी नहीं 
छूट सकते-प्रपेच में वासना लगी रच्दती है; अतएणुव इसका उपाय क्या है? 
॥ ३४ ॥ इसका उपाय केवल भगवद्धक्ति है। यदि विरक्ति न हो सके तो 
यथाशक्ति परमात्मा का भजन जरूर करना चाहिये ॥३६।॥ तन, मन, वचन, 
पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ बने-हृदय से ईश्वर को अपेण करके जीवन 
सार्थक करना चाहिए ॥ ३७ ॥ यथाशक्ति दान-पुएय करना चाहिए, सग- 
वान में अनन्य भक्ति रखना चाहिए और झखुख दुःख पड़ने पर इंश्वर ही 
का चिन्तन करना चाहिए । १८ ॥ आदि और अन्त में एक इश्वर ही 
साया-थह् बीच में ही लगी है, अतएव इश्वर में ही पूर्ण भाव रखना 


चाहिए ॥ ३६ ॥ 
५ 
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ऊपर यह शबल रजोगुण संक्षेप से बतलाया। अब, जिससे परमार्थ हो 
सकता है वच्द, शुद्ध र्जोग॒ण है ॥ ४० ॥ उसके लक्षण सतोगरुण में जान 
पड़ेंग-चच सजोगुण पूर्णतया, सजन का मूल है ॥.४१॥ आशा है कि अब 
श्रोता लोग रजोगण का लक्षण समझ गये होंगे; अतणव, अब, आगे 
तमोग्॒ण का चर्णन सुनना चाहिए || ४२ ॥| 





'३/ रु आक 
छठवां समास-तममाशुणननरूपण । 
|| श्रीराम || 

पिछले समाख में क्रियायुक्त रजोग्रुण के लक्षण वतलाये; अब तसोश॒ण 
का वर्णन सुनो; चच्ध भी बतलाते हैं॥ १॥ संसार में ढुख का सम्बन्ध 
भाप होते ही खेद उठता हो या अर्ुलुत कोघष आता हो तो बच 'तमोश॒ण 
का लक्षण है ॥श। क्रोध आने पर जो माता, पिता, बन्छु, बहिन और स्त्री 
आदि का कुछ भी विचार न करके ताड़ना करे तो इसे तमोशुण का लक्षण 
समसी ॥ ३ ॥ क्रोध से वेह्रोश होकर दूसरों के प्राण ले ले और स्वयं 
झपने भी भाण दे दे तो इसे तमोशुण जानो' ॥ ४ ॥ क्रोध का संचार होने 
पर जो पिशाच के समान घूमता हो और अनेक उपायों से भी न रुकता 
हो तो इसे तमोंगुण जानो ॥ ४॥ आपकी आप अपनेको शस्त्र मार ले 
और दूसरे का भी घात करे तो यच् तमोग॒ण का लक्षण है॥6॥ युद्ध देखने 
और: रणांगण में जाने की इच्छा होना तमोशुण का लक्षण है ॥ ७॥ सदा 
भ्राध्ति में रहना, किया हुआ निश्चय डिग' (जाना और बहुत सोना तमो- 
गुण है ॥ ८॥ भीठे और कड़वे का भी विचार छोड़ कर बहुत खाना 
अथवा अत्यन्त मूढ़ दोना तमोगशुण .का चिल्द है ॥ ६ ॥ किसीका कोई 
भमी मर गया हो और उसके लिए यदि घचच जीव दे दे या आत्मचहत्या 
कर ले, तो यह तमोग॒ण है ॥ १० ॥ यदि कीड़ा, चीटी और दूखरे घनैले 
जत्तुओं का चध करने में प्रीति हो और अत्यन्त निर्देयी हो तो यंच् तमी- 
भण का लक्षण है॥ ११॥ द्ृब्य के लिए ख्री, वालक, ब्राह्मण और गो 
आदि की हत्या करता हो तो यह तमोशुण है ॥ १९५ ॥ किसी प्रकार को 
बाधा में आकर विष खा लेने की इच्छा हो या दूसरे की जान लेने की 
इच्छा' हो तो यह तमोग्य॒ुणु है॥ १३६॥ अन्तःकरण में कपट रख' क्र दूसरे 
का यदि चौपट ( सत्यानाश ) करे ओर सदा मस्त और उद्धंड रहे तो 
'यह तमोगण है ॥ १४॥ लड़ाई-सूगढ़े की इच्छा होना और मन में द्ेष' 
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रखना तमोग़ण का लक्षण है ॥ १४५ ॥ युद्ध देखने, युद्ध की वाता सुनने, 
स्वयं युद्ध करके मरने अथवा मारने, आदि की इच्छा होना तमोगश॒ुण 
)॥| 25६ ॥ मत्सर में आकर भक्ति तोड़ना, मन्दिर गिराना, फले हुए दत्त 
 सोइना तमोशण का चिन्ह है ॥ १७॥ सत्क्म न अच्छे लगते हों, नाना 
प्रकार के दोष अच्छे लगते हो, चित्त में पाप का भय न हो तो इसे तमो 
गएगू जानो ॥ *८ ॥ ब्राह्मण की चूत्ति बन्द करना. जीवमान्र को दुश्ख देना 
झीर घ्रमाद करना तमोगुण का लक्षण है ॥ १६ ॥ आग लगाकर, शस्त्र 
चलाकर, ऊच्र देकर अथवा अन्य भातिक उपाय डपाय से, मत्सर के कारण 
जीवों का क्षय करना तमोगरण है ॥ २०॥ दइसरे के हख से संतोष हो, 
निः्दरता अच्छी लगे ओर प्रपंच से घबवड़ाता न हो तो यहद्द तमोशुण का 
लक्षण है | २१ ॥ दसरों में लड़ाई लगा कर स्वयं तमाशा देखता हो 
झोर मन से कुचुद्धि का स्वीकार करता हो, तो यह तमोशण है ॥ २२ ॥ 
बैभव पाकर जीवों को कष्ट देता हो ओर मन में दया न आती हो तो यह 
तमोंगण का लक्षण है ॥ २३ ॥ 

जिसे भक्ति, साव, तीथ, देव, आदि पर भ्रद्धा न हो तथा वेद, शास्त्र, 
आदि किसीकी भी आवश्यकता न हो वच्द तमोगुणी है ॥ २४॥ जो' 
स्ान-संध्या आदि नित्यननियम न करता हो तथा जो स्वधर्म से भ्रष्ट हो गया 
हो बच तमोगणी दे ॥ २४ ॥ जो जेठे भाई, बाप ओर माता की वाले न 
सहता हो और शीघ्र क्रोधित होकर निकल जाता हो वच्द तमोगरणी है 
॥ २६ ॥ जो आलसी बन कर चुपके बैठे बेठे खाता हो ओर कोई बातर्ी 
उसे न समझती हो वच्ध तमोंगणी है ॥२७॥ जिसे चेटक विद्या का 
अभ्यास, शस्त्रचिद्या की होस ओर कुश्ती लड़ने का शोक हो उसे भी 
ठमोगरा-प्रधान समझो ॥ श८ ॥ पीठ में छेद कर आंकड़ा लगाने, दरहकते 
हुए अंगारों -के ऊँड में पैठने ओर काएयंत्र से जीभ छेदने आदि के मानगन, 
देवताओं के लिए, करना तमोगुण का लक्षण है ॥ २६ ॥ खप्पर में विनीले 
जला कर सिर पर रखना, मशाल से अपना शर्गर जला लेना या स्वयं 
शस्त्र मार लेना; आदि ढोंग कर के देवता को प्रसन्न करना तमोगुण हे 
॥ ३२० ॥ मस्तक काट कर चढ़ाना, अथवा इसी प्रकार की अन्य शीति से 
अपना शरीर अर्पण करना या ऊंचे पर से अपनेको डाल कर मर जाना 
आर इस प्रकार देवता को प्रसन्न करना तमोशण का लक्षण है ॥ ३१ ॥ 
निग्रह से धरना रखकर बैठना या अपनेको टाँगः रखना या देवता के दर- 
वाजे पर जीव देना तमोश॒ण है ॥ ३२! निराहार ब्रत करना, पंचाह्नि 
तापना, धृश्नपान करना, अपनेको जमीन में पूर लेना तमोभुण के लक्षस 
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हैं । ३३ ॥ अथवा और जो सकाम अनुष्ठान हैं उन्हें करना, वायु का 
रोक रखना या देवता के नाम पर याँच्ी पड़े रहना तमोशुण का लक्षण है 
॥ ३४७ ॥ नख और बाल बढ़ाना या हाथ ही ऊपर उठाये रहना या मृक- 
बत लेना तमोशरण है १३५॥ अनेक निग्रद् कर के अपनेको पीड़ा देवे, देह- 
दुख से तड़फड़ावे और क्रोध से देवता फोड़ डाले तो तमोश॒ुण समझना 
चाहिये ॥ ३६॥ जो देवता की निन्‍दा करता है जो आशाबचद्ध या अधोरी 
है अथवा जो संत का संग नहीं करता बच तमोगुण-प्धान पुरुष है॥२७॥ 

अस्तु । यदि इस तमोशुण का पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो बड़ा 
विस्तार हो जाय।अतणव त्याग के लिए, यहां कुछ थोड़ा -सा इसका' निरू- 
पण किया है ॥ ३८ ॥ यह तमोग॒ण पतन होने का कारण, अर्थात्‌ अधो- 
गति देनेवाला है। इससे भोक्ष नहीं मिल सकता ॥ ३६ ॥ तमोशण के 
अलखार किये हुए कर्मों का फल बड़ा बुर मिलता है। इससे जन्म-मृत्यु . 
का मल नहीं नाश होता ॥ ४० ॥ जन्म-मर्रेण का चक्र नष्ट होने के लिए 
तो सत्वगण ही चाहिये | अगले समास में उसीका निरूपण किया गया 
हैं ४१ ॥ 
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सातवाँ समास-सतोशुण-निरूषण । 
ह  ॥ श्रीशाम ॥ 


पिछले समास में दारुण-दुःख-दायक तमोशुण का चेर्णन किया; अब 
परम हुर्लस सतोशण का निरूपण खुनिये ॥ १॥ यह ( सतोगुण ) भजन 
का आधार है, योगियों का सहारा है और यही दुःखदायक संसार से 
पार करता है ॥ २ ॥ इससे उत्तम गति मिलती है, भगवान से मिलने का . 
मार्ग मालूम होता है और इसके द्वारा सायुज्य मुक्ति मिलती है| २ ॥| 
सतोग़॒ण भक्तों का आधार है, संसारसागर से पार होने में इसीका 
भरोसा है और इसीके द्वार/ मोक्चलक्ष्मी मिलती है ॥७॥ यच्द परमा् का 
मंडन है, महन्तों का भूषण है और इसीके हारा रजोग्र॒ण और तमोग॒ण 
का निरास होता है ॥ ४ | यक्त परम सुखकारी अथवा आनन्द की लहर ' 
है। यही जन्म-झूत्यु को निवारण करता है॥ ६ ॥ सतोगुण से अज्ञान का. 
अच्त होता है, पुरय का प्रकाश होता है और परलोक का मार्ग मिलता 
है ॥। ७॥ यह गण जब किसी मन॒ण्य में प्रकट होता है तब उसकी क्रिया 
के लक्षण इस प्रकार होते हूँः- ॥ ८ ॥| 


समास ७ | सतोगण-तिरूपणु । ७ 
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खतोशण के कारण इ्श्वर में प्रेम अधिक रहता है, प्रपंच का सम्पा- 
दन लीीकिक समझा पढ़ता हेँ आर विवेक सदा पास रहता है 


धो 


॥ ६॥ खतोगशुण संसार-ढुःख स्रुला देता हैं. विमल भसक्तिमार्ग दिखा 
ता | और सजन-साव उपजाता हैं ॥ १० ॥ उसके हारा पर- 
मसार्थ सें प्रीति, भक्ति में प्रेस ओर परोपकार में मन लगता दै॥ ११ ॥ 
खतोगण से मनप्य सम्मान, सन्ध्या, आदि कमे करके प्रस्यशील बनता 


प्राण अन्दर्शद् चनकर शरीर ओर वस्तम आदि भी सुन्दर-उज्ज्वल 


ू््ग्ता हू ॥ २०॥ बच यज्ञ करता हैं आर लागा स कर(ता ह; नदशशास्म, 
आदि पढ़ता हे और पढ़ाता है; तथा दान-पुए॒य स्वयं करता और कराता 
है ॥ १३ ॥ सतोगणी पुरुष का अध्यात्म-निरूपण में मच लगता है, हरि- 


कथा अच्छी लगती हे ओर वच्र सदाचरण में प्रत्ृत्त होता है ॥ १४॥ 
सतोगण से मनप्य अश्यदान, गजदाबच, गोदान सामिदान ओर नाना रतलों 
का दान करता है ॥ १५ ॥ घनदान, चसखदान, अज्नदान उदकदान और 
प्राह्मससंतपण| करता ह॑ ॥ २६॥ कातंकस्मान, माधघ्रस्मान, त्रत, उद्यापन, 
दान, तीर्च और उपवास, वच्द निपष्काम-कामनारद्ित-होकर करता है 
॥ए९जा खसहन्त्भोजन, लक्षसोजन, अनेक प्रकार के दान जो निष्काम करता 
'ो चच्ध तो सत्वगुणी है ओर जो कामना से करता हो वच्ध रजोशणी है 
॥ १८ ॥ तीघा में जो भूमिदान करता हो. बावड़ी और सरोचर ( तालाब) 
चाधता हो; मन्दिर ओर शिखर चनाता हो वच्च सत्वगुणी हे ॥ १६॥ जो 
देवस्थान में, रहने के लिए स्थान, सीढ़िय[, दीप-माला, तुलसी और पीपल 
आदि के लिये चवृतरा वबनचाता हो वच्द सत्वग॒णी है।। २० ॥ चन, डप- 
चन, पुप्पवाटिका, कुएं, तालाब जला आदि बनवाये ओर तपस्वियों के सन 
संतुष्ठ करे वह सत्वगुणी है॥ २१ ॥ जो संध्यामठ, भ्रच्देर, नदी के तीर से 
सीढ़ियां ओर देवस्थानों में भांडारगृद स्थापित करे वच्द सत्वगुणी है॥ 
अनेक देव-स्थानों में जो नंदादीय लगाता हो, अलंकार आभूपण रखता 
हो वचद्ध सत्वशुणी है ॥ २३ ॥ घड़ियाल, म्गुदंग, करताल, ताशे, नगाड़े 
काइहल ( एक चमवाद्य ) आदि सुस्वर वाद्य जो मन्दिरों मे रखता हो बचत 
सत्वगणी है ॥ २७ ॥ इसके सिवाय अनेक प्रकार की अन्य सुन्दर सामग्री 
जो मनुष्य मन्दिरों मे रखता हो' तथा जो स्वयं हरिसजन में तत्पर रहता 
हूँ! वच सात्विकी है ॥ २५॥ छनत्न, सुख-आसन, तम्वूरा, पताका, निशान, 
चामर, सूर्यपान आदि वस्तुएं जो पुरुष देवालयोँ-में दान करता हो वह . 
सत्वगुणी है ॥ २६ ॥ जो *चुन्दावन, तुलसीचन लगाने, रंगमाला बनाने 


“चुन्दा-वृक्षविशेष । 


झ्र८ दासबोीध। | दाक २ 
आर सस्मार्जन आदि करने में वच्तत प्रीति रखता हो वह सत्वगणी है 
॥२७॥ जो भाति भांति का पूजा का सुन्दर सामान और मण्डप, चान्दनी, 
आसन आदि देवालय में समपण करता हो वच्द सतोशर्णी पुरुष हे ॥२णा। 
जो देवता के लिए नाना प्रकार के भोजनों की नेवेद्र लगावे और ताजे 
अपूर्व फल अर्पण करे बच्द सत्वगुणी है॥ २६॥ जो देवस्थान में भाक्ति 
पूर्वक नीच सेवा भी करता हो-जो स्वयं देवद्वार फाड़ता हो चच्द सत्व- 
गणी है ॥ ३० ॥ पर्व-तिथियों और महोत्सवों में जो. उत्साह दिखलातों 
हो ओर जिसने तन, मन, वचन आदि सब परमात्मा को अपण कर दिया 
हो वचद्द सत्वगणी है ॥ ३१॥ जो इहरिकथा में तत्पर रहकर चन्दन, साला, 
घुसर, अथात ब॒क्का या रुगन्श्रित घल, लिये हुए सदा खड़ा रहता हो 
वह सत्वगणी है ॥ २२५॥ 


इस प्रकार नर अथवा नारी यथाशक्ति सामग्री लेकर देवस्थान में खड़ी 
हो तो यह सत्वग॒ण का लक्षण है।॥ २११॥ जो झपना भमच्त्व का काम 
छोड़ कर देव के निकट शीघ्र ही आये और अन्तःकरण में भक्ति रखता 
हो वच् सत्वगणी है ॥ २४ ॥ बड़प्पन को छीड़ कर ओर नीच छृत्य अंगी- 
कार करके जो देवता के द्वार पर खड़ा रहता हो बच सत्वश॒णी है ॥३५॥ 
जो देवता के लिए उपवास करता हो, ताम्वूल आदि न खाता हो; ओर 
जो नित्य-नियम, जप, ध्यान आदि करता हो बच सत्वगरणी है ॥ ३६ ॥ 
कठोर वचन किसीसे न घोलता हो, बहुत नियम से चलता हो ओऔर.. 
जिसने योगियों को संतुष्ट किया हो वच्ध सत्वशणी है ॥ २७ ॥ अभिमान 
छोड़ कर भगवान का #कीर्तन निष्कामता से करता हो; ओऔर कीत॑न करते 
समय भक्ति-प्रेम के कारण जिसके स्वेद ओर रोमांच उठ आते हो बच 

वगणी है ॥ १८ ।॥ हृदय में सश्वर को ध्यान करने से जिसके नेत्र अश्रु- 
पूर्ण हो जाते हों और देहदमान न रहता हो वह सत्वगुणी है।॥ ३६॥ 
जिसे हारिकथा से बहुत प्रीति हो, उससे कभी घबड़ाता न हो और 
आदि से अन्त तक प्रेम बढ़ता ही जाता हो वह सत्वगुणी है ॥ ४० ॥ 
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“महाराष्ट प्रान्त में, लोगों को सदुपदेश देने के लिए, 'कीतेन! करने की प्रणाली बहुत 
प्राचीन काल से चली आती है । कीर्तनकार धार्मिक और नेतिक पदों का सुस्वर' गान करके 
उन पर व्याख्यान देते हैं । मृदंग, तम्बूरा, करतारल आदि साज भी इन लोगों के साथ 
: रहते- हैं । कीतनकार कों उस प्रान्त में ' हरिदास ? कहते हैं । बहुत से हरिदास व्यवसाय 
(६ ०. ए॑ 


की दृष्टि से, ओर कोई कोई निष्कामः होकर, सारे प्रान्त में कौतेन-द्वारा उपदेश करते रंद्वते 
हूँ । कीर्तन प्रायः देवालयों में होता है । 


स्मास ७ | सतोसुण-निरूपण । ३६ 
छस से परमात्मा के नाम लेता हुआ ओर हाथ से करताल घजाता इआ 
जो नाचता हो ओर विरदाचली गाता हो तथा साधु जनों के पेय की 
पल लेकर मस्तक में लगाता हो चर सत्वग॒णी है ॥ ४१॥ जिसका' देहा- 
मिमसान छूट गया हो, विपयों से प्रचल बेरासग्य हो गया हो ओऔर जिसे 
' साथा मिथ्या जान पड़ती हो चर सत्वगुणी है ॥ ४९ ॥ जिसके मन में यह 
आता हो कि संसार में फँसने से क्‍या लाभ है-उससे मुक्त होने का कुछ 
उपाय करना चाहिये बह सात्विकी है| ४६॥ संसार से मन घबड़ाता 
हो और भन में ऐसा ज्ञान उठता हो कि छुछ सजन करे वो इसे सत्वम॒ण 
का लक्षण समझो ॥ ४४ ॥ जो अपने आझाश्रम में रहते हुए. ग्राति आदर से 
नित्य-नियम करता हो और सदा राम में प्रीति रखता हो चर सत्वगुणी 
हू। ४५॥ सम्पूर्ण विपयों से घ्वणा होगई हो-ओर केवल परमाथ्थ में 
जिसका सत लगा हो; संकट आने पर जिसे श्रेय आता हो चच्द सत्वगुणी 
है ॥ ४5 ॥ सदा उदासीन रहता हो, नाना प्रकार के भोगों से जिसका 
सन उटता हो ओर भगवद्धजन में जिसका मन लगता हो वच् सत्वगणी 
है ॥४७॥ सांसारिक पदार्थों में मन न लगता हो और दृढ़ भक्ति के साथ 
भगवान्‌ की याद करता हो-बच सत्वग॒णी है | ४८ | चाहे लोग उसे 
नाना प्रकार का दोप भी लगाते हो, तोौभी वच्त उनपर अश्विक प्रेम करता' 
हो और जिसके अन्तःकरण में पर्मार्थ का निश्चय समा गया हो बच्द 
सत्वगुणी है ॥ ४६॥ जिसके अंतःकरण में “ में कौन चूं ”-यक्त स्फूर्ति 
उठती हो और जो अपने सतस्वरूप का चितन करता हो तथा घुरे 

सन्देहों का निवारण करता हो चच सत्वशुणी है ॥ ४० ॥ जिसके अन्तः- 
करण मे यह इच्छा होती हो कि शरीर की कुछ सार्थकता करें चच् सत्व- 
गणी है॥ ४५१॥ जिसमे शान्ति, क्षमा, दया और निश्चय उपजे; जान 
लो कि, उसके अन्त+करण भें सत्वगुण आ' गया।॥ ४२५॥ अतिथिन्अ्भ्या- 
गत आ जाने पर जो उसे भूखा नहीं जाने देता और यथाशक्ति दान देता 
है वच् सत्वग्मणी है ॥५४४॥ यदि कोई दीन भिच्तुक आश्रय के लिए अपने 
पास आधवचे तो उन्हें स्थान देना सत्वगुण का लक्षण है ॥ ४७ ॥ घर में 
अन्न की कमी होने पर भी जो दीन-ढु'खियों को कसी विस्तलुख नहीं जाने 
देता ओर शाक्ति के असुसार सदा देता है वक्त सत्वगुणी है ॥५४५॥ जिसने 
रसना जीत ली हो, जिसकी घासना तृप्त हो और जिसे कामना न हो 
वच् सत्वगुणी दे ॥ ४६ ॥ जो कुछ होनेचाला है वह होता जाता है और 
सांसारिक संकट भी आते जाते हैं; तथापि जिसका चित्त ईश्वर की ओर 
से नहीं हृटता बच सत्वगुणी है ॥ ५७ ॥ केवल भगवानत्र्‌ के लिए जिसके 
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सब सुख छोड़ दिये हो और देच को कुछ न समझता हो चच्॒ सत्वगुणी 
है ॥५८॥ विषय की ओर वासना दोड़ती हो, परन्तु वचद्द कभी न डिगता 
हो और जिसका धीरज अचल हो बच सत्वगुणी है ॥ ५६ ॥ आपदाओं 
से देह पीड़ित होगया हो और भूख प्यास के मारे कुम्दला गया हो, 


प्रसत और निदिध्यास से जिसे समाधान हुआ हो झोर शुद्ध आत्मज्ान 
जिसे हुआ हो वचद्र सत्वग॒णी है ॥ ६१ ॥ जिसे अहंकार न हो; जिससे 
नैराश्य विलसता हो और जिसमें कृपा चसती हो वच् सत्वशणी है 


॥ ६२५ ॥ सब से नम्नता के साथ बोलता हो; भरययोदा के साथ चलता हो 


आर जिसने सब जनों को संतष्ठ किया हो चच् सत्वग्रणी है ॥ ६१ ॥ जो 
सब लोगों का मित्र हो, जो विरोध किसीसे न रखता हो; जिसने परोप- 


कार के लिए जीचन अर्पण कर दिया हो वच्द सत्वशुणी है॥ ६४ ॥ अपने 


कार्य की अपेक्षा दसरे का कार्य जो अधिक जी लगा कर सिद्ध करता 
हो और मरने के पीछे अपनी कीर्ति छोड़ जाता हो वच सत्वशणी हे 
॥ ६४ ॥ दुसरे के शुशदोप मन से न रखता हो, अथात्‌ जस समुद्र म॑ काई 
चंस्तु डालने से चद् बाहर फ्रेंक देता है उसी प्रकार दूसरे के शुणदोष 
सनकर भन से म्‌ रखता हो वच्द सत्वग॒णी है ॥ ६६8 ॥ नीच वचन सचहना, 
उनका उत्तर न देना ओर आये हुए ऋरध को ससर्दालना सत्व शुरु का 
लक्षण है ॥ ६७ ॥ यदि कोई अन्याय के बिना सताता हो और नाना 
उठुःख देता हो तो बह भी मनहीं में रखता हो वह सत्वगुणी है॥ है ॥ 
परोपकार के लिए शारीरिक कए्ट सचना; डुजनों से सी बुर बताव न 
करना और निन्‍दा करनेवाले का भी उपकार करना सत्वशण का लक्षण 
है ॥ ६६ ॥ यदि इधर उधर मन जाय तो विवेक से उसे रोके और 
इन्द्रियों को दमन करे तो यह सत्वगुण का लक्षण है ॥ ७०॥ उत्तम कर्मों 
का आचरण करे, बुरे: कर्मो का त्याग” करे ओर भक्ति-मार्ग पर चले तो 
यह सत्वगण का लक्षण है ॥ ७१॥ जिसे प्रात-स्नान और पुराण-श्रवण 
रूचता हो और जो नाना मंत्रों से देवता का अचेन करता हो चच्द सत्व- 
ग़णी है ॥ ७२ ॥ पर्वकाल आने पर और पूजा के समय जो उत्सव करता 
हो तथा जयन्तियों से जिसे बहुत प्रीति हो वह सत्वगुणी है ॥ ७३ ॥ 
विदेश भें मरे हुए लोगों का संस्कार करना अथवा स्वयं बचा जाकर उप- 
स्थित होना सत्वगण का लक्षण है ॥ ७७॥ कोई, किसीको, यदि मारता 
हो तो उसे जाकर बचावे ओर जो जीच को .बन्धन से छुड़ावे वह सत्व- 
गणी है ॥ ७५ ॥ जो शिवार्चन करता हो, लाखो बेलपत्तियाँ चढ़ाता हो, 


किक] 
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छाणिशप करता हो, नामस्मरग में जिसका विश्वास हो, देवता के दशतन्त 
कग्ले के समय जो म्विर-चित्त (स्वब्ध ) जो बह्र सत्वगणी है ॥ ७६ ॥ 
सेल को दस्त कर जिस परम सुख होता हो और झारे बढ़ कर जो उसे 
स्वताभावच से नमन्कार करता हो वह सत्वगणी पुरुष है ॥ ७७ ॥ 
/ िख पर संनरपा हती हू वच्र वंश का उद्धाग करता ऊ ऐसा ही सतो- 
ए्ग पुरए इश्वर का अंश है ॥ ऊप ॥ जो लोग को सनन्‍्माग दिखाता 
 उल्हें क्षरि-भजन में लगाता हो ओर अश्ानियों को ज्ञान सिखाता 
जे बचत सतोगुणी ४ ॥ ७६ ॥ जिसे पुरय-संस्कार, प्रदाक्तिणा, ओर नम- 
स्कार प्यारा ज्ञो श्र जिसे बचत सी उत्तम बाते याद हो चच सत्वगणी 
है ॥ ८० ॥ जो भक्ति के विपय में बड़ा उत्साही हो, जो पुस्तकें, आदि 
संग्रह्न करता हो. शोर घात-मर्तियं की नाना प्रकार से जो पूजा करता 
हो बच सत्वगणी हे ॥ ८१ ॥ स्वच्छु पूजा की सामग्री, माला, पेशन, 
आातन, प्रतिच ओर उज्ज्ज्ल बसन आदि एकत्र करना सत्वगुण का 
लक्षण है ॥ ८२ ॥ दसरे की पीड़ा से डख होता हो, इसरे के संतोप पर 
सूख सानता हो ओर पेराग्य देख कर हर्ष मानता हो वचदर सत्वगरणी है 
॥ ८४ ॥ जो दसरे की शोभा से अपनी शोभा ओर दूसरे के दुपण से 
अपना दपण मानता हो और दसरे के देख में जिसे टहुख होता हो वच् 
स्त्वयगरा हू ॥ ८४ ॥ 

सारांश, निप्काम होकर परमात्मा का भजन ओर धर्मकार्य करना 
सतोग॒ण का घुख्य लक्षण है ॥ ८५ ॥ सतोगुण ही संसार-सागर से पार 
करनेवाला है और इसीसे जझ्ञानमार्ग का विवेक, उपजता है ॥ ८ ॥ 
सत्वगरण से भगवान की भक्ति, ज्ञान की प्राप्ति ओर -सायुज्यमुक्कि होती 
है ॥ ८७ ॥ यहां तक सतोगुण का संक्षेप च्तान्त, अपनी बुद्धि के अन्त 
सार, बतलाया । अब श्रोता लोग कृपापूचेक आगे का वर्णन ध्यान देकर 


सुन | ८प्ट ॥ 








आठवाँ समास-सरिद्या-निरूपण । 
|| श्रीराम ॥ 


सह्दिय्ा फे लक्षण सुनो । ये लक्षण परम शुद्ध हैं । इनका विचार करने 

से आपरची आप मन॒प्य सह्िद्यावान हो जाता हैं॥ १॥ सदह्विद्यावाले 

पुरुष में उत्तम लक्षण विशेष होते हैं। ऐसे पुरुष के गुण खुन कर परम 
६ 
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संतोष होता है॥२॥ वबच्द पुरुष साविक, सात्विक, प्रेमी, शान्तिशील, क्षमा- 
शौल, दयाशील, शालीन, सत्कर्मो में तत्पर, और अम्लतवचनी होता है॥३॥ 
साहियाचान्‌ पुरुष परम सुन्दर होते हुए चतुर, बहुत बलवान होकर धीर, 
परम धनवान होकर उदार होते हैं ॥ ४॥ वे परम ज्ञाता और भक्त, 
सहा एंडित ओर विरक्त, महातपस्ची और शान्त होते हैं ॥ ५ ॥ वे चक्ता 
ओर नेराश्ययुक्त होते हैं, सर्वश्ञ होकर भी सदगअन्धों का आदर्युक्त 
श्रवण करते है तथा श्रेष्ठ होकर भी सब से नम्नता करते है॥६॥थे राजा 
होकर धार्मिक, शूर होकर विवेकी ओर तरुण होकर भी नियम से चलते 
॥ ७॥ वे बड़ों के बताये हुए सार्ग पर चलनेवाले, कुलाचार के अल- 
सार चलनेवाले, युक्त, (अर्थात्‌ ठीक ) भोजन करनेवाले, विकाररशहचित 
वेद्य होकर भी परोपकारी और पद्महस्ती, अर्थात्‌ यशस्वी, होते हैं ॥ ८॥ 
वे काम करनेवाले होकर भी निरभिमानी होते हैं, गायक ओऔर विष्णु- 
भेक्त होते है, तथा वेसव होने पर भी सगवर्धजन का बहुत आदर करते 
हैं॥ ६॥ थे तत्ववेत्ता होकर भी उदासीन होते हैं; वहुशआ्षुत होते हुए 
भी सज्जन होते हे; थे मंत्री होकर भी गणवान ओर भीतिवान होते हैं 
॥१०॥ सह्िद्यावाले पुरुष साधु, पवित्र और पुएयवान होते है, अन्‍्त्श॑द्ध, 
धर्मात्मा ओर कृपालु होते हे-वे कर्म में निष्ठा रखनेवाले, स्वधर्माचरण 
में निमिल ओर निलॉस होते हैं; तथा धूल से यदि कोई अनिए काम 
उनके हाथ से हो जाता है तो उस पर पश्चात्ताप करते रहते हैं ॥ ११॥ 
परमार्थ-भीति, सतमार्ग, सतक्रिया, धारणा, ध्रति,; श्रुति, स्घति, लीला 
( 790०9 ), युक्ति, स्तुति, सति, परीक्षा आदि उत्तम बातों में सह्धि्या- 
वान्‌ पुरुष की रुचि होती है ॥ १५ ॥ सह्ठिद्यावान्‌ पुरुष दक्त, ध्र्त, अर्थात्‌ 
सभ्य ((४७)।७7), योग्य, तार्किक, सत्यवान , साहित्यवान, नियम करने 
वाले, भेद जाननेवाले, कुशल, चपल,.चमत्कारिक होते है॥१शाजो आदर, 
सनन्‍्मान, तारतस्य, अर्थात्‌ भर्यादा या परम्परा, प्रयोग, समय, प्रसंग और 
कार्यकारण के चिन्ह .जानता हो ओर घविचचक्षण बोलनेवाला हो वह 
सट्विद्यावान है ॥ १४॥ जो सावधान, उद्योगी, और साधक हो, वेदों 
ओर शास्त्री पर व्याख्यान करनेवाला हो और निश्चयात्मक ज्ञान-विज्ञान 
का बोध करानेवाला हो वह सह्िद्याचान है ॥ १५॥ जो पुरश्चवरण, करने 
वाला है, तीथैवासी, दढ़त्ती और काया को केश देनेवाला है ओर जो 
उपासना करनेवाला और. निम्ररी है वह सहठियावान है ॥ १६ ॥ जो सदा 
खत्य, शुभ, कोमल वचन बोलता हो, निश्चय और सुख के चचन बोलता 
' हो तथा एक बार कद कर बदलता न हो बच सद्धिद्याचाला पुरुष है 
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॥ १७ ॥ जो पुरुष बासना से तृप्त, गंभीर और योगी हूँ; जो भक्त, स॒प्र- 
सन्न और चीतरागी हैं, जो सौम्य, सात्विक, शुद्धमार्गी, निष्कप८ट और 
मिव्यसनी रू वे सद्चिद्यावान है ॥ १८॥ जो चतुर, व्यवस्थित, शुणमझाही, 
अपक्षा न रखनेवाला और मन॒प्यों का संत्रद्द करनेवाला दे तथा जो सब 
: थ्ाणियों से विनती ओर मित्रता करनेवाला है वच्द सहिद्यावान्‌ है ॥ १९॥ 
जो पुरुष द्रव्य से; सखी से, न्याय से, अन्तःकरण से, परद्धत्ति से, निद्वृत्ति 
से ओर सदर से, निःसंग ओर शाचि हो वचद्द पुरुष सह्िय्ावाला है 
॥ २० ॥ जो मित्रता के साथ दूसरे का हित करता है, मछुर चचन कह 
कर दुसरे का शोक इरता है, जो सामर्थ्य के साथ रक्षा करता दे और 
पुरुषार्थ के साथ जगत्‌ का मित्र दे वद् सुविद्याचान्‌ है ॥ २१ ॥ जो संशय 
मिटानेवाला है, विशाल वक्ता है ओर सब शंकाओं का समाधान करने 
में चतर होकर भी श्रोता है, ओर जो कथा-निरूपण में शब्दाये कभी 
नहीं छोड़ता वच्ध सुविद्याचान है ॥ २९५ ॥ जो विवाद न करते हुए संवाद 
करता है; जो संगरह्दित, निरुपाधि, है जो ठुराशाराहित, अक्रोध, निर्दोष 
आर मत्सर न करनेवाला है बचद्र सचिदयावान है ॥ २३॥ जो विमल 
धानी है, निश्चयात्मक है, जो समाधान रखनेवाला है, जो भजन करनले- 
वाला है और जो सिद्ध होकर भी साधक हे तथा साधन की रक्ता करता 
है चर सह्िद्याचाला है ॥ २४ ॥ जो सुखरुप है; संतोषरूप है; आनन्दरूप 
है; हास्यरुप है, और जो ऐक्यरूप है तथा सब को आत्मरूप समभतता है 
वच्ठ सह्दिद्यावाला पुरुष हैं ॥ २५॥ जो भाग्यवान्‌ है; विजयी है; रूपवान 
है; गुणवान है; आचारवान है; क्रियावान्‌ है; विचारवान है, स्थित (स्थिर 
चित्त ) है वही सविद्यावयाला पुरुष है ॥ २६ ॥ जो यशवान , कीर्तिवान , 
शाक्तिवान , सामर्थ्यवान , वीयवान, वर पाया हुआ, सत्यवान ओर 
सुकृती हो चचद॒ सुविद्यावाला है.॥ २७ ॥ जो मलुष्य विद्याचान्‌ , कला- 
वान , लक्ष्मीचान , लक्षणवान्‌ , कुलवान्‌ , शुचिवान्‌ , बलवान और दया- 
वान हो उसे साविद्यावाला समझो ॥ २८॥ जो युक्तिवान , मुणवान , 
श्रेष्ट वुद्धिवानू, बहुत चैर्यवान्‌, दीक्षावान, सदा सन्‍्तुष्ट, निस्पृद्ठ ओर 
वीतरागी हो बच सह्विद्यावाला पुरुष है ॥ २६ ॥ 

अस्तु | ऐसे ऐसे उत्तम गुण होना सह्ठिद्या का लक्षण है। इन शुर्णों 
का अभ्यास करना चाहिए; इसी लिए यहां बतलाये है ॥ ३० ॥ रूप 
और सुन्दरता का अभ्यास नहीं किया जा सकता-इस लिए ऐसे पाक्त- 
तिक गुणों के लिए कोई उपाय नहीं चलता | तब आगन्तुक, अर्थात्‌ आ 
जानेवाले, गुणों को पाने के लिए अवश्य कुछ न कुछ उपाय करना 
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चाहिये ॥ ३१ ॥ यो तो सह्धिया बहुत अच्छी वात है; यह सब के पास 
होनी ही चाहिये; परन्तु विरक्त पुरुष के लिए इसके अभ्यास की बड़ी 
आवश्यकता है ॥ २१२ ॥ 


नंववः समास-नवरक्त-लक्षण । 
| | श्रीराम ॥ 


धप्रव विरक्तों के लक्षण सुनो । विरक्तों में कौन गुण हो कि जिनसे उत्त- 
के शरीर में योगियों का भी सामथ्य आजाय ? ॥ १ ॥ ऐसे कोन गुण हो 
कि जिनसे विरको की सत्कीर्ति बढ़े, साथकता हो ओर उनकी महिमा बढ़े? 
॥ २ ॥ ऐसे कोन शुण विरफ़ में हाँ कि जिनसे परमार्थ सिद्ध हो, जिनसे 
आनन्द की लक्रे हिलोड़ें ओर जिनसे विवेकय॒क्त वैराग्य की चृद्धि हो ? 
॥ ४ ॥ ऐसे कौन शरण हों, जिनसे सुख उमड़े, जिनसे सह्ठिया प्रसन्न हो 
शोर जिनके द्वारा मोक्षसह्ित भाग्य-लक्ष्मी प्रबल हो ? ॥ ४॥ वे ऐसे 
कौन गुण है कि जिनसे विरक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सकल कामनाएं 
पूर्ण होती हें ओर मधुर बोलने के लिए सरस्वती मुख में चास करती है? 
॥ ४॥ वे गुण सुनिये और दइढ़ता के साथ जी में ध्वरिये । तब फिए आप 
'भूमंडल में विख्यात होंगे ॥६॥ विरक्त विवेकी हों, विरक्त लोग अध्यात्म- 
विद्या का प्रचार करें और इन्द्रिय-दमन करने में वे लैये अथवा इढ़ता 
दिखलाते ॥ ७॥ विरक्त लोग साधन-सार्ग की रक्षा करें, लोगों को सजन 
में लगावें और चिशेषतः बह्मज्ञात प्रगट करें ॥ ८ ॥ विरकत पुरुष को भक्ति 
बढ़ाना चाहिये, शान्ति दिखाना चाहिये ओर अपनी विरक्ति यत्न से 
करना चाहिये ॥ & ॥ विरक्तों को सत्किया की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, 
निव्वत्ति का विस्तार करना चाहिये और जी में नेराश्य, इडढ़ता के साथ, 
धरना चाहिए ॥ १०॥ विरक को घर्म-स्थापना करनी चाहिये, विरंक्त को 
नीति का अवलम्बन करना चाहिए, विरकत को अति आदरफूंवंक क्षमा 
सेंसालना चाहिए ॥ ११ ॥ विरकत को परमार प्रकाशित करना' चाहिए, 
उसे विचार का शोध करना. चाहिए झोर सन्मार्ग तथा सत्वगुण अपने 
पास रखना चाहिए ॥१४॥ पविरकों को चाहिये कि भाविकों को ससाले 
प्रेमी पुरुषों को ,संठुए करें और शरण में आनेवाले भोलेसाले लोगों की 
उपेक्षा न करें ॥ १३ ॥ विरक्तों को परम दत्त होना चाहिए, विरक्तों को 
श्रन्तर्साक्ष, ( अर्थात्‌ अन्तःकरण की साक्ष देनेवाला ) होना चाहिए ओर . 


है. 
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दिखती को पर्मार्थ का पत्त लेना चाहिये ॥ १४ ॥ विरक्त को अभ्यास 
करना चआहिये, उद्योग करता चाहिये; आर वक्‍्षतेत्व के हारा टूटा चुआ 
परमार फिर ले खड़ा करना चाहिये॥ १४॥ विरफ़ों को चात्िय कि विमलकज्ञान 
का उपदेश करे, धराग्य की प्रशंसा करत रहे ओर निश्चयात्मक समाधान 
्इरभ ॥ २६॥ बदनतसनाी पर्वातिथियों का उत्लव करना आहिये, भक्तों 
व्घ फैले सारी रखना चाहिये और अडचनों की परवा न करके, बड़े उत्साक् 
के खाय, उपासना-मार्ग का प्रचार केरना चाहिए॥२७॥ उहरिकीतेन करना 


चाहिये, आव्यात्म-निरूपण का प्रवार करना चाहिये ओर निनन्‍दा करने- 
चबाले दुऐ। को भक्तिमार्ग से लजाना चाहिये ॥ (८ के बहुतों का उपकार 


करना चाहिये, सलेपन का जीणुजार करना चआहिएण ओर बलपूर्वक 
पुरय-मार्ग का विस्तार करना चाहिये ॥ १६ ॥ विरफक्तों को स्तान, संध्या, 
जाप; अयॉने ला पयाना अगवरजन नित्य नियम करना लो हिय आर ऊपर 
से परच्चिचता के साथ, तथा अन्त/करण से भी शुद्ध रद्दना चाहिये ॥ २०॥ 
इृठ निश्चय धारण करना चआहिये, संसार को सुखपूणण करना चाहिये 
आर अपने सत्संग स लोगों का उद्धार करना चाहिये॥ २१॥ विरक्तों 
का कीर, उदार ओर निरूपण में तत्यर रादना चाहिय ॥ २२॥ विस्च्ों 
को सावधान रहना चारिए, शुद्ध-मार्ग से जाना चाहिए ओर अपने जीवन 
को परोपकार में खर्चे करके कीर्तिरूप से जीवित रहना चाहिए ॥ २३ ॥ 
विरक्तों को चाहिये कि थे निरक्तों का पता लगावें, साधुओं को पहचाने 
आर संत, योगी तथा सज्जनों को अपना' मित्र बनावे ॥ २४ ॥ विरतक्षों को 
चाहिए कि पुस्थरण करें, तीयाटन करें ओर नाना प्रकार के स्थानों को 
परम रमणीय बनायें ॥ २४५ ॥ विरक्तों को स|सारिक सत्कर्मा में शामिल 
होना चाहिए; परन्तु उदालवृत्ति न छोड़ना चाहिए-अर्थात्‌ उन कमों में 
लिम न होना चाहिए और किसी विपय में भी दुराशा न जमने देना 
चाहिए ॥ २६ ॥ विरक्तों को चाहिये कि अन्तर्निष्ट रहें, क्रियाश्रप्ट न हों 
ओर पराधीनता में पढ़कर ओलछे न बने ॥ २७ ॥ विरक्त को समय जानना 
चाहिये, प्रसंग परखना चाक्तिए और उसे सब प्रकार चतुर होना चाहिए 
॥ श८ ॥ चिरचक को एकदेशी (परिमित ज्ञानवाला) न होना चाहिए; उसे 
सब घातों का अभ्यास करना चाहिए; और जो कुछ जानना हो पूरा पूरा 
जानना चाहिए ॥२९॥ हारिकथा, अध्यात्म-निरूपण, सगुणु-सजन, तरह्मशान, 
पिडज्ञान, तत्वज्ञान, आदि सब कुछ विरक्त को जानना चाहिए॥३०। कर्म- 
मार्ग, उपासना-मार्ग, ज्ञान-मार्ग, सिद्धान्त-गार्ग, धद्त्ति-मार्ग ओर निदृत्ति- 
मार्ग आदि सब जानना चाहिए ॥ ३१॥ प्रेम की स्थिति, .उदास-दश्शा, ' 
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योगसिथित्ति, ध्यानस्थिति, विदेद्रदशा, सहजरियाति आदि सब बातें विरक्त 
को जानना चाहिए ॥ ३५ ॥ ध्वनि, लक्ष, मुद्रा, आसन, मंत्र, यंत्र, विस्थे, 
विधान ओर अनेक मतों का मर्म विरक्त को जान लेना' चाहिए ॥ ३४ ॥ 
विरक्तों को संसार-सरं का मित्र होना चाहिये, उनफो खतंत्र रहना 


चाहिये, तथा विचित्र ओर बहुग़णी होना चाहिये ॥ ३७॥ पिस्कों को ' 


विरक्त रहना चाहिए; विरक्तों को दरिभक्ष होना चाकहिए और विस्क्तों 
को, अलिप्त रह कर, नित्यम्जक्त चनना चाहिए ॥ २१४५ ॥ विरक्तों को शाररों 
का भथन करना चाहिए; नाना प्रकार के पाखंड-सर्तों का खंडन करना 
चाहिए और मम॒त्तुओं, अर्थात्‌ मक्ति चादइनेवालों, को शुद्धमार्ग में लगाना 
चाहिये ॥३६॥ विरफ्तों को चाहिये कि शुद्धमार्ग बतलावें, संशय मिटाचें 
ओर मलुष्यमात्र को अपना बना लेवे ॥३७॥ विरक्त लोग निन्‍दा करनेवालों 
की चन्दना करें, साथकों का प्रबोध करें और बद्ध जनों को मोक्ष-जशञान 
,बतलाकर जाग्रत करें॥ १८॥ विरक्तों को चाहिये कि उत्तम-गुण ले लें, 
अवगुण छोड़ दे और विवेक-चल से नाना प्रकार के अपाय या विष्न दूर 
करें ॥ ३६ ॥ ८ 

इन उत्तम लक्षणों को एकाञ मन से सुनना चाहिए और, पिरक्त पुरुषों 
को इनकी अवच्देलना न करना चाहिए ॥ ४०॥ ये उपर्युक्ष लक्षण सेंने 
सच्ज खभाव ही से बतला दिये हैं। इनमें से जितने हो सकें, ग्रह्तण कर 
लेना चाहिए । बचुत बतला दिये, इससे श्रोतागणों को उदास न होना 
चाहिए॥४१॥ परन्तु इस प्रकार के सुलक्षण न लेने से कुलक्षणता आए जाती है 
और पढ़तसूर्खता आने का डर रहता है॥ ४२॥ अतणच, पढ़तसूर्ख के 
लक्षण भी अगले समास में कहे गये हैं। सावधान होकर खुनिये ॥ 2३॥ 


दसवाँ समास-पढंतसूर्ख के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास सें वे लक्षण बताये गये कि जिनके ग्रहण .करने से मूखों 
में भी चतुरता आती है। अब, उनके लक्षण सुनो जो चतुर कहलाते हुए 
भी सूर्ख है ॥ १ ॥ ऐसे लोगों को पढ़तसर्ख करते है। उनके लक्षण खुन 


कर भोतागण दुघख न मानें; . क्योंकि अवगुण छोड़ने से सुख मिलता है [| 


॥ २ ॥ जो बहुश्षत और चुद्धिमान्‌ होकर स्पष्ट ऋह्मज्ञान बतलाता है और 


फिर भी डुराशा और अभिमान रखता है चच् एक पढ़तमूर्ख है ॥ ३ ॥ 


| 
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छुफ्तावस्था को किया का अतिपादन करते हुए जो सगमण भाक्ति को मेटना 
चाहता हे झीर स्वधर्म तथा साधनों की निन्‍दा करता है चक्र एक पढत- 
सर्ते ह ॥ ४॥ अपने शातापन से जो सब को दोप लगाता दे और सब 
अछिद्र डूडता है वह एक पढ़तसख है ॥ ४ ॥ शिप्य से यदि कोई अबज्ञा 
हाय काय या वह संकट में पड़ जाय तो जो पुरुष दुर्बच्चन कच्द कर उसका 
मन आर भी दुखी करता है वह भी एक पद़तमर्स € ॥5॥ जो रजोगणी रो 
तस्पेमुगी क्ञो, कपटी हो ओर अन्तःकरण का कऊूटिल हो, तथा जो वैसव 
वर के बखान करता हो वच्द पढ़तमर्ख है ॥ ७॥ सम्पूर्ण अन्य बिना 
दग्ते जो व्यर्थ के लिए दपण लगाता ( ह ओर गुणों को भी जो अवग्॒ुण की 
दाए सर दनन्‍्त्रता ६ बह एक पढ़तमख हू ॥ ८॥ सब लक्षणों को सन कर 
जो दुरा मानता हो, सत्सर से खट्पद करता हो और जो नीतिन्याय के 
वर्ताव में उद्धट हो बचद्ध एक पढ़तसर्ख दे ॥ ६॥ जो ज्ञातापन के अभि- 
मान का हठ करता है, अपना क्रोध जो नहीं रोकता ऊता और जिसकी 
क्रिया और शब्द में अंतर है (अर्थात्‌ कहता कुछ ओर है; करता कुछ 
आर है ), बच एक पढ़तमू् है ॥ १० ॥ बिना अधिकार, वक्ता घन कर 
जो बकच्तृता देने का परिश्रम करता हे ओर जो कठोर बचन बोलता है 
वचद्द एक पढ़तमूख है ॥ ११॥ जो श्रोता अपने वहुश्नुतपन से, और चाचा- 
लता कं गुण से, बक्ता मे हीनता वतलावे बच एक पढ़तमूर्स दे ॥ १२ ॥ 
ट्सरा का ठो दोप लगाता है; पर जिसे यदद नहीं मालम हे कि वही 
टोप स्वयं हममे भी हू बच्द एक पढ़तमूर्सख है ॥१३॥ अभ्यास कर के सत्र 
विद्याएं तो जान ली है; पर लोगों को संतुए करना नहीं जानता चच्द एक 
पढ़्तमूख है ॥ १४॥ जिस पकार हाथी स्पर्श-सुख के कारण जाल में 
फेसता है और पुष्परस के लोभ से भोंरा जैसे कांटों में फँस कर मरता 

उसा धकार जो जानवूक कर प्रप॑च में फँसा हुआ है वच् पढ़तमूर्ख हे 
॥ १५ ॥ जो स्त्रियों का साथ करता हो, उनसे अध्यात्म-निरूपण या ब्रह्म- 
शान की बातें करता हो (!) और जो निनन्‍्दनीय वस्तु का अंगीकार 
करता हो वर भी पढ़तमूर्ख है ॥ १६ ॥ जिससे शरीर में हौनता आती 
हो वही वात जो दढ़ता से मन में धरता हो और जिसके पास देइबुद्धि 
हो-अर्थात्‌ इस तच्छ देद ही को जो सर्वस्व समझता हो वद॒ एक पढ़त- 
सूखे है ॥ १७॥ सगवान्‌ को छोड़कर जो मनुष्य की स्त॒ति करता है या 
जिसको देखता है उसीकी कीर्ति वर्णन करने लगता है घच् एक पढ़तमूर्ख 
है ॥ १८॥ स्त्रियों के अवय्ों का जो घर्णन करता हो; नाना प्रकार के 
नाटकों और हावभावों का जो वर्णन करता हो और जो भलजुष्य ईश्वर 
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को भूल गया हो चचह् एक पढ़तमूर्ख है॥ १६॥ वचैसव के अभिमान से 
आकर जो जीवमाजत्र को तुच्छु गिनता है ओर पाखंड-मत का प्रतिपादन 
करता है वच्च एक पढ़तसूर्ख है ॥२०॥ व्युत्पन्न, वीतरागी, बह्मज्ञानी 
ओर महायोगी होकर जो जग में सविष्य वतलाने लंगे वच्ठ एक पढ़तमूर्ख 
है ॥ २१५॥ किसी बात को सुनकर जो भवन में.डसके दोप ही की चर्चा - 
करता हो और दूसरे की भलाई देख कर मत्सर करता हो वह एक पढ़त- 
मूर्ख है ॥२२॥ जो भक्ति का साधन या सजन नहीं करता और न जिसमें 
वेराग्य ही है; तथा जो क्रिया घिना त्रह्मशान बतलाता है चच्ध एक पढ़त- 
सूर्ख है ॥ २३ ॥ जो तीर्थ और क्षेत्र को नहीं मानता है; न वेद मानता है; 
न शास्त्र मानता है ओर जो पवित्र कुल में पेदा होकर भी अपवित्र रहता 
है चच पढ़तमूर्ख है ॥ २४ ॥ जो आदर देख कर प्रीति करता है, जिसकी 
कीर्ति नहीं है उसकी भी जो प्रशंसा करता है और तुरन्त ही उसका 
अनादर करके उसकी निनन्‍दा भी करता है चच् भी एक पढ़तसूर्ख है 
॥ २५ ॥ पीछे कुछ ओर है; आगे कुछ और हे-ऐसए' जिसका नियम है, 
तथा जो बोलता कुछ ओर है; करता कुछ ओर है वच्र एक पढ़तसूर्ख हे 
॥ २६ ॥ प्रपंच्-विपयों से जो तत्पर है और परमार्थ में जिसकी भक्ति नहीं 
है; अर्थात्‌ जानवूक्त कर जो अंधकार में पड़ता है, वच्त एक पढ़तसू्त है 
॥ २७ ॥ जो दूसरों को खुश करने के लिए, यथाथे वचन छीड़ कर, और 
का और ही बोलता है ओर जो पराधीन होकर जीता है वह एक पढ़त- 
सूर्ख है ॥ श८ ॥ ऊपर ऊपर से सोग बनाता है और जो न करना चाहिए 
' वही करता है अथवा जो मार्ग भूल कर, फिर भी हठ करता है वच् एक 
पढ़तसूर्ख है ॥ २६ ॥ रात दिन अच्छे अच्छे अ्न्‍्यों का श्रवण करता है; 
परन्तु अपने अवशुण नहीं छोड़ता और जो स्वयं अपना हित नहीं जानता 
वह एक पढ़तसूर्ख है ॥ २० ॥ निरूपण में भले भले श्रोता लोग आकर 
बैठे हैं, उनके दोष देख कर जो कहता है बच एक पढ़तसूर्ख है ॥ ३१॥ 
शिष्य अनाधिकारी है ओर वच् अवज्ञा भी करता है; फिर भी जो कोई 
उसकी आशा रखता है वच्तठ पढ़तसूर्ख है ॥ ३२ ॥ अन्य सुनते समय यदि 

किसीसे कुछ दोष हो जाय और उस' पर क्रोध से जो चिढ़ने लगे बच 
पढ़तसूर्ख है ॥ १६ ॥ वैभव के अहंकार में आकर जो सद्रु की उपेक्षा 
करता है और शुरु-परम्परा को छिपाता है बच एक पढ़तसूर्ख हे ॥ ३४ ॥ 
जशानोपदेश करके जो अपना' स्वार्थ निकालता हो, कृपणु की तरह जो 
अर्थ-संचय करता हो और जो दृध्य के लिए परमसार्थ का उपयोग करता 
हो वच्र एक पढ़तसूर्ख है ॥ १४५ ॥. बिना स्वयं बर्ताव .किये दूसरे को जो' 
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सिखाता 5. जो गत प्रह्मगान ही की वात करते रहता हैं ओर जो गोस्वामी 
लाकर पराश्ीन ह€ बच्तर एक पदतमृ्ख हे ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण भक्तिसा्गं को 
सतोडता हे झार जो इस प्रकार के काम करता हे जिनसे स्वयं उसीकी 


जह्वाति हो बच्च एक पढ़तमर्ख हू ॥ २४७॥ जिसके हाथ का प्रपं॑च 
 झत्नयी ) चला गया हो, और जिसमे जिसमे परमाथ का भी लेश न हो और 
दसा ओर ब्राह्मण का ट्ेपो बन बेंठा हो बह एक पहुतसुस््र हैँ ॥ र८॥ 


शामण तल्थाग करने के लिए ये पढ़तमसलस के लक्षण वतला दिये । घुद्धि- 
मान झ्ोता लोग न्यनाधिक के लिए क्षमा करें ॥ ३६॥ जो संसार मे सुख 
मानते हं थे परम मृखों मे सूर्ख है; क्‍योंकि इस संसार-दुख के समान 
आर कोई दुःख नहीं हे ॥ ४० ॥ उसी संसार-टुःख का आगे निरूपण 
किया गया है ओर यह बतलाया गया ' कि गर्भवास में तथा जन्म लेने 
के बाद केस केस टारुण दुःख सहने पड़ते हूं ॥ ४१ ॥ 





तीसरा दशक । 
पहला समास-जन्म-दुःखं-निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ ु 
जन्म हुख का अंकुर है, जन्म शोक का सागर है; और जन्म भय का 
अचल पर्वत है ॥ १॥ जन्म कर्म की घड़िया है, जन्म पाप की खान है 
और जन्म ही काल का नित नया दुख है ॥ २॥ जन्‍म कुविया का फल 
है, जन्म भोद्द का कमल है और जन्म ही ज्ानहीन ध्रान्ति का पड़दा है 
॥ ३ ॥ जन्म जीव का बन्धन है, जन्म मृत्यु का कारण है और जन्म ही. 
व्यर्थ के लिए फँसाता है ॥ ४॥ जन्‍म सुख का विस्मरण है, जन्म चिन्ता 
का आगर है और जन्म ही वासना के विस्तार-रूप से फेला हुआ है॥शा। 
जन्म जीव की कुदशा है, जन्म कव्पना का चिन्ह है और जन्म ही ममता- 
रूप डाकिनी का फेस है ॥ ६॥ जन्‍म माया का फंदा है, जेन्स छझोध की 
वीरता है और जन्‍म ही मोक्ष के बीच में विष्नरूप है ॥ ७॥ जन्म जीच 
का ' सैं-पत्र ” है; जन्म अचंता का गुण है; ओर जन्म ही ईश्वर का विस्म- 
श्णरूप है ॥ ८॥ जन्म ही विषय की प्रीति है, जन्म ही डुराशा की घेड़ी 
है ओर जन्म ही काल की ककड़ी है, जिसे वह खा रहा है ॥६॥ जन्म ही 
विषमकाल है; जन्म ही .एक विकट समय है; ओर जन्म ही अति दुशखद 
नरकेपतन है ॥ १०॥ यदि शरीर का मूल देखा जाय तो इसके समान 
अमंगल और कुछ नहीं है| रजस्वला की छूत से इसका जन्म है ! ॥११॥ 
अत्यंत दूषित जो रजस्वला का रज (छूत ) है उसीका यह पुतला है। 
वहां निर्मलता की बात कहां है ? ॥ १५॥ सजस्वला की छूत इकट्ठी 
होकर जो एक बुलबुला बनता है केचल उसी बुलबुले का यह शर्णर है 
॥ १३॥ ऊपर ऊपर से तो यह (शरीर ) झुन्दर देख पड़ता है; परन्तु 
भीवर इसके नरक का गठड़ा रखा है। यह एंक प्रकार का चमेकुंड हे, 
जिसका ढउक्कन दुर्गन्धि के मारे खोलाही नहीं जाता ॥ १४॥ भत्रा, कुंड 
तो धोने से शुद्ध भी हो जाता है; परन्तु इसे ( शरीर को ) रोज धोते हें, 
तो भी इस डुर्गन्धित शरीर की शुद्धता नहीं होती ॥ १५॥ अख्ि-पंजर 
खड़ा किया; उसे नसनाड़ियों से लपेटा ओर मज़्तामांस सांदसूंद कर भर 
दिया-बस, शरीर बन गया ॥ १६ ॥ अ्शुद्ध ( रक्त ), जो ज्ञाम से भी शुद्ध 
नहीं है, सो भी इस देह में भरा है; तिस पर भी इसके भीतर नाना प्रकार 
की व्याधियां और दुःख रहते हैं (“ शरीर व्याधिमान्दिस्स ?)॥ १७॥ 


र्मास १ | .. हत्म-दभ्ख-निरूपण । रे 
यह नर्क की हखारी भरी है; जो भीतर लिड़वबिड़ा रही है। दर्गन्धित 
सत का गठड़ा इसमें जमा है ॥ १८॥ सीतर नाना प्रकार के जन्तु, कीड़े 
झार आते सर्ी है ओर अनक प्रकार की दर्गान्धियों की पोटरी वंधी है । 

सके भीतर घृणा उत्पन्न करनेवाली खाल बेतरद्र थलपथला रही 
» ॥! १६॥ सम्पूर्ण अंगों में सिर श्रेष्ट समझा जाता हे वहां ले सी नाक-छारा 

लगम । कान फ़दने पर जो दर्गान्धि उठती हे वच्र नहीं सही 

7ती ॥ ६२० ॥ आखों से चीपड़ निकलता है; नाक में गूजी भर जाती है 
झोर प्रातःकाल मुख से मल की सी घास आती है ॥ २१ ॥ जिस पमुँद से 
लार, घपूंक, मेल, पित्त ओर खेंखार आदि चहुत सी घ॒णोत्पादक चीजें 
निकला करती ह॑ उसे कहते हू, कि कमल है ओर चच्द्रमा के समान है ! 
॥ २० ॥| की तो यह्द बुरी हालत है ओर उधर पेट में भी चिष्ठा 
भरा है। प्रत्यक्ष के लिए भूमंडल में कोई प्रमाण नहीं है! ( “प्रत्यक्ष किम 
प्रमाणम ” )॥२२॥ चाहे जितने उत्तम उत्तम पदार्थ खाये जाय; परन्तु पेट 
में वे या तो विष्टा या वमन हो जाते हैं ओर चारहे परम पवित्र गंगाजल ही 
क्यों न पिये; पर वच् भी मूत्र ही हो जाता है !॥ २४॥ अतणएव मलसूच 
और वमन है देच का जीवन है-इन्हींसे दे बढ़ती है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ २५ ॥ पेट में यदि मलमूत्त ओर ऑक (घमन ) न होते 
तो सब लोग मर जाते । चाहे राव हो, चाहे रंक हो, उसके पेट में विष्ठा 

रदता डी है ॥ २६ ॥ स्वच्छुता के लिए यादि ये ( विष्ठादि ) निकाल डाले 
जाय तो यथाय में यह देह पतन हो जायगा ॥ २७ ॥ जब यह 
शरीर निरोगी रहता है तब तो उसकी ऐसी दशा हे; पर जब 
उसकी इउुर्देशा होती है तब उसका क्‍या वर्णन किया जाय ?॥ ०८॥ 
बहुत विपत्तियों के साथ नो महीने इस प्रकार के काराग्रह ही में रद्दना 
होता है। नवों द्वार रुके रहते हे-वहां हवा की मंंजायश कहां ? ॥ २६ ॥| 
माता के पेट में वमन ओर नरक के रस फिंर कर जठराप्नि के दारा तपते 
हैँ ओर बालक का अस्थिमांस आदि सब उसीमें खौला करता है ॥ ३० ॥ 
जब बिना त्वचा का गर्भ खौलता है तब माता को उकोने ( दोहद ) आते 
हूं। कटु ओर तीक्ष्ण रसों के कारण बालक का सब शरीर तप जाता है 
॥ ३१ ॥ जहा चमड़े की गठड़ी वैंधी होती है; वच्चीं विष्ठा की भेली भी 
रचती है; वहां से चंकनाल-द्वारा बच्चे को रस पहुँचता रहता है ॥ ४०॥ 
विष्टा, मूत्र, वान्ति, पित्त तथा नाक ओर मुँह से निकलनेवाले जन्तओं के 
कारण बालक का चित्त अतिशय व्याकुल होता है ॥ २३ ॥ 
अस्तु । ऐसे कारागृद में प्राणी अत्यन्त बैंधा हुआ पड़ा रहता है। तद 








मे दासबोध । | दशक रे 


घबड़ा कर कहता है कि “हे चक्रपाणि, अथोतलू इंश्वर, अब यहां से छुड़ावो 
॥ २७४ ॥ है इश्वर, यदि अब की बार तू यहा से छुझे छुड़ावेगा तो में 
अपना सच्चा हित करूंगा और यह गर्भवास मिटाऊंगा, जिसमें फिर यहां 
न आना पड़े? ॥ ३४ ॥ दुख के साथ जब ऐसी प्रतिज्ञा करता है तब फिर 
जन्म का समय आता है । उस समय माता प्रसूत-काल के कष्ट से रोने . 
लगती है ॥ २१६ ॥ गये में बालक की नाक और सुर्द मे मांस शांस जम जांता . 
है, इस लिए वच्ठ मस्तक से स्वास छोड़ता रहता है, पर पेंदा होते समय 
मस्तक भी बिलकुल बन्द हो जाता है॥ ३१७॥ मस्तक-छार ( तालू ) के 
बन्द होते ही उसका चित्त बहुत घबड़ाता है ओर बच चारों ओर तड़फ- . 
डाने लगता है ॥ ३८॥ स्वासोच्छवास बंद हो जाने के कारण प्राणी घब- 
छाता है और मार्ग न देख पढ़ने से वद्र और भी ढःखी होता है ॥ २६॥ 
इस घबडाहट के कारण बालक कभी करी माता की योनि में अटक 
रहता है, तब लोग कचते है कि अब इसे काट कर निकालना चाहिए 
॥ ४० ॥ अतएव हाथ, पैर, भुरूँँ, नाके; पेट जो कुछ हाथ में पड़ जाता है 
वही काद कर बालक को बाहर निकालते हे ॥ ४१ ॥ टुकड़े टुकड़े .कर 
डालने के कारण बालक मर जाता है और माता भी इसीम अपने धारण 
छोड़ देती है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार स्वतः मर जाता है ओर माता का भी 
प्राण लेता है, तथा गर्भावास भें कंटिन हुःख भोगता ही है ॥४१॥ अच्छा, 
यदि, सौभाग्य से, योनि का मार्ग ही मिल गया तो भी पीछे से कंघा या 
गला कभी कभी अड़ जाता है ॥४४॥ तब लोग घलपूर्यक, योनि के संकु- 
चित पंथ से, बालक को खींच कर निकालते हैं ओर इस तरह बालक के - 
प्राण जाते हैं ॥ ४४॥ प्राण जाते समय बेहोश हो जाने के कारण बालक 
परदले की सब बातें भूल जाता है ॥ ४६ ॥ 
गर्भ से. तो “ सोह सोहं, ” अथात ' से वही ( ब्रह्म ) हू; से वही हू, 
करता है और बाहर आते ही कचता है ' कोहे, ? अर्थात्‌ ' में कोन हू! । 
अस्त । गर्भवास में इस प्रकार बहुत कष्ट पाता है ॥ ४७ ॥ गर्स के डुभ्ख 
भौग कर बडे कष्ट के साथ बाहर निकलता है ओर तुरन्त ही थे सब 
दुःख भूल जाता है ॥ ४८॥ चूत्ति शून्योकार हो जांदी. है, सन में कुछ नहीं 
याद आता, अजश्ान से ध्रान्ति में पड़ता-है ओर संसार के. सबब दुशखों को 
भी रुख ही सान लेता है ॥ ७६॥ अर्थात्‌ देह-विकार पाते ही शाणी सुख- 
दुख में भूल जाता है और इस घकार माया-जाल में फँसता हैं॥ ४०॥ 
, शर्भवास में प्राशिमात्र को ऐसा ही दुख- होता है | इसी लिए.करते है 
कि ईश्वर की-शरण जाओ ॥ ४५१ ॥ जो भगवान्‌ का भक्त है वच जन्म से 


रैँ है 


भले + | स्वगगा-पर्क्षा हद 

जन कक शी लीक हि य है। कर १३-४५ आह ४. न्न्चुल श्ग्नाटत धन स्द्टा न प्र 557 ह्द्धता ४६५ १/ हक! ० हुसरस ] प्रा 
इएग ६+०णआजा प्राय म्गनभ्र्त बे सदा वर हर सकता 5 | २॥ अच्छत। स 
जल 

ऐप काया २५ चिपयासिया प्र का डक झखाटशा पा 20० जे धर्भान जप कं || छाया न श्रोद्ागरा शाबरध्णादीली! बंका ही है] श्ना न्यू अप 
"परत का पासभझा सं दे बारी चिे फराि ५ आन, तठागरशाु स्त 

त च् जि चक्र 
. आपने सोछझश झयासे की कथा सुने ॥ ४४ ॥ 


दूसरा समास-खंग्ुण-परीक्षा । 


हु 


क ५ 
€ बाल्पन और युवावम्था | ) 


॥ श्रीराम ।। 


संसार हो दुख का मृल है। यहां दुख के अंगार लगते ई। पछे जो 
गर्भवास की व्याकलता' बतलाई गई-॥ १ ॥ उसे, जन्म पाते ही, बालक 
भूल जाता हे और फिर द्विन दिल बढ़ने लगता है ॥ ६॥ वचपन में त्वचा 
कमल पोती के, इल लिए बालक थोड़ा दुख होने से ही व्याकुल हो जाता 
के | उस समय में रुख-ढुख वतलाने के लिए वबाचा भी नहीं होती ॥ ३॥ 
शर्गर में झल्ठ ऋष्ट हवन पर, अथचा भूख से व्याकुल होने पर, वद्र बहुत 
गेता कह: परन्तु उसके मत की वात काई जानता नहीं हे ॥४॥ साता ऊपर 
से तो पुच्यकारती है; पर भीतर जो पीड़ा हो रही है उसे बच नहीं 
जानती आर बालक की इख हो ही रहा ह ॥श॥ वार बार हुलक छुसक 
कर गेदा है। माता गोद में लेकर पुचकार रही है; परन्तु व्यथा नरों 
ऊानती; बालक विचार मन ही मन व्याकृल हो रहा हे ॥ 5॥ अनेक 
व्याधियां बार बार उठती हैं; उनके दुख से चित्लाता दे, शेता दे, गिरता 
हैं; अथवा अस्ि से जलता € ॥ ७ ॥ शरीर की रक्त करना कठिन हो 
जाता है, अनेक उपद्रव होते हैँ और कभी कभी दुर्घटना दो जाने के 
कारण वालक अंगरीन हो जाता दे ॥ 5छ॥ अथवा यदि दुर्घटनाओं से 
चच जाता दे-पूर्वपुएय का उदय होता दे-तो फिए माता को दिन दिन 
पचद्चचानने लगता हू ॥ ६॥ क्षण मर भी यादि माता को नहीं देखता तो 
डइुख से, फ़द फ़रट कर , रोने लगता दे । उस समय माता के समान उसे 
और कुछ भी प्यारा नहीं लगता ॥ १०॥ आशा करके घाट देखता है। 
गाता के बिना किसी तरद भी नहीं रहता है ओर याद आने के बाद 
पतलमाच भी वियोग नहीं सद्द सकता दे ॥ ११॥ चादे ब्रह्मा आदि देव 
क्यों, न आजायँ, अथवा चाहे लध्ष्मी.ही आकर क्यों न समस्ावे; ती भी 
बच बिना अपनी माता के नहीं राजी होता ॥१९॥ बच चाहे -जैसी कुरूप, 


कई । 
अत 
पे 


५्छ ... दालबोध | [ दशक ३ 





कुलचरण और सब से झधिक असाणिनी क्‍यों न हो, तो सी बालक के 


लिए. उसके समान भूमंडल में कोई नहीं है ॥ १३ ॥ माता के बिना बच 
दीन-हीन देख पड़ता हैं। चाहे माता उसे फ्लिड़क कर लौटा दे तो सी चर 
रोकर लिपट जाता है ॥ १४ ॥ माता ही के पास वह सुख पाता है ओर 
उसके दूर करते ही व्याकुल हो जाता है। सारांश, उस ससय माता पर 
उसकी बड़ी पीति होती है ॥ १४ ॥ इतने ही में चच्द माता मर जाती है, 
भाणी मातहीन हो जाता है और अस्मा, अस्मा, कद कर ठुख से घबड़ाने 
लगता है ॥ १६ ॥ जब अम्मा नहीं देख पड़ती तब बालक बेचारा दीन- 
रूप होकर लोगों की ओर देखता है। मन में आशा सी लगी रचदती है 
कि अम्मा फिर आवेगी ॥१७॥ माता के धोखे जब किसीका मुख देखता 
है और जानता है कि वह अपनी माता नहीं है तब विचारा दीनता से 
सुख उदास कर लेता है ॥ १८॥ भाता के वियोग से दुखी होकंर बच 
बहुत दुर्बेल हो जाता है ॥ १६ ॥ अथवा यदि माता बच जाती है और 


सा-चच्चे का साथ बना रहता है तो फिर धीरे धीरे वह बालदशा छूटने 


लगती है ॥ २० ॥ बच दिन पर दिन सयाना होने लगता है और माता 
की चाह कम होने लगती है ॥ २१ ॥ 


इसके बाद उसे खेल का चसका लगता है ओर चच्द खेलाड़ी लड़कों 


का गोल जमा करता है तथा आये-गये दावों का आनन्द-शोक मनाने 
लगता है ॥ २२५ ॥ मा-बाप जब आन्‍्तरिक प्रेस से सिखाते हैं तब घह उस 
सिखावन का बचुत छुख मानता है और खेलाड़ी लड़कों की खंगति' की 
जो चाट लग गई है बच नहीं छोड़ता है ॥ २३॥ लड़कों में खेलते समय 
सा, बाप, किसीकी याद नहीं आती । अन्त में वहाँ सी अचानक उसे 
ढुख मिलता है ॥ २४ ॥ दांत गिर पड़ते हैं; आँख फूट जाती है; पैर टूट 
जाते हैं; लूला हो जाता है; मस्ती चली जाती है; डुर्दशा हो जाती है 
॥ २४५ ॥ चेचक निकलती है, सिर में पीड़ा उठती है, ज्वर आने लगता 

है, पेटशूल और चायुगोला उठा करता हैं ॥ २६ ॥ भूत, भेत, जखई, घट- 
वार, इत्यादि की पीड़ा से बीमार समक कर मा-बाप व्याकुल होते हैं 
॥ २७ ॥ वे कहते है कि बेताल, कैंकाल लग गये हें, ब्रह्म-प्रह् का संचार 
छुआ है या न जाने कोई टटका लॉध- गया है-कुछ माल्यूम नहीं होता 


॥ श्८ ॥ कोई कहता है, बीरदेव है; तो कोई कहता है, खंडेशाव हे; . 


की 


कोई कहता है ध्यर्थ कूठ है, यह त्रह्मराक्षस है !॥ २६ ॥ कोई कहता हे . 


किसीने कुछ कर दिया है; इसके ऊपर देवता छोड़ दिया है; कोई कहता: 
- है कि छुठी की पूजा में भूल होगई है ॥ ३० ॥ कोई कहता है, कर्म-भोग 


समास २ | स्वगुण-परीक्ता भछ 
है। इस प्रकार शरीर में अनेक रोग होजाते ह॑ आर अन्त में अच्छे शच्छे 
घेद्य और पंचाक्षरी ( फाइनेचाले ) चुलाये जात है ॥ ४१ ॥ उनमे से कोई 
करता है, यह नहीं बचता; कोई कच्दता है, यह्द नद्ठा मरता-पाप ष्फ़े 
कारण यातनाएँ भोग रहा दे ॥१शा। अस्त; इस प्रकार इधर गस के डुध्ख 
“भूला ही था कि उघर त्रिविध्र तापों से ठप्त होता है ओर संसलार-दुश्ख 
से प्रागी बहत द५खित होता है ॥ ४१६॥ इतना होने के बाद भा यादि 
बच गया तो मार कृट कर सांसारिक कामों के लिए चतुर चनाया जाता 
ते )॥ ३४ ॥ 
इसके घाद मानाप, प्रम के कारण, शीघ्र ही विवाद की बात चीत 
छरू करते हे और सव प्रकार का तेसव दिखाकर कन्या निःम्चित करते 
॥ ३२४ ॥ बरात का वेसब देख कर लड़के को बड़ा सुख हांता हैं और 
विवाह हो जाने पर उसका मन ससराल में रैंग जाता है ॥ २६ ॥ मा 
वाप चार जैसे रहें, परन्तु सस॒राल में चद बनठन कर ही जाता है। यादि 
पास में द्रव्य नहीं होता तो ब्याज से ऋण ले लता द॑ ॥ २७ ॥ मा बाप 
को एक और छोड कर ससुराल-चालों ही पर आधिक प्रेम रखता है। 
उसकी समस के अनुसार मानो मा-चाप कष्ट दी सहने के लिए बनाये 
राय उ८॑ ॥ 3१८॥)। इसके बाद, दलाहिन के घर में आने पर, उसका दोसला' 
बचुत बढ़ जाता ह-वबच बड़ा प्रसन्न द्रोता है और कहता दे कि अब भेरे 
समान उसरा कोई भी नहीं हे ॥ ३६॥ स्त्री के न देख पहने पर मानत्राप, 
भाई-चचद्न, सब कुछ उसे सना मालम होता हे-अविया के कारण भूल 
ऋरा बच्ध केचल स्री में ही भोद्िित हो जाता हे ॥ ४०॥ संभोग न होने 
पर ही इतना प्रेम बढ़ता है, परन्त ख्री के योग्य होने पर वच्त मयादा 
का उल्लंघन करता दे | दोनों परस्पर प्रेम बढ़ाते ह-प्राणी काम मं फरस 
जाता है ॥ ४१ ॥ यदि एक क्णसर भी स्त्री को आंखों से नहीं देखता तो' 
जी उतावला हो जाता है । प्यार खत्री ही मन को आकर्षित कर लेती है 
॥ ४५ ॥ कोमल कोमल मंजुल शब्द, मर्यादा, लज्ञा, सुखकमल, ओर 
तिरछी नजर ये आम्य मनोचृत्ति की फेसावर्टे हैं ॥ ४४ ॥ इनके कारण प्रेम 
का उछाइ सम्दाला नहीं जाता, शरीर की व्याकुल्नता रोकी नहीं रुकती' 
दसरे घ्यवसाय में मन नहीं लगता, उदास मालूम होता है ॥ ४७ ॥ 
व्यवसाय तो बाहर हो रा है और सन घर में धरा हे-क्षण चाण पर 
हृदय में कामिनी का स्मरण हो आता है॥ ४४॥ “ तुम तो हमारे प्रार्णो 
के प्राण हो, ” ऐसा कहते हुए री, अत्यन्त मोद्द दिखला कर, सारा 
चित्त चुरा लेती है ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार ठग लोग पदचान निकाल कर 
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और फॉसी लगा कर प्राण ले लेते हैं वैसे ही स््लीपज्नदि आघप्तजन मोर 
में फँसाते है-यचद्ध बात आयु व्यतीत हो जाने पर पीछे से उसे मालम 
होती है ॥४७॥ सब प्रीति कामिनी (काम से भरी हुई स्त्री) में लगा देता 
है। यदि उससे कोई नाराज होता है तो मन ही सन बहुत बुरा लगता 
है ॥ ४८॥ उस ख््री का ही पत्त लेकर, भा बाप को नीच उत्तर देकर, . 
उनका तिरसख्कार करता है ओर अलग होकर रहता ता. है ॥४६॥ स्त्री के - 
लिए लाज छोड़ देता है, मित्रता छोड़ देता है, ओर स्त्री ही के कारण 
अपने सब सेहियों से बिगाड़ कर लेता हे ॥ ४०॥ स्री के कारण देह बेच 
देता है, सेवक बन जाता है और विवेक से भ्रष्ट हो जाता है॥५१॥ख्री के 
लिए अति लंपटता, बड़ी नम्नता ओर पराधीनता स्वीकार करता है॥५२॥ 
सखी के लिए लोसी या मोच्दी बनता है, स्त्री के कारण धर्म छोड़ता है ओर 
तीथैयाचा तथा स्वघर्म का त्याग करता है॥४३॥ स्त्री के कारण ही किसी 
प्रकार का कछ शुध-अशुभ का विचार नहीं करता। तन-भन-श्षन, सन कुछ 
उसको अझनन्‍्य भाव से शअर्पण कर देता है ॥ ५४४ ॥ स्री के लिए परमार्थ 
डबो देता है, अपने सच्चे हित से चंचित रहता है, ईश्वर के सामने बेई 
भान बनता है और स्त्री के कारण ही कामबुद्धि में फँसता है॥रश॥ स्त्री के 
लिए भक्ति छोड़ देता है, स्री के कारण विरक्ति का त्याग करता है और 
सायुज्य मुक्ति को भी तुच्छु मान लेता है ॥ ५६॥ एक स्त्री ही के कारण 
ब्रह्मांड को कुछ नहीं सानता ओर स्लेह्दी लोगों को दुष्ट: समझने लगता है 
॥ ४७ ॥ इस प्रकार केवल स्थी के प्रेस में फंस कर - सर्वस्त का त्याग कर 
देता है, कि इतने ही में अकस्मात्‌ चच् भार्या भी मर जाती है ! ॥४प॥ 
इससे मन में शोक बढ़ता है ओर करता है कि “बड़ा घात हुआ; अब मेरी 
घर-ग्रह्स्थी डब गयी” ॥५६॥ दुख में घबड़ा कर कहता है कि “प्राणपण्यारी 
सुकले बिलग हो गई और अकस्मात्‌ मे घर बिगड़ गया ! अब माया 
छोड़ता हू ! |” ॥६०॥ स्त्री को जंघों पर पड़ा कर छाती ओर पेट कूटता' 
है और लोगों को देखते हुए भी लाज छोड़ कर उसकी प्रशंसा करता है 
॥8१॥ कर्ता है कि “मेरा घर ड्रब गया; अब इस ग्रहस्थी मे न पड़ंगा,। ” 
ख के कारण खूब जोर जोर से चिंज्ञा कर रोता है ॥६२॥ पत्नी-वियोग 
के कारण घबड़ा कर घर-ग्रहस्थी से जी ऊब जाता है ओर ढहुखी होकर 
जोगी: या महात्मा बन जाता है !॥ ६३ ॥ अथवा यदि घर-ग्रहस्थी नहीं 
छोड़ता है तो फिर से दूसरा विवाद करता है और उसीमें फिंर मन्न हो 
जाता है ॥ ६४ ॥ दूसरी स्त्री में आनन्द मान कर घह किस प्रकार फेँसता 
है उसका वर्णत श्रोतागण अगले समास में सुने ॥ ६४ ॥ ना 
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तच्त सभास-रशुण-पराक्षा । 
( दूसर विवाह से दुदशा ओर सनन्‍्तानोत्पात्ति | ) 
॥ श्रीराम ॥ 


तिवाकह्र हो जाने से पिछला दुःख सब भूल जाता है और सुख 
सान करा फिर यूदसी में फँसता है ॥ १ ॥ अत्यन्त कृपण बन जाता है- 
ध्ट भर अन्न नहीं खा सकता: पेसे के लिए प्राण तक छोड़ने को तैयार 
को जाना ् ॥ कभी, कब्पान्त में भी, खर्च नहीं करना चाहता, 
जऊाइ हुए ही को फिर जोड़ता है, हृदय में सदासना बिलकुल ही नहीं 
है ॥ ४॥ स्वयं धर्म नहीं करता, धर्म करनेवालों को भी रोकता है, 
आर साधथजना गा दा सदा हा चनन्‍दा करता है ॥ ७ ॥ ताथ नहां जानता; घेंत' 


__न 


चुन कर संचित करता है ॥४॥ स्वयं पुण्य कर नहीं सकता, कोई 
झरता भी हे तो उसे देख नहीं सकता; दूसरे का पुण्य उसके मन में 
नहीं भाता है. इस लिए बच प्रशंसा के बदले उलटे उसकी हँसी करता 


फ्- 


है ॥ है ॥ देवों ओर भक्तों का खंडन करता है, शारीरिक बल से सब्र 


को दुख दता है और निष्ठुर शब्द कह कर प्राणिमात्र के अन्तःकरण 
को भेटता है ॥ ७ ॥ नीति को छोड़ कर अनीति से बर्ताव करता है और 
सदा गये से फूला रहता है ॥ ८॥ पूर्वजों को धोखा देता है, भाद्ध भी 


नहीं करता और कलदेवता को किसी न किसी तरह ठगता है ॥ ६ ॥ 
अऊपनेकोी जो भोजन करना है उसकी देवता को नेवेद्य लगा देता है 
ओर ब्राह्मगभोजन की जगह पर, मचह्मानी में आये हुए, साले को खिला 
देता हे ! ॥ १० ॥ हारिकथा कभी नहीं अच्छी लगती, ईश्वर की उसे कुछ 
भी परवा नहीं है, स्मान-संध्या को व्यर्थ बतला कर कहता है, क्‍यों की 
जाय 7 ॥ ११ ॥ कामनाओं में पड़ कर चित्त संचय करता है, अनेकों के 
साथ विश्वासघात . करता है और तरुणाई के मद में मतवाला होकर 
उन्मत्त हो जाता है॥ १२॥ ु 

भरी तरुणाई में होने के कारण अब धीरज भरी धरा जाता और जो 
न करना चाहिये चह्दी महापाप करता है ॥ १३.॥ जिसे ख्री.के साथ 
विवाह किया बच छोटी निकल गई और इधर धीर धरा ही नहीं जाता 
अतएव विपय-प्रेम में फेस कर परख्री-गमन करता है ॥ १४ ॥ मा बहिन 
नहीं विचारता; परद्वारी, अरथांत्‌ परस्ती-गमनी, - बन कर पापी होता है [* 
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न्यायालय से दरुड भी पाता है, तो भी अपनी चाल नहीं छोड़ता ॥१४५॥ 
परस्त्री देख कर उसे कामेच्छा हो आती है और अकरत्तव्य करके फिर 
कण भोग करता है ॥ १६॥ बड़ा पाप करता है, शुभ-अशुभ कुछ नहीं 
विचारता है ओर अकस्मात्‌ महा रोगी वन जाता है ॥ १७॥ क्षयरोग 
से पीड़ित होकर अपने पापों का भोग करता है ॥ १८॥ रोग के कारण 
सारा शरीर फ़ूट निकलता है, नाक बैठ जाती है, सारे लक्षण कुलक्षण 
हो जाते है ॥ १६॥ देच में क्षीणता आ जाती है, अनेक व्यथाएं पैदा 
होती है, तारुए्य-शाक्ति एक ओर रही; घाणी बिलकुल सूख जाता है 
॥ २० ॥ सारे शरीर में पीड़ा उठती है, देह की दुर्दशा हो जाती है, प्राणी 
थर थर कांपने लगता है, शाक्ति नहीं रहती ॥ २१ ॥ हाथ पैर आदि भड़ 
जाते है, सारे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, उसे देख कर छोटे बड़े, सब 
लोग, थूृंफने लगते हैं ॥ २२५ ॥ पेट चलने लगता है, चारों ओर दुर्गीन्धि 
उठती है, प्राणी की बिलकुल डुर्दशा हो जाती है; पर तो भी प्राण नहीं जाते! 
॥ २३ ॥ कहता है कि “हे इंश्वर, अब मोत दे; जीव को बहुत कष्ट चुए ! 
न जाने कितना पाप किया है !” ॥ २४ ॥ दुख से छूट फूट कर रोता है 
ओर, ज्यों ज्यों शरीर की ओर देखता है त्यों त्यों दीनता से जी में तड़फ- 
ड़ाता है ॥ २४ ॥ इस प्रकार अनेक कष्ट पाता है-सब डुर्देशाएं हो जादी 
है, बदमाश लोग डाका डाल कर सब घन ले जाते है |! ॥ २६ ॥ इच्लोक 
या परलोक कुछ नहीं बनता, विचित्र प्रारब्ध आरा उपस्थित होता है, अनेक 
घरणोत्पादक डुःख भोगता है ॥ २७ ॥ | 
पअन्त में, पाप की सामग्री समाप्त होने पर दिनों दिन व्यथा दूर होती 
जाती है, वैद्य लोग ओपषधियां देते है, आराम होता है ॥२८॥ मरते मरते 
बचता है, लोग कहते हैं कि “ इसका फिर जन्म हुआ और भनुष्यों में 
मिला ” ॥ २६॥ इतना होने के बाद, अपनी दूसरी स्त्री को विदा करा 
लाता है, अच्छी ग्रहस्थी जमाता है; परन्तु स्वार्थवुद्धि फिर भी नहीं 
छोड़ता ॥ ३० ॥ कुछ धन कमाता है, सब वस्तुएं एकत्र करता है; परन्त 
सन्‍्तान न होने के कारण घर को ड्बा हुआ सममभता है ॥ ३१ ॥ पुत्न-सं- 
तान न होने के कारण दुखी होता है, स्त्री, लोगों में बॉक कहलाती है । 
अंब, सोचता है कि लड़का न सही; लड़की ही हो-जिससे 'बांक! नाम तो 
मिट जाय | ॥ ३२५॥ अतणव सनन्‍तान होने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
करता है, बहुत से देवताओं के मानगन करता है- तीर्थ, उपवास और 
अनेक पाखंडी त्रत आरम्भ करता है ॥ ३३ ॥ विषयसुख तो एक ओर 
रहा, अब बाँकप्रन के डुख से वह डुखी होता है-तब कहीं जाकर कुल 
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देखता प्रसन्ञ चोते हे और सन्‍्तान होती है ॥३४॥ अब उस बच्चे पर बड़ी 
पीहि होती हे; स्त्री परुप दोनों एक कण भी बच्चे को नहीं भूलते यदि 
झछ हो जाता है तो दीर्घ स्वर से चिल्लाते है ॥२४५॥ इस प्रकार वे दुखिया 
देवताओं की पूजा किया करते है कि, इतने ही # अकस्मात , पूल॑- 
पाण के कारण, चच्च बालक भी मर जाता हे ।॥ ३६ ॥ इससे बहुत उस 
भोसा हे पुत्रशाक छा जाता है। अब करते हैं कि “ इंश्वर ने हमें 
बना जा कर क्यों रखा ?॥ ३७॥ हमें द्ृत्य क्‍या करना है? बच 
पर संतान हो ! संतान के लिए सब छोड़ना पड़े, तीभी कुछ 
- नहीं !” ॥ ४८ ॥ असी बांकपन जाते देर नहीं हुई कि इतने ही में 
मरतदांसफ नाम पड़ गया। अब किस उपाय से यह नाम मिटे £ वे दुखी 
होकर इस प्रकार रोते हेंः-॥ १६ ॥ “ हमारी बेलि क्‍यों कट गई ? हाय 
दई, द्ाय दई, वंश ड्वब गया ! अरे, कुलस्वामिनी क्यों नाराज हो गई ! 
कलदीपक छुझ गया !॥ ४० ॥ अब अगर लड़के का मुँह देखेंगे तो 
आानन्द से दगदयाते हुए अंगारों की खाई पर चलेंगे और कलस्वा- 
सिरनी के पास जाकर ऑअकड़ी भी छेदेंगे॥ ४१॥ हे माता, तेरी प्रजा करेंगे 
लड़के का नाम 'कूड़ामल,' रखेंगे | नथनी पहनावेंगे, मेरा मनोथथ पूर्ण करो!” 
| ४२ ॥ बहुत से देवताओं के मानगन करते हैं, वहुत से गोसाई हूँढ़ते 
हैं ओर बरहुद से विच्छू गद गट निगल जाते है! ॥ ४३॥ भूतों के उपाय 
करते रह, बहुत से देवता शरीर पर लाते हें; केला, नारियल और आंच 
त्राक्षणा को देते है ! ॥ ४७ ॥ नाना प्रकार के जारण, मारणादिक अधघोर' 
काम करते है, पुत्र पाने के लिए अनेक टंट्घंट करते हें-इतने पर भी देव- 
प्रतिकूलता के कारण पुत्र नहीं मिलता ! ॥ ४४ ॥ रजोदर्शन के चौथे दिन 
वच्त के नीचे जाकर स्त्री-पुरुप नहाते है,जिससे फले फूले वृच्त सूख जाते हें (|) 
पुत्नलोभ के कारण इसी प्रकार के अनेक दोप करते हैँ ॥ ४६ ॥ सब सुख 
छोड़ कर अनेक उपाय करते करते जब वे घवबड़ा जाते हैं तब कहीं बच 
झलस्वामिनी देवी प्रसन्न होती है ! ॥ ४७७ ॥ अब, उनका मनोरथ परा 
फहोगा-स्त्री पुरुष आनन्दित होंगे, इसकी कथा अगले समास में श्रोता 
छक्ोंग, सावधान होकर, सुने ॥ ४८ ॥ 


ब््य 
श्र 
| 
| | 
4 ग 


+ जिसके सन्‍्तान होती तो है; पर जीती नहीं उसे मरतवांझ कह सकते हैं। - 


५9 दासंबोध । [ दशक ३ 





.. चौथा समास-स्वगुण-परीक्ष ! 
न्‍ ( गृहस्थी के संकटों के कारण परदेश जाना | ) 


| श्रीराम ॥ 


ज्योद्दी बहुत से बच्चे पेदा होते है त्योद्दी चन चला जाता है-विचाएे 
भीख सांगने योग्य हो जाते हे-कुछ खाने को नहीं मिलता ॥ १॥ छोटे 
छोटे बच्चे खेलते है, कोई रेगते हैं, कोई पेट में हैं-इस' प्रकार कन्या और 
पुओं की भीड़ घर में भर जाती है ॥ १ ॥ दिन दिन खर्चे बढ़ने लगता है 
आमंदनी बन्द हो जाती है, कन्याएं ब्याह के योग्य होती है; परत्तु 
उनकी विवाहने के लिए द्रव्य नहीं है |! ॥ ३॥ भा-बाप ध्न-सस्पन्न थे, 
इसी कारण लोगों में उनकी प्रतिष्ठा ओर मान था ॥ ४ ॥ अब लोगों में 
सिर्फ भरम ( दिखाव ) रह गया है, घर में पहले की सम्पत्ति नहीं है | 
दिन पर दिन, भीतर ही भीतर, दरिद्रता आती जाती है ॥ ५॥ इचर 
गहस्थी बढ़ती है-लड़कों बच्चों की वृद्धि होती है-अतएव अब चच् प्राणी 
चिन्ता-अस्त होता है॥ ६ ॥ कन्याएं ब्याहने योग्य होती हें, पत्रों का 
व्याद करने के लिए लोग आने लगते हें-अब विवाद अवश्य करना 
चाहिए ) ॥ ७॥ यदि लड़के वेसे ही अनव्याहे रह जाते हैं तो लोगों में 
हँसी होती है ओर लोग कचहते है कि इन जन्मदरिद्रियोँ को किस लिए 
पैदा (किया १ ॥ ८॥ लोगों में हँसी तो होगी ही; किंन्तु पुरुखखों का नाम 
भी डूबेगा ! अब विवाहों के खर्च के लिए ऋण कौन देगा? ॥ ६ ॥ 
परले जिससे ऋण लिया था उसका तो लीटा कर दिया ही नहीं-इस 
तरह प्राणी चिन्तासागर में ड्ब जाता है! ॥ १० ॥ वह अन्न को खाता है 
ओर अज्न उसको खाता है तथा सन में सदा चिन्ता से आतुर रहता है 
॥ ११५॥ सारी पत ( इज्नत ) जाती है, चीज चस्तु गछने पड़ती है ! हाय 
दई, अब दिवाले का समय आता है! ॥ १५॥ कुछ वोडमोड करता 
है; कुछ घर के गोरु-बछेड़ बेचता है और कुछ गोक पैसा ध्याज पर लेता 
है ॥ १३॥ इस प्रकार ऋण लेकर लोगों में दम्भ रचता है, इस पर सब 
कहते हैं कि “भाई, इसने पुरुखों का नाम रख लिया !” ॥१४॥ इस घकार - 
ऋण का बोकफ बहुत बढ़ जाने के कारण साइकार लोग आकर घेर लेते 
है; अतणव घबड़ा कर प्राणी परदेश चला जाता है !॥ १५४ ॥ परंदेश में 
दो-चर्ष-की बुड्डी लगा देता है, वहां नीच सेवा स्वीकार करता है और 
अनेक आपदाएं: सोगता है ॥ १६ ॥ परदेश में कुछ घन कमाता है, पर 
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जी घर के लोगों में लगा रद्दता है, इस लिए मालिक से पूछ कर लौदता 
है॥ १७॥ इधर उसके सब वालवबचे अल्यन्त डुखित हो रहे हैं, बैठे 
रास्ता देख रहे है ओर कद्ते हैँ कि “ न जाने इतने दिन क्‍यों लगे ! हे 
ईशघर, क्या करें ! ॥ १८॥ अब हम क्‍या खादें, कहां तक भूखों मरें, 
“ ईश्वर ने ऐसे पुरुष की संगति में हमें क्यों डाला ! ” ॥ १६॥ इस प्रकार 
अपना अपना सुख सभी देखते हैं; पर उसका दुख कोई नहीं जानता, 
झोर चुढ़ापा आने पर अन्त में कोई भी काम नहीं आता ॥ २० ॥ अस्तु। 
इस प्रकार बाद जोच्दते जोहते वचद् अचानक आ जाता है, लड़के दौड़ते 
हैं और कहते हैं कि दादा थक गया है ! ॥ २१ ॥ उसे देख कर स्त्री भी 
आनन्दित होती दे, कहती है कि अब चमारी दरिद्वता गई | इतने में चच्द 
गठड़ी हाथ में दे देता है ॥ १०॥ सब को आनन्द होता है, लड़के कहते 
हैँ कि हमारा वाप आया और वह तो हमें अंगे और टोपियां लाया है ! 
॥ २३ ॥ इस प्रकार चार दिन आनन्द मना कर फिर सब कुसमुस मचाते 
हैं। कहते हैं कि “यह द्रव्य चुक जाने पर हमें फिर ढुःख उठाना पड़ेगा! 
॥ २४ ॥ इस लिए जो धन कमा लाये हैं बच रहने दें ओर फिर परदेश 
को जाँय । दम यह खाये न पावें कि फिर हव्य पैदा करके आचें!” ॥२४॥ 
ऐसी सव की इच्छा होतो है, सब खुख के साथी हैं। अत्यन्त पीति- 
वाली स्त्री भी सुख ही की साथिनी है ॥ २६ ॥ परदेश में अनेक कष्ट सक्ठ 
कर विश्राम लेने के लिए घर आया था; परन्तु यहां सांस भी नहीं लेने 
पाया, कि चलो फिर परदेश !॥ २७॥ फिर जोशी की आवश्यकता 
पड़ती है, प्राणी मुद्द्त की विवंचना में पड़ता है; परन्तु उसका मन घर सें 
फँसा है, अतएव जाना अच्छा नहीं जान पड़ता ! ॥२८॥ तथापि, लाचार, 
तैयारी करके कुछ सामग्री वाधता है और बच्चों को प्रेम से दष्टि-भर 
देख कर चल देता है ॥ २६ ॥ स्री की ओर देखता जाता है, वियोग से 
ढुःखी होता है; पर क्‍या करे, दुर्भाग्य से छोड़ना ही पड़ता है ॥३०॥ कंठ 
भर आता है, गहवर नहीं सम्दाला जाता, वाप-वेटे का वियोग होता है! 
॥ ३१ ॥ “ यदि भाग्य में लिखा होगा तो फिर भेट होगी। नहीं तो यही 
अन्तिम भेट है ! ” ॥ ३२ ॥ ऐसा कहकर चल देता है, पीछे फिर फिर 
कर देखता है, वियोग का डुःख सहा नहीं जाता; पर क्‍या करे कोई 
बस नहीं है. ॥३३॥ अब उसका गाँव छूट जाता है, ग्रहस्थी की चिन्ता से 
चित्त व्याकुल होता है और मोह के कारण प्र॒प॑च से पड़ कर दुखित 
होता है ॥ ४७ ॥ उस समय माता की याद आती है, और करता है कि, 
“उस माता को धन्य-है, धन्य है | मेरे कारण उसने वहुत कष्ट उठाया। 
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परत्तु में सूर्ख जानता ही नहीं हूं ॥ ३४५॥ आज यदि चह "होती तो 
मुझे. कभी न छोड़ती ! वियोग होने पर रोती । बच मोचद् ही दूसरा दै ! 
॥ २६ ॥ पुत्र चाहे जैसा दरिद्वी और सिखारी हो; पर माता को चच भी 
प्यारा ही है। उसको दुखित देख कर बच्द अपने अंतःकरण में व्याकुल 
होती है ॥ २७ ॥ मदखी तो फिर जुड़ सकती है। पर चद माता फिर 
नहीं मिलती जिससे यह शरीर पैदा इुआ है ॥ शे८॥ चाहे बच कर्केशा 
क्यों न हो, तथापि वचद्र माता ही है । इजारों स्त्री लेकर कया किया 
जाय ? परन्तु कामविकार में पड़ कर व्यर्थ के लिए फँस गया हूं !॥३६॥ 
इस एक “काम ' के कारण ही अपने स्ेहियों से आपस में लड़ाई कर 
ली और मित्र लोगों को डुष्ट जान लिया /॥ ४० ॥ अतएव, थे ग्रदस् 
धन्य हैं जो अपने मा-चाप को प्रसन्न रखते हैं और अपने स्लेहियों से सन- 
निप्ठुर नहीं करते ॥ ४१॥ ख्री बालकों की संगति तो जन्म-भर बनी है; 
परन्तु मा-बाप फिर कैसे मिलेंगे ! ॥ ४९॥ यद्यपि यह सब में पहले सुन 
चुका था; पर उस समय नहीं जान पड़ा ओर यह सन रति-सुख के दर 
में डुव गया ! ॥४१॥ ये स्त्री-पुत्र मित्र तो जान पड़ते हैं; पर ई ये सब बड़े 
छलिया, सिर्फ सुख के कारण ये मिले हू । इनके सामने रीते हाथ जाने में 
बहुत लाज आती दै ॥ ४४ ॥ अब चाहे जो करें; पर दृव्य पेदा कर ले 
जाय । खाली हाथ जाने से स्वाभाविक ही दुख है ” ॥ ४५॥ इस भकार 
चिचंचना' करते करते उसका हृदय बहुत डुशखित होता है और बच 
चिन्ता के महासागर में ड्रब जाता है! ॥ ४६ ॥ यह देह अपना 
होने पर भी पराध्रीन कर देता है और कुडुम्ब-कवाड़ी, ( इडस्त 
के लिए कप्टकवाड़ कर्नेवाला ) बनकर ईश्वर के सामने, बेई- 
समान घनता है ॥ ४७ ॥ सिर्फ कामना-वश होकर इतना बड़ा जन्म व्यर्थ 
खो देता है और उम्र खतम होने पर अन्त में सच छोड़ कर अकेला ही 
जाता है ॥ ४८ ॥ कुछ देर तक बच प्राणी अपने मन में पछताता है, क्तर- 
भर के लिए उदास होता है और फिर शीघ्र ही मायाजाल में फैंस जाता 
है ॥ ४६॥ कन्या-पुत्रों की याद आती है, मन में खिन्न होता है ओर 
करने लगता है कि मेरे बच्चे मुक्त से बिछड़ गये !॥ ५० ॥ पिछले डुःखों 
की याद कर कर के, जोर जोर से रोना शुरू करता है ॥ ५१ ॥ अरण्य- 
रूदन करता है, समझानेवाला कोई नहीं देख पड़ता, इस कारण फिर 
. झपने मन से ही सोचने लगता है ॥ ४२ ॥. “ अब क्यों सोचें जो प्राप्त 
हो उसे भोग ! ” ग्रह कच् कर मन में क्षीरज चरता. है ॥४३॥ इस प्रकार 





समास ५ ] स्वगुण-परीोक्ता । >] 
दुख से घतबड़ाया हुआ फिर परदेश को जाता है | अब झआगे जो हाल 
होता है उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ४४ ॥ 





के पॉँचवाँ समास-खगुण-परीक्षा । 
( तीसरे विवाह से संकट और बुढापे के दुःख । ) 


॥ श्रीराम ॥ 


अब फिर बच प्राणी परदेश भें जाकर अपने व्यवसाय में लगता है 
ओर नाना प्रकार के परिश्रम करता है ॥ १ ॥ इस उस्तर संसार के लिए 
न जाने कितने कष्ट उठाता है ओर दो चार वर्ष में फिर कुछ धन कमाता 
है॥२॥ तुरंत ही देश को आता है और यहां आकर क्या देखता है कि 
दुर्भिक्ष पड़ा है, जिसके कारण घर के लोग बहुत ढःखी हैं ॥३॥ किसी- 
के गाल बेठ गये गये रह हैँ, किसीकी आंखे निकल आई है, कोई दीनता से थर 
थर काप रहा है ॥ ४॥ कोई दीनरूप बेठे हैं, कोई सूज गये ओर कोई 
. भर गये हें-ऐसी दशा में अपने कन्यापुत्रों को अकस्मात्‌ देखता है ! ॥५॥ 
इसस बचुत ठुखा' होता है, कण्ठ भर आता है और अत्यन्त व्याकुल हो 
कर रोने लगता है ॥ ६ ॥ तब कहीं वे सब सावधान होते है और यह 
कह कर कि, “ दादा, दादा, खाने को दो, ” अन्न के लिए आशा लगाये 
हुए. भरपटते हैं ॥ ७ ॥ गठड़ी खोल कर देखते है, जो हाथ भें पड़ता है 
वही खा लेते हैं। कछ मुद्दे में हे ओर कुछ हाथ में है-इसी दशा में प्राण 
निकल जाते है ! ॥ ८॥ जल्दी जल्दी से-डतावली से-खाने को देता है, 
इतने ही भें उनमें से कुछ तो खाते खाते मर जाते हैं और जो कुछ बच 
जाते है वे भी अजीण से भरते हैं! ॥ ६॥ इस प्रकार प्रायः सभी घर 
के लोग मर जाते हैं, सिर्फ एक दो लड़के बच रहते हें-वे भी अपनी 
माता के बिना व्याकुल रहते हैं ॥ १० ॥ अस्त; उस अवर्षण से घर का 
घर ही डूब जाता है, इसके बाद देश में अच्छा सकाल आता है ॥ ११ ॥ 
लड़कों को सम्हालनेवाला कोई नहीं रहता, अपने ही हाथ से खाने को 

- बनाना पड़ता है, अतएणव रसोई के काम से चित्त बहुत घबड़ाने लगता 
है॥ १५॥ लोगों के भड़ी पर रख देने से, फिर तीसरा विवाह कर लेता: 
है ओर शेष सारा धन उसमें खर्च कर देता है ॥ १३६॥ इसके बाद 
फिर परदेश जाकर कुछ धन कमा लाता है और घर में आकर देखता 
है तो सावत्न ( सौतेले ) पुत्रों से कलह मच रही है ! ॥ १४ ॥ स्त्री तरुण 
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होती है, पुत्र उसे देख नहीं सकते, इधर पति अशक्ष होकर वृद्ध हो 
जाता है! ॥ १४ ॥ पुत्र सदा झगड़े मचाये रहते हैं, कोई किसीकी 
नहीं सुनता ओर वह प्राणी स्त्री ही पर अधिक प्रीति रखता है॥ १६ ॥ 
सन में सन्देद् सवार होता है, कोई एक घिचार स्थिर नहीं होता, अतणब 


पंचों को एकन्र करता है ॥ १७॥ पंच जो बाद करते है उसे पुत्र नहीं " 


मंजूर करते, इस कारण निवटारा होता ही नहीं, और अंत में रूगड़ा 
शुरू होता है ॥ १८॥ बाप-बेटों में कगड़ा होता है, लड़के बुद्ध बाप को 
सारते है तब माता चिल्लाती है ॥ १६॥ उसका चिह्लाना सुन कर लोग 
जमा होते है, खड़े खड़े तमाशा देखते है ओर कहते है कि “वाह भाई ! 
बाप के लिए बेटे तो खूब काम आये )॥ २० ॥ जिनके लिए अनेक मान- 
गंत किये गये, जिनके लिए बच्चत से उपाय किये; देखो, वच्दी पत्र पिता 
को मारते है!” ॥२१॥ पापी कालियुग की यह लीला देख कर सब आखश्र्य 
करते हैं ओर उस लड़ाई को बन्द करवाते है ॥ ५९५॥ फिर पंच लोग 
त्रेठकर बरावर बराबर बाँट कर देते हैं, तब कहीं बाप-बेटो का रूगडा 
मिटता है ! ॥१श।बाप को अलग करके झोपड़ा घाँध देते हैं ।अब स्री का 
सन स्वायबुद्धि में फेंसता है ॥ २४ ॥ अब तरुण पत्नी और च्द्ध पति का 
सस्बन्ध आ पड़ता है ! दोनों खेद छोड़ कर आनन्द मानते है ! ॥ २४५ ॥ 
सुन्दर, गुणवान्‌ और चतुर स्री पाकर कहता है कि छुढ़ापे में मेरा बड़ा 
साग्य छुआ ! ॥ २६ ॥ इसी आनन्द में ग्राकर सब दुख भूल जाता है । 
इतने से बलवा भमचता है और परचक्र ( शन्रुसमूच्ठ ) आ जाता है! ॥२७॥ 
अकस्मात्‌ थधावा होता है, बदमाश लोग आ कर स्त्री को कैद 
कर ले जाते हे ओर प्राणी की चीज-बस्त भी उठा ले जाते हैं!# ॥२८॥ इससे 
अत्यन्त डु/खित होकर चच् जोर जोर से शोने लगता है और मन ही मन 
सुन्दरी ओर शुणवान स्त्री की याद करता है ॥ ५६॥ इतने ही में कोई 
आकर यह खबर देता है कि “ तुम्हारी श्री ध्रष्ट होगई | ” यह खबर 
सुन कर वह प्रथ्वी पर गिर पड़ता है !॥ ३०॥ समूच्छीं के कारण लोट 
पोट हो जाता है, आखों से आंसू बहने लगते है ओर खत्री की याद आते 
ही चित्त इ*खाझि से जलने लगता है ॥ ३११ ॥ 

कचता है [कक “ जो द्रव्य ' कमाया वह भी विवाह में खर्चे होगया। 
रही स्त्री, उसको भी दुराचारी पकड़ ले गये | ॥२१२ ॥ मुझे भी बुढ़ापा 





'/ +# ऐसी घटनाओं से उस समय की ऐतिहासिक दशा का अच्छा अनुमान .किया जा 


२६ 
सकता ह | 


॥ 


धैसाम ५ | स्वगुण-परीक्षा । द्व्ष 


आया, नेया ने अलग कर दिया | हा इश्वर | मेरा भाग्य फ़रद गया ! 
॥ ४३ ॥ द्रव्य नहीं; क्री नहीं, ठोर नहीं; शाक्ति नही, हे इश्वर, तरे बिना 
मेरा कोई भी नहीं है |!” ॥ ३२७ ॥ देखो, पहले तो परमेश्वर की भक्ति 
नहीं की, वेसव में सूला रहा ओर अब बुढ़ापे में केसा पछता रहा हे । 
- ॥ ३५ ॥ शरीर अत्यन्त सूख जाता है, सब अंग मुरका जाते है, चातपित्त 
गीर कफ अपना अपना जोर करते हैं, ओर कंठ घिए आता है ॥ ३६ ॥ 
जीस लड़खड़ाती है, कफ से कंठ घड़घड़ाता है; मुद्दें से दुर्गन्ध निकले 
रुही है ओर नाक से स्ेष्मा चह रहा है॥ ३७ ॥ गर्दन थर थरे कांपने 
लगती है, आखें खें भल भल चहने लगतो हैं, ऐसी बुढ़ापे की दुर्देशा ओ 
उपस्थित होती है ॥ श८ ॥ दॉतो की पॉति उखड़ जाने के कारण पोपला 
हो जाता है, मुख से डुर्गन्धित धत लार टपकने लगती है ॥ ३६ ॥ आखों से 
देख नहीं पड़ता है; कानों से सुन नहीं पड़ता है, जोर से बोला नहीं 
जाता है और दमा घिर आता है ॥ ४० ॥ पैरों की शाक्ति चली जाती. है 
बैठा नहीं जाता; घुसमुँड़ा जादा है । शुदा-हार से भी मुँद की तरह 
शब्द निकलने लगता है ! ॥ ४१ ॥ भूख लगने पर सही नहीं जाती, अन्न 
समय पर मिलता नहीं; मिलता भी है तो चबाया नहीं जाता; क्‍योंकि 
दांत चले गये हैं ॥ ४श॥ पित्त के मारे अन्न पचता नहीं है, खाते ही चंमन 
हो जाता है, अथवा वैसा ही अपान-छार से निकल जाता है ॥ ४३ ॥ 
वचिष्टा, सूत्र, खेखार ओर वमन से चारा ओर को धरती खराब हो जाती 
है| दर से जाने पर भी आस पास के लोगों का स्वास रुकता है! ॥४४॥ 
नाना डुख . और व्याधियों ने घेर लिया है ! बुढ़ापे के मारे बुद्धि भी 
ठिकाने नहीं है ! तो भी आयु की अवाधि पूरी नहीं होती! !॥ ४४ ॥ 
विज्ियों ओर भोहों के बाल पक कर ल्िलकुल रूड़ जाते है ! सब अंग 
में चिरकुटों के समान मांस लटकने लगता है !॥ ४६ ॥ सारा देह परा- 
धीन हो जाता है; अखिपंजर वाकी रह जाता है, तब सब लोग 
'करते हैं कि.अब मरता क्‍यों नहीं है! ॥ ४७॥ जन्म देकर जिनको पोसा- 
पाला वही विरुद्ध हो जाते हैं ओर अंत में प्राणी का बिकट समय आ 
जांता-है | ॥ ४८ ॥ जवानी चली जाती है, बल चेला जाता-है, ग्रहृस्थी 
बिगड़ जाती है, शरीर ओर सम्पत्ति सत्यानाश हो जाती-हे.!॥ ४3६-॥ 
जन्म-भर जितना स्वार्थ करता है उतना सब व्यर्थ जाता है और अन्त- 


काल में कैसा विषम समय आ उपस्थित होता है ! ॥४०॥ जन्म भर सुख 
लिए मरता है. अंत में ठदख से.सन्तप्त होता है, इसके चाद यमयातना 
उ़लग ही भोगनी पड़ती है ! ॥ ४१ ॥ ५ 
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'  अस्तु । सम्पूर्ण जीवन दुख का मूल ही है, यहां दुख के अंगार लगते 
है, इसी लिये मनुष्य शरीर पाकर अपना सच्चा हित कर लेना चाहिए 
॥ ५२ ॥ बुढ़ापे में भी सब को ऐसा डी दुःख होता है, इसी लिए भगवान 
की शरण जाना चाहिये ॥ ४३॥ पहले गर्भ में जो पछतावा था वी 
फिर चृद्धावसा में, अंतकाल में, आ उपस्थित होता है ॥ ४७॥ परमेश्वर - 
की भक्ति न करने के कारण जन्मान्तर होकर फिर माता का उदर प्राप्त 
होता है ओर उसी छुस्तर संसार में फिर फैंसना होता है ॥ ५४५॥ भग- 
वान्‌ के भजन के बिना यह जन्मसमरण नहीं मिटता' ओर चित्रिध ताप 
भोगले पड़ते हैं । उत्तका वर्णन आगे किया जाता है ॥ ४६ ॥ 


छठठवाँ समास-आध्यातिक ताप । 
( शारीरिक ओर मानसिक रोग | ) 


॥ श्रीराम ॥| 


अब त्रिविध ताप के लक्षण बतलाते हैं, श्रोता लोग एकापग्रचित्त हो 
कर निरूपण का अ्रवण करें ॥ १॥ जिस प्रकार आते पुरुष इच्छित पदार्थ 
पाकर सस्तुष्ठ होता है उसी प्रकार जिविध ताप से सन्तप्त हुआ पुरुष 
संत-संग से शांत होता है ॥ २॥ भूक से ठुखित पुरुष को अन्न मिलने 
पर, प्यास से डुखित मनुष्य को जल मिलने पर और कैद में पड़े हुए 
पुरुष को वन्धन से छूटने पर सुख मिलता है ॥ ३॥ बड़ी भारी बाढ़ में 
जो ड्ूब रहा है उसे किनारे पर लाने से, या जो पुरुष स्वप्त में दुखी है 
वह जागने पर सुखी .होता है ॥ ४॥ कोई मरता हो तो उसे जीव- 
दान देने से, या संकट में पड़े चुए पुरुष का संकट निवारण करने से सुख 
मिलता है ॥ ४५ ॥ रोगी, अज्ुभवसिद्ध ओर शुद्ध ओषधि पाकर, आरोग्य 
होने पर, आनन्दित होता है ॥६॥ इसी प्रकार जो संसार के कष्ट उठा कर 
जिविध ताप से तापित हुआ है वच्दी एक, सनन्‍्त-संग पाकर, परमार्थ का . 
अधिकारी बनता है ॥ ७॥ त्रिविध ताप ये हेंः- ॥८॥ पहला आध्यात्मिक 
: ताप, दूसरा आधिसौतिक और तीसरा आधिदेविक ताप समझो ॥ ६॥ 
आध्यात्मिक ताप कौन है ? उसकी क्‍या पहचान है और ,आधशधिभौतिक 
के लक्षण किस प्रकार जाने जायेँ ? ॥१०। आधिदेविक कैसा है? उसकी 
दशा कौन सी है? पेले विस्तार से बतलाइये जिससे स्पष्ट मालूम 


न्धू 
है 


३ 
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हो जाय ॥ ११ ॥ इस पर चक्ता ' जी हां ! कद कर निरूपण करता है। 
अब, पहले सावधान होकर आध्यात्मिक ताप खुनिये ॥ १२॥ 

देह, इन्द्रियों और मन के योग से अपनेको जो सुख-ढठुख का अच्ञुभव 
होता दे उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं ॥१३॥ जो डुख देह से उत्पन्न 


हों, अथवा जो दुख इन्द्रियों के कारण से हों, या जो मन से उत्पन्न-हों 


उन्हें आध्यात्मिक करते हैं ॥ १४ ॥ अब देह से, इन्द्रियों से ओर मन से' 
जो दुश्ख होते हैं उबका अलग अलग खुलासा करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
खाज, चाईचुई, फुल्ली, नसफोड़, देवी, मोतियादेवी आदि देच में उत्पन्न 
होनेवाले विकार आध्यात्मिक ताप ह॥१६॥ केखवारी, चालतोड़, चकत्ता, 
कालाफोड़ा और डुःसह मूलव्यात्रि की व्यथा-ये आध्यात्मिक ताप हैं 
॥१७॥ अंगुली की गांठ पर का फोड़ा, गलफुल्ला, वाहियात खुजली, ५ 
का सूजना, दांतों में दर्द होना, आदि रोगों! का नाम आध्यात्मिक ताप है 
॥१८॥ यो ही फोड़ा उठना, या शर्यर सूज जाना, वात होना और चिलक 
उठना, आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥ १६॥ दाद था गजकर्ण होना, पेट 
फ़ूलना या चढ़ जाना, तालू वैठना, कान फृूटना आदि तापों का नाम 
आध्यात्मिक ताप है ॥ २० ॥ स्वेत कष्ट, गलित कुष्ट, पांडरोग और क्षय- 
रोगों! के कष्ट का नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ २१ ॥ गठिया वात, लड़कों 
के दूध ऑकने का कष्ट, वायगोला, हाथ-पैर की एऐंटल, समय समय पर 
भौंरेटा आना, आध्यात्मिक ताप है ॥ २५॥ मलमूत्र आदि नांघने से जो 
रोग होता है वच्च, बतं, पेटशूल, आधाशीशी दर्द, आदि रोगों को आध्या- 
त्मिक ताप कछते हैं ॥२९३४॥ कमर और गर्दन दुखना, पीठ, भ्ीचा, सुख और 
सरस्धिसंधियों का ठुखना आध्यात्मिक ताप है ॥ २४ ॥ अजीर्ण की मरोड़, 
अजीरणी से दस्त और चमन होना, केंचल ( नेत्र पीले होजाना ), मुँहासे, 
नकफोड़, विदेश का पानी लगना, आदि रोगों की आध्यात्मिक तापों में 
गिनती है ॥ २४ ॥ जलशोपष, जूड़ी, घुमनी होकर अंधियारा देख पड़ना 
ज्वर, रोमांच होना, आदि का नाम आध्यात्मिक ताप है॥ २६ ॥ जाड़ा, 
गर्मी, प्यास, भूख, नींद और दिशा लगना तथा विषयतृष्णा से दुर्दशा 
होना आध्यात्मिक-ताप है ॥ २७ ॥ आलसी, मूर्ख, अपयशी होना, मन से 


. भय पैदा होना,दिन-रात डुश्चित्त और विस्मरणी होना,आध्यात्मिक ताप हैं 
॥२८॥ पम्ूजआावरोध, प्रमेहद, सक्तपित्त, रक्तपमेह्, पेट में विष्ठा के गोदे पड़ना, 


आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥.२५६ ॥ मरोड़, दस्त, गर्मी से. पेशाच.में दर्द, 
दिशा रुक जाने से कष्ट अथवा कोई अनजान व्यथा, ये सब आध्यात्मिक 
ताप हैं॥३०॥ आंतों केइधर उधर हिल जाने. से दर्द होना, प्रेट में जंतु; आँव 
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आर रख पड़ जाना; अन्न जेसा का तेसा गिरना, आदि आध्यात्मिक ताप॑ 
हैं॥ ३१ ॥ पेट. फूलना, अफरा लगना, लचक लगना, कौर लगना, आदि 
को. आध्यात्मिक ताप करते हैं ॥ ३९ ॥ इचकी आना, कौर अटक जाना, 
पित्त उठना, उलाट होना, जीम में कांटे पड़ना, सर्दी और खांसी आदि 
आध्यात्मिक ताप है ॥३१॥ दमा या स्वास का उठना, टेटी हटना, सूखी" 
खासी या कफ लगना, आदि आध्यात्मिक. ताप है ॥५७॥ किसीके सेंटर. 
खिला देने से प्राणी का घबड़ाना या गले भें फोड़ा हो जाना आध्यात्मिक ताप 
है ॥ ३५ ॥ घटसर्प हो जाना, जीस का भड़ना, मुख से दुगैन्ध निकलना, 
दांत गिए जाना यथा उनमे कीड़ा लगना, आध्यात्मिक ताप है ॥ ३६ ॥ 
पथरी, नाक फ़ूटना, गंडमाला, अचानक आँख का झूटना, स्वयं जँगली 
काट लेना-ये ताप आध्यात्मिक है॥ २७ ॥ ऐंठन या चिंलक उठना, दांत 
उख़ड़ना, होंठ और जीम राड़ना आध्यात्मिक ताप है ॥ ५८० कानों के 
दुख, आखों के ठुख, नाना प्रकार के हुखों से शोक होना, गर्भाघ और 
नपुसक होना आध्यात्सिक ताप है ॥३९॥ आखों में फूली, ठेठर, मोतिया- 
ब्रिन्दु, कीड़ा लगना, आखें अच्छी होने पर भी न दिखना, शतोंध आता; 
डुश्वित्त रहना, प्रामिष्ट रहना, पागल होना, आदि आध्यात्मिक ताप हैं 
॥ ४० ॥ गंगा, बचहरा, जन्म से होठ हूटा इआ, लला, मस्तक फिरा हुआ, 
पंणु, ( दोनों पैर से लँगड़ा ) कुबड़ा ओर लंगड़ा होना आध्यात्मिक ताप 
हैं ॥ ४१ ॥ केचा, टेढ़ा, काना, केंड़ा, भूरी आखें, ठिगना, ठेस लगा कर 
चलना, छुंंगा, घेघा और कुरूप होना आध्यात्मिक ताप हैं ॥ ४७२॥ बड- 
दन्‍्वा, पोपला, लग्बी चाक, बिना नाक, बिना कान, बकवादी, बहुत 
डुबला, बहुत मोटा होना, आध्यात्मिक ताप है ॥४३२॥ हकलाना, तुतलाना 
'निबेल, रोगी, कुरूप, कुटिल, मत्सरी, खाघर, कोधी- होना, आध्यात्मिक 
ताप हैं ॥ ४७ ॥ संतापी, पश्चात्तापी, मत्सरी, कामी, इंपांलु, तिरस्कारी, 
पापी, अवग्युणी, चिकारी होना, आध्यात्मिक ताप हैं ॥ ४५ ॥ चिक जाना, 
अकड़ जाना, लकच्षक लगना, गर्दन अकड़ जाना, सूजन, संधिरोग, आदि 
आध्यात्मिक ताप है ॥ ४६ ॥ गर्भ पेट ही में रह जाना, गर्भ अटक जाना 
या गर्भपात हो' जाना, स्तन पक जाना, सत्निपात, ग्रहरुषी के संकट, अप- 
सेत्यु, आदि संतापों को आध्यात्मिक कहते हैं ॥ ४७ ॥ नाखून का विष, 
फोड़ा, कृपथ्य से होनेघाला रोग, अचानक दांत की . दोनों पंक्तियां' सँट 
जाना-इनका नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ ४८ ॥ विज्वियों का ऋर जाना 
सोहों. का सूजना, आँख में फुड़िया होना, चश्मा लगना, इनको आध्या- 
ल्सिक तांप कहते ४ ॥ ४६ ॥ चमड़े पर काले था नीले दाग, तिल, सफेद 
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चट्टा पड़ना, ( लिलौसी ) लहासुन, घितौरी ( मास का गोला ), मसा, 
मत में प्रमिष्ठ होना, आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥ ४० ॥ नाना प्रकार की 
सूजन और गुल्मा, शर्यर में दुर्गत्त्व बढ़ना, लाए टपकना- इनका 
नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ ५१ ॥ नाना प्रकार की चिन्ता से काला होना 
' अनेक प्रकार के डुखों में चित्त की जलन, चिता ध्याधि के घबड़ाहट, 
आदि, आध्यात्मिक ताप हैँ॥ ५२९॥ बुढ़ापे की आपदाएं, सदा नाना 
रोग होना, सदा देह क्षीण राहना आध्यात्मिक ताप है ॥ ५३ ॥ अनेक 
व्याश्रियां, चाना प्रकार के डुःख, सब प्रकार के भोग, अनेक फोड़ा और 
प्राणी का शोक में तड़फड़ाना आध्यात्मिक ताप है॥ ६४ ॥ 

अस्तु । पूर्वपापों के कारण घाणी को आध्यात्मिक सन्‍्ताप मिलते हैं । 
संसार में आध्यात्मिक तापों का अथाद्र सागर ही भरा है; कहां तक 
इसका चर्णान किया जाय?॥५५॥ अतएव श्रोताओं को इतने ही से आध्या- 
त्मिक तापों का स्वरूप समझ लेना चाहिए। अब आगे आधिभीतिक 
ताप का वर्णन करते है ॥ ४६ ॥ 


सातवाँ समास-आधिभोतिक ताप । 
( चराचर भूतों से दुःख मिलना | ) 


| श्रीराम ॥ 


पिछले समास में आध्यात्मिक ताप के लक्षण वचतलाये जा चुके। अब, 
आधिभौतिक ताप घतलाते हैं ॥ १॥ सारे चराचर भूतों (जीवों ) के 
संयोग से जो सुखडठुख होता है उसे आधिभोतिक ताप कहते हैं ॥ २॥ 
अब इसका खुलासा करने के लिए इसके विस्तृत लक्षण बतलाते हैं+--- 
॥ ३ ॥ ठोकर लग कर पैर हूटना, कांदा चुभना, शस्त्र से घाव होना, 
शरीर में फाँस, या कांस चुस जाना, आधिभोतिक ताप हैं ॥ ४॥ किसी 
दाहक' पत्ती या खजहरा का अचानक शरीर में लगना ओर बरे का 
काटना आधिभौतिक ताप है ॥ ५ ॥ मक्खी, गौ-मक्खी, ( बण्धी ) सधु- 
मकखी, चीटी, और डांस का काटना, जोंक लगना आधिभौतिक ताप 
है ॥ ६ ॥ पिस्सू, बेबुत, चीटे, खटमल, भोंरा, किलौनी आदि जीचों से 
जो कष्ट. मिलता है वह आधिभौतिक ताप है ॥ ७ ॥ कनसिराई, सांप, 
बीछी, बाघ, भेड़िया, सुअर, स्याही, सॉबर आदि जन्तुओं से जो कष्ट मिले 
वच्ठ आधिभीतिक-ताप है ॥ ८॥ नीलगाय, अरना भेसा, रीछु, जंगली 
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हाथी, ओर डांकिनी से जो कष्ट हो चद् आधिभीतिक है ॥ ६॥ पानी 
में घपड़ियाल का खींचना, अचानक ड्ब जाना अथवा पानी के भीतर 
चद्धान में गिरना आधिभीतिक ताप है ॥ १० ॥ अजगर आदि सपे, मगर 
गादि जलचर प्राणी और अनेक प्रकार के चनचरों से जो हुख मिले 
उसे आधिभोतिक ताप कहते है ॥ ११॥ घोड़ा, बैल, गधा, कुत्ता, सुअर, 
स्यार, विलार आदि बहुत प्रकार के जो दुष्ट जन्तु ह॑ उनसे जो कष्ट मिले 
उसे आंधिभीतिक ताप कहेंगे ॥ १२५ | इस प्रकार के ककेश, भयानक 
ओर बहुत तरद के दुखदायक जीवों से जो अनेक प्रकार के कठिन 
दुख हो उन्हें आशधिभोतिक ताप करते हैं ॥ १३ ॥ दीवालों ओर छतों 
का ऊपर टूट पड़ना, पहाड़ियों और अभूदेरों के नीचे दव जाना ओर चुत्षों 
का टूट पड़ना आधिभोतिक ताप है ॥ १४॥ किसीका शाप लगना, 
किसीका टृटका लगना, अथवा योद्दी पागल हो जाना आधिभीतिक 
तापों में है ॥ १४ ॥ यदि किसीने हैरान किया, किसीने ध्रष्ट कर दिया या 
किसीने पकड़ लिया तो यद्द आधिभीतिक ताप है ॥ १६॥ कोई विष दें 
दे, कलंक लगावे अथवा जाल में फौसे तो यद्द आधिभीतिक ताप है 
॥ १७ ॥ किसी विपेले चृत्त के स्पर्श से डुःख पाना, सिलावा फर जाना 
अथया धुएं से व्याकुल होना आधिभौतिक ताप है ॥ १८॥ अंगार पर 
पैर पड़ जाना, शिला के तले हाथ पड़ जाना अथवा दौड़ते में ठोकर लग 
कर गिर पड़ना, आधिभीतिक ताप हैं ॥ १६॥ बाचड़ी, कुआं, तालाब 
ओऔर गढ़े में गिरना अथवा नदी की कगार पर से अचानक गिरना 
आधिभोतिक ताप है ॥ २० ॥ किले से अथवा दक्ष पर से गिर कर कष्ट 
पाना आधशिभौतिक ताप है ॥ २१५॥ शीत के कारण हॉंठ, हाथ, पेर, 
एंडी आदि फट जाना और बरसात के कीचड़ में चलने से पेरों आदि 
में अनेक रोग हो जाना आधिभौतिक ताप है ॥ २९॥ खाने पीने के समय 
गरम रस से जीम का जल जाना, दाँत करकराना आधिभौतिक ताप 
हैं ॥ २३ ॥ 

चचपन में पराधीन होने के कारण कुबातों की, ओर मारपीट की, तक- 
लीफ पाना, अन्न, वस्म आदि के लिए. तरसना आधिभीतिक ताप हे 
॥ २४ ॥ ससुराल से स्लियों के गे, ठोने ओर चिमोटे लगाये जाते हें, 
आग से वे दाग दी जाती हैं, यह आधिभीतिक ताप है ॥ २४५ ॥ भूलने 
पर कान उमेठते हैं, या आखों में हींग डालते हें, हमेशा डांट-भाल 
दिखाते है, यह आझाधिभौतिक ताप है ॥ २६ ॥ उुए लोग नाना प्रकार की 

मारे स्त्रियों को. मारते हैं ओर उन बिचारी स्त्रियों का नेहर दूर होता है, 





है 


समास ७ ] आधिभीतिक ताप । ७१ 

यह आधिशभौतिक ताप है ॥ २७॥ कान नाक छेद डालना, जबरदस्ती 
पकड़ कर भोदना, काम बिगड़ जाने पर दागना आधिभीतिक ताप हे 
॥ श८ ॥ किसी स्री को बदमाश लोग पकड़ कर नीच जाति को दे डालते 
हैं और दुर्दशशा होकर उसका प्राण जाता है, यह आधिभौतिक ताप है 
॥ २६ ॥ रोग होने पर वैद्य लोग अनेक कट ओषाधियां जबरदस्ती 
पिलाते हैं और भाड़-फँक करनेवाले अनेक डुश्ख देते हैं-ये आधिभी- 
तिक ताप हैं ॥ ३०-३१ ॥ अनेक चेलों के कठु रस, कर्कश ओर असह्य 
काढ़ा, और गाढ़ा रस पीने से जो घबड़ाहट आती है बच आधिभी- 
तिक ताप है ॥ ३१२ ॥ जुलाव और चमन कराते हैं, कठिन पथ्य बतलाते 
हैं, और अनुपान भूल जाने पर विपात्ति होती है-यह आधिभौतिक ताप है 
॥ ३३ ॥ शस्त्र से चीरकर रक्त निकालने से ओर दहकते हुए लोहे ,से 
दागने पर जो कष्ट होता है उसे आधिभौतिक ताप कचते हैं॥ ३४ .॥ 
अकौड़ा और भिलीवा लगाते हैं; नाना दुखों से घबड़ा देते हैं, नर्लें 
तोड़ते हैं, जोक लगाते हैं-इनका नाम आधिभौतिक ताप है ॥३५॥ 
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बहुत से रोग हैं और उनकी औपमघें भी बहुत हें-वतलाई जायेँ तो 


"रीता $ | 


अपार और अगाध हैं । उन्तके खेद से जो पाणी को हुख होता है उसका 
नाम आधिभौतिक ताप है ॥ २६ ॥ पंचाक्षरी ( भाड़ने-(/कनेचाला 
मांचिक ) घुंण की मार देता है ओर नाना प्रकार की यातनाएँ 
देता है, यह आधिभौतिक ताप है ॥ ३७ ॥ चोर लोग डाके डाल कर 
लोगों को यातना देते हैं, यह आधिभौतिक ताप है ॥ ४८॥ अपि लगते 
के कारण सुन्दर मन्दिर, रलों के भांडार ओर दिव्य तथा मनोर्र चस्त्र, 
सांना प्रकार के धन-धान्य, पदार्थ, पशु, पात्र, ओर मनुष्यों के भस्म होने 
से जो कष्ट होता है चच्र आधिभोतिक ताप है॥३६-४१॥आग लग जाने के 
कारण धान्‍्य, ईख, आदि की खड़ीं फसल जल जाने से जो संताप होता 
है चच्ध भी आधिभीतिक है ॥ ४२ ॥ स्वयं लगी हुई या किसी दूसरे के 
छारा लगाई हुई असि की अनेक उडुर्घटनाएं हो जाती हें। उनसे प्राणी 
को जो ठुख और चिन्ता होती है उसे आशिभौतिक ताप कहते हें 
॥ ४३-४४ ॥ कोई पदार्थ खो जाय, भूल जाय, गिर जाय, नाश हो जाय, 
लापता हो जाय, फूट जाय, छूट जाय या किसी तरह से भी अलभ्य हो 
जाय और उसले जो कष्ट हो वह आधिभौतिक ताप है ॥ ४५ ॥ पाणी 
सानश्रण्ट हो गये हो, नाना प्रकार के पशु कहीं रह गये हो, कन्या पुत्र 
चेपते हो गये ह्ौ-इन कारणों से जो संताप हो वचद्द आधिभौतिक है 
॥ ७६ ॥ चोर अथवा दावीदार मनुष्य अचानक मार डालते हैं, घर लूट 
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लेते है और गोरुचबलेड़ ले जाते हैं, यह अधिभीतिक ताप है ॥ ४७ ॥ 
नाना प्रकार के धान्य ओर फंल-च्ृत्त काट लेते है, सीट में नमक डाल कर 
फसल खराब कर देते है, इस प्रकार की अनेक हातनियों से जो संन्‍्ताप 


होता है उसका नाम है आधिभौतिक ॥ ४८ ॥ छुली ( दगावाज ), उठाई- , 


गोर, सवभनक्षक, कीमियागर, जाडगर, ठग, फेंसानिवातलां (कपटी ), डॉक 
आदि द्वव्य-हरण करते है, इससे जो संकट होता है चद्र आधशधिभीतिक 
ताप है ॥ ४६ ॥ गँठकदे लोग दृव्य छोड़ लेते है, नाना प्रकार के अलंकार 
लिकाल लेते हें, झनेक चस्तुएं चूहे उठा ले जाते हैं, इससे जो ढुःख' होता 
है बच आधिभसीतिक ताप है ॥ ५० ॥ बिजली गिरे, पाला पड़े या पाणी 
बरसात में पड़ जाय या वच् महापूर में हब जाय तो इसे आशधिभीतिक 
ताप कहते हैं ॥ ५४१॥ पानी के भर्वेर, मोड़ और धार में बचते हुए कूड़े 
कचरे में, अपार लहरों मे या बचहते हुए, बीछी, कनखजूरं, अजंगर आदि 
जन्तुओं में यदि धाणी' पड़ जाय ओर किसी चद्धान या टापू में जा कर 
अटके ओर दहूड़ते बड़ते बच जाय तो इसे आपधिभौतिक ताप समझो 
॥ ४२-५३ ॥ मन के अलुसार गरस्थी न हो, कुरूप, कर्कश ओर क्र स््री 
हो; कन्या विधवा और पुत्र मूर्स हो तो इसे आधिभीतिक ताप संमकना 
चाहिये॥ ४७ ॥ भूत पिशाच लगे हो, शरीर पर से कोई खराब चायु 
निकल गई हो, या मन्त-भ्रष्टता के कारण प्राणी पागल होगया हो तो 
यह आधिभौतिक ताप है ॥ ५४ ॥ शरीर में कोई ब्रह्म-भूत लगा हो, और 
वह बहुत पीड़ता हो अथचा शनिश्चर का भय लगा हो-तो इसे आएशि 
भीतिक ताप कहेंगे ॥ ४६ ॥ अनेक क्र अच, धातग्रतिकूल, कालतिथि 
घातचर्ध, काल-समय, घातनक्षत्र आदि के कारण जो कष्ट मिलता है 
चच् आधिभौतिक ताप है ॥ ४७ ॥ छींक, अपिगला और छिपकली, अशुभ 
होला; काक, *कलाली आदि के अपशकुनों के कारण जो चिन्ता और 
कष्ट हो चचद्र आधिभीतिक ताप है ॥४८॥ ठग, डुटपुंजिया जोशी और भड्डरी 
लोगों के भविष्य बतला जाने पर जो मन में सन्देह लग जाता है अथवा 
बुरे स्वप्तों'ले जो घबड़ाहट होती है उसे आशधिभौतिक ताप कहते हैं 


॥ ४६ ॥ सियार और कुत्ता रोते हों, छिपकली शरीर पर गिरे अथवा '., 
लाना प्रकार के अपशकुनों की चिन्ता लगी हो तो यह आधिसौतिक ताप ' 


के लक्षण हे ॥६०॥ कहीं के 'लिए' चलने पर अपशक्षन हों या नाना प्रकार 
के- विधष्च आचे, जिनसे मनोभंग हो तो यह-आधशधिभोतिक ताप का लक्षण 





न्अशुभ-पक्षी विशेष । 
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संसार शाधिभीतिक 
समास ७ | क्व्ताप। छ्््‌ 


छा 


: ॥ है? ॥ श्राणी कैद में पढ़ कर जो अनेक यातनाएं और डुपख भोगता 
है वर आशविमीतिक ताप हैं ॥ ६६ ॥ राजदरुड पान के कारण पाणी को 
कमर में रस्सी चाँधकर चादुक और वेत से मारते ई; दर्र में डाल कर 
था तपे हुए तने पर खड़ा करके मारते हैं, ये आशिभीतिक ताप है ॥६३॥ 
“कोड़ों, बड़ की जटाओं और गोजों की मार अथवा वहुत भकार से जो 
झमक ताइना देते है उन्हें झधिभेतिक ताप कद्॒दत ह ॥ ४४॥ अपानद्वार 
में मस्ध मारना, बारूद भरे हुए पीपा या कुप्पा में बॉध्रकर आग लगा 
देता, चारों ओर से तान कर डंडो की सार देता, सुक्के को मार, बेचा 
लगा कर मारना, घुटनों की मार आदि आधिसोतिक ताप हैँ ॥ ६५ ॥ 
लात, घप्प़ ओर गोबर की भार देना, कानों में कंकड़ ठूंस कर मारना 
ओर पत्थर की मार देना; आदि आधिभौातिक ताप हे ॥ ६6 ॥ टांगना, 
खचिमटा लगाकर मारना, पीछे द्ाय खींच कर बाॉघना, पेड़ी डालना, नाल 
के समान टेढ़ा करके दृद्ध की पेड़ी में बाॉँचना, गोलालाटी डांलना, चारो 
ओर पहचरा वैठाकर बन्दी रखना, इन्दें आधिसौतिक ताप करते है 

॥ ६७ ॥ नाक में तीथण पानी सर कर दुख देना, चूना का पानी, नमक 
“का पानी, राई का पानी और गुड़ का पानी भर कर ठुख देना आधिभी- 
तिक ताप है ॥ &८॥ जल भें इंघकी देना, द्ाथी के सामने बाँध देना, 
निकाल देना, कष्ट देना और नाना प्रकार के ठुख देना आधिमोतिक ताप 
है ॥६६॥ कान, नाक, दाथ, पेर, जीस, होंठ, आदि काट लेना आधिसी- 
तिक ताप हैं ॥ ७० ॥ तीर से मारते हैं, सली देते हैं, नेत्र ओर ब्रपण 

( पोते ) निकाल लेते हैं और कुल नखों में सुइयां भर देते हैं, चद्ध आपधि- 
भौतिक ताप हैं ॥ ७१.॥ इस प्रकार दुख देना कि जिससे रोज तौलसने 
पर कुछ न कुछ वजन कम होते जाय या पह्दाड़ी पर से ढकेल देना या 
तोप के मुंह से उड़ा देना-इंसका नाम आधिभौतिक ताप दै ॥ ७२ | 
कानों में खूंटे ठोँकते हैं, अपान में मेख मारते हें, खाल खींच डालते हैं, 
यह आधिसौतिक ताप है ॥ ७३॥ नख से शिख तक शरीर की खाल 
निकाल डालना, थोंच टोच कर मारता अथवा गले में अंकड़ी लगाना, 
था संगसी ( संडसी ) लगा कर॑ डुध्ख देना, यद्ध आधिभौतिक ताप हैं 
4 ॥ ७४ ॥ सीखा पिलाना, ' विष देना अथवा सिर काट लेना या नीचे में 
' गाड़ देना; इसे आधिभौतिक ताप कहते हैं ॥ ७५ ॥ पैजामा चारों तरफ 
से बन्द करके भीतर गरिर्मिदान भर देना* या बिगड़ा इुआ विलार और 
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. #इस प्रकार के उदाहरणों से यह कल्पना की जा सकती है, कि.रामदास स्वामी के जमाने 
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मनुष्य को एक कोठरी में बन्द करके उस बिलार के छार कटष्पूर्वक 
सज्ुष्य की मरवा डालना, अथवा फॉसी लगा देना या और नाना प्रकार 
के कष्ट देना आधिभोतिक ताप है ॥ ७६॥ कुत्ते के द्वारा नाश होना, 
बाघ से नाश होना, भूत से नाश होना, घड़ियाल के हारा मारा जाना, 
शुसत्र से माय जाना अथवा बिजली गिरने से मरना आधिभौतिक ताप 
हैँ ॥ ७७ ॥ नसे खींच लेना, पलीता लगाकर जलाना आदि अनेक घिप- 
त्तियां आधिभौतिक ताप हैं ॥ छ८ए॥ भलनु॒ष्य की हानि, घन की हानि, 
वैभव की हालि, महत्व की हानि, पशु की हानि और पदार्थ की हानि 
को आधिभौतिक ताप कहते है ॥ ७६ ॥ बचपन में मा मर जाय, जवानी 
में श्री मर जाय ओर बुढ़ापे में लड़के-लड़की मर जायेँ तो यह आधिभौ- 
तिक ताप है ॥ ८० ॥ डुख, दरिद्र, ऋण, विदेश भगना, लुट जाना, 
आपदा आना, और कुत्सित अन्न का भोजन, आधिभौतिक ताप हैं ॥८१॥ 
सहासारी होना, शुद्ध में हारना, ओर अपने प्यारे जनों का क्षय होना 
आधिभौतिक ताप है ॥ ८ए ॥ कठिन समय और अकाल पड़ना, शंकित 
होना और बुरा समय आना, उद्धेग और चिता में पड़ना आधिभौतिक 
ताप है ॥८३॥ कोल्ड ओर चरखी भे पड़ जाना, चाक के नीचे दव जाना 
या नाना प्रकार की आग में गिर जाना आधिभौतिक ताप है ॥ ८४ ॥ 
अनेक शस्त्रों से विद्ध हो जाना, नाना धकार के बनेले जन्‍्तुओं के द्वारा 
खाया जाना और नाना बन्धनों में पड़ना आधिभोतिक ताप हैं ॥ ८५ ॥ 
अनेक कुवासों से घवड़ाना, अनेक अपमानों से लजाना और शोकों से 
प्राणी का काप्ित होना आधिभौतिक ताप है ॥ ८६ ॥ क्‍ 
इस तरह, अगर घतलाये जायेँ तो आधिभौतिक ताप के भी अनन्त 
पहाड़ हैं। परन्तु श्रोता लोगों को इतने ही से समझ लेना चाहिए ॥८७॥ 
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आठवा समास-आधवदादक ताप । 
( यम-यातनाएं | ) 
॒ ॥ श्रीराम ॥ 
. पहले आध्यात्मिक ताप बतलाया गया, उसके बाद आधिभौतिक; _ 
अब, आधिदेविक बतलाते हैं, सो सावधान होकर खुानिये ॥.१ ॥ मलुष्य 
शुभ-अशुभ कमे से, देहान्त होने पए, जो यमयातनां तथा खर्ग या नरक 
आदि, नाना प्रकार से, भोग करता है उसका नाम आधश्िदेधिक॑ ताप है 
॥ २॥ भदांध होकर अविवेक से मस॒ुष्य अनेक दोष और नाना घपकार 
के पातक करता है, परन्तु वे अन्त में: डुखदायक बन कर यमयातना का 
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भोग कराते है ॥ ३॥ शारीरिक बल, द्र॒व्य-चल, मलु॒प्य-चल, राज-बल, 
खादि अनेक प्रकार के सामर्थ्य से जो लोग अकूल, अर्थात्‌ न करने योग्य 
काम, करते ह ओर जो नीति के अनुसार नहीं चलते तथा पापाचरण 
करते हू उन्हें यमयातना भोगनी पड़ती है ॥2-४५॥ स्वार्य-दुद्धि से आंखें मूंद 
' कर,अनेक अभिलापाएं और कुव॒ द्धि घर कर लोग किसी की वृत्ति (जीविका), 
जमीन, द्रव्य, स्त्री ओर पढदा्ों को इर लेते ८ ठथा मतवालेपन से 
उन्मत्त होकर, लोग जीवघात, कुटम्बधात ओर मिथ्याचार करते रहते 
ज्ू-दसी लिए यमयातना भोगनी पड़ती हे ॥६-७॥ मर्यादा छोड़ कर चलने 
ने ग्राम को आमाधिपति दंड देता है; नीतिन्याय छोड़ने पर देश को देशा- 
धिपति दंड देता है; देशाधिपति को राजा दंड देता है; राजा को ईश्वर 
दंड देता है। राजा नीति-न्याय से नहीं चलता तभी तो उसे यमयातना 
भुगतनी पढ़ती हू ॥ ८-६ ॥ अनीति से जो राजा अपना ही स्वार्थ देखता 
वच्द पापी होता है। इसी लिए कचह्ते हे कि, राज्य के वाद नके मिलता 
| कचद्दावत भी हैः-* तप से राज्य, राज्य से नके । ” ॥ १०॥ राजा जब 
राजनीति के अनसार बर्ताव नहीं करता तब अंत में उसे यम भयंकर 
पीड़ा देत ६ ओर यम जब नीति छोड़ देता है तव देव-गण उस पर धावा 
करते हे ॥ ११ ॥ इस प्रकार इश्वचर ने मयांदा बॉध रखी है | इसी लिए 
करते है, नीति से बर्ताव करो, और अगर नीति-न्याय छोड़ दोगे 
वह्दी यमयातना तैयार हे! ॥ १५॥ यम को “देव, ” अथात्‌ ईश्वर, ने दरड 
देने के लिए प्रेरित किया है, इसी लिए इस ताप का “ आधिदेविक ” 
नाम पड़ा हे-यच् यमयातना, अर्थात तीसरा ताप, बहुत कठिन है ॥१३॥यम- 
दंड या यमयातना के शास्त्र में कई भेद बतलाये गये है। पापियों को 
यमदरणड अवश्य ही भोगना पड़ता है ॥ १४-१४५॥ पापपुणय के बहुत से 
कलेवर परलोक में तेयार रहते हैं । जीव को उन्हीं कलेवरों में डाल कर 
देवदत नाना प्रकार से पापपुएय का भोग कराते हैं ॥ १६ ॥ नाना प्रकार 
के पुरय करने पर चर्चा अनेक भोगविलास मिलते हैं ओर तरह तरह के 
पाप करने से कर्कश यातनाएं भोगनी पड़ती है। यकह्ट सब शास्त्र भें कहा 
है; इस लिए अविश्वास मानना ही न चाहिए ॥ १७ ॥ जो वेद की आज्ञा 
से नहीं चलता; परमात्मा की भक्ति नहीं करता-उसे यम, यातना देता है 
ओर इसीका नाम आधिदेधिक ताप है | इसका वर्णनः- ॥ १८ ॥ 
खलदलाते हुए नरक में बहुत से जीव तथा पुराने कीड़े ' रव रव ' शब्द 
करते हें-उसीमें. हाथ-पाँव बॉघ कर यम पापी मनुष्य को डाल देता है- 
इसको आधशिदेविक ताप-बोलते है ॥ १६ ॥ घड़े की सूरत का णुक ऐसा 
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कन्य्‌ 
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कंड घना है जिसकी चौड़ाई तो बहुत वड़ी दे और मुँर छोटा है-डसमे 
दर्गन्धि ओर वमन भरा है उसको कंसिपाक कहते है-इसमें जो संकट 
मलुण्य को मिलता है वद आधिदेविक ताप है ॥२०॥ तप्त भूमि में तपाते 
हूँ, जलते हुए खंसे से भेंट कराते हैं ओर नाना प्रकार के तप्त चिमदटा 
लगाते है- इसका नाम हे आधिदेविक ताप ॥ २१॥ यमदंड की बडी . 
बड़ी मारें ओर यातना की अपार सामग्रियां जो पापी लोग भोगते हैं 
आधिदेविक ताप करते हैं ॥ १४॥ पहले तो प्रृथ्वी ही पर नाना 
प्रकार की मारें हैं, उनसे भी कठिन, यम की यातना है। मारते मारते दम 
नहीं लेने देते है, यही आधिदेविक ताप है ॥२३॥ चार दत चारों ओर से 
' खींचते है; मिककोर डालते है, तानते हें, मारते है, खींच लेते हैँ, इससे 
जो कष्ट मिलता है चक्र आधिदेविक ताप है ॥ २७ ॥ उठते नहीं बनता; 
वेठत नहीं वनता; रोते नहीं वबनता; गिरते नहीं बनता-यातनाओं पर 
यातनाएं मिलती हे-यही आशधिदेधिक ताप हैँ ॥ २५ ॥ चिल्ला चिन्ला कर 
रोता है, हसकता दै, भ्रक्ताश्क्की से घबड़ाता है, सूख कर पंजर हो जाता 
है ओर काशित होता है-इसका नाम है आशिदेविक ॥ २६ | कर्कश 
वचन कच्द कर कर्कश मार देते हैं और भी कई प्रकार की यातना है, 
जिससे पापी पुरुष कष्ट पाते हे-इनकी आधशधिदेविक ताप कहते हूँ ॥२७॥ 
पिछले समास में राजदंड चतलाया गया था, उससे भी कठिन यक्र 
यमदंड है-यह यातना बहुत सयानक और कठोर है ॥ श्८॥ आध्यात्मिक 
ओर आधिभोतिक इन दोनों से भी आधशधिदेविक विशेष असह्य है, यहां. 
पर मेने उसे संक्तेपतया बतला दिया है ॥ २६ ॥ 


नव॑दा समास-यत्य-नरूपण । 
( मृत्यु से कोई नहीं बचता | ) 


| श्रीराम ॥ 
यच्द संसार एक ऐसा तैयार सवार है जो मृत्य की ओर जा रहा है-काल 
राह देखता है कि किस घड़ी में इस शरीर को उठा ले जाऊं ॥ १॥ सदा _ 
काल की संगति रहती है, होनहार की गति नहीं जानी जाती, कर्म के 
: अनुसार. मनुष्य, देश अथवा विदेश में, म्॒त्यु को प्राप्त होते हैं ॥२॥ संचित 
' कर्मों का शेष पूरा होने पर, फिर यहां एक क्षण भी माँगे नहीं मिलता- 
पल भर भी नहीं जाने पाता कि कूच करना पड़ता है ॥ ३॥ अचानक 
काल के दरकारे छूटते है और मारते चुए सत्युपंय में लाते हैं ॥४॥ झत्यु 


कक, 
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सार होने पर कोई सहारा नहीं दे सकता, आगे पीछे सब की कूटा- 


कृटी होती ही दै ॥ ५ ॥ मुत्युकाल एक ऐसी अच्छी लाठी है जो वलचान 
की भी खोपड़ी पर बैठती है। बड़े घड़े राजा-महाराजा ओर बड़े बड़े 
घलवान योद्धा भी बच नहीं सकते ॥ £ ॥ ' 
सत्य नहीं जानती कि यह क्र है, झत्यु नहीं जानती कि यह पच्ल- 
वान है, सत्य यह भी नहीं जानती कि यह समररांगण में संग्राम करतने- 
चाला श्र पुरुष है ॥ ७॥ झत्यु नहीं जानती कि यह क्रोधी है और न 
वह यही जानती है कि यह प्रतापी है। वच्त यह भी नहीं जानती कि यह 
उम्र-रूपचाला महा खल है ॥ ८॥ मृत्यु नहीं कच्ठती कि यह बलाछ्य हे 
ओऔर न बच यही समकती है कि यह धनवान है। सर्वेशुण-सम्पन्न पुरुष 
को भी मृत्यु कोई चीज नहीं समझती ॥ ६ ॥ विख्यात पुरुष, श्रीमान्‌ 
पुरुष और मच्दा पराक्रमी पुरुष को भी झत्यु नहीं छोडती ॥१०॥ सामान्य 
णजा, चक्रवर्ती रुजा और करामात दिखलाने-बाले को भी मत्यु कुछ 
नहीं समझती ॥ ११ ॥ अधश्वपति, गजपति, नरप्ति आदि किसीकी भी 
सत्य परवा नहीं करती ॥ १५ ॥ लोकमान्य, राजनीतिज्ञ और पेतनभोक्ता 
: घुरुषों को भी झुत्यु नहीं बचने देती ॥ १३६॥ तच्सीलदार, व्यापारी और 
चड़े बड़े मस्त राजाओं को भी झत्यु कोई चीज नहीं समझती ॥ १४ ॥ 
ख॒त्यु को यद् भी खयाल नहीं है कियह मुद्राधारी है, न वह यही जानती 
है कि यक्ठ उद्योगी है, वह परनारी ओर रशजकन्या को भी नहीं छोड़ती 
॥ १५॥ सत्य कार्य-कारण नहीं जानती, वच्द वर्ण-अबर्ण भी नहीं सम- 
सूती और न कमनिष्ट प्राह्मण ही पर कुछ दया करती है! ॥१६॥ व्युत्पत्न, 
अर्थात्‌ बुद्धिमान पुरुष पर भी झत्यु दया नहीं दिखलाती, सब तरह से 
सम्पन्न और चविद्दान पुरुष का भी चर विचार नहीं करती । जिसके हाथ 
में लोगों का वड़ा समुदाय है उसे भी झ्त्यु नहीं बचने देती | ॥ १७ ॥ 
भ्र्त, ( चतुर सभ्य ) बहुश्ब॒त और महा भले पंडित का भी झत्य कुछ 
विचार नहीं. करती ॥ १८ ॥ पौराणिक, वैदिक, याजिक और ज्योतिषी 
को भी मत्य उठा-ले.जाती है ॥ १६॥ अश्लिहोत्री, श्रोत्रिय, मांजिक, 
यांत्रिक और पूर्णागमी पुरुषों पर भी रत्यु दया नहीं दिखलाती ॥ २०॥ 
सत्य यह नहीं समझती कि यह पुरुष शास्त्रज्ष है, वेदश है अथवा सर्वक्ष 
है ! ॥२१॥ ब्रह्मच॒त्या, गोहत्या, वालहत्या, स््रीह॒त्या, आदि, किसी प्रकार 
की भी हत्या, का झुत्य विचार नहीं करती | ॥ २९॥ रागज्ञानी, तालज्ञानी 
और तत्ववेत्ता को भी चचद नहीं छोड़ती ॥२३॥ योगाभ्यासी और 
सन्यासियों का भी झत्यु विचार नहीं करती और काल को -धोखा.देने- 


प्र 


कॉमियात 


नगर 


| 


र्धट 
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वाले ( अ्रथांत जो अपने योगवल से मोत को कुछ समय के लिए दास 
सकते हे ) पुरुप को भी चच नहीं बचने देती । ॥ २४ ॥ सावधान पुरुप, 
सिद्ध पुरुष, चेद् ओर पंक्षाक्षरी ( क्राड़फुक करनेवाला ) को भी वच्ठ उठा 
ही ले जाती है ॥ २४५॥ मझ्त्य नहीं जानती कि यह गोस्वामी है, वह 
तपसची को भी नहीं जानती और न मनसस्‍्वी था उदासीन का ही कुछ 
ख्याल करती है ॥ २६ ॥ ऋषीश्वर, कचीश्वर, दिंगम्बर ओर समाधिस्थ 
लोगों को भी झत्य नहीं छोड़ती ॥ २७ ॥ इठयोगी, राजयोगी और मिर- 
न्तर राग से दूर रहनवाले ( घेरागी ) पुरुषों का भी मसत्यु को कुछ विचार 
नहीं है-॥ र८ ॥ ब्रह्मचारी, जटाघारी ओर निराहारी योगेश्वरों तक को 
वच्द उठा ले जाती है ॥ २६॥ संत, महंत और गुप्त होजानेवालों को भी 
सत्य कुछ नहीं समझती ॥ ३० ॥ मृत्यु स्वाधीन ओर पराधीन किसीको 
नहा छाड़त,-सवच जांचा को चहाँ खा जाता है ॥३११॥ इस संसार भ, काइए 
सत्य के मार्ग पर आ लगे है, काई आधी दर तक पहुँचे है ओर कोइ घृढ़े 
होकर अन्त तक पहुँच चुके हैे-मर गये है ॥ ३५ ॥ बालक, तरुण, सुल- 
च्ण, विलक्षण ओर बड़े व्याख्याता तक को मत्य कुछ नहीं समझती 
॥ ३३ ॥ सत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वचद्द समम्तती है 
कि यह उदार है। मुत्य झुन्दर पुरुष ओर सब प्रकार निष्णात पुरुष को 
भी कुछ नहीं समझती ॥३४॥ पुण्य-पुरुप, दरिदास, था कीर्ततकार, और 
बड़े बड़े सत्कम करनेवालों को भी झत्यु नहीं छोड़ती ॥ २४५ ॥ 
अच्छा, अब ये बातें रहने दो । झुत्यु से कोन छूटा है, आगे-पीछे, सब 
लोगों को अवश्य मृत्यपंथ पर जाना उी हे ॥१६॥ जारज, उद्धिज, अंडज 
ओर स्वेदज' नामक चारों खानियों भें जो चोरासी लक्ष योनियां हैं उन्- 
से पेदा हुए यावत्‌ जीवों को अवश्य ही मसत्यु खायगी ॥ २७ ॥ उ्तत्यु के 
भय से चाहे जहां कोई भग कर जाय; पर बच उसे कभी नहीं छोड़ 
सकती । तात्पये, किसी उपाय से भी मुत्य टल नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 
स्वदेशी” हो या विदेशी” हो ()) सत्य किसीको नहीं छोड़ती । चाहे कोई 
सदेव उपबास' करता रहता हो, तथापि उसे भी मृत्यु नहीं बचने देगी ! 
॥ ३६ ॥ मृत्यु बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ती-बह्मा, विष्णु ओर महेश को भी. 
सत्य कुछ नहीं सममती-तथा भगवान के अदबताशोें ( शाम-कृष्णादि ) 
तक की वह खबर लेती है !॥ ४० ॥- इमारे इस कथन से श्रोता लोग 
» क्रोध न करें; क्‍योंकि सभी को मालूम है कि यह ' मत्युलोक ' है-जो 
. थहाँ आया है बच् अवश्य ही मत्यु को प्राप्त होगा ॥ ४१॥ इससे सन्देच 
रखने की कोई बात नहीं है-यह ' म॒त्यलोक ' विख्यात. है-इसे छोटे-बड़े 
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सब अच्छी तरह जानते हैं ! ॥४२॥ तथापि, यदि सन्‍्देच्र किया भी जाय, 
तो, क्‍या यह ' झत्युलोक ! नहीं होगा ? यह मृत्युलोक तो है ही, और 
यहां जो पंदा होगा वह मरे ही गा ! ॥ ४३ ॥ अतणव, यहां आकर, इस 
जन्म को सफल करना चाहिए और मरने के वाद भी कीर्तिरूप से संसार 
* में जीवित रहना चाहिए ॥ ४४ ॥ अन्यथा, यह निश्चय ही है कि छोटे- 
बड़े सभी धाणी मत्यु पाते है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ 

बड़े वेभववाले, बड़ी आयुवाले और अगाध मस्टिमावाले इसी सृत्य- 
मार्ग से चले गये है ॥४६॥ बहुत से पराक्रमी, बहुत से कपट-कर्म करने- 
वाले और वहुत से युद्ध करनेवाले संग्रामशुर चले गये ॥ ४७॥ झनेक 
भकार का बल रखनेवाले, बहुत काल देखनेवाले और अनेक कुलों के 
' कलवान राजा चले गये ॥ ४८ ॥ वहुतों के पालक, बुद्धि के चालक और 
युक्तियान्‌ तार्किक चले गये ॥ ४६ ॥ विद्या के सागर, बल के पर्चत और 
धन के कुबेर, अनेको, इसी म्॒त्युपथ से चले गये ॥ ४० ॥ बहुत पुरुपार्थ- 
वाले, बहुत तेजवाले, और बहुत विंस्तार के साथ काम करनेवाले चले 
गये ॥ ५१ ॥ बहुत शस्त्रधारी चले गये, बहुत परोपकार्री चले गये और 
बहुत से मिन्न भिन्न धर्मरक्तक इसी झत्युमार्ग से गये ॥४२॥ बचत प्रतापी, 
बहुत सत्कीर्तिवानू और बहुत से, भिन्न भिन्न नीतियों को जाननेवाले, 
नीतिवान्‌ राजा, इसी मार्ग से चले गये ॥ ४३ ॥ वचुत से, भिन्न भिन्न मत- 
वादी, बहुत प्रयल्लवादी और बहुत विचादी चले गये ॥ ५४४ ॥ पंडितों के 
समूच, शब्दों की ःखट्पट करनेवाले वैयाकरणी, और नाना मतों पर बड़े 
बड़े वाद करनेवाले चले गये ॥४५॥ तपस्वियों के समर, अनेक संन्‍्यासी 
और तत्व-विचेकी झत्युपथ से चले गये ॥ ५६ ॥ बहुत से संखारी, अर्थात्‌ 
ग्रहसुय, बहुत से वेषधारी और बहुत सें, नाना प्रकार के पुरुष, अनेक 
लीला दिखला कर, चले गये ॥५७॥ बचुत से ब्राह्मणसमुदाय और अनेकों 
आचार्य चले गये-न जाने कितने चले गये-करह तक बतलावें ! ॥ ५८॥ 

अस्त | इस प्रकार सभी चले गये । परन्तु रह गये सिर्फ वह्दी एक-जो 
आत्मज्ञानी स्वरूपाकार हैं ॥ ५४६ ॥ 


दसवाँ समास-वैराग्य-निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ . - 
यह संसार एक बहुत बढ़ी हुई नदी है। इसके बीच में अनेक जलचर 
वास करते हूँ और घविपेले कालसर्प डेसने के लिए दौड़ते हैं ॥ १॥ 


छ० दासकोशथ । [ दशक ६ 
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इस भहा नदी में आशा, ममता और देदवुद्धि के घड़ियाल मनु॒ण्य को 
अपनी ओर खींच कर संकट में डालते हैँ ॥४॥ अचहंकाररूपी नक्र पाताल 
में पकड़ ले जाकरः डुबो देता है-वहां से फिर प्राणी निकल नहीं सकता 
॥ ४ ॥ कामरूपी सगर के पंजे से मनप्य नहीं छूटने पाता; तिरस्कार 
पीछे दी लगा रहता है ओर मदमत्सर के न उतने से मजुण्य भ्रम में पड़ 
जाता है ॥ ४ ॥ वासनारूपी नागिन गले भें लिपट कर जींस लपलपाते 
उप' चिप उगलने लगती हे | ॥५॥ ऐसी दशा में मछ॒ुण्य मंशा सर! कच्दत 
हुए सिर परः प्रपंच (ग्ृहस्थी) का बोका लादे हुए है-ओऔर, यद्यपि चच् 
उस बढ़ी हुई नदी मे ड्वबना चाहता हे, तथापि वबोमका नहीं छोड़ता और 
कुलाशिमान मे आकर फल जाता है ॥ उस दशा मे भ्रांति के 
आँधरे में पड जाने के कारण अभिमानरूपी चोर उसे लूट लेता है और. 
अचंतारुपी भूतबाघा का फेरा उस पर आ जाता है (॥ ७ ॥ इसी प्रकार 
अनेक प्राणी इस महा नदी के भवरों में पड़े हुए बच्दे चले जाते है; परन्तु 
जो भक्ति-भावपूर्वक उस संकट में' परमात्मा को पुकारता है उसके 
लिए बह सघयं॑ प्रकट होता है ओर उसे पार लगाता है | बाकी, जो 
अभक्त है, वे विचारे बचे ही चले जाते है ॥ ८॥ ६॥ 
भगवान, भक्ति-साव का भूखा है-वह सक्ति-साव ही पर भूलता हे 
झओऔर भाविक पर प्रसन्न होकर वह संकट में उसकी र्ता करता है ॥१०॥ 
जो परमात्मा पर प्रेम करता है उसकी वच् भी चिन्ता रखता है-चच्द 
अपने दास के सारे द+ख दर करता है ॥ ११॥ जो परमेश्वर के दास हैं 
वही स्वात्मलुख का आनन्द लूटते ह-ऐसे भक्तों को' धन्य है! ॥ १५॥ 
जिसका जैसा भाव है उसके लिए परमात्मा भी पेसा ही है-बचह प्राणि- 
मात्र का अन्तर्साक्ती है ओर सब का भाव जानता है॥ १३६॥ जिसका 
भाव मायिक होता है उसके लिए परमात्मा भी मच्दा ठग बन जाता है 
उसका कौतुक अपूर्व है-वच् जैसे को तेला है! ॥ १४.॥ उसका जो जैसा 
भजन करता है वैसा ही बच उसे शान्ति देता है। यदि किचित्‌ भी भाव 
न्यून हो जाता है तो वच्र भी अलग हो जाता है ॥ १५॥ जो जैसा होता 
' है उसका चैसा ही प्रतिबिब दर्पण में देख पड़ता है-उसकी मुख्य कुंजी 
अपने ही पास है ॥ १६ ॥ जैसा हम करते हैं वैसा ही प्रतिबिम्ब होता 
है; यदि हम आखें पसार कर देखते हैं तो वह भी नेत्र फाड़ कर हेरता 
है ॥ १७॥ भौहे सिकोड़ कर देखने से वह भी क्रोधित हो उठता है 
आर उस यदि हँसने लगते हैं तो चच् भी आनन्दित होता है ॥१८॥ जैसा 
भाव प्रातिबिम्बित होता है वैसा दी परमात्मा भी बन जाता हे-जो जैसे 


जा 
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उसको भजता है उसके लिए चैसा ही चह फलता है ॥ १६॥ भाव के 
हारा, परमार्थ के मार्ग, भक्ति की पेंठ को जाते है और चहां सत्त-समागम 
से मोक्ष का चौक लगता है ॥ २० ॥ जो भावपूर्चक भजन में लगते हैं थे 
ईश्वर के तई पावन होते हैं और अपने भाव के बल से पूर्वजों का भी 
उद्धार करते हे ॥ २१ ॥ थे स्वयं सुक्त हो जाते है और दूसरों के भी काम 
आते हैं, अर्थात्‌ उनकी कीर्ति खुत सुन कर असक्त पुरुष भी भक्त बनते हैं 
॥२२॥ जो परमात्मा का भजन करते हँ-उनकी माता को धन्य है ! उन्हीं- 
का जन्म सार्थक है ॥ २३॥ जो भगवान के प्यारे हैं उन्नकी करां तक 
वड़ाई करूं £ उन्हें अपनी कमर का सहारा देकर बच परम पिता हश्ख से 
पार करता है ॥ २४ ॥ बहुत जन्मों के बाद, यह नरदेच्द, जिसके दास 
जन्म-मरण दूर होता इई-ईश्वर से भेट कराता है ॥ २४ ॥ अतएव उन 
भाविक जनों को धन्य है जो हरिनिधान, अर्थात्‌ ईश्वररूपी कोश, संचित 
करते -डनका अनन्त जन्मों का पुएय फलीभूत होता है ॥ २६॥ यर 
आयु एक रलों की सन्‍्दृक है-इसमें सुंदर भजन-रल भरेरें-इसे ईश्वर को 
अर्पण करके आनन्द की लूट मचाओ ! ॥ २७ ॥ हरिभक्त यद्यापि सांसा- 


'रिक वैंसव से हीन होते हैं; परन्तु वास्तव में थे ब्रह्मा, आदि से भी श्रेष्ठ 


हैं; क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैराश्य के आनन्द से ही संतुष्ट रहते हैं ॥श८॥ 
सिर्फ ईश्वर की कमर पकड़ कर जो संसार से नैराश्य रखते हैं उन भाविकों 
को जगदीश, सब प्रकार से, सँसालता है ॥२६॥ भाविक भक्त, संसार के 
डुशखों को ही, विवेक से, परम खुख मानता है; परन्तु अभक्त लोग संसार- 
सुख में हीं फेसे पड़े रहते हैं ॥ ३० ॥ जिनका ईश्वर में अत्यंत प्रेम है थे 
स्वानंद-खुख भोगते हैं, उनका अक्षय कोश (स्वानंद) अलौकिक है ॥३१॥. 
वे अक्षय सुख से सुखी होते हैं, संसार-दुःख भूल जाते हैं, वे श्रीरंग-रंगी, ेक्‍ 
अर्थात्‌ ईश्वर में रंग जानेवाले पुरुष, विषय-रंग से पराइमुख रहते हैं ॥३२॥ 

ये लोग नरदेह पाकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं और अन्य अससच्त अभा- 
गियों का यह जन्म व्यर्थ ही जाता है !॥ २३ ॥ जिस प्रकार किसीको 


अचानक कोई बड़ी धन की राशि मिल जाय और वर उसे एक फकौड़ी से 


बदल ले, उसी प्रकार असाविक पुरुष अपने इस अमूल्य मलुण्य-शरीर को 


५ व्यर्थ ही खोता है ॥३४॥ जिस प्रकार पूर्व-पुएय के.कारण किसीको पारस 


- पत्थर मिल जाय और वह बिचारा उसका उपयोग ही न जानता हो 


उसी प्रकार अभक्त पुरुष, यह नरदेह पाकर, इसका सार्थक करना नहीं 

जानता और भमाया-जाल में फँस कर अपना जीवन सत्यानाश करता है 

॥ ३४-३६ ॥ इसी नरदेह् के संयोग से अनेक भक्त पुरुष सद्ृति पा चके 
११ 


रे दासंबोध । | दशक ३ 
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हूँ; परः मनुष्य का जन्म पाकर भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते 
वे जन्म-मरण के देख भोगते रहते है ॥ ३७ ॥ 

अतणव, मनुष्य-जन्म पाकर संतसमागम के द्वारा इस जीवन को सुफल 
कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले, अनेक नीच योनियों में, बहुत डश्ख 
सहने के बाद यह जन्म प्राप्त हुआ है ॥ ३८ ॥ कौन समय कैसा आवेगा, 
इसका कोई भरोसा नहीं । जिस प्रकार पत्ती दसों दिशाओं में उड़ जाते 
हैं उसी प्रकार, न जाने किस समय, ये सारे वेसव-स्त्री, पुत्र; धन, 
आदि-कहां चले जायँगे !॥ ३६-४० ॥ घड़ी घड़ी का ठिकाना नहीं है 
आर उम्र तो सारी खतम होने आई है, तथा देहान्त होने के वाद फिर 
वही नीच योनि तेयार है ! ॥ ४१॥ स्वान, शूकर, आदि नीच योलियों में. 
जन्म पाकर विपत्ति भोगनी पड़ती है-इन योनियों में कुछ उत्तम गति नहीं 
मिलती ॥ ४२ ॥ अरे | पहले गर्भचास में तू अनेक संकट भोग चुका 
है ओर, सीभाग्य से, वड़ी कठिनाई के साथ, वहां से छूटा है ॥ ४३ ॥ थे 
सारे दुःख तूने स्वयं ही भोगे है, वहां तेरे साथ ये स्री-पुजादि कोई नहीं 
थे; ओर, अरे भेया ! उसी प्रकार फिर भी तुझे अकेले ही जाना है ॥४४॥ 
कहां की माता, कहाँ का पिता, कहाँ की बच्दन ओऔर कहां का 

भ्राता | कहां के सुहृद ओर कहां के स्त्री-पुत्रादि ? ॥ ४५॥ ये सब मिथ्या 
हे-सारे सुख के साथी हें-ये तेरे ठुख के संगी नहीं है ॥ ४६ ॥ कहां का 
आया प्रपंच और कहां का कुल; काहे के लिए व्याकुल होता है ? घन- 
धान्‍य और लक्ष्मी झदि सब अनित्य है ॥ ४७ ॥ कहां का घर और कहां 
की ग्रह्दस्थी; काहे के लिए व्यर्थ परिश्रम करता है-जन्म भर बोका ढोकर 
अन्त. को छोड़ .जायगा ! ॥ ४८॥ कहां की जवानी, कहां का वैसव 
और कहां का यह हावभाव का आनन्द ? ये सभी मायावी हैं !॥ ४६ ॥ 
यदि तू इसी क्षण मर जायगा तो “ राम ! को नहीं पायगा; क्‍योंकि तू 

मेरा मेरा” कहता दै-अर्थात्‌ तेरी वासना विषयों में फँसी है॥ ४०॥ 
जब तूने अनेक जन्म-मरण भोगे हैं तब ऐसे मा, बाप, स्त्री, कन्या, पुत्र 
श्रादि न जाने कितने, लाखों, होगये ! ॥ ४१॥ ये सब कर्म-योग से एक 
खान में जन्म लेकर एकत्र हुए है। अरे पढ़तमूर्ख ! इन्हें तूने अपना केसे 
मान लिया ? ॥ ४२५ ॥ जब स्वयं तेरा शरीर ही अपना' नहीं है, तब दसरे 
की कया गिनती है ? अतणव, अब, भाक्तेभाव से एक परमात्मा ही का 
भरोसा रख ! ॥ ४३ ॥ इस एक पापी पेट के लिए अनेक नीचों की सेचा . 
करनी पड़ती है; तथा बहुत प्रकार से उनकी चापलूसी और अदब करना 
होता. है-इस प्रकार, जो सिर्फ पेट के लिए अन्न देता है उसके हाथ यह 


है 


समास १० ] वेराग्य-निरूपण । रे 





साश जीवन बेच देना होता हैे-फिर जिस परम पिता पस्मात्मा ने यह 


जीवन दिया है उसको क्यों सलना चाहिए ? ॥४४-५४॥ दिन रात जिस 


इधर, को सदर जीवों की चिन्ता लगी रचती है तथा जिसके प्रताप से 
प्र दरसता है ओर समृद्र मादा से रहता है ॥ ४६ ॥ जिसके प्रताप 


से शेष पृथ्वी को धारण किये है; सूर्य प्रगट होता | और, इस प्रकार, 


जो साणी सष्टि सत्तामात्र से चला रहा है ॥ ४७ ॥ बच देवाधिदेव-महा- 
देव-वड़ा दयालु है; उसकी लीला कोई नहीं जानता; वह कृपापूर्वेक सारे 
जीवों की रक्ता करता है ॥ ४८ ॥ ऐसा जो सर्वात्मा 'श्रीराम' है उसे 
छोड़ कर जो विषयकामना रखते हैं थे प्राणी दुरात्मा और अधम ू-अपने 
किये का फल पाते हे ! ॥५४६॥ राम के बिना जो आशा की जाती हे वच्द 
निराशा ही समझो । ' मेरा मेरा ' कहने से सिफफे कष्ट ही होता है!॥६०॥ 
जिसे कष्ट उठाने की चाह हो वच खुशी से विषयों का चिन्तन करते रहे! 
विपयों का दाल तो यह है कि उनके न मिलते ही जी वहुत घबड़ाने लगता है 
॥ ६१ ॥ आनन्द्घन राम को छोड़ कर जिसके मन में चिषय-चिन्तन रहता 
है उस विपयासक्त परुष को समाधान कैसे मिल सकता है ? ॥ ६२ ॥ 
जो चाइता हो कि मुझे सदा रुख उी रहे वह राम के भजन में तत्पर हो 
झोर कुटुम्बीजन,जो हुःख के मूल ह,उन्हे छोड़ दे! ॥ $३॥वासना ही के कारण 
सारे ठख मिलते है, इस लिए जो विपय-वासना त्याग देता है चद्दी एक 
सुखी है ॥६४॥ विषय से उत्पन्न हुए जितने सुख हें उनमे परम ठुख भरा 
है| उनका नियम है कि पहले थे मीठे लगते है; परन्तु पीछे से उनके 
कारण शोक ही होता हे ॥ ६४५ ॥ जिस प्रकार बंसी लीलते में तो मछली 
को सुख मालम होता है; पर उसके खींच लेने में गला फ् जाता हैं, 
अथवा जिस प्रकार चारा लेकर दोड़ते चुए विचारा हिरन फेस जाता है 
उसी प्रकार की विषय-सुख की मिठाई है। यद्यपि बच मीठी मालम डोती 
है; परन्तु है वद्र बहुत कड़ ! इसी लिए कहते है कि, ' राम ' में प्रीति 
रखो ॥ ६६-६७ ॥| - 

यह सुन कर भसाविक शिष्य कहता हैः-“ हे स्वामी, अब ऐसा उपाय 
बताओ कि जिससे यह जन्म सफल हो और यम-लोक छूटे ॥ दव८ ॥ हे 
महाराज -! परमात्मा कहां है और चच मुझे कैसे मिले ! और यक्ष दुख 


'का मल जो संसार है वक्त केसे छूटे 7 ॥ ६६॥ हे कृपामूर्ति! मुझ दीन की 


पेसा उपाय बताइये जिससे निश्चय करके भगवान मिले ओर अधोगाति 
दूर हो” ॥ ७० ॥ वक्ता कहता है कि, “भाई | अनत्य होकर भगवान्‌ का 
भजन करना चाहिये-इससे सच्ज ही समाधान होगा ” ॥७१॥ “भग- 


८8 दासघोध | [ दशक ३ 





वान्‌ का भजन कैसे करें ? मन कहां रखें ? कृपा करके मुझे भगवद्धजन 
का लक्षण चतलाइये ” ॥ ७२॥ इस प्रकार भाविक शिष्य उदासमुख से 
बोला और दृढ़ता के साथ पैर पकड़े | वह गदगदकंठ हो आया और 
डुख से उसके अश्रुपात होने लगे !॥ ७३ ॥ शिष्य की अन्य भक्ति देख, 
सज्ताव से प्रसन्न होकर, श्री सद्गुरु ने कहा कि “अब अगले समासों में 
स्वानन्द उमड़ेगा ” ॥ ७४ ॥ 


चाथा दशक । 
पहला समास-श्रवणभक्ति । 


[॥ श्रीराम ॥ 


है गशनाथ | तेरी जय दो, जय हो | त्‌ विद्या-बेसव में समर्थ है। अब 
कृपा करके मुझे अध्यात्म-विद्या का परमसार्थ चतलाने की शक्ति दे ॥ १॥ 
है चदमाता शारदा | तुझे सी भ॑ नमन करता हू। तरे ही घताप से सकल 
सिद्धिया प्राप्त दाती है ओर तरे द्वी कारण मन सफ़ातिरूप से मनन करने 
में पर्स दोता हे ॥ २॥ अब सदर का स्मरण करता हूं, जो श्रेष्ट से भी 
श्रेष्ठ दे ओर जिसकी कृपा से घशान-विवेक प्रकट होने लगता है॥ ३॥ 
श्रोताओं ने यह अच्छा धश्न किया है कि भगवद्धजन केसे किया जाय । 
अतएव, अनेक अच्यों ओर सत्त शास्रों के आधार से, नवधा भक्ति का 
चर्णान किया जाता है| इसे श्रोता लोग सावधान धद्ोकर सुने ओर पावन 
हो ॥ ४॥ ५४ ॥ 

श्रवर्ण कौतेन विष्णोः स्मरणं पादसवनस्‌ । 
अचेनं बदन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ १ ॥ 

श्रवण, कीतन, विष्ण-स्मरण, पादसेचन, अचेन, चन्दन, दास्य, सख्य 
आझोर आत्मनिवेदन-ये भक्ति के नव भेद उ॑ । इनमें से अब प्रत्येक का 
खुलासा, एक एक समास में, करते है।श्ोता लोगों को सावधान हो 
जाना चाहिए ॥ ६ ॥ 

पहली भक्ति यद्द हे कि दरिकथा, प्राण ओर नाना प्रकार का अध्या- 
त्मनिरूपण सुनते रहना चाहिये ॥७॥ कमेमार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग 
सिद्धान्तमार्ग, योगमार्ग ओर वैराग्य-मा्ग-ये सब सुनते जाना चाहिये 
॥ ८॥ अनेक प्रकार के बत, तीथे ओर दानों की महिमा सुनना चाहिए 
॥ ६॥ अनेक घकार का माहात्म्य, अनेक स्थानों का वर्णन, अनेक मंत्र, 
अनेक साधन, अनेक प्रकार के तप और परभश्धरण सुनना चाहिए ॥ १०॥ 
डुग्धाहार करनेवाले, निराह्ार रहनेवाले, फलाइहार करनेवाले, पत्तों 
का आहार करनेवाले, घास का आहइार करनेवाले और नाना प्रकार का 
आहार करनेवाले कैसे होते हैँ -उनका हाल खुनते राद्दनां घाहिये ॥ ११॥ 
गर्मी में, जल में, शीत में, चन में, पृथ्वी- के भीतर ओर आकाश में किस 
प्रकार वास किया जाता है. सो सुनना चाहिये ॥१५॥ जप्री, तपी, तामस- 


छंद दासबोध । [ दशक ४ 


योगी, निम्रही, हठयोगी, शाक्रममार्गी, अधोर्योगी-ये कैसे होते हैँ, सो 
सुनना चाहिए ॥१२१॥ अनेक प्रकार की सुद्गा, अनेक आसन, अनेक लक्ष- 
शान, पिंएछज्ञान ओर तत्वज्ञान आदि का चर्णन सुचना चाहिये॥ १४ ॥ 
नाना प्रकार के पिडों की रचना, अनेक प्रकार की भूगोल-रचना ओर 
नाना प्रकार की सप्टिस्चना किस प्रकार होती है, सो सुनना चाहिये - 
॥ १४ ॥ चन्द्र, सूर्य, तारामंडल, श्रद्यमंडल, मेघमंडल, इक्कीस स्वर्ग और 
सात पाताल किस ध्रकार के है, सो सुनना चाहिए! ॥ १६॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
सच्देश के स्थान; इंद्र, आदि देव ओर ऋषियों के स्थान; तथा चाय, वरुण 
ओर कुबेर के स्थान केसे हैं, सो श्रवण करना चाहिये ॥ १७-॥ नवखंड 

चोदद भ्ुवन, आठ दिग्पालों के स्थान, अनेक गहन वन-उपवन, इन सब 
का घरणन सुनता चाहिये ॥ १८ ॥ गणु, गन्धर्व, विद्याधर, यक्त, किन्नर, 
नारद, तुंबरू, अप्रनायक, आदि के संगीत-घविचार का घर्)ुत सुनना चाहिये 
॥ १६ ॥ राग का ज्ञान, ताल का ज्ञान, घश्रत्य का ज्ञान, वाद्य का ज्ञान, 
अम्ततासिद्धियोग और पसंग का ज्ञान केसे होता हे, सो भी सनना चाहिए 
॥ २० ॥ चोदर् विद्या, चोॉसठ कला, सामुद्रिक-लक्षण, मनुष्य के वत्तीस 
लक्षण और वाना प्रकार की कला कैसी होती है; सो सब सुनना चाहिये 
॥ २१ ॥ मंत्र, ओपश्रिमरि, सूचगन्थि, सिद्धि, नाना पेलियां, नाना ओप- 
धभियां, धातु, रसायनक्रिया ओर नाटिका-ज्ञान सुनना चाहिए ॥ २० ॥ 
किस दोष से कौन रोग होता है, किस रोग के लिए कौन प्रयोग करा है 
ओर कौन से प्रयोग के लिए. कौन सा योग सघता है-यह् सब सनना 
चाहिए ॥२३॥ सौरव, कुंसिपाक, आदि नके, यमलोक की नाना यातनाएं, 
स्वरग-नके के सुखढख आदि केसे होते है, सो सब सुनना चाहिए ॥ २४७॥ 
सवबिधा भक्ति और चतुर्विधा, मुक्ति कैसी होती है और उत्तम गति कैसे 
मिलती है-यह् सब सुनना चाहिये ॥२४॥ पिएड और ब्रह्मांड की रचना, 
नाना प्रकार के तत्वों का विवेक ओर सार-असार का विचार सुनना 
चाहिये ॥ २६-॥ साथुज्य मुक्ति कैसी द्वोती है, मोक्ष कैसे: मिलता है-यह 
जानने के लिए अनेक - सद्भधन्थों का श्रवण करना चाहिए ॥ २७॥ देद, 
शास्त्र, पुराण, ओर * तत्वमसि, ” आदि महावाक्यों के विवरण, तलुचतु- 
प्रय, ( अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये चार प्रकार के शरीर ) 
का निरसन किस प्रकार होता है, सो सुनना चाहिये ॥ र८ ॥ सुनना तो 
यह सब चाहिए; परन्तु सार ढूँढ़ लेना चाहिए; ओर असार को, पहचान 
कर, छोड़ देना चाहिए-इसका नाम है श्रवणभ्रक्ति ॥२६॥ सशुरण परमात्मा 
के-चरिंत्र सुनना चाहिये अथवा निगुुण का, अध्यात्म-ज्ञान के द्वारा, खोज 
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करना चाहिए-बची श्रवणभक्ति के लक्षण हैं ॥६०॥ समण ईश्वर के चरित्र 
तथा निर्गण के तत्त्व और यंत्र, ये दोनों घातें परम पवित्र हं-इनको सुनते 
रहना चाहिए ॥ ३१ ॥ जयान्तियां, उपवास, नाना प्रकार के साधन, मंत्र, 
यंद्र, जप, ध्यान, कीर्ति, स्तुति, स्तवन ओर भ्रजन आदि, नाना प्रकार से, 

“झुनना चाहिए ॥ २२ ॥ इस प्रकार सगमुण परमात्मा के शुणों का श्रवण, 
ओ्रोर लिर्गेण के अध्यात्मनिरूपण का श्रवण करना चाहिए और भिन्नता 
छोड़ कर भक्ति का सूल हूँढ़ना चाहिए ॥ २३२ ॥ अब शोता लोग भ्रवण- 
भक्ति का निरूपण समस्त गये होंगे; अतएवं, आगे अब कीर्तनभक्ति का 
लक्षण चतलाया जाता है ॥ ३४ ॥ 


दूसरा समास-कीतेनभक्ति । 
ह ॥ श्रीराम ॥ 


सवधा भक्ति में से श्रवण का निरूपण हो चुका, अब दूसरी कीतैच- 
भाक्ति सनियेः-॥ १॥ सगुण परमात्मा के गुणों का कीतेन करना चाहिये, 
ओर अपनी वाणी से जगत्‌ में यथास्थित भगवान की कीर्ति फेलाना 
चाहिए ॥ २॥ बहुत से ग्रन्य पढ़ना चाहिण् और भ्रन्यों की बातें कंठ 
करना चाहिए तथा भगवान्‌ की कथा निरंतर कहते रहना चाहिए ॥३॥ 
अपने सुख-स्वार्थ के लिए हरि-कथा कहते ही रद्दना चाहिए-हरिकथा 
के (विना कभी न रहना चाहिए ॥ ७ ॥ नित्य नये उत्साह के साथ, इरिः 
कथा बढ़ाने में, अत्यन्त उद्योग करना चाहिए और इरिकीतेन से सस्पूर्ण 
ब्रह्मांड भर देना चाहिये ॥५॥ अलच्त प्रेम और रुचि के साथ सदा 
सर्चदा इरिकीतेन के लिये तत्पर रहना चाहिए ॥६॥ भगवान्‌ को कीतेन 
बहुत प्रिय है; कीतेन से समाधान होता है। कलियुग में बहुत मनुष्यों 
को हरिकीतन ही तारता है॥ ७॥ विधविधि प्रकार के विचित्र ध्यान, 
अलंकार और भूपणों का वर्णन करना चाहिये और अंतःकरण में ध्यान- 
मूर्ति को ला कर कथा कहना चाहिये ॥ ८ ॥ प्रेम के साथ, परमात्मा का 
यश, कीर्ति, प्तापं और महिमा वर्णन करना चाहिये, इससे भगवद्धक्तों 
की आत्मा खंतुए होती है ॥ ६ ॥ कथा, अन्चय, व्याख्या, कर्ताल बजाते 
_ हुए पस्मात्मा के नामों का घोष, ओर प्रसंग आ पड़ने पर अत्तेक कटिपत 
बातें, तथा घटित हुईं बाते, अच्छी तरद्र बतलानी चाहिए ॥ १० ॥ ताल, 
संग, चरिकीतन, संगीत, नृत्य, तान-मान ओर नाना प्रकार की कथाओं 


जी 
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का अलसंधान प्रटने कही न देना चाहिये--बराबर जारी रखना चाहिये 
॥ ११५॥ करुणा-कीर्ततन के आनन्द भें आकर, उत्साह के साथ, कथा 
कच्ना चाहिये और भोता जनों के श्रवण-पुट आनन्द से भर देना चाहिए 
॥ १२॥ कंप, रोमांच, स्फुरण ओर प्रेमाश्ुु-सह्तित परमेश्वर के शुणालु- 
वाद गाना चाहिये और देवस्थान में साप्टॉग नमस्कार करना चाहिये, 

तथा लीनता के साथ लोटना चाहिए ॥ १३६ ॥ पद, दोहा, ख्कोक, पवन्‍्ध, 
धारी मुद्दा, आदि अनेक छंद, वीरभाटी ( चीरशी का भापण ) और 
विनोद, अवसर देख कर, करना चाहिए ॥ १४ ॥ नाना घकार के नव- 
रासिक, शुंगारिक, गद्य, पद्य के कीठुक, और अनेक भांति के प्रस्ताचिक 
वचन, शास्त्र के आधार से, वतलाना चाहिए ॥ १५॥ भक्ति, ज्ञान ओर 
वैराग्य के लक्षण; नीति, न्याय ओर स्वधर्म की रच्ता का उपाय; साधन- 
मार्ग और अध्यात्म-निरूपण-ये सब अच्छी तरद्र से वतलाना चाहिये 
॥ १६ ॥ भीका के अनसार हरि की कथा कच्दना चाहिए-समणोपासक 
लोगों में सगण परमात्मा की कीर्ति का वर्णन करना चाहिए और निर्शेश 
का अचसर आ जाने पर अध्यात्म-विद्या पर व्याख्यान करना चाहिए 
॥ १७॥ पूर्वपक्त को छोड़ कर, नियम के साथ, सिद्धान्त का निरूपण 
करना चाहिए | अपना कथन लोगों के सामने व्यवश्यित रीति से रखना 
चाहिए ॥ १८॥ वेदों का पारायण करना चाहिये, लोगों को पुराण 
खुनाना चाहिए तथा माया और ब्रह्म] का खुलासा, पूरे तौर पर, करना 
चाहिए ॥ १६॥ ब्राह्मण॒त्व की, आदर के साथ, रक्ता करनी चाहिए | 
उपासना ओऔर भक्ति के - साधन तथा शुरु-परम्परा स्थिर रखना चाहिए 
॥२०॥ चइरिकीतंन में वेराग्य की रच्ता करना चाहिए तथा ज्ञान के लक्षण 
भी न छूटने देना चाहिए । परम चतुर ओर विलक्षण पुरुष सभी कुछ 
सँंसालते है ॥ ५१॥ कीतेन में ऐसा कुछ कथन न करना चाहिए. कि 
जिससे सननेवालों के मन का सत्य समाधान चला जाय और सन्देद आ 
जाय । कीतेन में नीति-न्याय के साधनों की भी .रच्ता करना चाहिए 
॥ २५५॥ सगरण परसात्मा के शुणान॒वाद कहने को कीतेन कहते है ओर 
अझैत के विवरण करने को अंध्यात्म-निरूपण कहते हैं | जब-कभी निशेण 
का निरूपण करना हो तब परमात्मा की सगमणता की-भी रक्षा-करना 
वाहिए, अर्थात्‌ अध्यात्म-निरूपण करते सर्मयः समुण का खंडन. न. करना 
चाहिए: ॥ २३ ॥ चवकक्‍तृता के लिए अधिकार चाहिए, अल्पज्ष पुरुष सत्य 
व्याख्यान नहीं दे सकता; अतणव यपाय, में वक्ता अनुभवी चाहिए! ॥२४॥ 
किसीका खंडन न करते हुए, ओर वेद की आज्ञा का मण्डन करते हुए, 


श्ज 


॥ 


रु 
६ 
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ऐसा छान वतलाना चाहिए जिससे सारे मनृष्य सदाचार में प्रदूस हो 
| ६४५ ॥ अस्त । सब बाद-विचादों को छोड़ कर परमात्मा के शुर्णानुवाद 
का आऋाननस करना चाहेए-इश्सोका नाम है सगवनूजन और यहां दसरा 
गक्ति हैं ॥ रहे ॥ भगवान के शुणों का कीतन करने से बड़े बड़े पाप कट 
ऊात हे और उत्तम गति मिलती दै। इसमें कोई सन्देद्र नहीं है कि 
छीतन-साक्ति से अचश्य भगवत्याप्ति होती हे ॥ २७॥ की्तेन से चाणी 
पतच्चिच होती हें, सत्पातता आती है ओर सारे मनुण्य सुशील, या सदा- 
चरणी, वनते है ॥२८॥ कीतेन से मन की चश्चलता जाती हे, बुद्धि स्थिर 

होती है और भशोता-बक्ता, दोनों का, सन्देद दर होता दे ॥ २६॥ ब्रह्म 
पत्र भमारदजी सदा सर्वदा उारिकीर्तन करते रहते, इसी कारण उन्हें 
स्वयं नारायण की पदवी मिली है ॥ २०॥ अतणुच कीतेन की माहिमा 
अगाध है, कीर्तन से परमात्मा प्रसन्न होता है ज्दां भगवान के गुणालुे- 
वाद का कीर्तन होता ह वहीं सारे तीर्थ, ओर स्वयं वच्त जगदात्मा; 
निवास करता ८ ॥ ३१ ॥ 


तीसरा समास-सरणभक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में सब को पावन करनेवाली' कीत॑नसाक्ति का वर्णन 
किया, अब चिष्ण-स्मरण नामक तीसरी भक्ति सुनियेः-॥ १॥ भन में 
इं०वर का स्मरण करना चाहिए, उसके अनन्त नामों का, अखंड रीति से, 
जप करना चारहिए-नामस्मरण से समाधान मिलता हे ॥शी नित्य-नियम 
के साथ, सुबच, दोपचदर को, सन्ध्या-समय, और सदासर्वदा, अर्थात्‌ 
अखंड, नामस्मरण करते रहना चाहिए ॥ ३२॥ सुख, हुभख, उद्वेग ओर 
चिन्ता के समय अपवा आनन्दरूप होने पर, यथा फिसी समय, भी, ,नाम- 
स्मरण के घिना न रहना चाहिए ॥ ४॥ हप के समय, ठुखं के समय, 
पर्व आदि का उत्सव करते समय, किसी शुभ-कार्य का प्रस्ताव करंते 
समय, विश्राम के समय और निद्वा के समय नामस्मरण करना चाहिए 
॥४॥ संकट के समय, ग्रहस्थी की अनेक फंसूटों के समय, अघवा किसी 
दर्दशा के आने पर, तुरूत ही नामस्मरण करना चाहिए ॥,६ ॥ चलते, 


. बोलते, काम करते, खाते, पीते, सुखी होते, ओर नाना अकार के उपभोग 


भोगते समय भी परमात्मा का नाम न भूलना चाहिए ॥ ७॥ संपत्ति हो 
१२ 
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चाहे विपक्ति हो ओर चाते जेसी कालगति आ पड़े, परन्तु नामस्मरण 
कभी न छोड़ना चाहिए ॥ ८५॥ वेसव, सामथ्य, सत्ता, अनेक पदार्थ और 
पड़े बड़े सुख भोगते समय भी नामस्मरण न छोड़ना चाहिए ॥ ६॥ पहले 
बुरी दशा हो फिर अच्छी दशा हो, अथवा अच्छी दशा के बाद दुरी 
दशा हो-चाहे जेसा प्रसंग हो, परन्तु नाम न छोड़ना चाहिए ॥ १०॥ . 
भगवान के नामों का स्मरण करने से संकट नाश होते हे, विष्न दर होते 
हैँ, ओर सद्गति मिलती है ॥ ११॥ भूत, पिशाच, नाना वाधाएं, ब्रह्मग्रद्द, 
ब्रह्मराक्तस, मंत्र-श्रष्टता ओर नाना प्रकार के खेद नामस्मरण से नाश होते 
हैं ॥ १२॥ अखंड सगवनज्ञाम-स्मरण से विपवाधा हरती है, सम्पूर्ण रोग 
दुर होते हैं ओर अंतकाल में उत्तम गति मिलती है ॥ १३॥ वालपन में 
युवा-अवस्था से, कठिन समय में, बुढ़ापे मे, सब समय में, ओर अंत समय 
में, नामस्मरण रचद्दना चाहिए ॥ १७॥ नामस्मरण की मह्दचिमा शंकर अच्छी 
तरह जानते है । वे काशीजी भें शाम-नाम का उपदेश करते रहते हे । 
रामनाम दी की वदोौलत काशी को लोग मुक्तिक्षेत्र कहते हैं ॥१४॥ 'शम 
राम! का उलटा नाम 'मरा मरा' जप कर वाल्मीकि सहज ही मुक्त होगये 
प्रीरः उन्हें इतना ज्ञान होगया कि सी करोड़ श्छोकों में श्रीरामचन्द्रजी का - 
चरित्र, उनके अदतार के परले ही, रच लिया ॥१६॥ परमात्मा के हरि! 
नास का जप करके प्रल्दाद मुक्त होगये, अनेक प्रकार के संकटों से बचे 
ओर “' नारायण ” नाम जप कर पापी अजामिल भी पवित्र होगया ॥१७॥ 
नामस्मरण से पापाण के समान जड़जीव तक तर गये | असंख्य' भक्तों का 
उद्धार होगया और भमचह्ापापी भी परम पवित्र होगये॥ १८॥ 
परसेश्वर के अनन्त नाम, नित्य-नियमपूर्वेक, स्मरण करने से लोग तर 
जाते है | नामस्मरण करने से यमयातना का डर नहीं रहता ॥ १६॥ 
उसके हजारों नामों भें से किसी एक ही नाम का भी स्मरण करने से 
जीवन झुफल हो जाता है, नामस्मरण करने से मनुष्य पुएय-छोक बन 
जाता दे ॥२०॥ मनुष्य कुछ न करे, सिर्फ ' राम ” यह नाम जपे, तो 
इतने ही से वह चक्रपाणि, परम रक्षक परमेश्वर, प्रसन्न होकर भक्त को 
सैंसालता है ॥ २१ ॥ जो सदा नाम-स्मरण करता है वर पएुस्यात्मा है। 
राम ! नाम से महा पापों के पर्वत नाश होते है ॥ २५॥ भगवज्ञामस्म- 
रण की महिमा अगाध हे-वर्णन नहीं की जा सकती ! नामस्मरण से बहुत 
लोग मुक्त हो गये-स्वयं महादेव जी भी जब चइलाइल से व्याकृुल हुए 
'तब- शाम ? नास ही जप कर उस संकट से बचे ॥ २३॥ ब्राह्मण, क्षत्नी, 
धैश्य, शुद्ध, स्त्री, पुरुष, सब को, नामस्मरण का अधिकार है। नासस्म- 


समास ४ | पादलेदनमक्ति । ६ 
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रू दे लिए छोटे-बढड़े का विचार नहीं है । नामस्मरण से जड़ ओर सूद्ध 
शी तरा जाते है ॥ २० ॥ झतएवय परमसंश्वयर क नामा का खंड रीति से 


ध्मग्य काना शादहिए ओर मसगवान के रूप का सन मे ध्यान करना 
धाहिए-चहडी तीसरी भक्ति है ॥ २ 


चाथा समास-पादसेवनभक्ति । 
॥ भीराम ॥ 


पिछले समास में स्मरणसक्ति का निरूपणु किया गया। अब पादसेदन 
नामक चौथी भक्ति सनिये-॥ १ ॥ मोक्ष की इच्छा रख कर तत-मन और 
वबचन से सदर के चरणों की सेवा करना ही पादसेवनभक्ति है ॥ २॥ 
जन्म-मरण की यातनाएं दर करने के देतु सदस के चरणा मे अनन्यता 
श्खने का ही नाम पादसेवन है ॥ ३ ॥ सहरु-कृपा के विना इस संसार से 
पार होने के लिए कोई उपाय नहीं है ।इस कारण प्रेमपू्वक सहृरुू-चरणों 
- क्री सेवा करनी चाहिये ॥ ४॥ सहरु, सम्पूर्ण सारासार का विचार 
करा कर, प्रमात्मदर्शन करा देता है ॥५॥ चस्तु ( श्रह्म )इृष्टि से देख 
नहीं पड़ती; मन को भास नहीं होती ओर संगत्याग के बिना अछुसच से 
नहीं आती। अनुभव यदि लेना चाहे तो संगत्याग नहीं होता; और संग- 
व्याग से अनसच नहीं आता-ये वातें अनुभवी ही को सास होती है 
आरों के लिए तो कोरी गाया देर ॥ ६ ॥ ७॥ खंगत्याग, आत्मनिवेदन, 
चिदेदसिति, अलिप्तता, सहजस्थिति, उच्मनी ओर विज्ञान ये सातों एक 
रूप हैं ॥८। इनके सिवा ओर भी नाम हैँ। उन्हें समाधान के संकेत- 
चचत कहना चाहिए । साधु-चरणो की सेवा करने से सब मारूम हो 
जाता है ॥६॥ वेद, चेदों का रहस्य, वेदान्त; सिद्ध, सिद्ध-साव, सिद्धान्त 
का रहस्य; अनसव, अज्ञसव की बात, अनुभच का फल, ओर सत्य चस्तु 











४ यदि अनुभव लेना चाहें तो संगल्याग, ( अर्थात्‌ अहंकार, अभिमान और देहबुद्धि 

का त्याग ) नहीं दोता; क्‍योंकि अनुभव लेने की इच्छा करते हो, अनुसव, अनुभव लेने 
वाला, और अनुभव लेने योग्य विषय-ये तीन संग लगते हैँ; अच्छा, अगर ये तीनों छोड़ 
देँ तो ' अनुभव ” शब्द भी छटा जाता है; क्योंकि उसी त्रिपुटी में यह भी है; इसके 
अतिरिक्त एक वात और है, कि जब अहंकार का भाव ही नहीं तव अनुभव कैसा और 
इसे ले कौन १ सारांश, ये वातें अनुभवी ही जानते हैं; दूसरे के लिए तो कोरी गाथा हे ! 
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( ब्रह्म ) आदि, बचुत से, अनुभव के छार द्वार हैं-अर्थात्‌ इन सब हारे का 
'झशान प्राप्त हो जाने से अनुसव आता हे ओर यह ज्ञान सन्त को सेवा 
करने से मिलता है; अतएव इस चौथी भाक्ति ( सन्तसेवा ) के योग. से 
भौष्य ( परअ्रह्म ) प्रकट हो जाता है ॥ १० ॥ ११॥ बह प्रकट होते हुए 
पीष्य पे खीर गोप्य होते उप भा प्रकूट है-ओऔर चच्द गोप्य तथा' प्रकट .. 
दोनों से अलग है। उसका मार्ग-डसके जानने का उपाय-पुरूगम्य है; 
अर्थात्‌ मदहात्माओं की खेवा के विना-चोथी भक्ति किये विना-डसका 
मार्ग मिल नहीं सकता ॥ १२५॥ मार्ग है; पर वचद्र आकाश की तरह शून्य 
है-गुप्त है-वह सब प्रकार से शंकापूर्ण है; और यदि उस अलक्ष को 
देखने जाते है तो चच्द देख नहीं पड़ता ॥ १३ ॥ लक्ष से जिसे लखते हें, 
ध्यान से जिसे घ्याते हैं, वही ( परतब्रह्म ), त्रिविधा प्रतीति से-अथात्‌ 
शास्त्र, शुरू ओर आत्मा, तीनों का अनुभव एक करके-स्वयं हो जाना 
चाहिए ॥१४॥ अस्त | ये अनुभव के द्वार सार-असार-विचार से सालूम 
होते हैं ओर सत्य बात सत्संग से अजुभव में आती है ॥ १५ ) यदि 
सत्य देखने जाते हैं तो असत्य का अभाव पाया जाता है और यदि अ- 
सत्य देखने जाते है तो सत्य नहीं दिखता; क्योंकि सत्यासत्य का देखना 
देखनेवाले के पांस है ॥ १६ ॥ देखनेवाला जिसे देखने लगता है उसीके 
रूप में जब वच्त हो जाता है-अर्थात्‌ द्रणश्न, दशन ओर दृश्य, ये तीनों, जब 
एक हो जाते हैं तब फिर समाधान प्राप्त होता है ॥१७॥ केसा ही समा- 
धान क्यों न हो चच्त सहरु से ही मिलता दे-सद्ृरु के विना कंदापि स- 
न्‍्मार्ग नहीं मिल सकता ॥ १८॥ नाना प्रकार के प्रयोग, साधन, परिश्रम, 
उद्योग और विद्याभ्यास, अथवा किसी प्रकार के अभ्यास से भी, शुरुगम्य 
( मार्ग ) नहीं मिल सकता ॥ १६॥ जो अभ्यास से नहीं आ सकता, 
जो साधन से नहीं साध्य हो सकता, चचद्र भला सहृरु के बिना क्यों मा- 
लम होने लगा ? ॥ २० ॥ इस लिए ज्ञानमार्ग जानने के लिए सत्संग ही 
करना चाहिए-इसके बिना उसकी बातही न करो ॥ २१॥ सहरु के च- 
रणों की सेवा करना “चाहिए-इसीका नाम पादसेवन है-यही चोथी 
भाक्ति है॥ २२५ ॥ जनरूढ़ि की दृष्टि से, देव, ब्राह्मण, महाज्ञुभाव, सत्पात्र 
झौर भजन के तई दढ़तापूर्वक सक्लाव रखना भी “ सेवा भाक्ति ? है; परन्त 
वास्तव में सहुरु के ही चरणों की. सेवा करने का नाम पादसेचन 
॥ २३ ॥ २७ ॥ यह पादसेवन नाम की चोथी भक्ति तीनों लोक को पाचन 
करती है और इससे साधक को सायुज्य मुक्ति मिलती है ॥ २५॥ अत- 
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पाँचवाँ समास-अच॑नभक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


झभी चाची भक्ति का लक्षण चतलाया, अब सावधान दोकर पॉँचवोीं 
भक्ति सनिये ॥ १ ॥ पांचर्ची भक्ति का नाम अ्र्चन चै।  अचेन ' देवता- 
तन को काइते इ-अर्थात शास्त्रों के अनुसार भगवान्‌ की पूजा करना 
चाहिए ॥ २॥ चसाना प्रकार के आसन तथा अन्य सामग्री, चस्म, अले- 
कार, भूपण, आदि के सच्चित मानसपूजा, अर मूर्ति का ध्यान, करना 
पांचवीं भक्ति हद ॥ ६॥ देव, ब्राह्मण ओर असि की पूजा करना, साधु- 
संत और अतिथधि-अमभ्यागत की पूजा करता, यती महाजुभाव ओर 
गायत्री की पूजा करता पांचवी भक्ति हे ॥ ४ ॥ धातु, पापाण और रू- 
सिका की मर्तियों का पूजन, चित्र-लिखित सू्ति ओर सत्पुरुषों का पूजन, 
आर अपने घर के देवताओं का पूजन करना पांचवीं भक्ति ( अ्चेन ) दे 
॥ ५ ॥ सप्त-अंकित ओर नव-श्ॉंकित शिलाएं, शालित्राम, शकल, चक्- 
अंकित लिंग, सूर्यकांत, सोमकांत, बाणु-तांडल, नर्मदेश्वर, आदि मूर्तियों 
की पृज्ञा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ भरव, भगवती, खंडेराव, मुंजा, ब्रासिच्र, 
वनशंकरी, नाग, सिक्के, आदि अनेक देवमूर्तियों ओर पंचायतन की पूजा 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ गणेश, शारदा, विद्वल, वालकृप्ण, जगन्नाथ, तांड- 
चमूर्ति, श्रीरंग, इनुमंत और गरुड़ की मूर्तियां देवताचेन में पूजना 
चाहिये ॥ ८॥ मत्स्य, कम) ओर वाराह की मूर्ति, नासिद वामन ओऔर 
भार्गव की मूर्ति, रामकृप्ण और इहयग्नीव की मूर्ति देवता्चन में पूजना 
साहिये ॥ ६ ॥ केशव, नारायण ओर माधव की मूर्ति, गोविन्द, विष्णु 
ओऔर मधुसदन की मूर्ति, त्रिचिकम, चामन और श्रीधर की सूर्ति तथा 
हृपीकेश ओर पद्मनाभि की मूर्ति पूजना चाहिए ॥ १० ॥ दामोदर, संक- 
पेण और चासुदेव की मूर्तियां, प्रुन्न, अनिरुद्ध ओर पुरुषोत्तम की मू- 
वियां, अधोच्षज, भारासिद्र ओर अच्झुत की मूर्तियां तथा जनादन और 
उपेन्द्र की पूजा करना चाहिए ॥ ११ ॥ हरि ओर हर की अनन्त मूर्तियां, 
भगवान, जगदात्मा और जगदीश की मूर्तियां, शिव और शाक्ति की 
अनन्त मूर्तियां . देवतार्चन में पूजना चाहिये ॥ १६॥ अश्वत्य नारायण, 
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सूर्यनारायण, लक्ष्मीनाययण, जिमल्लवारायण, श्रीहरिनारायण, आदिना- 
रायण और शेपशायी परमात्मा की सूर्तियाँ पूजना चाहिये ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार सारे जगत्‌ में पर्मेश्वर की अनन्त मूर्तियां है, सब का 
अचैन करना पांचवीं भक्ति है ॥ १४ ॥ इसके अतिरिक्त, कुलधर्म के अल्॒- 
सार, उतच्तम-मध्यम रीति से, अनेक देवी-देवताओं की भी पूजा करते ' 
रहना चारकिए-किसीको छोड़ना न चाहिए ॥ १५-१६ ॥ अनेक तीथैक्षेत्रों 
को जाना चाहिए और चरहां के देवताओं की पूजा करनी चाहिए-नाना 
प्रकार की सामग्रियों से परमेश्वर का अचेन करना चाहिए ॥ १७ ॥ पंचा- 
सत, चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, आदि अनेक परिमल-द्रव्यों 
से भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए॥१८।॥ नाना प्रकार के भोजनों की सुन्दर 
वैवेदय, अनेक फल, तांदूल, दक्तिणा, अनेक प्रकार के अलंकार, दिव्य' चस्त्र 
अर चनमाला आदि सामग्रियां सगवान को अपण करनी चाहिए ॥१६॥ 
पालकी, छत्न, सुखासन, मेघाडस्वर, खूर्यछुखी, पताका, निशान, आदि 
सामग्री, वीणा, कर-ताल, भार, मसदंग, आदि नाना प्रकार के वाद्य, 
इत्यादि की धूमधाम से, भगवान्‌ के उत्सव करने चाक्िण और भक्तिसाव- 
पूर्वक अनेक सन्‍तों तथा कीतेनकारों का गान कराना चाहिए, इससे भग- 
वान में सद्भाव बढ़ता है ॥२०-२१॥ वापी, कूप, सरोसर, देवालय शिखर, 
राजांगण, तुलसीवन, सेंहेरे बनवाना चाहिये ॥ २२॥ मठ, महठियां, घ्म- 
शाला, देवस्थान में निवासस्थान चनवाना चाहिए और सत्ताईस मोतियों 
की माला, तथा अनेक प्रकार के वस्र, आदि नाना प्रकार को सामग्री 
जोड़ना चाहिए! ॥ २३ ॥ अनेक प्रकार के पड़दे, मंडप, चँँदोवे और नाना 
प्रकार के रल, तोरण, घंटा, हाथी, घोड़े, ओर गाड़ियाँ अनेक देवालयों 
भें समपैण करना चाहिये ॥ २७ ॥ अलंकार और अलंकार-पात्, हृव्य 
ओर द्रव्य-पात्र, अज्न-उदक और अन्न-उदक के पात्र, भांति भांति के, सम- 
प॑ण करना चाहिये ॥ २४ ॥ बन, उपवन, पुष्प-चाटिका और तपस्वियों की 
पर्युक्रटियां बनवाना चाहिए । यही सब भगवान की पूजा है॥ २६ ॥ 
शुक, सारिका, मोर, बदक, चक्रवाक, चकोर, कोकिला, चित्तल हरिन, 
वारदसिंहा देवालय को समपेण करने चाहिए ॥ २७ ॥ कस्तूरिया हिरन, 
बिल्लियाँ, गाई, भेसी, मैल, बन्दर, नाना प्रकार के पदार्थ ओर लड़के देवा- 
लय में समर्पित करना चाहिए ॥ श८ ॥ ह ह 


. इस प्रकार तन, मत, चचन, चित्त, वित्त, जीव, प्राण, और सर्व से,: 
भगवान्‌ का अर्चन करना चाहिए-इसीका नाम अचैनसक्ति है॥ २६॥ 
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इसी रीति से सट्रू का भी पूजन करके, उनके शरण में श्रतन्य रचना 
आपहिए ॥ ३० ॥ यदि उपर्चक्त भकार से सांगोपांग पूजा न बन पड़े दो 
परमेश्वर की सानसपृजा तो अवश्य ही करनी चाहिए | मानसपूजा का 
बड़ा महत्व हू ॥ २१ ॥ मानसपूजा का लक्षण यह हे कि मन ही मन में 
शापना रूप, सगवान्‌ का रूप ओर सम्पूर्ण पूजन-सामत्री कल्पित करके 
परमात्मा का अचन करता चाहेए ॥ ३१०९ ॥ मानस-पएजा भें जिस जिस 
प्रदार्थ की अपने को जरूरत हो-उस उसकी कल्पना करके परमेश्वर को 
प्पयंण करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 





ठठवोँ समास-वन्दनभक्ति । 
॥ आराम ॥ 


पिछले समास में पॉचवीं भक्ति अचेन' के लक्षण घतलाये, अब 'वन्दन 
नामक छठयीं सक्ति सनिये ॥ १॥ इ्श्यर, संत-साध्ु ओर सजजनों को नम- 
स्कार करना वन्दनभक्ति है ॥ २॥ सर्च, ईश्वर ओर सहरु को साप्टांग 
भाव से नमस्कार करना चाहिए ॥ ३॥ अनेक देवताओं की प्रतिमाओं 
को, इश्थर को ओर गरु को साष्टोंग प्रणाम कहा हे ओर दसरों को, उनके 
झसिकार के अललार, नमत करना चाहिए्ए ॥४॥ छुप्पन कोटि (योजन ? ) 
विस्तार की पृथ्वी में विष्णु की अनन्त मूर्तियां रहती हे-उनको प्रीति 
पूर्वक साशंग नमस्कार करना चाहिए ॥ ५॥ महादेव, विष्णु, सूर्य और 
हसमान के दशेन से पाप कटते है, तथा नित्य-नियम से, इनकों नमसरुकार 
करने से विशेष पुएय होता है॥ ६ ॥ 


शंकर: शेपशायी च मार्तडो मारुतिस्तथा ॥ 
उतेषां दशेनं पुण्य॑ नित्यनेमे विशेषतः) ॥ १ ॥ 


भक्त, ज्ञानी, वीतरागी, महाजुभाव, तापसी, योगी और सत्पात्र को 
देख कर वेग ही नमस्कार करना चाहिए ॥ ७॥ चेदज्ष, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ष, 
पंडित, पौराखिक, विद्दज्नन, याशिक, पैंदिक ओर पवित्र जनों को मम- 
स्कार करते रहना चाहिए ॥८।॥ जिसमें कोई विशेष शुण देख पड़े उसीमें 
सदह्ृरु का अधिष्ठान है; अतवणव, अति आदर से, उसको नमन करना 
चाहिए ॥६॥ गणेश, सरखंती, शक्ति, विष्णु ओर शिव की अनन्त सूर्तियां 
हँ-कर्ां तक बतलाऊं-डनच सब को, प्रेमपूर्वंक, ' चमरुकार:करना चाहिए 


हि दासतोन् । * "दशक ४ 


॥ १० ॥ सब देवताओं को जो नमस्कार किया जाता है वच्ध एक भग- 
वान्‌ को मिलता है-इसी अर्थ में एक वचन कहा है, वच्त स॒निये ॥ ११ ॥ 


आकाशात्पतितं तोय॑ यथा गच्छति सागरम ॥ 
सवृदवनमस्कार। केशव प्राति गच्छाते ॥ १ ॥। 


अतणव, सब देचताओं को; बड़े आदर के साथ, नमस्कार करना चाहिए | 
देवताओं को परमात्मा का अधिष्ठान मानने से परम रुख होता हे ॥ १०५॥ 
जेसे देवता लोग' परमात्मा के अधिष्टान हैँ चैसे ही सत्पात्र लोंगः सद्दरू 
के अधिष्ठान है,इस लिए इन सब को नमस्कार करना चाहिए ॥ १५॥ नमस्कार 
से लीनता आती है, नमसुकार से विकल्प नाश होता है, ओर नमस्कार 
से झनेक प्रकार के सज्नों से मित्रता होती है ॥ १७ ॥ नमस्कार से दोप 
जाते है, नमस्कार से अन्याय क्षमा होते है और नमस्कार से सन्देद् दर 
होते है ॥ १४५॥ लोग कहते हैं कि ' सिर नीचा हो जाने ! से बढ़ कर 
ओर कोई दर्ड नहीं है-अर्थात्‌ नम्नवापूर्वक लज्नित होजाने से ही अप- 
राध क्षमा हो जाता है | अतएब साधसंतों की घन्दवा करके सदेव उनन- 
का शरण से रहना चाहिए ॥ १६ ॥ नमस्कार से कृपा उसड़ती हे, नम- 
सरकार से प्रसन्नता बढ़ती है और नमस्कार से शुरुदेव साथकों पर प्रसन्न 
होता है ॥ १७ ॥ सदेव नमसुकार करते रहने से-सदा सब से नम्न रहने 
से-पापों के पर्वत नाश होते है ओर परम पिता परसेश्वर कृपा करता है 
॥ १८॥ नमस्कार से पतित लोग पावन होते है, नमस्कार से संतों की 
शरण सिलती है ओर नमस्कार से जन्म-मरण दर होता है ॥ १६ ॥ कोई 
बड़ा भारी अन्याय करके आया हो ओर साप्टॉग नमस्कार करे तो वच् 
अन्याय श्रेणों को क्षमा करना ही चाहिए ॥२०॥ अतएव, नमस्कार से बढ़ 
कर ओर कोई अन्लुकरण करने थोग्य बात नहीं है । नमस्कार से मनुष्यों 
को सद्दद्धि प्राप्त होती है ॥२१॥ नमस्कार करने में कुछ खर्च नहीं पड़ता; 
कोई कण्ट नहीं उठाना पड़ता और न, नमसरुकार करने में, किसी सामग्री 
ही की जरूरत होती है ॥ १२॥. संसार से छूटने के लिए, - नमस्कार के 
समान, और कोई सहज उपाय, नहीं है; परन्तु नमस्कार अनन्य होकर 
कश्ना चाहिए | इतना सहज उपाय छोड़ कर अनेक साधनों ओर उद्योगों 
में व्यर्थ क्यों परिश्रम करना चाहिए ? ॥२३॥ साधक जब भक्तिभावपूर्वक 
ममस्कार करता. है तब साथ को उसकी चिन्ता - लगती है;. और बच 
उसको झुक्ति पाने का सुगम मार्ग बतला देता है ॥ २४॥ अतएणव चन्दन- 


समास ७ | दास्यभक्ति । हु 
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्‌े के. रु ० 
हू | चनन्‍दना करने से चड़ घड़ रत्पुरुष प्रसधन्न हा जात हू | 
र ॥| 


सातवाँ समास-दास्यभक्ति ! 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में वन्‍्दनसक्ति का निरूपण होछुका; अब, सातवीं भक्ति 
' दास्य ? का वर्णन सुनिये ॥१॥ इस भक्ति में, जो कुछ काम आ पड़े सज्ने 
करना चाहिए और सर्देव देवस्थान में हाजिर रदना चाहिए ॥ ५॥ भग्ग- 
बन का चैसच सँभालना चाहिए, कोई न्यूचता न होने देना चाहिये-सर्ग- 
वान्‌ के भजन का खूब विस्तार करना चाहिए ॥ ३॥ टूटे हुए देचालय 
सुघराना चाहिए, दे हुए सरोवर बँधाना चाहिए, धर्मशालाएं और 
निवासम्थान जारी रखना चाहिए ओर नित्य नये नये काम शुरू करने 
चाहिए ॥ ४ ॥ नाना प्रकार की जीर्ण जर्जर रचनाओं का जीखद्धार 
करना चाहिए | जो काम आ पड़े शीघ्र ही करना चाहिए ॥ ४ ॥ हाथी, 
घोड़ा, रथ, सिदासन, चौकियाँ, पालकी, सुखासन, मंचान, डोले और 
चिसाल नये नये चनवाना चाहिए ॥६॥ मेघाडंबर, छत, चामर, सूर्यमुखी, 
निशान, आदि बहुत सी सामग्रियां, अत्यन्त आदर से, नित्य नवीन नवीन, 
धनवाना चाहिए ॥ ७ ॥ नाना प्रकार के यान, बेठने के लिए उत्तम स्थान 
आर बहुत प्रकार के सवर्ण-आसन यल्ल के साथ बनवाना चाहिए ॥ ८ ॥ 
भवत, कोठड़ियां, पेटी, संदूककें, नांदें, डहरी, घड़े, ओर सब द्रव्य बड़े 
प्रयल्ल से रखना चाहिए ॥ ६ ॥ भुंदेरे, तहखाने, विचर, आदि अनेक 
खल; म़ुप्तद्वार और अमूल्य चस्तुओं के भांडार बड़े यल्ल के साथ बनवाते 
रहना चाहिए ॥ १० ॥ अलंकार, भूपण, दिव्य वस्त्र, मनोद्रर रल, सुंवर्णे, 
आदि नाना प्रकांर की धातुओं के पात्र प्रथललपूर्वक एकत्र करना चाहिए 
॥ ११ ॥ पृष्पवाटिका, और नाना प्रकार के श्रेष्ठ द्क्तों के बाग लगाना 
चाहिए, और उनको जल से सींचते रहना चाहिए ॥ १२॥ पशु-शाला, 
पक्तिशाला, चित्रशाला, नाख्यशाला, इत्यादि देवस्थान में तैयार करवाना 
चाहिए तथा नाना प्रकार के वाद्य ओर गरुणी गायक एकत्र करने चाहिए 
॥ १३ ॥ पाक-शाला, सोजनशाला, धर्मशाला, सोनेवालों के लिए शयना- 
गार, सामग्री रखने के लिए स्थान, इत्यादि विशाल ख्ल तैयार करवाने 
चाहिए ॥ १४ ॥ नानां-प्रकार के परिमल-द्वव्यों के खान, भिन्न मिन्न साथ 
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ध्प दासबोध | [ दशक -४ 








फलों के स्थान, अनेक प्रकार के रखों के सिन्न भिन्न स्थान, यल से वनवाना 
चाक्तिए ॥ १४५॥ अनेक प्रकार की वस्तुओं के भिन्न भिन्न हटे स्थात नूतन 
बनवाना चाहिए | भगवान का चैसच अनिर्वच्नीय है-कहाँ तक बतलाव 
॥ १६ ॥ सब कामों के लिये तैयार रहना चाहिए, भगवान्‌ की सेवा में 
तत्पर रहना चाहिए-कोई' कास भूलना न चाहिए ॥ १७॥ जयच्तियाँ 
कौर पर्वों आदि के महोत्सव सदेव इस श्रूमधाम के साथ करना चाहिए 
कि जिन्हें देखकर स्वर्ग के देवता भी मुग्ध हो जायें ॥ १८॥ सगवान के 
नीच से नीच सेवा भी अंगीकार करना चाहिए और मौका आ जाने पर 
सब प्रकार ले सावधान रहना चाहिए ॥ १६ ॥ जो जो कुछ चाइना हो 
सें। सो उसी दम देता चाहिए और सब सेवा अर्त्यत प्रमपूर्वक करना 
चाहिए ॥ २० ॥ पादप्रच्चालन, स्वान, आचमन, चन्दनाक्षत, चसन, भूषण, 
आसन, जीवन ( जल ), नाना प्रकार के सुमन ( पुष्प ), श्वूप, दीप और 
नैवेंध आदि सब ठीक रखना चाहिये ॥२१॥ शयन के लिए उत्तम स्थान, 
पीने के लिए सुन्दर शीतल जल; रखना चाहिए; तास्वूल अपेण करना 
चाहिए और 'राग-रागिनी से रँग कर भक्ति के रसाल पर्दों का गान 
करना चाहिए ॥ २९५ ॥ परिमिलद्वव्य, फुलेल, नाना प्रकार का खुग़न्धित 
तेल और बहुतं तराद्र के खानेलायक फल मौजूद रहना चाहिए ॥ रहे ॥ 
देवर्थान लीपपोत कर स्वच्छु रखना चाहिए, जल-पात्रों में जल भरना 
चाहिए और वस्त्र 'खुन्दर स्वच्छ रखना चाहिए ॥ २४ ॥ 

' सब की फिकर रखना चाहिए, आये हुए का सत्कार करना चाहिए, 
यही सत्य सातवीं भक्ति दे ॥ २५४ ॥ नाना प्रकार की स्व॒ति ओर करुणा 
से पूरी ऐसे चचन प्रोलना चाहिए कि जिनसे मह॒ण्यमात्र का चित्त असन्न 
हो. २६॥ यह सातवीं दास्यसक्ति यथामति बतलाई गई। जैसे सगवान्‌ 
की बैसे ही, सहूंरु की सी सेत्रा करनी चाहिए । यदि पघत्यक्ष न बन पड़े तो 
भानस-पूजा- की ही, तरच,ग्र्द दास्यसक्ति भी करनी चाहिए ॥ २७ ॥ रुप ॥| 


आठवाँ समास-सख्यभक्ति । 
॥ श्रीराम. 


: अभी सातवीं भक्ति का लक्षण बतलाया गया; अब, सावधान होकर; 
आंठवीं संक्ति सुनो ॥ १.॥, आठवीं सक्ति सख्य' का मुख्य लक्षण यह है 
किपसंमसात्मों की. अंपने पंस्म मिंत्र बनाना चाहिए, उसे प्रेम और भीति.से 


सन्ास < | सख्यभक्ति । ' &ै& 





बश में कर लेना चाहिए ॥२॥ परमेश्वर से मित्रता' करने का पघुख्य 
उधाय यह हे किज्ो बातें उसे अच्छी लगती हा उन्होंके ' अचसांश 
झाचणूण करना चाहिए ॥ ३॥ भक्ति, भाव, सजन, अध्यात्सनिरूपेण, 
भगवत्कया, भगवदगण-कीतन, और प्रेमी भक्तों का गान परमेश्वर को 
अच्छा लगता है ॥ ४ ॥ यही सब बातें हमे भी करना चाहिए, उसमेंस्सी 
यही अच्छा लगना चाहिए; इससे भगवान का और हमाराम्मत सिल-जा- 
यगा; ओर, वस, दोनों की दोस्ती, सच्दज ही, हो जायगी ॥ श॥ पंरमात्मा 
की मेत्री पाप करने के लिए अपने सारे सुखों -को तिलांजलि-दे देना चा- 
दिए और, झनच्य भाव से, जीच, प्राण तथा शरीर तक उसे अपेण:कर 
देना चाहिए ॥६॥ अपनी गहसी की फंसे छोड़ कर भगवान: की चित्त 
करते रहना चाहिए । निरूपण, कीतेन, कथा, वार्तों, सब,-इश्वर-सस्त्रन्धी 
ही करना चाहिए ॥ ७ ॥ जगदीश्वर से मित्रता करने भें यदि अपसे इ४ं- 
मित्र, वन्‍्धु-चान्थव, कुडुम्बी, इत्यादि प्रेमियों को भी छोड़ना पड़े तो. कोई 
परवा नतहीं-उसे सर्चस्व अर्पण कर देना चाहिए और अन्‍न्त-में प्राणःभी 
उसीके धीत्यर्थ जाना चाहिए ॥ ८॥ हृदय से, भगवान, में ' ऐसा प्रेम वचय- 
हि कि उइमारा सर्वेस्व क्‍यों व चला जाय; परन्तु भगवान की मित्रता न 
छटे | भगवान ही हमारा ' प्राण ' है और प्राण की रक्षा करना इमारा-क- 
तंव्य है-यही परम प्रीति का लक्षण है॥ £॥१०। ऐसी परम मित्रता हीने 
प्रः परमेश्वर को भक्त की चिन्ता लगती है । देखिये न ! लाक्षाग्रह भें-ज- 
लठे हुए पाडयों को, विवचरठारा निकाल कर, उसने कैसी. रत्ताकी.! 
॥ ११ ॥ मिन्नरूप में परमात्मा को अपने पास रखने की कंजी हमारे:एी 
पास है | जिस प्रकार कि पोली जगह में- जैसी दम आवाज -करते हे 
वैसी ही परतिध्चनि आती है उसी प्रकार, इम यदि पस्मात्मा पर, अनन्य 
भाव रखते है तो घच भी, उसी समय, प्रसन्न हो जाता है ओर यदि उस 
उसकी ओर से कुछ पराड्मुख होते है तो चचद्र भी हमारी ओर से>परा 
मुख हो जाता हैं॥ १२॥ १३॥ 


ये यथा मां: प्रपच्चन्ते तांस्तथेवः भजाम्यहम्‌ ॥! 


जो जैसी भक्ति करता है चेसा हों प्रस्मेश्वर भी उसके. लिएं हो जाता 
है; अतणुव इसकी सारी कंजी हमारे ही.पास है .॥१४॥ यदि इसमारे मन के 
नकल कोई बात न हो, ओर इससे ईश्वर की हंमारी' भक्ति चली. जीय तो 
इसका भी दोष हमारे ही ऊपर है ॥ १४ ॥ देखिये न, भें यथपिं चोतंक॑ 
पर पसन्न नहीं होता, तो भी चातक अपना निश्चय नहीं छोड़ता तथा चन्द्र 


१७७ 'दासयवोच | [ दशक .४ 


35 “ला 53 कप“ न के हाल ५ * ऑल्यनशिनखननान5 








2:02 (०) सााााा धार  'मि.#मिकाकमपा०ध> सी शक पप३*+ ०० नमक यह्यााकगग्‌+++++हमिपपाक पान नी. इक शक पाई ५" पाना पयह ०-१७ गहम्गए ९३9० (मन पाहि-म ००२९० पिया ->ग३० कृसा०-याक मम पा पीकपाकमम: ९६० -नााकि "छा +७+व३१ '+०एुल्‍'+4ा<ब्‌ आएगी जुाााा२-पफक ८... .९2>ी+ 4:७० पी किन, 


यद्यपि समंय पर नहीं उगता तो भी चकोर उससे अनन्य,. भाव रखता 
ही.है ॥ ४ ॥ ऐसी मित्रता रखनी चादधिए । विवेक से शैर्य रखना 
खाहिए झीर भगवान्‌ की ममता कभी न छोड़नी चाहिये ॥:१७ ॥.भग- 
वान को सखा मानना चाहिए । इतना ही नहीं, बरन माता, पिता, गण, 
गरोत, ,विद्या, लक्ष्मी, धन, वित्त, सब कुछ, परमात्मा दी को जानना 
चाहिए ॥ १९८॥ यहद्द तो सभी कहते हर कि इश्वर को छोड़ कर इमारे 
लिए झौर कोई नहीं हे; परन्तु उनकी निष्ठा कुछ ब्रेसी ही नहीं होती ! 
॥ १६ ॥ शतपच ऐसा न करना चाहिए-(यद ते कपट-मेत्री हुई)-मित्रता 
करनी है तो फिर सच्ची दी करनो चाहिए-पससमेश्वर को, दृढ़तापूर्चक, 
झुदय में रखना चाहिए ॥ २० ॥ अपनी रच्छा के सम्बन्ध से ( इच्छा पूर्ण 
न होने पर, ) इंश्वर पर फ्रोध करना सख्यभक्ति का लक्षण नहीं है ॥२१२॥ 
किन्तु ई/वर की औैसी इच्छा हो वही करना हमें उच्चित है. | इच्छा के 
कारण भगवान को क्यों छोड़ना चाहिए.१.॥ २२ ॥ भगवान की इरच्छा के 
अनकृल बर्ताव करना चाहिये, ओर चच्ध जो कुछ करे उसे स्वीकार करना 
धाट्टिए, इससे सच्दज़ ही चच्ध दया दिखलाता. है ॥ २३॥ ईश्वर की कृपा 
के सामने माता की कृपा कोई चीज नहीं। माता तो, विपात्तिकाल आने 
पर, बालक को मार भी डालती है ॥२५७॥ परन्तु यह. कभी देखा था सना 
नहीं गया -कि ईश्वर ने! किसी भक्त को सार डाला हो | शरणागत के लिए 
ई»वर वद्ध का पिजरा, श्रर्थात्‌ प्बल रघ्तक, वन जाता है ॥ २४ ॥ पर- 
सात्मा भक्तों का पतक्तपाती है, वचद्र पतितों को तारता दे ओर अनाथों का 
सचहकारी बनता है ॥ २६ ॥ भगवान्‌ अनायों की, अनेक संकरों से, रक्ता 
करता है| उस अन्‍न्तर्साक्षी परमात्मा ने गजेन्द्र का भी उद्धार किया था 
॥ २७॥ ईवर कृपा का सागर ओर करुणा का भेघ है, वह भक्तों को 
कभी नहीं भूल सकता ॥ श८ ॥ भक्त पर पेम रखना परसेश्वर दी जानता 
है, ग्तएव उससे सख्यत्व करना चाहिए | ये सब. कुट॒म्बी बड़े छुलिया 
है-थे अन्त में काम नहीं आते ॥ २६ ॥ ई०वर की . मित्रता .कभी नहीं. छू- 
टदी-उसके प्रेम में कभी फरके नहीं पंडता ओर शरणागत की वच कभी 
उपेत्ता नहीं करता ॥ ३० ॥ अतएव ईश्वर से सख्य करना चाहिए-उससे 
अपने दुखसुंख की बात बतलाना चाहिए-यही आठवीं भक्ति का लक्षण 
है ॥ ३१ ॥ शास्त्र में परमात्मा और शुरू दोनों .बंराबर कहे गये हँ; अत- 
पव परमात्मा की तरद सदगुरु से भी मित्रता करनी चाहिए ॥ २२ ॥ 


कक 
सम्ास ९] आत्मनिवेदन-भक्ति । ५०६ 
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नववाँ समासं-आत्मनिवेदन-भक्ति । 
| क्षेत्तमत्र [| 


. पीछे आठवीं भक्ति का वर्णन किया गया । अब सावधान होकर नववीं 
पक्ति सनिये ॥ १ ॥ नवर्दी भक्ति का नाम आत्म-निवेदन है | अब इसे 
स्पए कर के बतलाते है ॥ २॥ आत्मनिवेदन का लक्षण यह है कि स्वर्य 
अपनेकोी परमात्मा के अर्पणा करना चाहिये। यह घात ( झआात्मनिवेदन 
ऋरण्ना ) तत्वाविवरण करने से माकृम होगी ॥ २॥ स्वतः अपनेको भक्त 
करना और ' विभक्त ' रद कर ईश्वर को भजना-यह वात विलक्षण है ! 
॥ ४॥ लूच्ण होकर विलक्षण, ज्ञान होकर अशान और भक्त होकर 
विभक्त इसीको कहते ८ ॥ ५॥ भक्त चह्ीी है जो विभक्त न हो ओर 
विभक्त वही है जो भक्त न हो-इस विरोध-साव का विचार किये बिना 
कभी सनन्‍्तोष नहीं मिल सकता ॥ ह ॥ इस लिए विचार करना चारहिंये 
ईश्वर को पदचानना चाहिये; अन्तशकरण में स्वयं अपनेको हूंढ़ना चा- 
हिये ॥ ७ ॥ तत्व का विचार करके जब इसका फैसिला किया जाता है,- 
कि में ” कौन है, तव साफ मालम दो जाता है ' मे ” कोई चीज नहीं 

॥ विचेक से जब यह्ट मालूम हो जाता है कि तत्व तत्वों में मिल 
ज्ञाते हे, तव ' भें! कहां चचता हें? यही आत्मनिवेदन हैक ॥ 8 ॥ 
यह्त सद तत्वरूप भासमान हे; विवेक से देखने पर सब का निरसन हो 
जाता है। प्रकृति का निरसन करने से, अपथोत्त्‌ उसे अलग कर देने से 
आ्रात्मा रह जाता हे-वह्दा ' में! कहा से आया ४ ॥ १० ॥ एक तो प्ुख्य 

परमेश्वर दे और दसरी जगत्‌ के आकार में प्रकृति है-अर्थात्‌ माया और 
त्रह्म दो तो. ही-तीसरा “में” चर बीच में कहां से ले आये ? ॥ १६ ॥ 

इतना यह सिद्ध होने पर भी यह भ्ठी देह की अचंता बीच में लगती 
है;,परन्तु विचार से देखने पर कुछ भी नहीं है ॥ १५॥ तचत्व-विचार से 
देखने पर जान पड़ता है कि यह पिड-त्रह्मांड केवल तत्त्व-रचना, है | नाना 
प्रकार की व्याक्तियाँ, वत्वों से रची हुई, विश्व के आकार में. फेली हुई 
हैं ॥ १३ ॥ साक्तित्व से तत्वों का निर्सन हो जाता है ओर आत्माहुभव 


* प्रकृति-नियस के असुसार जब यह “पंचतत्वात्मक शरीर !:-पंचतत्वों. में मिल जाता है 
तब ' झें ? कहां वचता हे-अर्थात्‌ मनुष्य , जिसको ' में ” कह्ठता हे वह तो - बचता नहीं; 


किन्तु इस शरीर के पांचों तत्व, एक एक करके, पाँचों में मिला, देने से जो .कुछ बचतां 'है 
वह आत्मरूप “ सें ” है और उसीको पहचानना आत्सनिवेदन .है।। 2 « 


श्ण्श्‌ , . दासबोीर्च | [दशक ४ 


से साक्तित्व कुछ बचता नहीं, अतणव, आदि ओर शत में आत्मा ही है, 
तब फिर “ में ” कहां से आया? ॥ १७॥ आत्मा एक है; चर्द स्वान- 
न्दंघन है ओर ' अच् आत्मा ? यह् चचन है; फिर वहां ' में ! भिन्न कहां 
से चचा ? ॥ १४॥ “ सोहं इंसा ”-अर्थात्‌ में चद्दी केवल आत्मा दूँ-इस 
वचन का भीतरी अर्थ देखना चाहिये; आत्मा का विचांर करने से 
फिर वहां “ में ” कुछ नहीं रद्द जाता !॥ १६ ॥ आत्मा निर्मुण निरंजन 
है, इसके साथ अनन्यता होनी चाहिये। अनन्य का अथे है-अन्य नहीं; 
तब वहां ' में ? ' अन्य ' कहां से आया ? ॥ १७ ॥ आत्मा अछेत हे; वहां 

दैत-अद्वित कुछ नहीं है; अतणव वहां भला * मे -पन की कल्पना कहां से 
स्हेंगी ? ॥ १८॥ आत्मा पूर्णता से परिपूर्ण दै-वहां गुणागण कुछ नहीं हे। 
उस निखिल निर्मेण में “में” कौन ओर कहां से आया? ॥ १६॥ 
त्वंपद, तत्पद और असखिपद के भेदाभेद का निरसन हो जाने पर अर्थात्‌, 
“ तत््वमासि ” ( वच् तू है ), यह महावाक्य खिद्ध हो जाने पर, शेप शुद्ध 
त्रह्म रद जाता है, वहां “ में ' कहाँ से आया १ ॥ २० ॥ 


“ ज्ञीवात्मा ' ओर “ शिवात्मा ' इन उपाधियों का निरसतल करने पर 
जान पड़ता दे कि पहले यही दो कहां से आये ? स्वरूप भे उढ़बुद्धि होने 
पर, फिर ' में ' कुछ नहीं रद्द जाता ॥ २१॥ “में ” भिथ्या है, इश्वर 
सच्चा है। ईश्वर ' ओर ' भक्त ” दोनों अनन्य इँ-दोनों एक है । इस च- 
चन का अभिषाय अजन्भवी जानते हैँ | ॥ २२ ॥ इसीकी आपत्मनिवेदन 
करते हैं-यद्धी शानियों का समाधान है ॥ २३॥ पंचसूतों में जेसे आ- 
काश और सब देवताओं में जैसे जगत्पिता परमात्मा श्रेष्ठ हे उसी प्रकार 
नवों भाक्तियाँ में यह नयीं भाक्ति श्रेष्ठ हे ॥ २७ ॥ नर्वी भक्ति, ( यह आत्म- 
निवेदन, ) न होने से जन्म-मरण नहीं मिटता-यह वचन सत्य-सिद्ध है 
इसमें कोई सन्देद्र नहीं॥२५॥अस्तु | यद्ध नप्था (नव प्रकार की) भक्ति करने 
से सायज्य मुक्ति मिलती है और सायुज्य मुक्ति का कल्पान्त में भी नाश : 
नहीं है ॥ २५६ ॥ शेष तीनों सुक्तियों का नाश है; परन्तु साथुज्य मुक्ति 
ध्रचल है। तीनों लोकों का भी निर्वाण हो . जाने पर. सायुज्य मुक्ति बनी 


न । 


सें? तत्वों का साक्षी हे-इससे जान पढता है कि तत्वों से भिन्न कुछ और 
ही है । मेरे ही प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित हो जाता है कि ' मैं? जो कुछ है वह तत्वों से 
अलग है.. और आत्मप्रतीति हों जाने पर, अर्थात्‌ “ सर्व खल्विदं तअह्म .” का ज्ञान हो 
जाने .प्र, फिर प्रत्मक्ष प्रमाण. बचता: ही कहां हे-? सारांश ,आदि. अंत में आत्मा एक ही 
है- में ? उससे कोई: भिंन पदार्थ नहीं हे. । 








हे 
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तू स्च्टतां 


ही रहती है ॥ २७ ॥ वेद, शाख्र, आदि सारे सद्न्रन्य कुल चार सुक्तियां 
घतलाते है-उनमें तीन का नाश हो जाता है शरीर चौथी अविनाश रहती 
॥ रण ॥ पहिली सुक्ति सालोक्य, दूसरी सामीप्य, तीसरो सारूुष्य 
सोथी सायज्य है ॥ २६॥ ये चारों मुक्तियां, मह॒ष्य भगवरूजन से 


पात है ॥ ३२० ॥ 


ध्टा 


दसवी समास-स्ाष्ट-वर्णन आर जुक्त-चतुष्टय । 


॥ क्षाराम ॥ 


ख्रादि भ्रह्म निराकार हैं-वहां सुफ़र्तिरूप से अचंकार उत्पन्न होता है 
यह अहंकार पंचभू्तों का मूल है, इसका विचार आठवें दशक में किया 
गया ४ ॥ १॥ बच्द अहंकार वायुरूप है। उसके बाद तेज (अ्रप्नि ) का 
स्वरूप दे-ओर उस तेज के आधार से, आप ( जल ), आवरणरूप, फेला 
हुआ है ॥ २॥ उस जलावरणु के आधार से शेष यह पृथ्वी धारण किये 


- है। प्रथ्यी छुप्पन कोटि (योजन ? ) के विस्तार में है !॥ ३॥ इसको 


सात समुद्र घरे हुए हैं; बीच में बहुत बड़ा मेरु पर्वत है | और आठ दि 
ग्पाल, जो इस पृथ्वी के परिवाररुप है, दर दर से इसको घेरे हुए हें ॥७॥ 
बड़ा भारी मेरु पर्वत सोने का है, पृथ्वी को उसका आधार है (१) 
चोरासी दृजार ( योजन ) की विस्तृत उसकी चौड़ाई है ॥ ४ ॥ जैँंचाई में 
तो बच अमरयांदित है । सोलह सचहसत्र ( योजन ) तक बह पृथ्वी में घुसा 
हुआ है.(?) उसके आसपास लोकालोक पर्वत का घरा है ॥ ६॥ उसके 
वाद हिमाचल है, जहां सब पांडव गल गये थे-सिर्फ घर्म ( युधिष्ठिर ) 
अर तमालनील ( कृष्ण ? ) आगे गये है ॥ ७॥ वहां जाने के लिए मारे 
नहीं: है; वीच में, शीतल वायु से सुखी, बड़े बड़े सर्प फैले हुए है-वे भी 
पर्वेत से जान पढ़ते हैं ॥ ८५॥ उसके बाद बदरिकाश्रम और बदरीनारा- 
यण हैं। यहाँ महा तापसी, निर्वाण समय में,. देहत्याग के अथे जाते है 
॥ ६॥ उसके बाद ये बदरीनाथ-केदारनाथ है, जिनके दशन सब छोटे 


बड़े कर आते है; यकह् सब मेरु पर्वव का विस्तार है !॥ १०॥ इस भेर 


पर्वत की पीठ पर तीन ऊंचे ऊंचे शृंग' है। उन पर, परिवार-साहित, ब्रह्मा, 
विष ओर महेश रहते हैं ॥ ११ ॥ ब्रह्मा का' शुंग' मरु पर्वत. ही की जात 


का हैं, विष्णुशंग' सरकत मणि का है ओर शिवशंग' ,स्फटिक भाणि का 


बना हुआ है, जिसे कैलास कहते हैं ॥-१५॥ विष्णुशंग का नाम-वैकंठ 


१०४ ! : . ,दासवोधछ। . ... | [ दृरक, ४ 


है ओर ब्रह्मशंंग का नाम ख़त्यलोक है, तथा इन्द्र का. स्थल, जिसका.नाम 
अमरावती है, उन तीनों के बाद है ॥ १३ ॥ 


: बहां गण, गंधवे, लोकपाल, तेतीस करोड़-देवता, इत्यादि, सब निवास 
करते ह-इसी प्रकार चौदह् लोक खुवर्णाचल (मेरु ) को- घेरे हुए है ॥१४॥ 
वहां स्वर्ग-लोक में कामघेलुओं के भफ्रंड के कंड है, कटपतरु के अनेक बन हें 
ओर अगस्त के सरोवर ठौर ठौर में उमड़ रहे है ॥१५॥ वहां चिन्तामाणि, 
हीरा, ओर पारस की बड़ी बड़ी खानियां है तथा सुवर्णमयी धरती 
चमक रही है ॥ १६ ॥ वहां परम रमणीय प्रकाश फैला हुआ है, नवरतलों 
की पाषाण-शिलाएं लगी हैं और निरन्तर आनंद या-हर्ष छाया रहता है 
॥ १७॥ वहां अख्त के भोजन हे, दिव्य सुगन्ध छाई रहती है, दिव्य 
एुष्प खिले रहते हैं ओर अप्टनायका तथा गंधर्व सदा गान किया करते हैं 
॥ १८॥ वहां युवावरुथा का नाश . नहीं होता, रोग ओर व्याधियां भी 
नहीं होती और बुढ़ापा या मरण 'कभी नहीं आता ॥ १६ ॥ बंहां एक से 
एक सुन्दर है; एक से एक चतुर हैं; ओर बड़े बड़े धीर, उदार ओर शूर 
हे ॥ २० ॥ वहां के दिव्यदेह निवासी विद्यन्चता के समान ज्योतिस्स्वरूप 
हैँ | उनके यश, कीर्ति और प्रताप की" सीमा नंहीं. है ॥ २९-॥ ऐसा वह 
स्वर्गसुवन बनां हुआ है-वह सम्पूर्ण देवताओं का -निवासस्यल हे, 
उसकी महिमा जितनी कही जाये, थोड़ी है ॥ २२ ॥ 
' यहाँ जिस देवता का भजन करते हें, स्वर्ग भें उसी देवता के लोक से 
वास मिलता है-यही सालोक्य मुक्ति का लक्षण है ॥ २४ ॥ यदि लोक 
में रहे तो उसे सालोक्य मुक्ति ओर समीप रहे तो उसे सामीप्य मुक्ति 
तथा . देवता के स्वरूप में हो जाय तो उसे सारूप्य ( तीसरी मुक्ति ) 
कंचते है ॥ २७ ॥ सारूुंप्य मक्ति का लक्षण यह-है कि पभाणी देवरूप तो 
हो ज्ञाता है; परन्तु श्रीवत्ललांछन,- कोस्तुभमाण ओर लक्ष्मी उसे नहीं 
मिलती .॥:२५॥ जब -तक सुकृत-संचय - रहता है तब तक प्राणी तीनों 
सक्तियाँ-सोगते हैं ओर. उसके समाप्त होते ही:ढकेल दिये जाते हें*, तथा 
देवता.लोग स्वयं जैसे के तैसे बने रहते.ह ! ॥ २६:॥ अतणएव ये तीनों 
मक्तियां. नाशवान हैं,, अविनाशी केवल सायुज्य मुक्ति ही है.॥२७॥ . 
ऋदपांत में ब्रह्मांड का नाश हो जायगा, सुमेरू पर्वतसहित पृथ्वी भस्म हो 
जायगी, उस खसमय॑ जब देवता ही नष्ट हो जायंगे तब उक्त तीनों म॒क्तियां 
कैसे राह सकती है ? ॥ र८ ॥ तब तो केवल निमेण परमात्मा रह जाता 


पं जवल«-«»गा-.. :30»-+3+>क+-क+-त€2-सानकबा+->०-+--७-क-। 


क्षीणे पुण्ये सद्येलोक॑ विशन्ति--गीता । 


९ थे: ० 
रुम्रास ३० | सृष्टिचणन और मुक्तिन्‍्चतुश्टय । १०४ 
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| अदणव, सिर्फ उस निर्मुण की ही भक्ति अ्रचल है-चचही सायुज्य मुक्ति 


मितक्त ऊाने ही को-तदाकार' होने ही को-सायुज्य झक्ति कहते है ॥ ३० ॥ 
सथ॒ण भक्ति चलित दे ओर निर्गुण भक्ति अचल ई-सद्गरु के शरण में 


_ १ पर 
#'जई फ्पकली, 





पॉँचवों दशक । 
पहछा समास-शुरु-निश्रय । 
( सदुरु-सेवा के बिना मोक्ष नहीं | ) 
| श्रीरास ॥ 


है परम पुरुष, आत्माराम और पूर्णकाम सदजुरू) आपकी जय हो; जय 
हो। आपकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥१॥ जो वेद के लिए! कठिन 
है, जो शब्द में नहीं आ सकती वही अलभ्य ' बस्त”' आपके घखसाद से 
स्त्‌ शिष्य को तत्काल ही मिल जाती है ॥ २॥ जो योगियों का मुख्य 
स्हस्य है, जो शंकर का मुख्य विश्राम है; किम्बहुना जो विश्राम का “भी 
मुख्य विश्वास है तथा जो' परम गुद्य ओर अगाघ है चही त्रह्म आपके 
योग से प्राणी स्वय॑ दी हो जाता है-अथात्‌ इस दुस्तर संसार के दुभ्खों 
से मुक्त हो जाता है ॥ ३-४॥ 
अब, आप ही के प्रसाद से, गुरुशशिष्यों के लक्षण कहते हैं। सुसुक्षुओं 
को चाहिये कि इनके अज्लसार सहुरु के शरण सें जाबे ॥ ५ ॥ वास्तव मे 
शुरु, सब के लिए, ब्राह्मण ही है* अतणव, अनन्य भाव से, उसीके शरण 
भे जाना चाहिए ॥ ६ ॥ अहो ! इन ब्राह्मणों के लिए ही स्वयं नारायण 
मे अवतार लिया और रुचय॑ विष्णु जब श्रीवत्सलांछन (भृग्म की मारी हुई 
लात का चिन्ह ) सादर धारण किये हैं तब दूसरों की क्या कथा है? 
॥ ७ ॥ ब्राह्मण-वचनो से ही-ब्राह्मणों के मंत्री से ही-शूद्रादि भी ब्राह्मण 
बन जाते हैं; किम्बहुना धातु और पाषाण में भी देवत्व आ जाता है: 
॥ ८॥ जिसका यज्ञोपचीत नहीं हुआ वच् निस्‍्सन्देह् शूद्र ही है। यज्ञोप- 
वीत-संस्कार से जब दूसरा जन्म होता है तब उसे 'छिज ' कहने लगते 
हैं ॥ ६ ॥ बेद आज्ञा देते हैं कि, ज्रह्मण सब के लिए पूज्य है। यह बात 
सब को मान्य है | वेद-विरुद्ध बातें सगवान्‌ को अभिय हैं ॥ १० ॥ योग, 
याग, अंत, दान, तीये, आदि जितने कर्मयोग के अंग हैं, वे कोई, ब्राह्मर 
फे बिना, नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ ब्राह्मण साज्ञात्‌ वेद-स्वरूप है,, ब्राह्मय द 
ही भगवान है । विप्र-वाक्य से मनोरथ पूर्ण होते हैं॥१२॥ ब्राह्मण के पूजन 
से वृत्ति शुद्ध होती है, चित्त भगवान्‌ में लगता है और ब्राह्मण के तीर्थ 





' #चणोनां ब्राह्मणों गुरु: । 
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मे भाणी उत्तम गति पाते हैँ॥१३॥ ब्रह्ममोज में भी अन्य जातियों 
जन छोड़ कर ब्राह्मण दी की पूजा होती ह॑ं। तथापि भगवान्‌ भाव का 
>गया नें-चच्द जाति-पाँति नहीं देखता ॥ १४॥ अस्त । ब्राह्मण को बड़े घड़े 
हचता भी वंदन करते हैं, तब मलुंप्य घिचारे की क्‍या गिनती है ! आज 
“ कल नी; चाहे व्राह्मयण सूढ़मति ही क्यों न हो तो भी. वचद्ध जग को घंद- 
तीय हे ॥ १४ ॥ अन्त्यज बड़ा शब्द-घाता है; परन्त उसे लेकर क्या करें £ 
क्षण के पास बेंठा कर उसे पृज थीड़े ही सकते हूं / ॥ १६ ॥ लोकमत 
दे; विरुद्ध जो छुछ किया जाता है, उसकी वेद भी अबच्ेलना करते हें, 
इस लिए उसे पाखंडमत कइते हैं ॥ १७ ॥ अस्तु | जो परमात्मा के भक्त 
होते £ उनका ब्राह्मण में विश्वास होता ही दै। श्राह्मण की पूजा करके 
शनक लोग पवित्र हो चुके हू ॥ १८॥ यदि कहोगे कि जब ब्राह्मण ही 
से देचाधिदव परमात्मा सिलता है तव फिर सदर क्‍यों करें ? परन्तु यह्द 
टीक नहीं-सहुरु बिना अह्मज्ञान नहीं होता ॥ १ ६ ॥ स्वधर्म-कर्म में आह्मण 
पृज्य है; परन्तु शान सद्ृरु के बिना नहीं होता | ओर चह्मज्ञान हुए वचिना 
परे के 

अन्ममरण का छुख नहीं मिटता ॥२० ॥- सहूरु के बिना ज्ञान कसी हो 
नहीं सकता | और शज्ञानी प्राणी संसार-प्रवाह में चहते ही चले जाते है 
॥ २१५ ॥ दिना झान के जो कुछ किया जाता है वचद्ध सब जन्म का कारण 
होता है, इसी लिए कच्दते हैं कि, सद्गुरू के चरण टढ़तापूवेक पकड़ना 
चाहिए ॥ ५९५॥ जिसे परमात्मदशन की इच्छा हो उसे सत्संग करना 

चाहिए; क्योंकि सत्संग विना देवाधिदेव ( ब्रह्म ) मिल नहीं सकता 
॥ २३ ॥ विचारे अजशान पुरुष सहृरु को छोड़ कर नाना प्रकार के साधन 
करते फिरते हैं; परन्तु गुरुकपा बिना वह सब परिश्रम व्यर्थ ही जाता दे 
॥ ५७ ॥ कार्तिकस्नान, माधघस्मान, बत, उद्यापन, दान, ग्ोरंजन ( इश्वर 
के लिए अपने को दाग देना ), ध्रृप्नपान (अपने को उलटा दुक्ष में दाग 
कर नीचे किया हुआ घुआं पीने का तप ) ओर पंचाज्ि आदि नाना 
प्रकार के साधन करते हैं ॥ २५॥ लोग इहरिकथा, पुराणअ्रवण और अ- 
ध्यात्म-निरुपण, आदर से, करते हैं और बड़े घड़े कठिन, सब तीर्थ करते 
: हैं ॥२६ ॥ स्वच्छुता के साथ देवताचन, समान; संध्या, दर्भासन, तिलक, 
माला, गोपीचन्दन और श्रीमुद्राओं की छापे आदि सब कुछ धारण करते 
हैं ॥ २७ ॥ अ्र्ध्यपात्र, संपुट, गोकर्ण-पान्न, मंत्रयंत्रों के ताप्नपत्र और 
नाना प्रकार की सामश्रियों से पूजा करते हूँ ॥ र८ ॥  घनन घनन ! घंटा 
चजाते छह; स्तोन्न, स्तवन, स्तुति, आसन, मुद्गरा, यान, नमस्कार, पद 


श्ण्  दासबोछ | | दाक ५ 


क्िणा आदि सब करते है ॥ २६॥ बेल, नारियल; आदि चढ़ा कर पंचा- 
यतन-पूजा और म्तक्तिका के लाखों लिंगों की पूजा, सांगोपांग करते हैं 
॥ ३० ॥ निष्ठा ओर नेस के साथ उपचास, इत्यादि अनेक कम, बड़ी सिद्द- 
नत के साथ, लोग करते है; परन्तु थे इन सारे कर्मों का केवल फल दी 
पाते हे-मर्से नहीं पाते !॥ ३१ ॥ हृदय में फल की आशा रख कर लोग 
यज्ञादि कर्म करते हैं ओर अपनी इच्छा से ही जन्म का बयाना ले लेते 
हूँ !॥ ३० ॥ नाना परिश्रम करके चोदहो विद्याओं का अभ्यास करते है 


/ 


ओर यद्यपि उन पर सारी ऋद्धि-सिद्धियां खूब. प्रसन्न हो जाती है, तथापि _ 


सद्वरु-कृपा बिना उनका सच्चा हित कभी नहीं होता-उत्तका यमपुरी का 
अनर्थ नहीं मिटता ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जब तक ज्ञानप्राप्ति नहीं होती तब तक 
आाधागमन नहीं मिटता । शुरुकपा के विना अधोगति और गर्भवास नहीं 
जाता ॥ ३४ ॥ जब तक ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक ध्यान, धा- 
रुणा, मुद्रा, आसन, भक्ति, भाव, भजन आदि सब याही है ! ॥ ३६ ॥ 
सद्गरू-कृपा प्राप्त किये बिना जो लोग अन्य साधनों में भटकते हे थे ऐसे 
गिरते है जैसे अन्धा किसी खंदक यथा गढ़े में, ठोकर खाकर, गिरता है ! 


॥ ३७ ॥ जिस प्रकार आखो में अंजन लगाने से ग॒प्त खजाना देख पड़ता 
है उसी प्रकार सहरु-बचन से ज्ञान का प्रकाश होता है ॥ १८ ॥ सदर. 


बिना जन्म निष्फल है, सहरु बिना सब ठख ही है ओर सद्रू बिना सं- 
सार-व्यथा नहीं जा सकती ॥ ३६॥ सहरु की ही क्पा से ईश्वर प्रगट 


होता है और अपार संसार-ठःख नाश हो जाते हैं॥ ४० ॥ प्राचीन काल 


में जो बड़े बड़े संत महंत और मुनीश्वर हो गये उन्हें भी ज्ञान ओर वि 
एशाल का विचार सदह्ररु से ही मिला था ॥ ४१॥ महाराजा रामचन्द्र जी 
छोर महायोगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र जी, आदि गरुसजन में बहुत तत्पर रहते 
थे | अनेक सिद्ध-साधु ओर संत जनों ने शुरुसेवा की है ॥ ४२ ॥ किब- 
छुना, सकल सृष्टि के चालक, जो ब्रह्मा, विष्णु ओर मच्ठेश आदि हैं, थे भी 
सद्॒र-चरणों की सेवा करते रहते हे-सद्रु के आगे इनका भी महत्व 
नहीं है ॥ ४३ ॥ अस्तु । जिसे मोक्ष चाइना हो उसे सद्ृरु का खोज क- 
रना चाहिए, सद्रु के बिना मोच्त मिलना असम्भव है ॥ ४४ ॥ परन्तु 
सहसर कोई अन्य मामूली शुरुओं की तरह नहीं होते; क्‍योंकि इनकी कू- 
पा से शुद्ध शान का प्रकाश होता है ॥ ४४ ॥ अब अगले समास में ऐसे 
ष्टी खदगुरू के लक्षण बतलाये जाते है । श्रोता लोग ध्यानपूवक अश्रवरा 
कर ॥ ४६ ॥ 


जम 
| 


सहरु-तक्तण । १686 
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दूसरा समास-सदुरु-लक्षण । 


| श्रीराम || 
द्िखिलाते है उन्दे भी गरू कच्ते है; परनत थे मोतक्चदाता 


ै 


| 


को करामात दिस 
एके नह्य कै ॥ १॥ खसभा-मोहन संत, सठका-देसा, काड़-फ़ंक, अनेक 
प्रकार के संट्घंट संत और नाना प्रकार के असम्भव चमत्कार तथा कौ 


| ५ 


॥ २॥ झोपधियों का प्रयोग, कीमियागरी, नजरबन्‍न्दी 
पर से इचिलित वस्तु तत्काल प्राप्त कर लेने का मार्ग बतलाते 
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ज्वयार अचल 

कु ॥ ६॥ साहित्य, संगीत, रागशान, गीत, शृत्य, तान-मान और अनेक 

दाद्य सिखलाते हैं, ये सभी एक प्रकार के शुरु हैं ॥४॥ पंचाक्षरी विद्या सि 

खाते है. अथवा नाना प्रकार की साढ़फरूँक, या जिन विद्याओं से पेट 

भरता है, ये सिम््राते है ॥ ४ ॥ जिस जाति का जो व्यापार है वदद, उदर 
मल दा 9 जच्रप 


_ भर लिए, सिखाते हँ-वे भी शुरु तह; परन्तु वे वास्तव में सदह्ृरु नहीं 
हैं ॥ ६ ॥ झपने माता-पिता भी यथाथे मे गुरु ही है, परन्त जो भवसा- 
शरण से पार करता है वह सहरे दसरा ही है ॥ ७ ॥ गायत्री मंत्र का उ- 
च्वाए चतलानवाला यथाय में कृुलग्मरु है; परन्तु जिस ज्ञान के बिना भव- 
सागर पार नहीं हो सकते चच्र ज्ञान देनेवाला सहरू ठसरा ही है ॥८॥ 
जो ब्रह्मतान का उपदेश करे; अज्ञानांधकार का निरसन करे; जीव और 
शिव का एक्स करे, जीवपन ओर शिवपन के कारण इंश्वर ओर भक्त सें 
जो भिन्नता आ गई है उसे जो मिटावे-अथात्‌ परमेश्वर ओर भक्त को एक 
करे-वद्दी सहरू हे ॥ ६ ॥ १० ॥ भच-सयरुपी व्याप्न पंचविपयरूपी हलांगे 
भर कर जीवरुपी बलड़े को ईश्वररूपी गो से छीन लेता है। उस समय 
जो अपने ज्ञानरूपी खड़ग से उस व्याप्र को मार कर घछुछठे को बचाता 
है ओर गी से फिर उसे मिला देता है-अथात्‌ जीव और शिव का ऐक्नय 
कर देता है, वद्दी सहरु हे ॥ ११॥ जो प्राणी माया-जाल भें पड़ कर सं- 
सार-हुःख से दुःखित हा उनको जो मुक्त करता है वच्त सहरु दे ॥ १२५॥ 
चासनारूप नदी की वाढ़ में हबता हुआ प्राणी घबड़ा रहा है, वहां जा- 
कर जो उसे पार लगाता है वच्दी सहरु है ॥ १३ ॥ जो ज्ञान, देकर गर्भ 
बास के भारी संकट और इच्छा-बन्धन की चेड़ियां तुरन्त ही काट देता 
हो वर्दी सहृरु स्वामी है॥ १४ ॥ जो अपने उपदेश के अप्रतिम प्रभाव से 
आत्मदर्शन करा देता है वच्दी शुरु अनाथों का रक्तक है ॥ १५॥ जीव 
विचार, जो एक देशी है, उसे जो साक्षात्‌ ब्रह्म ही बना देता दे और जो 
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उपदेश मात्र से संसार के सारे संकट दूर करता दे वचद सदूगुरु है॥२है॥ 
चेदों का गृढ़ तत्व प्रकट करके जो शिष्य के हृदय में अंकित कर देता है 
बच सहुरु है ॥ १७॥ वेदों, शा्ों और महाहुसाचों का अज्ञभव एक 
ही है ओर घद्ी अछुभव सहुरुरूप है ॥ १८॥ बच संदेह को जड़ से नाश _ 
कर देता है, और स्वधर्म का, आदरपूर्नक, प्रतिपालन करता है । वेद के 
विरुद्ध अन्य कोई बाते उसके पास नहीं रहती ॥ १६॥ जो मन के पीछे 
चलता हो-अथवा यो करहौिये, जिसने मन को जीत नहीं पाया है, चच्ध गुरु 
नहीं है; भिखायी है; लोभ में आकर शिफष्यों के पीछे लगता है ॥ २० ॥ 
जो शिष्यों को साधन में नहीं लगाते और इन्द्रिय-दमन नहीं कराते-ऐसे 
शुरू यदि कौोड़ी के तीन तीन मिलें तो भी न श्रह्यण करना चाहिए 
॥ २१ ॥ जो ज्ञान का घोध कराता हो, जो अधिया का जड़ से. नाश 
करता हो, और इंद्रिय-दमन का प्रतिपादन करता हो उसे खहदरु जानो 
॥ २२५ ॥ जो केचल द्रव्य के लिए बिके हुए हैं, जो अति डुराशा से दीच- 
रूप बनाये हुए केवल शिष्य के भरोसे रहते हें वे शुरू नहीं हैँ ॥ २३ ॥ 
पापिन कामना जिसके गले पड़ी हुई है; इस कारण, जो शिष्य के सन 
के अनुसार चल कर, उसे सनन्‍्तुए्ट रखना ही अपना कर्तव्य समझता है 
और जो उससे दव कर चलता है वक्त महा अधमाधम है, चोट्दा है, ठग है, 
. पापी और द्वव्यमांदू है ॥ २४ ॥ २४॥ जिस प्रकार दुराचारी वैद्य रोगी 
के सन के सुताबिक चल कर उसका सर्वेस्व हरण करता है और अन्त 
में, दब्बू बन कर, उसका प्राण भी लेता है उसी प्रकार उक्त पापी और 
द्ृव्यभोंदू शुरु, शिप्य की चापलसी करके, उसे और भी अधिक संसार- 
बन्धन में डालता है और परमात्मा से मिलने नहीं देता | ऐसा शुरू नहीं 
चाहिए ॥ २६ ॥ २७ ॥ ' 


जो' शुरू शुद्ध श्रह्मश्ञानी होते हुए भी कर्मयोगी, अर्थात्‌ सत्कर्मों का आ- 
चरण करनेवाला, होता है चही सदशुरु है ओर वही शिष्य को पेस्मात्म- 
दर्शन करा सकता है ॥ २८ ॥ जिनमें ऊपरी आडस्बर दिखाने और कान 
में संत्र फ्रँकने ही भर का ज्ञान है वे पापी शुरू, परमात्मा से विरुद्ध हू 
॥ २६ ॥ शुरुपतीत, शास्त्रभतीति ओर आत्मप्रतीति, तीनों की अनन्यता 
जिसके अनुभव में आगई है-अर्थात्‌ शुरु के भाषण, शास्त्र के वचन और 
अपने अलुभव में जिसे एक ही बात मिलती है, वह्दी सच्चा सद॒शुरू है- 
सुप्त्त पुरुषों को ऐसे ही सदशुरू के शरण में जाना चाहिएंः ॥३०॥ अद्वैत- 
निरूपण कंस्ने 'के लिए: तो अगाध चक्ता है; पर विषय-लोलुपता में फैला 
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एआ हं-ऐेसे शरू रे कल्याण नहीं हो सकता ॥३६१॥ अलुभवजन्य, 
हस्क्यात्मक, शान न दान के क्रणु, ऊुसा प्रसंग आपडता है धंसा, कुछ 
से डाछ्ठ बोलने का जो ढोंग करता है चच्ध गुरु नहीं है॥ ३५॥ अध्यात्म- 
लिरूपश करते समय सामथ्य ओर सिद्धियों की वात आ जाने पर 
जिसके मन में दुराशा आ जाती है ओर अनेक प्रकार के चमत्कारों का 
ले जान कर जिसकी बुद्धि चंचल होती है, तथा मत्सर के कारण 
जिसके सन में यह लोभ आ जाता है, क्रि “पूर्वसमय में ईशघर के समान 
सामध्यवान्‌ विरक्त, भक्त और ज्ञाता होगये-कहां उनका सामर्थ्य और 
कहां हमारा यह ध्यर्थ शान-दममें भी यदि बेसा ही सामर्थ्य होता तो 
अच्छा था “-वह सदणशुरू नहीं है ॥ ४३-१५५॥ सच तो यह है कि, जब 
डुराणा का विलकूल नाश हो जाता है तभी इंश्वर मिलता है, जो दराशा 
रखते है वे चुद्ध ओर कामुक शब्दक्षाता है-वे सदगुरु नहीं “हें ॥३६॥ 
इसी दुराशा या कामना ने बहुत से शानियों को धोखा देकर सत्यानाश 
कर दिया ओर कोई कोई तो मूर्ख विचारे कामना की इच्छा करते करते 
पी ऋण गये [॥ ३७ ॥ जिसके पास कामना बिलकुल फटकती भी नहीं 
कोर जिसका मत अक्षय और अलौकिक है, ऐसा कोई एक घिरला सन्त 
है ॥ ४८ ॥ आत्मरूपी घन तो सब का अक्षय है-( अर्थात्‌ आत्मा, जो 
सब्र के पास हे, अक्तय है ) परन्तु शरीर की ममता नहीं छूटती, इसी 
कारण इश्वर का मार्ग सब भूल जाते है ॥ ६४६ ॥ सामर्थ्य- और सिद्धियां 
प्राप्त हो जाने के कारण, देह का महत्व अधिक मान लेते है-और इसी 
कारण देइचुद्धि का अभिमान और भी भड़क उठता है ॥ ४० ॥ अक्तय 
सुख को छोड़ कर जो सामर्थ्य की इच्छा रखते हैं वे मूर्ख है; क्‍योंकि 
कामना के समान ओर कोई भी दुख नहीं है ॥ ४१॥ ईवर-राहित का- 
मनाओं के वश, नाना प्रकार की यातनाएं पाकर, प्राणी अधोगति को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ शरीर का अंत होने पर सामर्थ्य भी चला जाता है 
ओर अंत में मन॒ुप्य, कामना के कारण, ईश्वर से चश्लित रहता है ॥४३॥ 
' अतएव, जो निष्काम ओर दढ़वुद्धि है वही सदुगुरू इस भचसागर से पार 
करता है॥४४॥ सदजुरु का मुख्य लक्षण तो यह है कि, पदले उसमें विमल 
जान, निमश्चयात्मक समाधान और स्वरूपसियांति चाहिए -॥ ४४॥ इतना ही 
नहीं; किन्तु उसमें प्रबल वैराग्य, तथा उदास दृत्ति भी हो, और चर 
विशेषतः स्वधर्माचररं में शुद्ध हो ॥ ४६ ॥ इतना होने पर भी जो सदा 
अध्यात्म का अ्रवण, हंरिकथा का निरूपण और परमार्थ का विवरण 
किया करता है घच्दी सदगुरु है ॥ ४७७॥ जिसने सार-असार का पिचार 
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किया है चद्दी जगत्‌ का उद्धार कर सकता है। इसके सिवाय, लोगों का 
उद्धार करने के लिए! नवधा भक्ति की भी बड़ी आवश्यकता है; क्योंकि 
भक्ति के आधार से लोक-संग्रद्द अच्छा हो सकता है ॥ ४८ ॥ इस लिए, 
नवों प्रकार की भक्तियों का जो साधन करता है बच सच्चा सद्युरू है 
॥ ४६ ॥ जिसके अन्‍्तःकरण भें तो शुद्ध ब्रह्मशान है, और बाहर से, पर- < 
सात्मा की भक्ति भी निष्ठापू्वक करता है-( अर्थात्‌ भीतर से जश्ञानयोग, 
ओर बाहर से कर्मयोग का भी, जो आचरण करता रहता है ) उसके 
छारा अनेक लोगों का उद्धार होता है॥ ४० ॥ जिसे उपासना का आ- 
धार नहीं है घचद परमार्थ एक दिन ढसल पड़ेगा; क्‍योंकि कर्मयोम के 
दिना अनाचार भच जाता है और लोग भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ४५१॥ इस लिए 
क्षान, वैराग्य, भजन, स्वधर्म-कर्म, साधन, कथानिरूपण, श्रधण, सनन, 
नीति, न्याय, और मर्यादा, इनमें यदि एक की भी कमी हुईं तो विलक्ष- 
णुता आ जाती है। इस लिए इन सब गुणों से जो शोभित हो चच् सद- 
धुरु है, अथवा यो कहिये कि सदमुरु में ये खब गुण बिलसते हैं | ५२ ॥ 
॥ ४३ ॥ वच्द ( सदुग॒ुरु ) बहुतों का पालन करता है, उसे बहतों की 
चिता रहती है। समर्थ सदशुरु के पास अनेक प्रकार के साधन होते हैं 
॥ ४४ ॥ जो कमे-योग-सलाधन के बिना परमार्थ की प्रतिष्ठा करता है बच 
पीछे से बहुत जल्द भ्रष्ट होता है-इस लिए महानुभाव पुरुष पहले-ही से 
विचार कर काम करते हैँ ॥ ४५५ ॥ जो आचार और उपासना छोड़ देते 
है वे भ्रप्णठ और अभक्त देख पड़ते हैं-ऐसों की महंती चूल्हे में जाय-डसे 
कौन पूछता है ! ॥५६॥ जहां कर्म ओर उपासना का अभाव है चहां मानो 
.बच्कने के लिए ठोर हो जाता है-ऐसे कलंकित समुदाय को भपंची जन 
( संसारी ग्ुहस्थ ) भी हँसते है ॥ ५४७ ॥ 
नीच जाति का गुरू करना भी “बड़े कलंक की घात है । नीच शुरू 
ऋऋक्म-सभा में चोर की तरह छिपता है | ॥ ४८ ॥ ब्रह्मसभा ( ब्राह्मणों की 
सभा ) के सासने उसका तीथे ( पुरयोदक ) नहीं लिया जा सकता और 
उसका असाद सेवन करने से प्रायश्चित्त होता है॥ ५६ ॥ तीर्थ और 
प्रसाद का त्याग करने से नीचता -प्रगंट हो जाती है और एकाएक गुरू 
भक्ति का लोप हो जाता है॥ ६० ॥ यदि शुरू की मर्यादा रखी जाती है, 
तो ब्राह्मण अप्रसन्न होते हैं, और यदि ब्राह्मण॒त्व की रक्षा करते हैं तो 
उधर शुरू की अपसन्ता होती है-नीच शुरू करने से ऐसी ही पंचायत 
पड़ती है | ॥ ६१ ॥ इस प्रकार जब दोनों ओर सें कठिनाईं आ पड़ती है 
तब पछुतावा लगता है। इस कारण नीच जाति को. गुरुता नहीं दी जा 
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सकती ॥ 5२ ॥ तथापि, यदि किसी नीच जाति के शुरू पर मन जम 
'शगय्य हो तो स्वयं अपने ही को भ्रष्ट करना चाहिए-चच्त लोगों को भ्रष्ट 
ब्याना छोक नहीं हू ॥ ६३ ॥ अच्छा, अब यक्तद विचार रहने दो । खजाति 
छा गले चाहिये, नहीं तो भ्रष्टाचार जरूर मचता है ; ॥ ६४ ॥ 


जिलने झछ उत्तम गण हैं वही सदगशुरू के लक्षण ृ। तथापि सदग॒रू 
पी पहचान करने के लिए कुछ शरुओं का यहां वर्णन किया जाता दे 
5५ ॥ पक योंदी भुरु होते है; कोई मंत्र देनेचाले गुरु होते हैं; एक यंत्र 
चतलानेवाल ओर कोई तांचिक शुरू कहलाते हैं; और, लोग किसी किसी 
को उस्ताद ( गुरू ) कहते है; एक राजमुरु भी होते हैँ ॥ ६६ ॥ एक कुल- 


फ़ चैऊ 


गस होते हैं, पक माना हुआ गुरु होता है, एक विद्या सिखातेवाला शुरू 
कच्लाता है, एक कुविद्या सिखानेवाला भी गुरु है। एक असदगुरु है 
काई ज्ञाति-गरु है, यह जाति-शुरू दंडकती होता है ॥ ६७ ॥ एक माता 
गस थे; एक पिता शुरु हैं, एक राजा गुरु हैं; एक देवता गुरु है ओर एक, 
सकल कला जाननेवाले को जगदगुरू कहते हें ॥ द्व८॥ इस प्रकार ये 
लचंच मरू कहे है, इन्हें छोड़ कर ओर भी कई गुरू है; उन्हे भी खुन 
लीजिए ॥ ६६॥ एक खम्नगुरु कहलाता है; एक कम की दीक्षा देनेवाला 
ग़ररू होता ता है। कोई प्रतिमा ही को अरु मानते है, ओर कोई कोई तो स्वयं- 
गुरू, अधथात अपना गुरु अपने डी को' बतलाते हें । ॥ ७०॥ जिस जिस 
जाति का जो जो ध्यापार है उस उसके उत्तने ही गुरु द्ें-यह विस्तार बहुत 
वड़ा हैं॥ ७१ ॥ अस्तु | इस प्रकार बहुत से शुरू हं-यह तो नाना प्रकार 
के मतों का विचार हुआ; परन्तु माक्तदाता जो सदमुरु है चद्द अलग री 
है ॥ ७२ ॥ जिसमें सद्धिया के अनेक गण हों; और साथ ही साथ दया 


भी हो उसे सच्चा गुरु समझना चाहिए ॥ ७३ ॥ 


'फीिडववू॑॑र:2+ रपये. १र रकम. कुकर + ८-८3 2सम-आ८>क-> परम. 


तीसरा समास-शिष्य-लक्षण ।. 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में सदगमुरु के लक्षण, चिस्तारपूर्वक, कद्दे गये । अब 
सावधान दोकर सत्‌ शिष्य के लक्षण सानिये ॥१॥ सद्मुरू के बिना सत्‌ 
शिष्य का कोई उपयोग नहीं, अथवा यो काहिये, सत्‌ शिष्य के बिना सद- 


गुरु का बहुत सा परिश्रम व्यर्थ है ॥ २॥ उत्तम और शुद्ध भूमि ढूंढ़ कर 
“१७५ 
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११७ दासवोध । [दशक ५' 








उसमे सड़ियल बीज बोने से, अथवा उत्तम बीज चद्गयान में डालने से 
जो हाल होता है, घह्दी हाल सत्‌ शिष्य का असत्‌ शुरु के पास और 
असत्‌ शिष्य का सदग्॒रु के पास होता है ॥३॥ डदाहरणार्थ, सत्‌ 
शिष्य तो सत्पात्र है; परन्तु गुरु उसे तंत्र मंत्र बतलाता है; ऐसी दशा में 
इचलोक या परलोक कुछ नहीं वनता। अथवा गुरु तो पूर्ण कृपा करता है; ' 
परन्तु शिष्य अनाधिकारी है-जैसे भाग्यवान पुरुष का भिखारी पुत्र ! 
॥ ४-५ ॥ सारांश, दोनों के योग्य हुए बिना काम नहीं चलता-गुरु और 
शिष्य बेजोड़ होने से परमार्थ नहीं बनता ॥ ६॥ जहां सदणशुरू और 
सच्छिष्य का जोड़ मिल गया, कि बस फिर परिश्रम नहीं पड़ता-अना- 
यास ही दोनों के हौसले पूरे होते हैं ॥ ७॥ अच्छा, अब भूमि भी उत्तम 
है ओर बीज भी अच्छा है; पर विना वर्षा के नहीं जमता-इसी प्रकार 
साच्छिण्य और सद्गुरु मिलने पर सी अध्यात्म-निरूपण घिना काम नहीं 
चलता ॥८॥ अच्छा, अब खेत बोया गया और उगा भी; परन्तु रखवाली के 
बिना हानि होती है-यही हाल सांधना के बिना साथकों का होता है 
॥ ६ ॥ सारांश, जब तक फसल हमारे घर में नहीं आ जाती, तब तक 
सब कुछ करना पड़ता है-किम्बहुना फसल आ जाने पर भी खाली नहीं 
वैठना चाहिये ॥ १० ॥ अर्थात्‌ आत्मज्ञान हो जाने पर भी साधन करना 
ही चाहिये-जिस प्रकार एक वार बहुत सा खा लेने पर भी सामग्री की 
जरूरत पड़ती ही है; उसी प्रकार पूर्ण आत्मज्ञान हो जाने पर भी साधन, . 
आगे चल कर, काम देते ही हैँ ॥ ११॥ इस लिए, साधन, अभ्यास, 
सद्भुरु, साच्छिष्य, सत्‌ शास्त्र का विचार, सत्कर्म, सद्ासना, सडुपासना, 
सदाचरण, स्वधमेनिष्ठा, . सत्संग नित्य नेम-ये सब जब एकत्र होते है 
तभी विमल ज्ञान का प्रकाश होता है; अन्यथा जनसम्॒दाय में पाखंड, 
जोर से, संचार करता है ॥ १५-१४ ॥ परन्तु इसमें शिष्य का कोई दोष 
नरहीं-सारी कुंजी सदू्मुरु के हाथ में है;सदगुरु नाना प्रकार के यत्न करके 
सारे डुग्रंण दूर कर सकता है ॥ १५ ॥ सद्मुरु के द्वारा असत्‌ शिष्य सत्‌ 
शिष्य बन सकता है; परन्तु सच्छिष्य के द्वारा असदूमुरू सदगुरु नहीं 
बन सकता; क्योंकि इससे बड़प्पन जाता है-अर्थात्‌ शिष्य के योग से यदि 
गुरु, सत्‌ गुरु बनाया गया तो “ गुरु ? की ' गुरुता * कहां रही ?॥ १६ ॥ 
तात्पय, सदगुरु चाहिए, तभी सन्मार्ग मिलता है; अन्यथा पाखंड से 
सत्यानाश होता है ॥ १७ ॥ यद्यपि भवसागर से पार करने का पूरा जवा- 
बदार सद्शुरू ही है; तथापि यहां पर में सच्छिष्य के कुछ लक्षण बतं- 
लाता हूः--- ॥ रै८ ॥ की की 





समास ३ | शिष्य-लक्षण । ११४ 
सहच्छिण्य का मुख्य लक्षण यह है कि सदशुरू के चचन में पूर्ण विश्वास 
रखता हो और अनन्य-भाव से उसके शरण में रहता हो ॥ १६॥ शिक्ष्य 
प्रथिद्द, सदाचरणी, विरक्त ओर मुमुच्ु होना चाहिए्ए ॥ २० ॥ शिष्य को 
निष्टावन्त, शुत्षिचन्‍्त और सब प्रकार से नेमी होना चाहिए ॥ २१ ॥ 
' शिल्य विशेष प्रयलशील चाहिये; परम दक्त चाक्तिए; ओर अलक्ष की ओर 
लक्ष रखनेवाला चाहिये ॥ २२ ॥ शिप्य अति घीर, अति उदार और 
परमार्थ-विषय में अति तत्पर होना चाहिए ॥ २३ ॥ शिष्य परोपकारी, 
निर्मेत्सरी और अर्थ के भीतर प्रवेश करनेवाला चाहिए ॥ २४ ॥ शिष्य 
परम शुद्ध, परम सावधान और उत्तम गुणों में अगाधथ होना चाहिये 
॥ २४ ॥ शिण्य प्रज्ञावान, प्रेमी भक्त, मर्यादावंत तथा नीतिवंत चाहिए 
॥ २६ ॥ शिण्य युक्तिवान, चुझ्धिवान्‌ ओर सदसत्‌, या निलयानित्य, का 
दिचार करनेवाला चाहक्तिण ॥ २७॥ शिष्य धैर्यवान, दृढ्वत, कुलवान 
झीोर एग्यवान चाहिए ॥ श८ ॥ शिष्य सात्विक, भजन करनेवाला, और 
साधनकर्ता द्ोना चाहिए ॥ २६ ॥ शिष्य विश्वासी चाहिए; शिष्य शरीर- 
क्रेश सहने भें सचनशील चाहिए ओर वच्ठ यकद् जानता हो कि परमार 
व्ती उन्नति कैसे करनी चाहिए ॥ ३० ॥ शिष्य को स्वतंत्र, सर्वेभिय और 
सदर प्रकार से सत्पात्र होना चाहिए ॥ ३१ ॥ शिष्य सह्िद्यावान, सर्ूाचव- 
वन्‍त और अन्तःकरण का परम शुद्ध होना चाहिए ॥ ३२॥ शिष्य अवि- 
चेकी न होना चाहिए; शिप्य जन्म से ही सुखी ( गर्भसुखी ) न होना 
आहिए; ओर उसे संसार-दुख से संतप्तदेद्द होना चाहिए: ॥ ३६ ॥ 
“क्योंकि जो संसार-दुख से ठुखित होता है ओर जो त्रिविधतापों से तप्त 
होता है, वह्दी एक परमार्थ का अधिकारी होता है* ॥ ३४७ ॥ संसार- 
*खों के कारण ही चेराग्य आ जाता है; अतएव, जो बहुत ढःख भो- 
गता है उसीके मन में परमार्थ की बात जमती है ॥ ३४५॥ जिसे संसार 
से दुख होता है उसीको विश्वास उपजता है और वच्ट विश्वास-चल से 
इृढ़तापूर्वक सदगुंंस का शरण लेता है॥ ३६ ॥ जिन्होंने अविश्वास से 
सद्गम॒रु का सहारा छोड़ दिया-ऐसे बहुत से इस भवसागर में ड्ब गये । 
उन्हें सुखदुखरूप जलचरों ने बीच ही में नोच खाया ॥ ३७ ॥ इस लिए 





* जब मनुष्य संसार-दुख से दुखित होता हे, ओर तीनों तापों से तप्त होता है, तब 
उसे वहुधा इस बात का ज्ञान हो जाता हैं कि इस संसार में ऐसी दशा होती है; इससे 
कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि फिर इस कष्टमय संसार में न आना पडे-इसीका 
: जाम है, परमसाथ का अधिकारी होना । आगे कहंते भी हैं । 
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११६ . दासचोघ । [ दशक ७.५ 





सद्मुरु-बचनों पर जिसे दृढ़ विश्वास है बच्ची सत्‌ शिष्य है और चरी 
सब से पहले मोक्ष का अधिकारी है ॥ २८॥ जो सद्शुरू के घचनों से 
संतुए होता दे चचह्ी सायुज्यमुक्ति को प्राप्त करता है-वचह् संसार-ढुख से 
कभी दुखित नहीं होता ॥ ३६॥ सद्शुरू ( निशेण परत्रह्म ) की अपेत्ता 
देवता ( सशुण हरिहरादि देवता ) को जो घड़ा समझता है वह अभागी 
है-चच्ध वैभव और सामर्थ्य के घोखे में पड़ कर सच्चे वैसच (शाश्वत सुख) 
से वश्चित रहता है ॥ ४० ॥ सदशुरु सत्खरूप है और हरिचहरादि देवता 
लोग तो कब्पान्त में नाश हो जायेंगे, तव उनका सामथ्यं, जिसके घोखे 
में पड़ कर सद्जुरझ को उनसे छोटा समझता है, कहां रहेगा ? ॥ ४१ ॥ 
अतणव, सदगुरु का सासर्थ्य अधिक है। उसके सामने ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, इत्यादि कोई चीज नहीं । परन्तु अत्पव॒ुद्धि मन्न॒ष्य को यह बात 
नहीं मालम होती ॥ ४९ ॥ जो गुरू ओर देवता की बरावरी करता हो 
वच्द शिष्य दुराचारी है-उसके अंतःकरण में ध्रान्ति बैठी है; और बच 
सिद्धान्त नहीं जानता ॥ ४३ ॥ देवता की भावना मजु॒ष्य-छारा ही हुई है 
ओर मंत्र से उसमें देवतापन आया है; परन्तु सद॒भुरु की कल्पना ईश्वर 
से भी नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ इस लिए सद्गगुरू, पूर्णरूप से, देवता की 
अपेक्ता कोटिगुणा बड़ा है। उसका वर्णन करने में वेदों और शास्रों मे 
भी भूगड़ा भच गया है ॥४५॥ अस्ठ । सदगुरु-पद के सामने दूसरे किसी 
को भी मर्त्व नहीं मिल सकता । देवता का सामर्थ्य ही कितना है-वच 
तो मायाजनित है ॥ ४६ ॥ अचो ! जिस पर सद्र्ग्रुरुकी कृपा हो चंकी 
है उसके सामने देवताओं की सासर्थ्य क्‍या उवल सकती है? उसमे 
जशानवल से वैभव को तिनके के समान तुच्छ बना दिया है !॥ ४७ ॥ 
सद्गुरु-कपा के ही बल से--अपरोजक्ष ज्ञान के होने ही खे--मायासहित 
सार ब्रह्मांड तुन्छ मालूम होता है ॥ ४८ ॥ ऐेसा सत्‌ शिष्य का मच्त्व 
है। बच सद्झुरू चचनों में दढ़भाव रखता है और इसी कारण चच्त स्वयं 
देवाधि देव ( सदगुरू ) बन जाता है ॥ ४६ ॥ ऐसे सत्‌ शिष्यों का अन्तः- 
करण, पहले, संसार-दुःखों के पश्चात्ताप से तप कर शुद्ध हो जाता है- 
इसके बाद वे संदुगुरु के उपदेशामस््त से अक्षय शान्ति प्राप्त करते हैं 
“ ॥ ४० ॥ सद्गुरु के बतलाये हुए सार्ग पर चलते हुए, चाहे सार ब्रह्मांड 
भी क्यों न उसके विरुद्ध हो जाय; तथापि, उसकी शुद्ध गरुभंक्ति में 
कुछ भी फर्क नहीं होता ॥ ५१ ॥ सत्‌ शिष्य सद॒गुरु की शरण कभी नहीं 
छोड़ते और सदाचरणी बन कर ईश्वर के तई पवित्र होते हैं ॥ ४२॥ 
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] शिष्य-लक्षण । ११९७ 
जिनके अन्तःकरण में उपर्युक्त सदृगुरुविषयक सर्व है थे ही मुक्ति 
के भागी हँ-अन्य मायिक-वेषधारियों को असत्‌ शिष्य जानना चाहिए 
॥ ४३ ॥ जिन्हें विषयों में सुख जान पड़ता है और परमार्थ संपादन करना 
“केबल लोकाचार जान पड़ता है, ऐसे पढ़तसूर्ख ग्रसच्छिष्य देखादेखी से 
 सदयुरु के शरण जाते हैं ॥४४॥ परन्तु ज्योद्दी विपय-सम्बन्धी वृक्ति अनि- 
वार्य हो जाती है, त्योष्दी वे दढ़तापूर्वक श्रहस्थी को पकड़ लेते हैं और 
उनकी परमार्थ-चर्चा मलीन हो जाती है ॥५५॥ परमार्थ का बचाना ले कर 
प्रपंच में प्रेम रखते है और कुठुम्व के भारवाह्दी बन कर सत्यानाश होते 
हूं॥ ४६॥ प्रपंच में आनन्द मान कर परमा्थ का कौतूहल ( फार्स ) 
दिखाते हें तथा श्रान्त, मूढ़ और मतिमन्द बन कर अनेक कामनाओं में 
लुब्घ होते हैं ॥ ४७ ॥ जिस प्रकार, यदि सुझर को छुर्गंधित लेप से पूजा 
की जाय, या भेंसे के चन्दन मला जाय, तो चच व्यर्थ है उसी प्रकार 
विपयी पुरुष को त्रह्मश्ञान या विवेक बतलाना भी व्यर्थ है॥ ४८॥ जैसे 
पूरे पर लोटनेवाले गधे के लिए परिमल-स॒ुवास का आनन्द और अंपेरे 
में भागनेवाले उन्न के लिए हंसों की पंगति है, थैसे ही विषय-द्धार को 
प्रतीक्षा करनेवाले के लिए भगवद्धक्ति और सत्संग है! ये लोग तो 
अधोगति ही को प्ाप्त होते हैं ॥ ६० ॥ जैसे दांत ऊपर को निकाल करके 
कुत्ता दाड़ चवाता है, उसी प्रकार विषयी पुरुष विषयभोग में फँसा रहता 
है ॥६१॥ उसी कुत्ते को उत्तम भोजन देने, अथवा वन्दर को सुन्दर सिंच्ा- 
सन पर घिठाने से जो हाल होता है वही हाल विषयासक्त पुरुष को ज्ञानो- 
पदेश करने से होता है॥६२॥ गधे रखते रखते जिसका जन्म गया है वर 
( धोवी या कुम्हार ) पंडितों के बीच में जैसे प्रातिष्ठित नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार विपयासक्त पुरुष को परमार्थ नहीं मिल सकता 
॥ ६३ ॥ जैसे कोई डोम-कौवा राजहंसों के मेले में रह कर अपनेको हंस 
वतलाव और उसका ध्यान मैले की ओर हो, चैसे ही विर्षयी पुरुष सज्जनों 
के वीच में रह कर अपनेको सज्जन कइ्दलाता है और मन विषयरूपी 
मैले मे रखता है !॥ ६४-६४ ॥ बगल में स्री को लेकर जिस प्रकार कोई 
कहता हो कि मुझे; संन्यासी वनाओ उसी प्रकार विपय्र में फैसा हुआ 
पुरुष ज्ञान बड़वड़ाता है ॥ ६६ ॥ अस्तु । ऐसे पढ़तमूर्ख अद्भैत-सुख (चर 
सुख जिसमें द्वेत नहीं .रहता-ब्रह्मानन्द ) क्‍या जानें ? ये नारकी प्राणी 
जानवृभ कर नरक में गिरते हैं ॥ ६७ ॥ वेश्या की सेवा करनेवाला जैसे 
उपदेशक नहीं हो सकता, चैसे ही विषय-सेवक पुरुष, भक्तराज कैसे कहा 
जा सकता है ? ॥ ६८ ॥ अतपव, विषयी पुरुषों के लिए शान क्‍या है? 
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थे तो वाचाल बन कर केवल शाच्दिक घड़वड़ करने भें ही. फँसे रहते है 
॥. ६६ ॥ ऐसे शिष्यों को परम नए, अत्यन्त कषुद्र, दीन, अधिवेकी, छुष्ट, 
झोर खराब समझना चाहिए ॥ ७० ॥ ऐसे पापपूर्ण, महा अपराधी और 
अत्यन्त कठोर शिष्यों के लिए भी पश्चात्ताप का एक अच्छा प्रायश्यित्त 
है ॥ ७१॥ इनको फिर से सद्श॒ुरू के शरण में जाना चाहिए-उल्हें 
प्रसन्ष करना चाहिए और उनकी कृपा सम्पादन करके फिर शुद्ध होना 
चाहिए ॥ ७२ ॥ क्योंकि जिससे स्वामिद्वोद्द हो जाता है चच् यावच्नन्द्र 
( जब तक चन्द्र है ) नर्क में पड़ा रहता है। स्वामी को पसन्न किये बिना 
उसे दूसरा उपाय ही नहीं है ॥ ७३ ॥ । 


अस्तु । सिर्फ स्मशानवैराग्य * में आकर सदशुरू के पैरों पर गिरने से, 
क्या ज्ञान थोड़े ही ठहर सकता है ? ॥७४ ॥ मन से घवनावटी भाव लाकेर 
शुरू का मंत्र लेता है ओर उस मंत्र के कारण दो दिन के लिए शिष्य बन 
जाता है !॥ ७४ ॥ इसी प्रकार बचुत से शुरू कर लेता है; पाखंड शब्द 
सीख लेता है; ओर मुर्ेजोर, निलेज, ओर पाखंडी घन जाता है ॥ ७६ ॥ 
कभी रोता है, कभी गिरता पड़ता है; घड़ी भर के लिए चैराग्य आ 
जाता है और तुरन्त ही ज्ञातापन का घमंड आ जाता है ॥ ७७ ॥ घड़ी- 
भर के लिए मन में विश्वास लाता है; उसी दम, दूसरी घड़ी में, श॒र- 
मुराता है-इस प्रकार पागल की तरह नाना ढँग रचता है ॥ ७८ ॥ काम, 
क्रोध, मद, मत्सर, लोस, सोच, अभिमान, कपट, तिरस्कार, आदि अनेक 
विकार हृदय में छाये है ॥ ७६॥ अचंकार और शरीर-समस्बन्धी प्रेम; 
अनाचारः और विषयी संग; संसार और भ्रपंच-विषयक उद्ेग, इत्यादि, 
: अन्तःकरण में घास करते हैं ॥ ८० ॥ दीघेसूत्री, कृतघ्न, पापी, कुकर्मी, 
कुतर्की, चिकतपी, अभक्त, अभाविक; शीघ्रकोपी, निष्छुर, परधातक, हृदय- 
शूल्य ( कठोर या निर्देयी ) आलसी,- अविवेकी, अविश्वासी, अधीर, 
अविचारी, ओर संदेही है; तथा आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, कुब॒ुछधि, 
: डुचेत्ति, डुर्वासना, बुद्धिदीनता, विषयकासना, आदि डुशुण हृदय में 
घास करते हैं ॥ ८१ ॥ ८४ ॥ इच्छा, डाइ, और तिरस्कार के वश होकर 
दूसरे की निन्‍दा करने में प्रदत्त होता है और जानवूक कर देहासिमान 
से आकर मतवाला बनता है ॥ ८७ ॥ भूख प्यास रोक नहीं सकता; नींद 
को सहसा सम्हाल नहीं सकता और कुद्धम्ब-चिन्‍्ता कभी जाती ही नहीं, 
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- +स्मशान सें, वहां की दशा देख कर; सव को कुछ न कुछ, क्षणिक, वेराग्य आ 
- जाता है । ह हे 
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ज्ान्ति में पड़ा रहता थे ॥ ८५॥ केवल शब्दों ही से घड़ी बड़ी बातें 
वोलदठा है; घरान्य का लेश नहीं है और पश्चात्ताप, बैये तथा साधन का 
मार्स नहीं पकड़ता ॥ ८८ ॥ भक्ति, विरक्ति और शांति नहीं है: सद्धवृत्ति, 
.. लीनता और दमन नहीं है; तया कृपा, दया, ठमि, सुब॒ुद्धि बिलकुल ही 
नहां है ॥ ८७॥ काया को ऊुशित करने में निर्वल है: धर्म-विषय में परम 
हृपण हे; सदाचरण नहों अ्रच्दण करता; और कठोर-हृदय-वाला हे 
॥ ८त ॥ संसार के लोगों से सरलता का बर्ताव नहीं करता, स- 
जनों को अभिय हे ओर दिन रात दूसरों की हीनता मन में रखता है 
॥ ८६ ॥ सदा सर्वेदा कृठ बोलता है, मायावी बातें करके दूसरों को फँ- 
खाता है, क्रिया ओर विचार आदि, किसी वात में सत्यता नहीं रखता 
॥ ६० ॥ दुसरे को पीड़ा देने मे तत्पर रद्तता है; और चिच्छ या सर्प की 
तरह, कृशब्द कद कर, सब के अन्तःकरण विद्ध करता है ॥ ६१ ॥ अपने 
अवशुण छिपाता हे, दूसरों से कठोर वचन बोलता दै और बिना-गरणदोप- 
बालों में कठे शुणदोप लगाता है॥ ६२॥ पापी और निर्दयी है, तथा 
डुशाचात्सी और इहिसक की तरह दूसरे के दुःख में ढुखी नहीं होता 
॥ ६३ ॥ दुजेन दूसरों का दुख तो नहीं जानते; किन्तु दुखी को ही और 
व देते हैं, तथा उनके दुख पाने पर अपने मन में आनन्दित होते हैं 
॥ ६४ ॥ जो अपने दुख में तो डुखित होता दे और दूसरे के दुख में हैँ- 
सता है उसे यमपुरी प्राप्त होती है और यमदूत ताड़ना देते हैं ॥ ६४॥ 
ऐसे जो विचारे मर्दांध पुरुष हैं और पूर्वपापों के कारण जिन्हें सुब॒ुद्धि 
नही भाती उन्हें भगवान्‌ कैसे मिले ? ॥ ६६॥ ऐसे पुरुषों को तब जान 
पड़ेगा जब बुढ़ापे में अंग शिथिल्न पड़ जायँगे और कुटुम्बी लोग छोड़ देंगे! 
॥ ६७ ॥ अस्तु; उपर्युक्त डर्मुणों से जो रहित हूँ चच्ी श्रेष्ट सत्‌ शिष्य हैं-चे 
अपनी दढ़भक्ति से स्वानंद भोगते हेँं॥ €८॥ विकल्‍पी और कलाशि- 
मानी लोग प्रपंच के कारण डुश्खी होते हैं ॥ ६६ ॥ जिसके कारण -ढुख 
हुआ हो उसीको दढ़तापूर्वक पकड़े रदने से फिर दुख होना ही चारिए 
॥ १०० ॥ यह जान कर भी, कि संसार ( गहस्थी ) के संग से किसीको 
सुख नहीं होता, जो अपना सच्चा द्वित नहीं कर लेते थे अन्त में डुश्खी 
होते है ॥ १०१॥ जो संसार में सुख मानते हैं वे प्राणी मूढ़मति हैं-ऐसे 
पढ़तमूर्ख जानवूक कर अंधे बनते हैं ॥ १०२ ॥ प्रपंच ( गार्हस्थ्य कर्म ) 
सुख से करना चाहिए; परन्त कुछ परमार्थ भी बढ़ाना चाहिए-यर ठीक 
नहीं हू कि परमार्थ बिलकुल ही डुबा दिया जाय ॥ १०३ ॥ ये मुरु-शिष्यों 
के लक्षण बतला दिये गये | अब मंत्र.के लक्षण खुनिये ॥ १०४, ॥.. 
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चोथा समास-मंत्र-लक्षण । 
| श्रीराम ॥ 


मंत्र के बहुत से लक्षण हें; पर यहां पर थोड़े से बतलाते हैं । सनियेः- 
॥१॥ बहुत लोग किसी मंत्र की दीक्षा देते है; कोई कोई किसी देवता का 
नाम भात्र ही बतलाते है ओर कोई आकार का जप कराते हैं ॥ २॥ 
कोई शिव, देवी, विष्णु, महालक्ष्मी, अबध्यूत, गणेश और खरूर्य के मंत्र 
बतलाते है ॥ ३॥ कोई मत्स्य, कूमे ओर वाराचइ के मंत्र बतलाते हें और 
कोई नच्ासिह्, चामन, भार्गव, रघुनाथ, तथा कृष्ण के मंत्र जपने के लिए 
उपदेश करते है ॥ ४॥ कोई कोई भेरव, मल्लारी, इन्लमान, यक्तिणी 
नारायण, पाइुरंग और अधोर इत्यादि के मंत्र जपन्ते के लिए कचहते हैं ॥४५॥ 
शेप, गरुड़, वाय, बेताल, कीटिग, आदि के बहुत से मंत्र है-कहां तक 
बतलाये' जायें ॥ ६ ॥ बाला, बगुला, काली, कंकाली, और बदटक आदि 
अनेक शाक्तियों के अनेक मंत्र थें॥ ७ ॥ इसी प्रकार भिन्न भिन्न जितने 
देवता हे उतने ही मंत्र हैे। काई सचहज है; कोई अवधघड़ है; कोई विचित्र , 
है; फोई खेचर, आदि दारुण बीजों के हैँ ॥ ८॥ संसार में इतने देवता 
है कि उनकी कोई गणना तो कर ही नहीं सकता । उन सब के मंत्र भी 
गसंख्य हें-वाणी को उनके बतलाने की शक्ति नहीं है॥ ६॥ अनन्त 
मंत्रमालाएं हँ- एक से भी एक बढ़ कर है | यह सब माया की विचित्र 
कला दहै-इसे' कौन जान सकता है | ॥ १०॥ कितने ही मंत्रों से भूत 
उतर जांते है; कितने ही से व्यया नाश होती है और कितने ही मंत्रों से 
जूड़ी-बुखार, बिच्छू और सर्प उतरते हैं ॥ ११ ॥ इस तरह नाना प्रकार 
के मंत्र कान भें सुनाते हे ओर जप, ध्यान, पूजा, यंत्र, इत्यादि, विधान- 
पूर्वक, बतलाते हैं ॥ १५॥ कोई “शिव शिव ” बतलाते ह; कोई “ हरि 
हरि ' कहलवाते हैं; और कोई ' विट्ठल विट्वल ' का मंत्र देते है ॥ १३ ॥ 
एक “कृष्ण कृष्ण” बतलाते है; कोई “विष्णु विष्णु” कहलवाते हे और 
कोई * नारायण नारायण ? का मंत्र देते हैं ॥१७॥ कोई अच्युत 
अच्युत॑ कहते हैं; कोई ' अनंत अनंत ' कहते हैं और कोई कहते हैं कि , 
दत्त दत्त “कच्दते रदो ॥ १४ ॥ कोई ' राम राम ' बतलाते हे; कोई ' 35 
3४ ? ब॑ंतलाते है; ओर कोई करते हैं कि “मेघ-श्याम ' को बहुत नामों से 
स्मरण करो ॥. १६ ॥ कोई कहते है “ गुरु गुरु; ' कोई करते हैं “ परमेश्धर 
ओर कोई करते है कि “विष्नहर ' (गणेश) का चिन्तन करते रहो ॥१७॥ 
कोई ' श्यामराज ' को बतलाता है; कोई “ गरुड़ध्वज़ ' कहांता है और 


ससास ४ मंत्र-लक्ण | ' १२१ 








काई करता है कि 'अधोक्षज ' को जपते रहो ॥ १८॥ कोई देव, देच 


कोई ' केशव, केशव ” और कोई ' भार्गव, सागंच ” जपने का उपदेश करते 
हू ॥ १६॥ कोई ' विश्वनाथ ' का जप कराते है; कोई ' मज्लारी ! का जप 
ब्रतलाते हे ओर कोई ' तुकाई, तुकाई ! का जप कराते हूँ ॥ २० ॥ 


कहां तक बतलावें-' शिव ” और ' शाक्ति ' के अनंत नाम हें-यही 
तास, सब शुरु, अपनी अपनी इच्छा के अजुसार, जपने को करते हैं॥२१॥ 
काई खेचरी, भूचरी, चाचरी और अगोचरी ये चार मुद्रा बतलाते है 
ओर काई नाना प्रकार के आसन सिखाते हैं ॥ २२ ॥ फोई चमत्कारिक 
हृश्य दिखाते हैं, कोई अनाइतध्चेनि वतलाते है ओर फोईएपिडज्ञानी गुरु 
पिंडज्ञाव ( शरीर-रचना का ज्ञान ) बतलाते है ॥ २३॥ कोई कमममार्ग 
ओर काई , उपासना मार्ग बतलाते हैं ओर कोई अशंग योग ओर सप्त 
चर्क बतलाते हू ॥ २४॥ कोई अनेक प्रकार के तप बतलाते है; कोई 
अजपा' मंत्र का उपदेश करते है ओर जो तत्वज्ञानी हे वे-विस्तार के साथ 
तत्वक्ञान बतलाते हैं ॥ २४५॥ कोई सम॒ुण और कोई निर्मुण का उपदेश 
- ऋरते हैं और फोई तीर्पाट्न करने का उपदेश करते हैं ॥ २६ ॥ कोई 
महावाक्यों को वतला कर उनका जप करने के लिए! आज्ञा देते हैं और 

काई ' से खल्विदं ब्रह्म ' का मंत्र देते हैं ॥ २७॥ कोई शाक्तमार्ग बत- 
लाते हैं; कोई मुक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं ओर कोई भक्तिपूर्चक इंद्रिय- 
पजञ॒न कराते हैं ॥ श८ ॥ कोई चशीकरण, स्तंसन, मोहन, उदच्चाटन के मंत्र 
बतलाते हैं और कोई नाना प्रकार के टोनों का उपदेश करते हैं ॥ २६॥ 
यह मंत्रों की दशा है ! चस अब, कहां तक बतलावें-इल प्रकार के अ- 


| 
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“ तुकाई ? तुलजापुर की देवी की कहते हैं । ४ सुद्रा-विषयों से दृष्टि हटा कर एक 
विशप पदार्थ पर, एक विशिष्ट प्रकार से, छगाना | ३ दृष्टि को कोई न कोई अपू् पदार्थ 
दिखाना । ४ अनाहतप्वनि; प्राणी के देह में जो अनेक ध्वानियां सतत हुआ करती हैं । ये 
दस प्रकार की हैं । मामूली ध्वनियां जो वाहर सुन पड़ती हैं, वे आघात से उत्पन्न होती हैँ; 

परन्तु द्रीर के भीतर की ध्वनियों की वह दशा नहीं: हैं, इसी लिए उन्हें 'अनाहत' कहते 

हैं । ५ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-य्रे योग के 

आठ अंग हैं । ये आठो अंग सधने पर योंगसिद्धि होती है। योग-चित्तद्गत्तिनिरोध । 

शरीर में गुदाद्वार से लेकर त्रह्म॒रंध्र तक सात स्थानों में सात चक्र हैँ ॥ ७ प्राणी के श्वासो- 

च्छ्वास के साथ ' सोहं ? की ध्वनि सतत हुआ करती है, उसे अजपा गायत्री कहते हैं । 

द्‌० १७ स० ५ देखों | ८ “ प्रज्ञानं त्रह्म, -“ अहं ब्रह्मास्सि, ” 'तत्वमासे,” “अयमात्मा 
श्रह्म”? ये चार महावाक्य फ्मश:ः ऋगेद्‌, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवेंणवेद के हूँ । 

१६ 
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संख्यों मंत्र होंगे !। ॥ ४० ॥ अस्त | मंत्र तो. अनेक हैं; पर ज्ञान के घिना 


बा 


सब निरथेक हैं। इस विषय में सगवान श्रीकृष्ण कहते है।--+ ॥ ३१ ॥ 
नानाश्ास््ल॑ पठेद्लोको नानादेवतपूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानंविना पाथे सबंकम निरथेंकम-॥ १॥ 
गंवशाक्तागमाद्माय अन्ये च बहवो मता। | 
अपभ्रेशसमास्तेअ १ जीवानां अश्रांतचेतसास्‌ ॥ २ ॥ 
ने हि ज्ञानेन सहर्श पवित्रामिदसुत्तमस्‌ ॥ 
तात्पर्य, ज्ञान के समान पचित्र ओर उत्तम अन्य कुछ नहीं देख पड़ता । 
इस लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥ २३२५॥ सब संतों से 
आत्मज्ञान का मंत्र ( श॒ह्य उपदेश ) विशेष उत्तम हे-इस विषय में 
भगवान ने बहुत जगइ कहा है ॥ ३३ ॥ 
यरय कस्य च वणस्य ज्ञान देहे प्तिप्ठितम । 
तस्य दासरय दासीह भर जम्मान जन्माने ॥ ९-॥ 
आत्मकज्षान की महिमा चतुर्सुख ब्रह्मा भी नहीं जानते; फिर बिचारा 
'यह्ट जीवात्मा प्राणी क्‍या जाने ? ॥१४४॥ सब तीथ करके स्मान-दान कंरने 
का जो फल है उससे करोड़गुना फल भी ब्रह्मज्ान की बराबरी नहीं 
कर सकता ॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेषु यत्फलम्‌ ॥ 
तत्फर्ं कोटिशुणितं ब्रह्मज्ञान सम हि न || १॥। 


अतएणव, आत्मज्ञान गहन से भी गहन है। यह विषय अब घतलाते हें; 
शानन्‍्त होकर सुनिये ॥ २६ ॥ ह 


पाँचवाँ समास-बहुधा ज्ञान । 


( आतलाज्ञान से भिन्न अनेक प्रकार के ज्ञान | ) 


ट ॥ भ्ाराम ॥। 
.. जब तक प्रांजल ( सच्चा ) ज्ञान नहीं है तब तक सब कुछ निष्फल है 
क्योंकि ज्ञान के बिना कष्ट नहीं दुर हो सकता ॥ १॥ “ ज्ञान ' का नाम 


समार ५ ] बच्चा जान | श्श्र 
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हेते ही प्रम होने लगता हे-सत कोई कहते होंगे कि-भाई, इसमें 
रहस्य होगा । अच्छा, अब ऋमशः इस चिपय को वतलाते हैँ ॥२॥ भूत 

नविण्य, चतमान, भली भांति ( स्पष्ट ), मालम होने को भी ज्ञान कहते है 
पर यह शान नहा है ॥ १॥ बहुत विद्यापयन कराना, संगीत-शास्त्र ओर 
रगणशधान जानना; वैद्यकशासत्र और वेदाध्ययन ऋरना भी ज्ञान नहीं है 
॥ ४ ॥ अनेक व्यवसायों का ज्ञान; नाना प्रकार की दीक्ञाओं का ज्ञान 
आर बचुत सी पंरीक्षाओं का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ ४ ॥ नाना 
प्रकार को चनिताओं, अनेक भांति के मन्ष्यों ओर बहुत तरह के नरों 
की परीक्षा करना भी कोई ज्ञान नहीं है ॥ ६ ॥ बहुत प्रकार के अश्यव, 
गज आर श्वापदों ( बनेले जीवों ) की पर्रीक्षा करना ज्ञान नहीं है ॥ ७ ॥ 
पएसु-पक्ती, इत्यादि नाना प्रकार के जीवों की परीक्षा करना भी ज्ञान नहीं 
हू ॥ ८॥ नाना प्रकार के यान, वस्त्र और शस्त्रों की परीक्षा करना भी 
पान नहीं कद्दा जा सकता ॥ ६॥ अनेक प्रकार की घातुओं, सिक्कों ओर 
लो की पर्मीज्षा करना भी ज्ञान नहीं है ॥ १०॥ नाना भांति के पापाणों, 
काप्टों और वाद्यों की परीक्षा करना भी ज्ञान नहीं है ॥ ११॥ अनेक 
प्रकार की पृथ्ची, नाना भांति के जल ओर तरह तरच्द के अपग्निमयी 
पदार्थों की परीक्षा को भी ज्ञान नहीं कच्ते ॥ १२५॥ नाता प्रकार के रस, 
बीज और अंकरों की परीक्षा भी ज्ञान नहीं है ॥ १३६॥ अनेक तरह के 
फल, फूल ओर बल्लियों की पर्यक्षा भी कोई ज्ञान नहीं है ॥ १४ ॥ अनेक 
प्रकार के दुख ओर रोग तथा भांति भांति के चिन्हों की परीक्षा भी 
कुछ सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ १४५॥ अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र ओर बहुत 
तरह को मूर्तियों की पर्यक्षा कोई सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ १६॥ अनेक क्षेत्रों 
( खेतों ), गृहों (घरों ) और पात्रों की परीक्षा भी सच्चा ज्ञान नहीं है 
॥ १७ ॥ नाना प्रकार की भावी-पर्यीज्षा, अनेक समयों की परीक्षा और 
नाना तकों की पर्यक्षा, ज्ञान नहीं है ॥ १८॥ नाना प्रकार की अनुभान- 
पर्यक्षा (अंदाजों की जांच ), अनेक निश्चयों की परीक्षा, और नाना 
घकार की परीक्षा, सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ १६॥ अनेक प्रकार की विद्या, 
कला और चातुर्य की परीक्षा भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ २० ॥ नाना 
प्रकार के शब्दों की पर्यीक्षा, अनेक अर्थों की पर्यीक्षा ओर बहुत सी 
भाषाओं की परीक्षा भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२१॥ नाना प्रकार के स्वरों 
' घण्णो ( अक्षरों ) की पर्यीक्षा ओर बहुत तरह की लेखनपरीक्षा ( लिपियों 
की परीक्षा ) भी कोई ज्ञान नहीं है ॥ २५॥ नाना प्रकार के मत, वचहुत 
तरह के ज्ञान और शनेक दृत्तियोँ की पर्यक्षा करना भी सच्चा ज्ञान नहीं 
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है २३॥ अनेक प्रकार के रूप-रस-गंधों की परीक्षा करना भी कोई सच्चा 
ज्ञान नहीं है ॥ २४ ॥ सृश्टिश्ञान, भूमितिशान और पदार्थविज्ञाल भी कोई 
सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ २५॥ परिमित भाषण करना, तत्काल ही उत्तर 


देना ( हाजिर-जवाबी ) और शीघ्र कविता करना ( आशुकवि होना ) भी. 


ज्ञान नहीं है ॥ २६॥ नेत्र पल्चची, नादकला; करपज्नवी, भेदकला ( भेद की " 


बात बतलाना ) और स्वरपल्लवी आदि संकेत-कला ( संकेत के कोशल. ) 
जानना भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२७॥ काव्यकृुशलता और संगीत 


कला का ज्ञान; गीत-प्रबंध और चत्यकला का ज्ञान; सभा-चातुरी और शब्द- _ 


सौल्दर्य का ज्ञान, इत्यादि कोई सच्चे ज्ञान नहीं हैं ॥ श८॥ वचाग्विलास 


( वाणीसोन्दर्य ), मोहनकला ( मोच्ठ लेने या वश में करने की युक्ति ); 


रस्य और रखाल गायनकला ( गानसौन्दर्य ); हास्य, विनोद और काम- 
कला ( कामकलोल की युक्ति )-यह ज्ञान नहीं हैं ॥ २६॥ नाना प्रकार 
के कौशल, चित्रकला, चाद्यकला, संगीत की यक्ति और नाना प्रकार की 
विचित्र कलाओं की भी सच्चे ज्ञान में गिनती नहीं है ॥ ३० ॥ चोसठ 
कलाओं से लेकर अन्य जितनी नाना प्रकार की कला हैं वे सब जानना, 
चौदरह विद्याएं और सकल सिद्धियां जानना भी कोई ज्ञान नहीं है ॥३१॥ 
अस्तु | चाहे कोई सकल॑ कलाओं में प्रवीण हो और संपूर्ण विद्याओं से 
परिपूर्ण ( संपन्न ) हो, ती भी यह केवल कुशलता है-इसे “ज्ञान ' कभी 
नहीं कह सकते ॥ ३२ ॥ क्‍ 

यह सब ज्ञान इुआसा भास ( मालम ) होता है; पर मुख्य श्ञान, सो 
दूसरा ही है-चहां ( उस मुख्य ज्ञान के तंई ) पक्रति ( माया ) का संखर्ग 
बिलकुल नहीं है ॥ ३३ ॥ दूसरे के जी की बात जान लेना सच्चा ज्ञान 
जान पड़ता है; परनन्‍्त यह आत्मज्ञान का लक्षण नहीं है ॥ ३४ ॥ एक 
जड्ूत अच्छा महाजुभाव मानसपूजा करते करते बीच में कुछ भूल गया; 


॥ 


इतने में किसी एक ने अन्‍्तर्शान से यह भूल जान कर उस महाजु॒ुभाव से _ 


ललकार कर कहा कि, “ ऐसा नहीं है; आप यहां भूल गये ”-ऐसी 
भीतर की दशा जाननेवाले को लोग परमज्ञाता कहते हैं; पर जिस शान 


से मोज्ञग्राप्ति द्ोती है, सो ज्ञान यह नहीं है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ बहुत प्रकार 


के ज्ञान हैं; जो बतलाये नहीं जा सकते; पर जिससे सायुज्य मुक्ति 
पांप्त होती है वह ज्ञान दूसरा ही है ॥३७॥ इस पर शिष्य पूछता है कि, 
* महाराज [ तो फिर बह कौनसा ज्ञान है कि जिसके द्वारा परम शान्ति 
प्राप्त होती है? उसे विस्तारपूर्वक, बतलाइये ” ॥ ३८ ॥ अच्छा, वत्त शुद्ध 
ज्ञान अगले समास में बतलाते हें । ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ३६॥ 


समास ६ | शुद्ध छ्ञान का निरूपण | 


"९१ 
८ 
'../#< 
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छठठवों समास-शुद्ध ज्ञान का निरूपण । 
॥ आराम ॥ 


शुद्ध शान आत्मज्ञान है, ओर “आत्मज्ञान' का लक्षण यक्त है कि स्वयं 
आप ही अपनेको जानना चाहिए ॥ १॥ मुख्य देवता को जानना, सत्य- 
स्वरूप को पद्चानना ओर नित्यानित्य का विचार करना-इसका नाम है 
' ज्ञान ! ॥ २॥ जहां इस सम्पूर्ण दृश्यप्रकति का लय हो जाता है; जहां 
पंचभोतिक कुछ रहता ही नहीं; जहां द्वैत का जड़ से नाश हो जाता है- 
( अ्पात्‌ जहां एक को छोड़ कर ओर कुछ रहता ही नहीं ) इसका नाम 
शान है ॥'३॥ जो समन ओर चुद्धि के लिए भी अगोचर है: जहां तक की 
गति नहों है; जो उल्लेख ( निदश ) ओर परा से भी परे है, उसका नाम 
हू ज्ञान !॥ ४॥ जहा दृश्यसान कुछ नहीं है; जहां “' अच्॑त्रह्मास्मि ' यक्त 
ज्ञान भी अज्ञान है; ऐसा जो शुद्ध ओर विमल स्वरूपज्ञान है चच्दी 'जश्ञान 
॥ ४ ॥ 'सब की साक्षी” जो तुरीयाँवसस्‍पा है उसे लोग 'शान' करते 
परन्तु उस अवस्पा में भी जो ज्ञान होता है, वच् पदार्थज्ञान से भिन्न नहीं 
अतएव बच भी व्यथ है ॥६॥ क्योंकि दृश्य पदार्थ के जानने को पदार्थ 
शान ही कहते है ओर शुद्ध स्वरूप के जानने को स्वरूपज्ञान करते हैं 
॥ ७ ॥ जहां किसीका अस्तित्व ही नहीं है वहां ' सर्वसाक्षित्व ' -सब का 
साक्षीपन-कहां से आया ? इस लिए तुर्या का ज्ञान भी शुद्ध न मानना 
चाहिए ॥ ८॥ “ज्ञान ” अछ्नैत को कहते है-( जहां एक को छोड़ कर 
दूसरा है ही नहीं )-ओर तुर्यावस्था तो पत्यक्ष द्वैतरूपी है- ( अर्थात्‌ तुर्या 
सव को साक्षी है-इस लिए एक तो स्वयं तुया हुई ओर दूसरे वे सब हुए, 


+4- ७०. >जक्‍ान-+- 5७ >रज- कान ता >ाीओ 2क-जी-जमनकफतााा «ने म» जज कनन चअनक जनता ७० ७-० 4७3७७ ०७2 


१ चारों प्रकार की वांणेयों में सब से वड़ी ज्ञानवान्‌ वाणी । २ हम त्रह्म-स्वरूप हें-यह 
ज्ञान | वह्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर यह ज्ञान न रहना चाहिये और यदि यह ज्ञान बना 
रहा तो अज्ञान ही है । ३ अवस्था चार हैं:-जाग्ति, स्वप्न, सुप्रप्ति और तुर्सीय अथवा 
तुर्या । जागृति में जीव सव प्रकार के वाहरी व्यवहार करता है; स्वप्न में सब इंद्वियों का 
लय हो जाता है और केवल सन ही सव व्यवहार करता है। सुपृप्तिज्गादी नींद । इस 
अवस्था में सवइद्रियों का ओर मन का भी अज्ञान में लय हों जाता है; केवल जीव मढ 
अवस्था में रहता है । ये तीनों अवस्थाएँ अज्ञान से होती हैं | तुरीयावस्था में जीव को 
स्वस्वरूप का ज्ञान होता है-अथीत्‌ उसे यह अनुभव होता है कि मैं व्रह्मरूप हूं । परन्तु 
यह ज्ञान भी उपाधि-सहित ही हे । शुद्ध यह भी नहीं है । इसके वाद उन्मनी अवस्था हें, 
जिसमें मन का भी लय हो जाता दे । 


१२६ - दासबोध । / [दशक ५ 
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जिनकी बह साक्षी है )-अतणथव तुर्यावस्था का ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है- 
शुद्ध ज्ञान छुछ और हो है ॥ ६ ॥ अच्छा, अब शुद्ध ज्ञान का लक्षण स- 
निये:- हम शुद्ध स्वरूप ही हैं ”-इसका अनुभव होना ही शद्ध ज्ञान है 
॥ १० ॥ महावाक्‍्य ( तत्त्वमासि: तत्‌+ त्वम्‌+ असखिः चच् ( ब्रह्म ) तू है) . 
का मत्र अच्छा है; परन्तु इसका जप नहीं कहा गया; इस वाक्य का तो 
साधक को विचार ही करना चाहिए ॥ ११ ॥ यह महावाक्य कुल मंत्रों 
का सार है; पर उसका विचार ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि उसके जप 
से अज्ञानान्धकार नहीं मिट सकता ॥ १५॥ यदि इस मह्ायाक्य का अर्थ 
लिया जाय तो “हम स्वयं ब्रह्म ही ह' | इस लिए, उसका जप करने से, व्यर्थ 
परिश्रम के सिवाय, ओर कोई लाभ नहीं होता॥ १३॥ इस मरहावाक्य का 
विवरण करना ही ज्ञान का सुख्य लक्षण है। उसके शद्ध लक्ष्य-अंश से 
जान पड़ता है के हम ब्रह्मस्वरूप ही है ॥ १४ ॥ अपने को अपना मिलना 
(अथोत्‌ यद् मालम होना कि में कोन इ-आत्मस्वरूप की पहचान होना) 
यह शान परम डुलेभ है। यद्द ज्ञान आदि अंत में स्वयंशु-स्वरूप ही है॥१४॥ 
जहां से यह सब कुछ प्रगट होता है और जिसमें यह्ट सब लीन होता है- . 
वह ज्ञान होने पर बन्धन की श्रांति मिटती है ॥१६)॥ जिसके तई ये सब मत- 
मतान्तर निबल हो जाते है ओर अति सूक्ष्म विचार से देखने पर उन 
सब में ऐक्य जान पड़ता है॥ १७ ॥ जो इस चराचर का मूल है और 
जो निर्मेल तथा शुद्धस्वरूप है, उसीका नाम, वेदान्तमत से, 'शुद्ध ज्ञान! 
है ॥ १८ ॥ अपना मूलस्थान ढूँढ़न से अज्ञान सचहज ही में उड़ जाता है- 
इसीका नाम हे मोच्च देनेवाला ब्रह्मश्ान ॥ १६ ॥ अपनेको परहचानते पर- 
चानते सर्वज्ञता प्राप्त होती है, ओर इससे एकदेशीयता बिलकुल जाती 
रहती है ॥ २० ॥ यह हेतु रख कर देखने से, कि ' में कौन हूं ,” यह जान 
पड़ता है कि “ में निश्चय करके देहोतोत स्वरूप ही हू ” ॥ २१ ॥ 


अस्तु । प्राचीन काल में इसी ज्ञान सं अनेक महापुरुष मुक्त हो चुके हे 
॥ २२ ॥ व्यास, चसिष्ट, शुक, नारद, जनक, आदि भहाज्ञानी इसी ज्ञान 
से तर गये ॥ २३ ॥ चासदेव, वाल्मीकि, अन्ि, और शौनक आदि ऋषी 
ध्वर इसी ज्ञान से, वेदान्त का विचार करके, परमात्मा को पा गये॥२छ॥ 
सनकादिक ऋषि, आदिनाथ, मत्स्थेन्द्रनाथ, गोरक्तनाथ, इत्यादि अनेक 
£ हम” मायने “अह”; ओर “शुद्ध स्वरूप” मायने अह्य'-अथोत्‌ “ अहं बह्य ?-यही 
हस शुद्ध स्वरूप हैं? ओर इसीका अनुभव होना “ छुद्ध ज्ञान ” है .| 


दि 
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शव शुद्ध छान का सिरपण । १२७ 


सहात्या इसला खुद शान स मुक्त ॥गय ॥ २५ ॥ सिद्ध, स॒नि, महानभाव, 
शादि ै.# कं टान्तभाद का चघर्ा कस स्कलक्शनकत शज्ष/ ता वमन्‍न्‍क 2... रे इराक “पे ;ः 
शाद्रि लदा का अच्तसमाव बहा के घुद्ध सान है और उसीक सुख से 
हि प 


नह्तदेदजी सदा डोलने रहते है। २६॥ चच्द चेदशास्त्रों का सार हैः “व 
गुम॒पतीसि और आत्मप्रतीति ( आ भव ) का विचार है श्र उसकी 
पात्र भाविकों को भान्य के अजुसार होती है ॥ २७ ॥ साधु, संत और 
सदन, जिसके हारा भूत, भविष्य, तथा वर्तमान जानते है, उस ज्ञान से 
भी अधिक शुह्य ( गोण्य ) चच्र आत्मकज्षान दै॥ र८ ॥ तीथ, घत, तप, दान, 
पृदक्धपान (अपने को उलदा टांय कर नीचे किया हुआ 'ुआं पीना), पंचाप्मि 
| चारो ओर से अम्निताप और ऊपर से सर्यताप से तपने का तप ) और 
गोर्रजन ( भगवान के लिए अपने को अश्िस जलाना ) से वह नहीं 
भाम होता ॥ २६ ॥ सकल साथधनों का फल वही है, बद् सम्पूर्ण ज्ानों 
का शिरोमणि है और उससे संशय समृल नाश हो जाता है ॥ ३० ॥ 
छप्पन भापा और उनके सब अन्यों से लेकर चेदान्त तक- सब का वच्द 
एक ही सहन अर्थ है ॥३२१॥ बच पुराणों से नहीं जाना जाता; चेद 
उसका बर्ण्त कणते करते थक गये; परन्तु श्रीगरुरूपा से, अब, इसी 
तरणु, म बच्ची बतलाता हइं ॥ ३२ ॥ यद्यपि संस्कृत और मराठी आदि गथ्रंथों 
में मेरी कुछ भी गति नहीं हैः परन्तु मरे हृदय में कपासूर्ति सदग॒ुरू स्वामी 
आ चिराज़े हूँ: अतएव, अब मुझे लंस्कत' ओर प्राकहृत अ्न्थों की काई 
जरूरत नहों हैँ ॥ ३३-३१४॥ वेदाभ्यास ओर सड्जन्थ-श्रवणु इत्यादि किसी 
प्रकार का सी परिश्रम या प्रयल्ल न करने पर भी, केवल सदमुरु कृपा से, 
सब कुछ सच्दज है ॥ ३४ ॥ 
मराठी, आदि सब भाषाओं के कुल अन्यों में संस्क्रत-अथ श्रेष्ट हैं; सं- 
स्कत ग्रन्थों में भी चेदान्त सर्वश्रेष्ठ है॥ ३६ ॥ क्योंकि चेदान्त में चेदों 
का सम्पूर्ण रहस्य आगया है ॥ ३७ ॥ उस वेदान्त का भी मथितार्थ (मथ 
कर निकाला गया अर्थ) जो अत्यन्त गहन परमार्थ है वद्र अब सनिये 
॥ १८॥ अहो | गहन से भी जो गहन दै चद सदगुरू का चचन है-सदमुरू 
'बचने से अवश्य शान्ति मिलती है ॥ ३६॥ सदगुरुषचन ही चेदान्त हे, 
सद्मुरुवचचन ही सिद्धान्त है ओर सद्ग॒ुरुचचन हो प्रत्यक्ष आत्मानभव है 
॥ ४० ॥ जो अत्यंत गहन है, जो मेरे स्वामी का वचन है, जिससे मुझे 
परम शान्ति मिली है; जो मेरे हृदय का गुद्य है, चह्दी में अब, इसी 
कण, वतलाता पूँ-मेरी ओर ध्यान देना- चाहिए ॥ ४१-४३॥ “ अं 
त्ह्मास्मि ” यह चेदें ( यजुर्वद ) का महावाक्य है। इसका अर्थ अतर्क- 
नीय है। उससे गुरुशिष्य का ऐक्य होता है ॥ ४४ ॥ इस महावाक्य का 





श्श्८ दासबोध । | | दशक ५ 
मर्म यह है कि-स्वयं तू ही ब्रह्म है-इसमें संदेह अथवा भ्रम नहीं रखना ! 
॥ ४८४ ॥ तवधा भक्ति में आत्मानेवेदन नामक जो मुख्य भक्ति है, उसका 
भी यही मर्म है ॥ ४६॥ ये पंचमहाभूत ऋरमशः कह्पान्त में नाश हो 
जाते हैं; और प्रक्ति-पुरुप (माया और ब्रह्म ) भी ब्रह्म ही हो जाते हैं 
॥ ४७ ॥ दृश्य पदार्थों के लघ होते ही चास्तव में ' में ' भी नहीं रहता, 
और परच्रह्म तो आदि ही से अद्वेत है ॥ ४८॥ जहां सृष्टि की वार्ता ही 
नहीं है, वहां आदि ही से एकता, अर्थात्‌ अद्चैत है-वहां पिंड या अह्मांड 
किसीका पता नहीं है ॥ ४६ ॥ .ज्ञानाप्नि के प्रगट होते ही दृश्यरूपी 
सारा कूड़ा-कचरा नष्ट हो जाता है, तदाकार हो जाने से भिन्नता का सूल 
हूट जाता है ॥ ५० ॥ जगत्‌ की अनित्यता का शान हो जाने पर वृत्ति 
उसमे नहीं लगती, चचद्द उससे पराड्सुख होती है, ओर इस लिए यद्यपि 
दृश्य ( संसार ) बना रहता है, तथापि उसका अभाव भास होता है- 
इस प्रकार स्वाभाविक ही आत्मनिवेदन हो जाता है ॥ ५१॥ अस्त । जब 
: शुरु में तेरी अनन्य भक्ति है तब तझे ऐसी क्या चिन्ता है ? उससे अलग 
एह कर-अभक्त बन कर-नहीं रहना चाहिए ॥ ४२ ॥ इस बात का दढ़ी- 
करण होने के लिए सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए; क्योंकि सदमुरु की 
सेवा से अवश्य दी समाधान होता है ॥ ५३ ॥ यही आत्मश्ञान है। इससे 
परमशान्ति मित्रती है ओर भच-भसय छूट जाता है ॥ ४४ ॥ जो देर ही 
को ' में ” समझता है वच् आत्मघातकी है। देहासिमान के कारण चर 
अवश्य ही जन्म-मरण भोगता रहता है ॥ ५४ ॥ क्‍ 
है शिष्य | तू चारो देहों से अलग है; तू जन्मकर्म से भिन्न है; और 
सम्पूर्ण चराचर सृष्टि के भीतर बाचर तू ही स्वरा है ॥ ४६ ॥ चास्तव में, 
बद्ध कोई नहीं है-ये सब लोग ध्रान्ति से भूले हुए हैं; क्योंकि इन लोगों 
ने देहासिसान को मजबूती से पकड़ लिया है ॥ ५७ ॥ है शिष्य ! परमार्थ 
के डढ़ीकरण के लिए एकान्त में बैठ कर, स्वरूप में ( श्रह्मस्वरूप या अह॑- 
स्वरूप से ) विश्रान्ति लेना चाहिए ॥ ४८॥ जब अखंड ( लगातार ) 
श्रवण और मनन किया जाता है तभी समाधान मिलता है; और ब्रह्म- 
शान पूर्ण हो जाने पर वैराग्य प्राप्त होता है॥ ४६॥ हे शिष्य, स्वच्छुन्दता - 
साथ-मनमानी तरह से-यदि तू इन्द्रियों को स्वतंत्र होने देगा 
तो इससे तेरे! जन्म-स्त्यु का दुःख कभी न जायगा ॥६०।॥ जैसे मणि का 
त्याग करते ही राज्येत्राभ होता है बैसे-ही-जिसे थिषयों में बैराग्य उप- 
जता है उसीको पूर्रज्ञान होता है ॥६१॥ सींग के मणि का लोभ करके, 
सूखता से, . राज्य की अव्देलना करना अच्छा नहीं ॥ ६२॥ अविया 


चिप 


ससास ७ | चद्ध-लत्तण । २६ 
होश कर सचिया ग्रहण करती चाहिये | उससे शीघ्र ही इश्वर की प्राप्ति 
साली हे ॥ 8६॥ जैसे कोई सज्मिपात के हुख में भयानक दृश्य देखता 
भय प्राण ओपधदधि पाते ही सुख और आनन्द पा जाता हो, चेसे ही अज्ान- 
रूप सतन्निपात में भी भिथ्या दृश्य ( सासारिक ) देख पड़ते हे: परन्तु 
एससी आओपशि लेते ही उन मिथ्या दृश्यों का एता भी नहीं चलता 
॥६52-६४॥ मरूठे स्वप्तों से, जो सोनेचयाला, भय से नज्विज्ला रहा हो उस जगा 
द्ने से पहले की निर्भय दशा मिल जाती हे॥ द६ ॥ स्वप्त है तो मिथ्या 
कही; परन्‍्त उसे ( देखनवाले को ), सत्य जान पड़ने के कारण, उडुख हाता 
# | परनन्‍्स, जो सिथ्या है उसका सिरसन ही केसे किया जाय 7 ॥£७॥ चक्त 
(स्वप्न) जागनेचाले के लिए तो कृठा हैः पर सोनेवाले को घेरे हुए है; जाग 
उठने पर उसे भी कोई भय नहीं है ॥ ६८ ॥ इसी प्रकार अविद्या की नींद 
इनसी गाढ़ी हाती हे कि उससे बढ़ा भारो श्रम समा जाता ॥॒। एसा 
दशा में श्रवण और मनन के छारा एर्ण जाग्रति प्राप्त करनी चाहिए ॥5६6॥ 
जो धहद्यएचेक घिपयों से विरक्त हे, वत्ती जागृत (सिद्ध) दै॥७०॥ परन्तु जो 
लिपयों से वथिरका पह़ीं हइओआ। बच साथक दहै-उसे बड़प्पत का आभमान 
टोड कर पदले साधन ' ही करना चाहिए! ॥७१॥ जो साधन सा नहा कर 
सकता चचक्त, अपने सिद्ध पन के अभिमान से ही, वद्ध (सांसारिक बन्धनों से 
जकडा हुआ) द-उससे तो मुमुच्ष हो अच्छा हूँ, जो शान का आध्रकार ता 
रखता है ॥ ऊ२ ॥ अब वद्ध, मुमुछ, साधक आर [सद्ध के लक्षण अगर्ल 
समासों मे बतलाये जाते है । सावध्षान हीकर सुनिये ॥ ७३-७४ ॥ 
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सातवाँ समास-बद्ध-लक्षण । 
हैं ॥ श्रीराम ॥ 


सश्टि के सस्पूर्ण चराचर जीव चार प्रकार के हूँ: बद्ध। सुंछुच्चं, साधक 
ओर सिद्ध । इनके सिवाय पांचवाँ प्रकार ओर काई नहों हूं। अब, इन 
चारों के लक्षण एक एक लमास में विस्तारपृतनक वबतलाते हैं ॥ ९-२ ॥ 
उक्त चारों प्रकार के जीवों-में से पहले, इस समास मं, बद्ध के लक्षेस, 
सावधान होकर, सुनिये । शेप तीनों के लक्षण आशे चतलाये गये है 
॥ ४-४५ ॥ जैसे अंधे को, बिना दृ्ट्ति के, दसो दिशाएं शूल्याकार जान 
, पड॒ती हैं उसी घकार, स्वाथान्घता के कारण, बच्ध का सा, शानेटप्टि के 
बिना, सारा संसार सूना समझ पड़ता है ॥ ६ ॥ भक्त, ज्ञाता, तपस्वी, 
१७ 





अर 


१३० दासबोध । | दशक ५ 
योगा, चेरागों, सन्‍्यासा, इत्यादि जिन सत्पुरुषो से यह्ट संसार सथा 
छुआ हे वे कोई भी बद्ध पुरुष की दृष्टि मे नहीं आते ॥ ७ ॥ कर्म-अकर्म, 
'धर्म-अधर्म, ओर सुगम परमार्थ-पंथ, वच् नहीं जानता ॥८॥सत्त शास्त्र, सत्सं- 
गाते, सत्पात्न ओर पवित्र सनन्‍्मार्ग भी उसे नहीं देख पड़ता ॥ 8 ॥ सारा- 
सार का विचार, स्वधर्म का आचार और परोपकार या दान-पुण्य नहीं 
जानता ॥ १० ॥ हृदय मे भूतदया नहीं होती, शरीर पविन्न नहीं रचता 
आर मनुष्या का प्रसन्ष करने के लिए, म॒द-वचन भो नहीं बोलता ॥११॥ 
बद्ध पुरुष भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, ध्यान, मोक्त ओर साधन कुछ नहीं जानता 
॥१२५॥ वच्द निश्चयात्मक देवता नहीं जानता; संत-का विवेक नहीं जानता 
ओर माया के कौतुक को नहीं समझता ॥ १३॥ उसे परमार्थ की 
पहचान नहीं मालम होती है। वच्द अध्यात्मनिरूपण नहीं जानता और 
न स्वयं अपने को जानता हैं ॥ १४७॥ उसे जीव के जन्म का कारण 
नहीं मालूम होता; वद्द साधन का फल नहीं जानता और उसे यथार्थ 
सत्य का ज्ञान नहों होता ॥ १४५॥ उसे यह नहीं मालम कि, जिसमें 
वच् खुद बँधा है, वह वन्धन कैसा है; उसे मुक्ति का लक्षण नहीं 
 भालम होता है ओर न उसे विलक्षण वस्तु (ब्रह्म ) का ज्ञान होता है 
॥ १६ ॥ 'शांस््र का अर्थ बतलाने पर बत्रह् नहों समभझृतां; उसे अपना 
सुख्य स्वार्थ नहीं मालम होता और बच यह नहीं जानता कि में संकद्प 
से बँधा हुआ हूं॥ १७ ॥ आत्मज्ञान का न होना बद्ध का शुरूय लक्षण 
है। बच तीर्थ, व्रत, दान, पुएय, कुछ नहीं जानता ॥ १८॥ उसमें दया, 
करुणा, बिनती, मेत्री, शान्ति, क्षमा, आदि गुण नहीं. होते ॥ १६॥ 
' जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसमे ज्ञान के लक्षण कहां से आवेंगे ? 
जिसमें कुलक्षण ही कुलक्षण भरे हें वचद् बद्ध है ॥ २० ॥ नाना प्रकार 
के पाप करने में उसे परम खंतोप जान पड़ंता है और चर मूर्खता का 
होसला रखता है ॥ २११५॥ जिस. पुरुष में काम, क्रोध, गर्च, सद, ढूंद, 
खेद, आदि अवशुरण अधिकता से वास करते हो उसे बद्ध जानना 
चाहिए ॥ २५॥ दर, दंभ, विषय, लोभ, कर्कशता और अशभता 


७. क 


(जिस पुरुष से विशेषता के साथ हों उसे बद्ध' समझना चाहिए 


॥ २३॥ वध्याभेत्ञार ( कामासक्ति ), मत्सर, अखूया ( परमुणप दोषा- 


विष्करणम्‌ ) तिरस्कार, पाप, विकार, आदि अवगशणों ने जिसे घेर लिया 


हो वह बचद्ध है ॥ २४॥ बद्ध पुरुष अभिमान, अकड़, अहंकार, ध्यगञ्नता - 


ओर कुंकर्मों की खानि होता है ॥ २४५ ॥  कपट, वाद-विचाद, कुतर्क, 
भेद, कूरता, निर्देयता, आदि डुर्गुण. उसमें आधिक होते हैं ॥ २६॥ निन्दा, 


५. #/ 
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समास ७ | पद्ध-लक्तण । 
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हैए, धरम, झभिलापा, आदि चहत प्रकार के दोप उसमे अधिकता से 
दास कारते हू ॥ शमू७छ ॥ उसमे ब्रए्ता, अनाचार, नष्ठता, एकंकार, 
धर्तीति, अविचार, आदि इमणों की अधिकता होत॑ है ॥ २८ ॥ चच्द 
दान निष्ठुर, घातकी, हतल्यारा, पातकी, क्रोध्वी होता है ओर अनेक 
कुविदा जानता है ॥ २६॥ उुशशा, स्वार्थ, कलह, अनर्थ, डुर्मति ओर 
वंदला लेने की बद्धि आदि दोप उसमे आझाधिकता के साथ होते द ॥३०॥ 
ऋटपना, कामना, तप्णा, वासना, ममता, भाचना। आदि अचगुण उसमें 
बहन हाते है ॥ ३१॥ बच्द चिकदतपी, घिपादी, मुख, आसक्र, प्रपंची 
ओर उपाधी आशधेक चदोता है ॥ ३२॥ वच्द बहुत वाचाल, पाखंडी, दुजन 
टोगी, दएठ, डर्गणी होता हे ॥ ३६४॥ अविश्वास, भ्रम, श्रान्ति, तम, 
वचित्तेप, झालस, आदि उसमे बहुतायत से होते हेँ ॥ २४॥ बद्ध पुरुष 
इच्चत कृपण, उद्धट, दसरे की भलाई न देख सकनेवाला, मस्त, असत्कर्मी 
पर लापरवारह होता हैँ ॥ ३६४५॥ जो परमार्थ विपय में अज्ञान हो 
प्रपंच का भारी ज्ञान रखता हो ओर जिस स्वयं समाधान न हो उसका 
नाम बुद्ध हं॥ ४६ ॥ बच्ध परमार्थ का अनादर करता है: प्रपंज का अति 
आदर करता है ओर ग्रदस्थी का भार ख़ुशी से ढोता हे ॥ २७ ॥ जिसे 
सत्संग अच्छा नहीं लगता: जिसको संत-निन्दा से प्रीति है आर जिसने 
देह-पचाड्ि की वड़ियां डाल ली हद उसका नाम बद्ध हैं ॥ ३८॥ वच्द 
हाय मे ठत्य की जपमाला लिये रहता हेः प्रयेक समय कांता का ध्यान 
करते रचता है और उसके पास खत्संग का अभाव रहता है| ३६॥ 
वच्दर सदा नेत्रों स ख्री तथा धन को देखता है, काने से भी इन्दींकी 
चर्चा सुना करता है, और धन ही की चिन्ता करता रहता हैं ॥ ४०-॥ 
वक्त काया, वाचा, मन, चित्त, वित्त, जीव, प्राण से घ्रन और स्त्री का ही 
भजन करता रहता है ॥ ४१ ॥ वह सम्पूर्ण इन्द्रियां स्थिर करके उन्हे स्त्री 
ओर घन में ही लगा देता है॥ ४२॥ चद् क्री ओर धन ही को तीथ 
स्री ओर धन हो को परमायथ तथा स्त्री ओर धन हो को सबस्व जानता 
है ॥ ४३ ॥ बद्ध पुरुष, व्यर्थ समय नखोते चुए, सदा ग्रहस्थी को चिन्ता 
करता रहता है;, सब कथा-वार्ता उसोको सममकता है ॥ ४४ ॥ 
उसे अनेक प्रकार की चिन्ता, उठेग ओर ठुखों का संसर्ग बना रदता 


है शरीर चह परमार्थ का त्याग कर देता है ॥ ४४ ॥ घड़ी, 
पल ओर निमिपष मात्र भी दश्ित्त न होते हुए वह सदा 


स्री-धन-प्रपंच का ध्यान किया करता है ॥ ४६ ॥ तीर्थयात्रा, दान, पुर्य, 
भक्ति, कथा-निरूपण, मंत्र, पूजा, जप, ध्यान, आदि सभी कुछ बच 





१३२ दासवोध । [ दशक ५ 
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स्री और धन हो को समझता है ॥४७॥ जागते में, स्वप्त में, 
रत में, दिन में, प्रत्येक समय, उसको ऐसा विपय -का अध्यास लगता है 
कि जिसके भारें उसे क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता ॥ ४८ ॥ 
थे बद्ध के लक्षण सुमुन्न-अवस्था में बदल जाते हैँ । उसके लक्षण 
भी अगले समास में सुनिये ॥ ४६ ॥ ' 


आठवाँ समास-समसक्ष-लक्षण । 


3७3 5] 
|| भीराम ।। 


कुलाभिमान के कारण जिस मलुप्य में अनेक चंद्र कुलक्षण आते पल 
उसका मुखाचलोकन करने से भी दोष ही लगता है॥१॥ उस बच्ध 
भाणी को सौभाग्यवश, संसार में स्वैर-चर्तत करते हुए, कालान्‍्तर मे, 
खेद प्राप्त होता है ॥२॥ इस प्रकार, चद संसार-डुशख से डुखित होता है 
ज्िविध-तापों से संतप्त होता है; और सौभाग्यचश, अध्य/त्म-निरूपण खुन 
कर, अन्तःकरण में पछताता है ॥ ३॥ प्रपंच ( ग्रदस्थी ) से उदास होता 
है, मन में विषयों से ऊब जाता है और कहता है कि “बस, अव, ग्रहस्थी 
के हौसले बहुत पूरे हो छुके ॥ ४.॥ सारा प्रपंच चला जायगा, यहां के 
श्रम का कोई फल न होगा; अब कुछ अपना समय सार्थक करूं” ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार बुद्धि पलट जाती है; हृदय में चिन्तित होता है और कहता 
है कि “ मेरी सब उमर व्यर्थ गई!” ॥ ६ ॥ पहले के किये हुए अनेक 
दोपों की याद आती है, और वे सब दोष मूर्तिमान्‌ उसके आगे आ जाते 
हैं ॥७॥ चच् यमयातना का स्मरण कर करके मन में डरता है और अपने 
अगरित पापों पर इस प्रकार पछताता हैः-- ॥ ८॥ 

४ भरे मन में तो कभी पुएय का- विचार सी नहीं आया; पाप के पहाड़ 
जमा होगये हैं; अब यह दुस्तर संसार कैसे पार होऊं?॥ ६ ॥ जन्मभर 
अपने दोषों को छिपाया और भले भले आदमियों के गुणों में दोष ल- 
गाये ! है ईश्वर, मेने संत, साधु .और सज्जनों की व्यर्थ ही निन्‍्दा को / 
॥ १० ॥ निन्‍दा के समान और संसार में कोई दोष नहीं है, और यही 
दोप विशेष कर सुझूसे हुआ है-मेरे अवगुणों से आकाश हूबने- चाहता 


है !॥ ११ ॥ संतों को नहीं पहचाना, सगवान्‌ की अर्चो नहीं की, और . 


नी 


समास्‌ ८ | पुमुन्न-लक्षण । १३३ 
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निधि अभ्यागतों को भो खंतुए नहीं किया ॥ १२ ॥ पूर्वपापों के कारण 
संमले कुछ नहीं बन पड़ा। मरा मन सदा कुमार ही मे पड़ा रहा! 
॥ १३ ॥ कभी शरीर को काग्रित नहीं किया; परोपकार नहीं किया और 
काम-मद के कारण आचार की रक्षा भी नहीं हा सकी ! ॥ १४ ॥ भक्ति 
माता को इवा दिया; शान्ति और विश्वान्ति का भंग किया और सूर्खता 
के कारण सदयवाद ओर सदवासना को श्रष्ट किया! ॥ १५॥ अब जीवन केसे 
साथक हो £ मेने अनेक व्यथ दोप कर डाले ! चिचक तो मेरे पास कभी 
शाया ही नहीं !॥ १६ ॥ कौन उपाय किया जाय ? केस परलोक मिले ? 
हा परमात्मन / आपको केसे प्राप्त करू !॥ १७॥ मेरे मन में सदभाव 
- तो कभी उपजा हो नहीं, जन्ममर मान और प्रतिष्ठा ही के घाप्त करने में 
लगा रहा, आर कम का खटाटोप, ऊपर ऊपर (दिखाऊ ) तथा दांभिकता 
से, किया ॥ १८॥ पेट के लिए हइरि-कोर्तन किया, देवताओं को हाट- 
वाट में लगाया:। हो देव | अपनो खोदी बकछ्धि मे हो जानता हू !|॥१६॥ 
मन मे आभमान रख कर, में सदा ऊपर ऊपर से गव्वंगरित बातें करता 
रचा और ध्यान करन के बहाने से भोतर भीतर घन की चिन्ता करता 
!॥ २०॥ मेने शास्रज्ञान से जन्मभर लोगों को ठगा; पेट के लिए 
संता का निनन्‍दा की। है इश्चर ! मरे हृटय में नाना प्रकार के दोप भरे हैं! | 
॥ २१ ॥ जो कुछ सत्य देखा उनका खणडन किया और मिथ्या ही का 
प्रतिपादन किया, इसी प्रकार, उदर भरने के लिए, मने अनेक कपट-कर्म 
किये | ”॥ २२ ॥ ह 
इस तरह मुपुक्त पुरुष मन ही मन पछताता है और अध्यात्म-निरू- 
पण झुन कर पहले की अपनी सब चालें बदल देता है ॥२३॥ 
पुण्यमागें की ओर उसका मन दोड़ता है; वह सत्संग को इच्छा करता _ 
है ओर संसार से विरक्त होंता है ॥ २४ ॥ वच् यह- कर्ता 
है कि “ चकऋषर्ती राजा तो अपना राज्य छोड़ कर चले ही 
गये-फिर मरे वैभव की क्‍या गिनती है! इस लिए अब सत्संगति 
करना चाहिए !” ॥ २४५॥ वह अपने अवशरणों पर विचार करता 
है ओर विरक्ति-वल से उन्हें पदचानता है तंथा पश्चात्ताप से वह मन ही 
मन अपनी इस प्रकार निनन्‍दा करता हैः-॥ २६ ॥ लि 


में कैसा अपकारी और दंभधारी हूं! में बड़ा अनाचारी हं! 


५-3 ००० मम सथमम हि मम- पान... न्‍सक 








“वन पंदा करने के लिए लोग वाजारों में, मेलों में, रास्तों पर, मूर्तियां रखते हूँ; जिससे 
सब कोई पेसा उन पर चढावे । यह बडा पाप-कर्म है । 


१२४ दासबोध । [ दशक ५ 


का पएिताधिआ् ना न पा 





॥ २७ ॥ मैं चांडाल, डुराचारी, खल और महापापी हे ! ॥ शक्न ॥ में अ- 
भक्त दुजन हूं, में हीनों से भी हीन ई , में पत्थर ही पेदा हुआ ! ॥ २६॥ 
में दुरभिमानी हूं, में अत्यन्त छोधी हूं, छुकम कितने डुर्व्यसन भरे हैं ! 
॥ ३० ॥ में आलसी और सुद्ँचोर हूं; कपटी और कातर हूं और अवि- 
चारी तथा मूर्ख हूं !॥ २१॥ में निकस्मा ओर बकवादी हूं; पाखंडी 
और सुद्ेजोर चूँ तथा कछुबुद्ध और कुटिल हूं ! ॥ ३४२॥ में बिलकुल ही 
अज्ञान हूं, सें सब से हीन जूं और सुझूमे न जाने कितने कुलक्षण है ॥३२३॥ 
में अनाधिकारी हूं; मलीन और अधघोरी पं; और अत्यन्त नीच हूं!॥२४॥ 
में कैसा अपस्वार्थी हूं; में बड़ा अनर्थी इं ओर परमार की घझुझूमें गन्ध 
सी नहीं है ॥ ३४॥ मे अ्वगणों की राशि इं; ओर व्यर्थ के लिए जन्म. 
लेकर भूमि का सार हुआ इहइं |” ॥ ३६ ॥ ह 

इस प्रकार वह अपनी खूब निन्‍दा करता है; ग्रहस्थी से बिलकुल . 
ही ऊब जाता है और सत्संग के लिए उत्सुक होता है॥३७॥ चच 
अनेक तीर्थ करता है; शम, दम, आदि साथ्रन करता है; अनेक अन्य 
अच्छी तरह पढ़ता है-परन्तु इन बातों से उसको समाधान नहीं होता- 
ये सब उसको सन्देच्युक्त . जान पड़ते हें-ओर कहता है कि अब सनन्‍्तों 
के शरण में जाना चाहिए ॥ शे८-३६ ॥ वबच् देहासिमान, कुला- 
भिमान, द्रत्याभिमान और नाना प्रकार के अभिमान छोड़ कर सन्त- 
चरणों में अनन्य होता है ॥ ४० ॥ चह अच्ंता छोड़ कर नाना प्रकार से 
अपनी निन्‍दा करता है और मोक्ष की इच्छा करता है 4 ४१ ॥ 
वर अपने बड़प्पन पर लजाता है, परमार्थ के लिए कप्टित दोता 
है और उसका संत-चरणों में विश्वास होता है ॥ ४२ ॥ बच 
ग़ह्वार्थ या प्रपेच छोड़ कर परमार्थ में उत्साह रखता है और 
यह कहता है कि "अब में सज्जनों का दास होऊंगा ”॥ ४२ ॥ 
उपर्युक्त लक्षणों से युक्त पुरुष को स॒स॒च्त जानना चाहिए ।अब आगे 
साथक के लक्षण कदइते है ॥ ४४ ॥ 





... नववाँ समास-साधक-लक्षण 
ह द ॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में गुसुच्तु के लक्षण संच्षेप से बतलाये, अब सावधान 
होकर साथक के लक्षण श्रवण कीजिए ॥ १ ॥ अपने सब पिछले 


[ 


समास ९ | साधक-लक्तरा | १३८ 
उर्मणों को छोड़ कर जो सनन्‍तसमागम करता है चद साधक करलाता 

॥ २॥ जो सन्‍्तो के शरण में जाता है, ओर सन्‍तजन जिसे आश्वा- 
सन भी देते है, उसे शास्त्री भ साधक कहा दे ॥ ३॥ सन्‍तो से आत्म- 


ज्ञान का उपदेश पाकर जिसका संसार-चन्धरन हट गया है; ओर जो उस 


आत्मज्ञान की दढ़ता के लिए साधन करता है उसे ' साथक ' कहते है 
॥ ४ ॥ चच्द अध्यात्म-भ्रवण से प्रीति रखता हे; अद्वेत-निरूपण की रुचि 
रखता है और सद्य्न्थों का मनन करके उनके अर्थ का सार निकालता 
हैं ॥ ४॥ सारासार का विचार मन लगा कर झसुनता है, ओर संदेह को 
मिटा कर दृढ़ताएवंक आत्मज्ञान का विचार करता है॥६8॥ साधक, अनेक 
प्रकार के सन्देद्र मिटाने के लिए, सत्संगति करता हे; ओर शास्त्र का अर- 
नुभव, गुरु का अनुभव और आत्मानुभव तोनों को एक करता है*॥ ७॥ 
वह विवेक से देदबुद्धि को रोकता है; आत्मवुद्धि को दढ़तापू्वक धारण 
करता दे; ओर श्रवण मनन किया ही करता है॥८॥दृश्य ( संसार, परक्ांति, 
माया ) का भान छोड़ कर साधक आत्मज्ञान को दढ़ता से धारण करता 
है ओर विवेक से समाधान पाप्त करता है ॥ ६ ॥ हेत की उपाधि ( भा- 
यिक सष्टि ) को छोड़ कर अछ्ेत वस्तु ( केचल ब्रह्म ) वच्च, साधन के हारा 
प्राप्त करता है और एकता की समाधि लगाता है ॥१०॥ अपना ज्ञान जो 
सलीन हो गया था उसको, वर प्रकाशित करता है और विवेक से भव- 
सागर पार होता है॥ ११५॥ साधक पुरुष सद्ग्रन्यों में सुने हुए उत्तम साधुओं 
के लक्षणों को अपने आचरण में लाता है ओर परमात्मा में लीच होने का 
उत्साह रखता: है ॥ १५ ॥ असत्कर्मों का त्याग करके सत्कर्मो को वृद्धि 
करता है और स्वरूपस्थिति को दढ़ करता है॥११॥ चच दिनोंदिन अवमुण 
त्यागता है; उत्तम गणों का अभ्यास करता है ओर' आत्म-स्वरूप में 
निदिध्यास लगाता है॥ १७ ॥ अपने इृढ़निश्चय के बल से, दृश्य (संसार) 


. का अस्तित्व होने पर भी, उससे बाध्य न होते हुएए, चह्र सदेव स्वरूप में 


है| 


मिलता जाता है ॥ १५॥ प्रत्यक्ष होने पर भी माया को लक्ष से नहों 


लाता है और अलक्ष, या अच्श्य, वस्तु ( ब्रह्म ) का अंतःकरण में लक्ष 
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#जब तक सत्संगति नहों होती तब तक नाना प्रकार के संदेह नहीं मिट सकते; क्योंकि 
इन संदेहों के मिटाने की शक्ति संत लोगों ही में है । सन्‍संगति करके साधक पुरुष आत्मा- 
नुभव; शात्रानुभव, गुरु-अनुभव-इन तीनों को एक ही सिद्ध करता है-अथोत्‌ अपना खुद्‌ 


क--++-++ ++ 








» का अनुभव: शात्रों का |सेद्धान्त आर गुरुद्वारा पार्य हुए उपदश-इन ताना का अभ्याक्त करन 


प्र अन्त मं जस इस वात का अनुभव हां जाता हू के थ्र॑तीना एक हा- हू । 


१३६ द दासबोध । [ दशक ५ 





करता है (अर्थात्‌ ' अलख ' को हृदय में लखता है )-इस प्रकार आत्म- 
स्थिति की धारणा रखता है ॥ १६॥ जो ' वस्तु ” लोगों से छिपी है 
जिसका मन से अनुमान नहीं किया जा सकता, उसीको वह दढ़ता से 
धारण करता है ॥ १७ ॥ जिसका वर्णन करते ही वाचा बंद हो जाती 
है; जिसको देखते ही आंखें अंधी हो जाती हं-अथात्‌ वाचा ओर चच्तु की 
जहां गति नहीं है-उसीकोी साधक अनेक युक्तियों से प्राप्त करता है॥ १८॥ 
जो साधने से साध्य नहीं होता, जो लखने से लख नहीं पड़ता उसीको 
चचद् अनभव में लाता है ॥ १६॥ जहां मन का ही लोप हो जाता है 
जहां तक ही पंगु हो जाता है-उसीकी साधक दढ़तापूर्वक अनुभव में लाता 
है॥२०॥बच स्वानुभव के योग से तुरन्त ही ' वस्तु ' को प्राप्त कर लेता है 
ओर वही ' वस्त ? स्वयं हो जाता है॥२१॥वबच अनुभव के सा्ग जान कर, 
योगियाँ के लक्षण प्राप्त करता है ओर संसार से अलिप्त रह कर कर्मे- 
योगी बनता है ॥२२५॥ उपाधि से अलग रह कर, असाध्य “वस्तु ' को वच्द 
साधनों से प्राप्त करता है और आत्म-स्वरूप में बुद्धि को दढ़ करता है 
॥ २३ ॥ ईशवर क्‍या है ओर भक्त क्‍या है, इसका सूल खोज कर देखता 
ओऔर जो ' साध्य ' करना है वही स्वयं हो जाता है॥२४॥ साधक पुरुंप 
विवेकबल से गुप्त अन्तस्लुख)हो जाता है-आप ही आप लुप्त (स्वरूप में सदा 
के लिए लय ) हो जाता है; ओर यद्यपि ( उसका स्थूल शरीर ) देख 
पड़ता है, तथापि ' उसे ” कोई नहीं देखता ॥२४५॥ वह ' मे-पन ? को पीछे 
छोड़ देता है; स्वयं “अपने ” को ढूंढ़ता है ओर तुर्यावस्था को भी पार 
कर जाता है॥२६॥इसके बाद उन्‍मनी अवस्था के अन्त में वह अखंड रीति 
से स्वयं ' अपने ' से मिलता है, अथोीत अखंड आत्माज्ञभव प्राप्त करता 
है ॥ २७॥ 
इस प्रकार साधक द्वेत का सम्बन्ध छोड़ देता है, भास के भासत्व का 
साक्षी सी नहीं रहता और, देह में रद्द कर ही, विदेह बन जाता हैं श८॥ 
चच अखंड स्वरूपस्थिति में रहंता है, देंद्र का अच्देकार छोड़ देता है और 
सस्पूर्ण सन्देहों से निव्त्त हो जाता है॥ २६॥ पंचमूतों का: यह सब 
विस्तार साधक को श्वप्ताकार मालूम होता है और निर्मुणस्वरूप का 
उसे निर्धार हो जाता है ॥ ३० ॥ जैसे स्वप्त में जो भय मारूम होता है 
वह जायूति में नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार वह इस सम्पूर्ण 
पसारे को मिथ्या समझता है ॥ ३१ ॥ माया का जो यह रूप लोगों को 
सच्चा' मालूम होता है उसे साधक स्वाल॒भव से मिथ्या समझता है 
॥ रे ॥ जैस प्रकार निद्रा छोड़ कर जाग्रत हाने पर मनुष्य श्वप्त-भय से 
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छूट जाता हे, उसी प्रकार माया छीड़ कर साथक स्वरूप-ख्िति को प्राप्त 
करता दे ॥ ३३ ॥ इस तरह अन्तःकरण तो उसका स्वरुपस्थिति में रच्तता 
है, ओर घाइहर से वह निसफएद्तता का अवलम्बन करता हे-संसार से 
विरक्त होकर रहता हे ॥ ६४४॥ काम से छूट जाता दे, क्रोध से दर 
- भगता है और मदमत्सर को एक ओर छोड़ देता हैं ॥ ३४॥ कुलाभिमान 
का दाग करता है; लोक-लाज को लजाता है और विरक्ति-बल से पर- 
मार्थ की धरम भचा देता है ॥ ३६॥ अविद्या से दर होता है; प्रपंच से 
हटता है; ओर अचानक लोस के हाथ से छूथ जाता है !॥ ३७॥ बड़- 
प्पन को मार गिराता है; पेसव को लघाड़ बताता है; ओर पिरा/क्तिवल 
से प्रतिष्ठा को भी सिफकोर डालता है ॥ ३२८ ॥ भेद की कमर तोड़ देता 
अहंकार को मार गिराता हे ओर संदेहरूप शत्रु को पथक देता है ! 
॥ ३६ ॥ विकल्प का वध करता है; सवासच्ु को थप्पड़ों से मार भगाता 
: और सब जीचों के विरोध को तोड़ डालता है ॥ ४०॥ भचभय को 
डरवा देता है; काल की टांगें तोड़ डालता है; और जन्मम्ृत्यु का मस्तक 
चर चूर कर देता हे ! ॥ ४१॥ देहइ-सम्बन्धी अचद्ंकार पर आक्रमण 
करता है; सकदप पर घावा करता है ओर कद्पना को एकाएक मार 
डालता है ॥ ४९॥ भीति का अकस्मात्‌ ताड़न करता दे; लिंगदेह को 
छार छार कर डालता है और पाखंड को विषेकबल से पछाड़ देता है ! 
॥ ४३ ॥ गये को गव दिखलाता है; स्वार्थ को अनर्थ में डाल देता है 
और अनर्थ का भी नीतिन्याय से दलन कर डालता है ॥ ४८॥ मोह को 
बीच से ही तोड़ डालता है; ठुख को छुधड़ कर देता है ओर शोक*को 
काटकर एक ओर फैक देता है! ॥ ४५॥ छेप का देश-निकाला करता है, 
अभाच (नास्तिकता ) का गला घोंद डालता है; ओर उसके डर से ही 
कुवक का पेट फट जाता है ! ॥४६॥ ज्ञान से विवेक; और विवेक से ये 
राग्य-विषयक निश्चय, प्रबल करके वह अचबगरणों का संहार करता हे 
॥ ४७ ॥ अधर्म को स्वधरम से लूट लेता है; कुकर्म को सत्कर्म-द्वारा हटा. 
देता है; ओर विचार से अविचार को हटा कर रास्तां बतलाता है॥४घ८ी। 
' तिरस्कार को कुचल डालता है; दवेप को उखाड़ कर फेक देता है; और 
अचधिपाद से विपाद को पेणोें तले डाल देता है॥ ४६॥ कोप पर छापा 
मारता है; कपट को . सीतर ही. भीतर कूट डालता है; ओर संसार के 
सब मनुष्यों को अपना मित्र बनाता है ॥ ४० ॥ प्रवृत्ति का त्याग करता 
सुहृदों का संग छोड़ देता है; औरः-निवृत्तिपंथ से ज्ञानयोग को प्राप्त 


करता है ॥ ४५१ ॥ विषयरूपी ठग को, ठग. लेता हे; कृचिय्ा को घेर लेता 
१८ 


श्श्प ' दासबोध्य । [ दशक ५ 
है और आपतरूपी चोरों से अपने को बचाता है | ॥ ५२ ॥ पराधीनता पर 
छः हो उठता है; ममता पर संतप्त होता है; और दुशशा का एकाएक 
त्याग कर देता है ॥ ४३॥ स्वरूप में मन को डाल देता है | यातना को 
यातना देता है और उद्योग तथा प्रयल्ल की प्रस्थापना करता है ॥ ४७ ॥ 
साधनमार्ग से अभ्यास का संग करता है; उद्योग को साथ लेकर चलता 
है और प्रयल को अपना अच्छा सहकारी बनाता है ! ॥ ४५ ॥ साधक, 
सावधान और दक्ष होकर, नितल्य-अनित्य का विवेक करता है ओर देह- 
बुद्धि का संग छोड़ कर केवल सत्संग अचह्ण करता है ॥ ४२६ ॥ संसार 
को वलपूर्वक हटा देता है; विवेक से गृहस्थी क/ जंजाल छोड़ देता हे; 
छोर शुद्ध आचय[र से अनायार को ध्रष्टठ करता है | ॥ ४७॥ भूल को भूल. 
जाता है; आलस का आलस करता है, ओर दुश्चित्तता के लिए साव- : 
धान नहीं होता-उसके छिए दुश्चित्त ही रद्ता है ।॥ #८ ॥ 


अखझ्ठु । साधक घुरुष अध्यात्म-निरूपण का श्रवण करके अवशु्णो को 
लोड़ देता है और उत्तम सार्ग पर आता है ॥ ४६ ॥ वह दइढ़तापूर्वेंक सब 
से विण्क होकर परमाण्ेनमार्ग का साधन करता है । अब सिद्ध 
के जत्तरण अगले समास मे छुानिये ॥ ४8० ॥ यहा एक संशय 
उठ सकता है, कि कया निश्पृद ओर विरक्त मनुष्य ही साधक हो सकता 
है; ओर कया सांसारिक मनुष्य त्याग बिना साधक नहों हो सकता / 
॥६१॥ इस शंका का समाधान अगले समाख में ध्यानपूवंक खातेये ॥६२॥ 





दसवाँ समास-सिद्ध-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पीछे जो यह शंका हुई कि, कया सासारंक मन्नष्य, त्याग क बना, 
साधक बहीं हो सकता, उसका अब समाधान करते हैं॥ १॥ घछरदस्थाी 
से रहते हुए ही यदि साधक घनना हो, तो भी सम्माग का स्वोकार ओर 


अखसत सारण 'का त्याग करना ही चाहिए ॥२॥ क्योके छुब॒'छे छोड़े 
बिना कुछ सब॒ुद्धि नहीं आ सकती | अतणव कुब॒द्धि और अखन्‍माग का 
: छोड़ना ही ग्रहरुष था संसारी महुष्य का त्याग है ॥ ३॥ प्रपंच को चुरा 


समझा कर, मन से जब विपय त्याग किया जाता है तभा, आगे चल कर; पर- 
साथ का- मार्ग मिलता है ॥ 3७॥ नास्तिकता, संशय ओर अज्ञान 
का त्याग धीरे धीरे होता है ॥ ४५॥ उपयुत्कत भौतरी त्याग सांसारिक 


० 


समास १० ] सिद्ध-लक्षण । ३६ 


और, निस्पद्द (विरागी) दोनों में अच्छी तरद्र से होना चाहिए। हा, निरपत 
के लिए वाद्य त्याग विशेष कद्दा है॥६॥परनन्‍्तु स|सारिकों मे भी कद्दां कहा 
कुछ चाह्य त्याग अचश्य होना चाहिए; क्योके इस-त्याग क घिना नित्य 
नम ओर सदगन्यों का श्रवण नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इससे उपयुक्त शंका 
का सदज हो समाधान हो गया-अर्थात्‌ यह सिद्ध इआ कि त्याग के 
चिता साधक नहीं हो सकता । अस्तु; अब अपने पुत्रानिरुपषण पर आइय' 
॥ ८॥ पिछले समास में साधक के लक्षण बतलाय गये थे; अब सिद्ध के 
लक्तण सानियेः- ॥ ६ ॥ 

पुरुष स्वयं ब्रह्म बन जाता है; उसका संशय ब्ह्माड के बाहर 
चला जाता है शरीर उसका निश्चय अचल हो जाता हे !॥ १० ॥ बद्ध 
के अवमुण सुमु्षता में नहीं रदत ओर सुछुल्तता के लक्षण साधकपन मे 
नहीं रहते ॥ ११॥ तथा, साथक की सन्देहच्ुक्ति, आगे चल कर, सिद्धा- 
चस्पा में, निवुत्त हो जाती हे । अ्तणुव, जिससे किसी प्रकार का सन्‍्दंह 
नहीं है, उसीको सिद्ध जानना चाहिए ॥ १५॥ संशयराहित ज्ञान ही 
सिद्ध साध का लक्षण है; सिद्ध पुरुष में संशय नहीं हो सकता ॥ १३॥ 
कर्म-मार्ग संशय से भरा है; साथन में संशय मिला है-सब से संशय भरा 
है-निस्सन्देत् एक साध ही है ॥१४॥ किसीको यादे अपन ज्ञान, पेराग्य 
ओर भजन में संशय है तो उसके लिए! ये सब निष्फल हे ॥ १५॥ िसी- 
को यदि ईश्वर में, अथवा अपनी भाक्ति मे, शंका दे कवा यादि किसीका 
स्वभाव सम्दहयक्त है, तो उसके ये सभी व्यय है ॥ १६ ॥ किसीको यांदि 
अपने व्रत, तीये और परमार्थ में संशय है-निश्चय नहीं हे-तों उसके ये 
सब व्यर्थ है ॥ १७ ॥ संशयात्मक भक्ति, प्रीति ओर संगति व्यय है ओर 
इनसे सन्देच् दी घढ़ता है ॥ १८०॥ संशय का जीना ओर करना-घरना 
सब कुछ व्यथ है ॥ १६॥ पोया, शास्ेतज्ञान, और काइ काम, यांद सशय- 
सहित है-निमश्चयराह्ित है-तो व्यर्थ है ॥ २० ॥ संशययुक्त दक्षता 
ओर संशयय॒क्ता पक्तपात व्यर्थ है। सशययुक्त शान से मोच्ष कभी नहीं 
मिल सकता ॥ २१ ॥ संत, परिडत ओर बहुश्षुत यदि संशयसहित- 
निश्चयरद्धित-ह तो व्यर्थ है ॥ २९॥ संशयी श्रेष्ठतता ओर संशयी व्युत्प- 
बता व्यय है तथा संशयी ज्ञाता, जिसमे निश्चय नहीं है, ध्यथ है ॥ २३ ॥' 
निश्चय के बिना कोई भी अणुमात्र भ्रौसाणिक नहीं हें-ये सब .व्यर्थ ही 
सन्देद् के प्रवाह मे पड़े हैं! ॥२७॥ निश्चय के बिना जो कुछ कहा 
जाय, सब व्याज्य है । वाचालता में आकर, बहुत सा बोलना निरयक हे 
॥ २४५ ॥ अस्तु । निश्चय के बिना जो व्गना है चद्र सब केवल विटम्बना- 
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मात्र है। संशय से, कुछ समाधान नहीं मिल सकता ॥ २६ ॥ इस लिए, 
निस्‍्सन्देद्। संशयरह्दित ज्ञान झौर निश्चययुक्त समाधान ही, सिद्ध का 
लक्षण है ॥ २७॥ इस पर भ्ोता प्रश्न करता है कि, कौन निश्चय किया 
जाय और निश्चय का मुख्य लक्षण क्‍या है ? मुझे बतलाइये” ॥ श्प 
अच्छा, सुनिये । यद जानना, कि मुख्य देवता कैसा है, निश्चय का ठीक ' 
लक्षण है| इसके सिवाय, नाना प्रकार के देवताओं क़ी गड़बड़ कभी म- 
चाना ही न चाहिए ! ॥ ५६॥ जिसने चराचर को रचा है उसका विचार 
करना चाहिए और शुद्ध विवेक-हारा परमेश्वर को पहच/नना चाहिए 
॥ ३० ॥ मुख्य देवता कौन है, भक्त का लक्षण क्‍या है, सो जानना चा- 
हिए और असत्य छोड़ कर सत्य का अद्दण करना चाहिए ॥ ३१ ॥ पहले 
अपने सत्य देव को पदचानना चाहिए; फिर यक्त देखता चाहिए कि “से 
कौन हूं! । सर्वसंग-परित्याग करके चस्तुरूप ( ब्रह्मस्थरूप ) दोकर रहना 
चाहिए ॥ १५॥ बन्धन का संशय तोड़ना चाहिए; मोक्ष का निम्चय करना 
चाहिए और पंचभूततों का व्यतिरेक ( चिच्छेद ) करके यह देखना चाहिए 
कि उनका अन्चय (मिश्रण ) केसे होता है ॥ ३३ ॥ पूर्वपक्त ( विचार 
करने की पहलू) को सिन्धान्त ( निश्चय की परदल, ) से मिला कर प्रकृति 
का मूल देंखना ाहिए--इसके बाद शान्ति के साथ परमात्मा का निम्चय 
प्राप्त होता हैं ॥ २४ ॥ संशय, देदाभसिमान के योग से, सत्य समाधान का 
नाश कर देता. है, इस लिए आत्म-बुद्धि का निश्चय स्थिर रखता चाहिए 
॥३५॥ आत्मज्ञान के सिद्ध हो जाने पर भी, कदाचित्‌, देहासिमान सन्देच 
की कल्पना उठा देता है; इस लिए, आत्म-निश्चय-पू्वेक, समाधान की 
रक्षा करना चाहिए ॥ २६ ॥ देइचुद्धि की याद आते ही विवेक का चि- 
स्मरण हो जाता है; अतएच, आत्मबुद्धि को इढ़ता से धारण करना 
चाहिए ॥ ३७॥ निम्चय की आत्मबुद्धि होना ही मोक्षश्नी की दशा है। 
अच्मात्मा-में आत्मा इँ-यह कभी भूलंना ही न चाहिए ॥ ८ ॥ इस पक्‍म- 
कार, यद्यपि यहां निश्चय का लक्षण घतला दिया है; पर सत्संग के बिनां 
यह समझ में नहीं आता-सखंतों के शरण में जाने से. सब संशय मिट 
जाते हैं ॥ २६ ॥ 

अच्छा, अब, यह चार्ता बस कीजिए; और सिद्धों के लक्षण खुनिये। 
निःसन्दरहता सिद्ध का सुख्य लक्षण है' ॥ ४०॥ सिद्ध-स्वरूप में देच तो 
है ही नहीं; ( अर्थात्‌ वह निराकार है) फिर वहां सन्देह कहाँ से आयाः 
इस लिए जो निःसन्देच् है वही सिद्ध है॥ ४१॥ देहामिमान के कारण 


- शनेक लक्षणों का-अस्तित्व होता है; पर॑न्तु जो देंद्रातीत है. उसके लक्षण 


समास १० ] सिद्ध-लच्तण । १४१ 
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क््या चतलाये जायें ? ॥ ४२ ॥ जो चन्तषु से सख नहीं पड़ता, उसके लक्षण 

_ कैंसे बतलाये जाये ? सिद्ध, जो निर्मल वस्तु ( केचल ब्रह्मस्वरूप ) है, 
उसमें लक्षण कहां से आये ? ॥ ४३॥ लक्षण मायने केवल शण-ओऔर 

_उधर वस्तु (ब्रह्म ) ठदरी निर्भेण-वच्दी वस्तुरूप (निर्मुण ब्रह्मस्वरूप ) 
होना सिद्धों का लक्षण है ॥ ४४॥ तथापि, शानदशक भें सिद्धों के लक्षण, 
पहचान के लिए, बतलाये गये हैँ, इसी कारण प्रस्तुत समास में यहीं 
व्याख्यान खतम कर दिया है । न्यूनात्रिक के लिए भ्रोता-गण क्षमा 
करें ! ॥ ४४ ॥ 





उठवाँ दशक। 
पहला समास-परमात्मा की पहचान । 
| श्रीराम ॥ द 


चित्त सुचित्त करना चाहिए, जो बतलाया गया हे उसे मंन में रखना 
चाहिए और एक पलभर, सावधान होकर, बैठना चाहिए» ॥ १॥ यदि 
अपने को किसी गातें या देश में रहना है तो पद्ले उस गाव या देश के 
स्वामी से मिलना चाहिए । उससे भेट न करने से सुख केसे मिलेगा ? 
॥ २॥ इस लिए जिसको जहां रहना हो उसको वहां के मालिक से अ- 
वश्य मिलना चाहिए-इससे सब प्रकोर भलाई होती है ॥ ३॥ स्वामी 
की भेट न करने से मान-अपमान हो जाना सच्दज है। ऐसी जगर अपना 
मच्त्व जाने में दर नहीं लगती ॥ ४॥ इस कारण, राव से लेकर रंक 
तक, जो कोई वचह[ का नायक हो, उससे अवश्य भेट करना चाहिए। 
विचारी पुरुष इस बात का रहस्य जानते हैं ॥५॥ उसकी भेट किये बिना 
नगर में रहने से राजदूत वेगार मे पकड़ेंगे आए चोरी न करने पर भी 
वहाँ चोरी लगेगी !॥ ६ ॥ अतएवघ, चतुर मनप्य स्वामी से अवश्य भेट _ 
करते है । जो ऐसा नहीं करतें उन्हे अपने गाहंस्थ्य जीवन में अनेक 
संकट उठाने पड़ते है ॥ ७॥ गारवें में गावें का अधभ्रिपति बड़ा कच्ा जाता 
है; फिर उससे देशाधिपति बड़ा होता है ओर देशाधिपति से भी ह्षपति 
बड़ा गिना जाता है ॥ ८॥ जो राष्ट्भर का स्वामी होता है उसे राजा 
कहते है ओर बहुत राष्ट्रों के स्वामी को महाराजा कहते हें; तथा महा- 
राजाओं का भी जो राजा हे वच् चक्रवर्ती राजा कहलाता है ॥ ६ ॥ एक 
चपति होता है; एक गजपति होता है; एक अश्यपतति कचलाता है ओर एक 
भूपति कहाता है; परन्तु इन सब में बढ़ा राजा चक्रवर्ती है ॥ १०॥ 
अस्त; इन सब का रचनेवाला “ ब्रह्मा 'हे-परन्तु उस ब्रह्मा का भी रच्-. 
यिता कौन है ? ॥ ११॥ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी जो निर्माण- 





छा. कर 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामी श्रोता लोगों से कह रहे हैं कि पहले कष्टमय संसार, त्रिविध 
ताप, नवधा भक्ति, विरक्त, सदगुरु, सच्छिष्य और शुद्ध ज्ञान आदि विपयों का जो 
वर्णन हो चुका है उसे मन में जमाये रखना चाहिए-ऐसा न हो कि इस कान से सुनों 
और उस कान से निकाल दो । वे श्रोताओं को इशारा देते हैं कि अब चित्त सचित्त करके 
येठी; क्योंकि आगे अध्यात्मनिरुपण शुरू होनेवाला है !॥ १॥ 


समास १ | परमात्मा की पदचान | “१४३ 
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कर्ता है वही बड़ा हे-उस परमेश्वर को नाना यलों से पहचानना चा- 
हिए. ॥ १२॥ जब तक वह परमात्मा प्राप्त नहीं होता तब तक यमयातना 
"नहीं जाती । उस ब्रह्मांडनायक की भेट न होना, अपने इक मे अच्छा 
नहीं है ! ॥ १६॥ सब को जिसने पेदा किया है-जिसने तमाम ब्रह्मांड 


» फ्री रचा है-उसको जिसने नहीं पहचाना वह्ी पतित है |! ॥ १७ ॥ इस 


लिए की पहचानना चाहिए-जन्मसाथक करना चाहिए और यदि 
यह कुछ न जान पड़े तो सत्संग करना चाहिए-इससे सब कुछ मालूम हो 
जायगा ॥ १५४५ ॥ जो भगवान को जानता है वही संत है-ओर 
वही शाश्वत और अशाश्वत ( निद्यानित्य ) का निश्चय करता है ॥ १६ ॥ 
जिसने परमात्मा का अचल ओऔर अटल होना अज्लुभच कर लिया है 
उसीको मचहानुभाव, संत ओर साधु जानना चाहिए ॥ १७॥ जो रहता 
तो लोगों में है; पर बातें करता है मनष्यों के वाहर की-अलौकिक-ओऔर 
अन्तर में जिसके ज्ञान जगता है, वच्दी साधु है |॥ १८॥ परमात्मा को 
निर्गुण निशाकार अनुसव करना हो शुख्ये ज्ञान हे-इससे भिन्न सब अज्ञान 

॥ १६॥ पेट भरते के लिए जो अनेक विद्याओं का अभ्यास किया 


- ज्ञाता है उसे भी ज्ञान करते हैं; पर उससे जन्म सार्थक नहीं होता॥२०॥ 


४ 


जिससे परमात्मा पदचाना जाथ वचह्दी एक ज्ञान है-ओर उसीसे जीवन . 
सार्थक होता हैं- बाकी सब कुछ निरभथथक है; .पेटविद्या है! ॥ २१ ॥ 
जनन्‍्मभर पेट भरते हैं; देह की रक्षा करते है; पर अन्तकाल में घद सब 
धअयर्थ जाता है ॥ २० ॥ एवं, पेट भरने की विद्या को सहिद्या न कहना 
चाहिए | जिससे सर्वव्यापक वस्तु ( ब्रह्म ) तत्काल ही मिल जाय वही 
ज्ञान है [॥ २३॥ 

यही ज्ञान जिसके पास है उसीको साधु जानना चाहिए-उसके पास 
जाकर परम शान्ति का उपाय पूछुना चाहिए ॥ २७॥ अज्ञान पुरुष के 
पास अज्ञान पुरुष के जाने से ज्ञान केसे मिलेंगा £ दरिद्री पुरुष के पास 
दरिद्री यदि भांगने जाय तो उसे श्रन कह/ से मिलेगा ? ॥ २४५ ॥ यदि 
रोगी के पास रोगी जाय, तो्‌ घचह्ट' उस आरशणय केसे मिलेगा, अयवदबा 
निर्बेल के पास निनेल को सहारा केसे सिल्ेगा ? ॥ २६ ॥ पिशाच् के 


, पास पिशाच के जाने से क्या सतलब निकल सकता है? और यदि उन्मत्त 


पुरुष उन्‍्मत ही पुरुष की भेट करे तो उसे सममकाचंगा कौन ? ॥ २७॥ 
भिखारी से भीख; दीक्षाद्चीन से दीज्ञा ओर ऋृष्णपत्त में उजेला केसे 
मिलेगा ? ॥ २८ ॥ अनियमित पुरुष के पाख थादि अनियमित हो पुरुष 
जाय तो घचद नियमित पुरुष कैसे वन सकता है ? ओर यदि बवद्ध पुरुष 


१४७४ दासबोध। [_ दशक ६ 
बद्ध ही की भेट करे तो वचद्र सिद्ध: कैसे बनेगा ? ॥ २६॥ देहासिमानी 
यदि देहाभिमानी के पास जाय तो वह विदेचद कैसे हो सकता है ? इसी 
तरह ज्ञाता के बिना ज्ञानमार्ग नहीं, मिल सकता ॥ ३२० ॥ अतणच, ज्ञाता 
की खोज करके, उसकी कृपा सम्पादन करके, उससे सारासार विचार 
का ज्ञान भाप्त करना चाक्तिए-तभी भोक्ष मिल सकता है ॥ ३१ ॥ 





 दसरा समास-परमात्मा की भआरापि । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब उस उपदेश के लक्षण सुनिये जिससे साथुज्य मुक्ति प्राप्त चोती 
है। नाना प्रकार के मतों का देखना किसी काम नहीं आता ॥ १॥ जिस 
उपदेश में ब्रह्मशान नहीं है उसमें कोई विशेषता नहीं है-वच तो ऐसा ही 
है जैसे बिना दानों की भूसी ! ॥ २॥ छछले में दाने ओर मद्ठे में सकखन . 
नहीं निकलता । चावलों के धोवन में दूध का स्वाद नहीं मिलता ॥ ३ ॥| 
किसी फल के चुच्त की छाल खाना, अथवा उसके बकले चूसना या भिरी 
छोड़ कर नरेचा खाता सूर्खता है ॥ ४॥ इसी प्रकार जिस उपदेश में 
प्रह्मशान नहीं है वह व्यर्थ है-असार है। ' सार ” को छोड़ कर कौन 
चतुर पुरुष असार का सेवन करेगा 7॥ ४ ॥ 

अस्तु । अब' निर्शुण चरह्म का निरूपण करते हैं, इस लिए श्रोता लोगों 
को स्थिरचित्त हो जाना चाहिए ॥ ६ ॥ यह सारी सृष्टि पंचमचहाभूतों से 
र्यी हुई है, यह सदा सरिथिर नहीं रह सकती ॥ ७॥ इस पंचभीतिक 
सृष्टि के आदि और अंत में निर्मुण ब्रह्म है। वच्दी सिंफे शाश्वत है और 
बाकी, जितना कुछ पंचभौतिक है, वच् सब नाशवंत है॥ ८॥ इन भूतों 
को परमात्मा फैसे कह सकते हैँ ? किसी भजुणष्य ही को यदि भूत करा 
जाय तो चच् चिढ़ता है ॥ ६ ॥ फिर बच तो जगत्पिता परमात्मा है, ओर 
उसकी महिमा बह्मा आदि भी नहीं जानते-छउसे भूत की उपमा केसे दी 
जा सकती है ?॥ १० ॥ यह कहने से कि, परमात्मा पंचभूतों की तरह 
है, मिथ्यापन का दोष लगता है। यह बात सन्‍त लोग जानते हैं ॥ ११ ॥ 
' पृथ्वी, आप, तेज, बायु; आकाश-इईनमें भीतर-बाहरए-सब जगह-जगदीश 
व्याप्त है; परन्तु इन पंचभूतों का नाश हो जाता है और वह अविनाशी है 
॥ १२ ॥ जहां तक रूप ओर नाम है वहां तक सभी श्रम है! तथा, नाम 
ओर रूप से जो परे है, उसका मम अच्ञुभव से जानना चाहिए ॥ १३ ॥ 


समास २] परसात्मा की प्राप्ति । १४४ 
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पंचभृत और जिम्॒ुण से मिल कर जो यह अध्धा प्रकृति बनी है उसका 
नाम है दृश्य !॥ १४ ॥ सो इस सच दृश्य ( प्रकृति ) को वेद ओर श्र॒त्ति 
नाशवंत कहते है, और निर्मुण ब्रह्म शाश्वत है। यह बात ज्ञानी जानते हें! 
॥ १४ ॥ ब्रह्म, शस्त्र ले कट नहीं सकता; पावक से जल नहीं सकता; जल 
! से गत नहीं सकता; वायु से उड़ नहीं सकता । चच्द गिरता-पड़ता नहीं 
है और वनता-विगड़ता चहीं है+ ॥ १६-१७॥ चच् किसी चर्ण का नहीं 
है, वह सच से परे है; ओर सर्वदा बना ही रहता है ॥ १८ ॥ देख नहीं 
पड़ता तो क्‍या हुआ; परन्तु चर सच जगह है। जहां-तहां खूध्मरूप से 
भरा हुआ है ॥ १६॥ मनुष्य की दृष्टि को कुछ ऐसी आदत पड़ गई है 
कि जो कुछ उसे देख पड़ता है उसीको तो बच समझता है कि “है” और 
धाकी, जो गद्य है, उसको गौप्य कह कर, चच्त उसकी उपेच्ता करता है ! 
॥ २० ॥ परन्तु सच तो यह है कि, जो कुछ पकट है उसे असार सममना 
चाहिए और जो ग॒प्त हे उसे सार जानना चाक्तिए-यह विचार गुरु के 
ही मुख से अच्छी तरह समझ पड़ता है ॥ २१५॥ जो समझ न पड़े उसे 
विचेक-चल से समझना चाहिए; जो देख न पड़े उसे विवेक-बल से देखना 
' चाक्षिण ओर जो जान न पड़े उसे विवेक-वबल से ही जानना चाहिए 
॥ २२ ॥ जो गुप्त है उसीको प्रकट करना चांहिए; जो अखाध्य दे उसीकी 
साधना चाक्षिण और जो झवघड़ या कठिन है उसीका, अच्छी तरह, 
अभ्यास करना चाहिए. ॥ २३॥ चारो वेद, चतुझुँख ब्रह्म और सचस्तममुख 
शेप जिसका वर्णन करते करते थक गये हैँ उसी परत्रह्म को प्राप्त कर लेना 
चाहिए ॥ २७ ॥ सन्‍्तों के सुख से अध्यात्म-निरूपण का श्रवण करने से 
वह प्राप्त होता है ॥ २४॥ चच् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश नहीं है 
आर न बह रंग-रूप या नाम से ध्यक्त हो सकता है । सारांश, वह सब 
प्रकार अव्यक्त है ॥२६॥ बची सत्य देव * है; ओर यों तो लोगोंने, अपने 
शजशान से, अनेक देवताओं की कल्पना कर ली है। जितने गावें हैं उतने 
ही देवता हैं ! ॥९७॥ यह तो परमात्मा का निश्चय हुआ; अर्थात्‌ यह बात 
समझ में आगई कि परमात्मा निर्मेण है । अब स्वयं अपने ” को दूँढ़ना 
चाहिये॥रणा। जो (आत्मा) यह समस्तता है कि “शर्सीर मेरा” है वच्त' वास्तव 
में शरीर से अलग ही है और “जो” कदहता है कि ' मन मेरा ” है बह 
वास्तव में मन से भी भिन्न है ॥ २६॥ इधर देह का विचार करने से मा- 





४ मन छिन्दान्ति शत्नाणि, नेन॑ दहति पावकः । 
न चेन छलेदन्त्यापो, न शोषयति मारुत:--- गीता ॥ 


१४६ . दासबवोधछ | ' [ द्वक ६ 


लूम होता दे कि यह सब पंचभूतों से ही बनी है । अच्छा, अब उन 
पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में अल्लग' अलग कर देने से, बाक्ती जो सार 
रहता है, वच और कुछ नहीं-आत्मा नही है ॥३०। अब, जिसको “मैं में” 
कहते हैं उसका तो वहां कहीं पता ही नहीं है-खोज किसका किर 
जाय ? पंचतत्व थे, सो जहां के तहां मिल गये !|॥ ३१॥ इस तरह से _ 
सिचार करने पर मालूम होता है, कि यह शर्यर एक पंचतत्वों की गठड़ी 
है, यह नाश हो जाती है और दूसरा आत्मा है, चद्द अविनाश रहता है। 
बस, इन दो के सिवाय तीसरा “ में ”-वे यहां कोई नहीं है ॥ २२-३३ ॥ 
जब ' में ' का कुछ पता ही नहीं है, तब फिर जन्मस्त्सु किसकी हो और 
कैसे हो ? यदि कहा जाय कि आत्मा जन्म लेता है तो यह कैसे हो स- 
कता है; क्‍योंकि वह पाप-पुरय, जन्म-सत्सु, आदि से अलग है ॥ ३४ ॥ 
जब “' उस ' निर्गुण में पाप-पुएय, जन्म-मरण, यसयातना, आदि नहीं हें. 
तब ' हम ' में भी वे नहीं है; क्योंकि ' हम ' भी तो  चही ' हैं ॥ ३४ ॥ 
साथंश, यह जीव देहाभिमान के कारण बद्ध है; विवेक से देहासिमान 
छूट जाता है और यह मुक्त हो जाता है॥ ३६ ॥ बस, इतने से जन्म 
सार्थक हो जाता है-निशशेण आत्मा और “ हम '-दोनों-एक हो जाते हैं । 
परच्तु, इसके दढ़ीकरण के लिए,उक्त विवेक बार बार करते ही रहना चाहिए 
॥ ३७ ॥ जैसे जग उठने पर स्वप्त नहीं रहता है वैसे ही विवेक से देखने 
परः ' दृश्य ” ( पंचमौतिक सृष्टि) अदृश्य हो जाता है-मिट जाता है- 
नाश हो जाता है-और स्वरूप ( ब्रह्मस्वरूप ) के अज्लुसंधान ( खोज ) से 
प्राणिमात्र तर जाते हैं ॥ ४८॥ विवेक से “अपने ' का निवेदन करके 
प्रपात्मरूप हो जाना चाहिए-उससे भिन्न न रहना चाहिए-यही आत्म- 
निवेदन है ॥ ३२६ ॥ पहले अध्यात्म-निरूपण का श्रवण करना चाहिए; 
फिर, सद्झुरु के चरणों की खेचा करनी चाहिए; तब, इसके बाद, सदः 
शुरू के मसाद से, आत्मनिवेदन होता ही है ॥ ४०॥ आत्मनिवेदन के बाद 
अंतःकण्ण भें यह बोध होता है कि ' वस्तु ' निरमेल, अलिपत स- 
स्पूर्ण, या अखंड, और शाश्वत है; और वही ' चस्तु ' ( जो आत्मा है) 
“ हम स्वयं ' हैं ॥ ४१ ॥ उपर्युक्त ब्ह्मज्ञान से यह जीव स्वयं ब्रह्म ही 
हो जाता है और उसका संसार बन्धन कद जाता है, तथा' चद्द आनन्द 


व्रत 


समास ३ | माया की. उत्पत्ति । १४७ 
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मन गकच्नलनए। “एप पा. 


के साथ, देद को प्रारव्ध पर छोड़ देता है# ॥ ४२॥ इसे आत्मशान कहते 





हैं..इसीसे पयम शान्ति मिलती है और इसी ज्ञान से यह जीव परन्ह्न से 


झसिन्न द्ञोकर रहता है-सच्चा “भक्त ' (मिला हुआ ) हो जाता है 
॥ ४३ ॥ उस समय उसकी यह स्थिति हो जाती है कि, अब जो कुछ 
डल्ज 3 ्.. २ ओर मे 
होना हो, सो हो और जो कुछ जाना हो, सो जाय; जन्मस्त्यु की मन में 
जो आशंका थी बह सिट गई-अब कुछ भी हुआ करे ! ॥४७॥ इस प्रकार 
वच्द जन्म-मरण से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। यह सब 
सन्‍्तसमागम-की महिमा है ॥ ४४ ॥ 


तीसरा समास-माया की उत्पत्ति । 
. |॥| श्रीराम ॥। 
निर्मुण आत्मा निर्मेल है; वच्ध आकाश की तरह सर्वव्यापक है; और 
अचल तथा सर्वकाल प्रकाशित है ॥ १॥ घच् अखंड है; बड़े से भी- बड़ा 
है; और आकाश से भी अधिक विस्तृत तथा सूक्ष्म है॥ २॥ वह देख 
नहीं पड़ता और उसका भास नहीं होता; चर उपजता नहीं और न नाश 
होता है; वह न आता है और' न जाता है॥ ३॥ बच चलता नहीं, व- 





- ह्वता नहीं, टृटता नहीं, फ़ूटता नहीं, बनता नहीं, विगड़ता नहीं ॥ ४॥ 


वह सदा सन्‍्मुख ही रहता है; वह निष्कलंक और निखिल है और आ- 
काश-पाताल-सवब में-व्याप्त है ॥ ५ ॥ वच् निर्मुण त्रह्म अविनाश है और 
सग॒ण भाया नाशवान्‌ है-इस जगत्‌ में सगुग और निर्मुण दोनों मिले हैं 
॥ ६॥ योगीश्वर लोग इस कर्दम (मिश्रण ) का विचार इस भकार 
करते है, जैसे चीर और नीर का विवेक राजहंस करते हेँ॥७॥ 
इस सम्पूर्ण चराचर पश्चभूतात्मक सृष्टि में आत्मा व्यापक है--यह 
वात नित्य-अनित्य का विवेक करने से जान पड़ती है ॥ ८ ॥ 
ईख की तरह, विवेक से, इस जगत्‌ का रस, या सार, जो ईश्वर है, उसे 
ले लेना चाक्तिण और बाकी चीहुर ( मायिक दृश्य पदार्थ ) छोड़ देना 
चाहिए. ॥ ६ ॥ रस की उपसा तो दी, पर वह नाशवाने और पतला है, 








& जब ग्राणी ब्रह्मज्ञान होने से स्वयं व्रह्मरूप हों जाता है-ब्रह्म में लीन हो जाता है- 
उस समय उसे इस पंचभौतिक सष्टि, या दृश्य पदार्थ, अधवा श्रापंचिक कष्ट, आदि किसीका 
ज्ञान नहीं रह जाता-ये सब उसके लिए शल्य हो जाते हँ-वह अखंड ब्रह्म ही हो जाता 
है; ऐसी द्शा में उसकी देह प्रारव्थ के भरोसे पर रह जाती है--अथोत्‌ इस देह का फिर 
कुछ भी हुआ करे-चाहे वह रहे; चाद्दे नाश हो; परन्तु वह” सदा आविनाश रहेगा | 
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परत्तु आत्मा शाश्वत ( नित्य ) और निश्चल है; इसके सिवा रस अपूर्ण है 
ओर आत्मा केवल तथा परिपूर्ण हे ॥ १०॥ आत्मा के समान यदि कुछ 
हो तो उसका दृश्ान्त दिया जाय | परन्तु उसके अभाघ में, कोई न कोई 
दृशान्त देकर, किसी न किसी तरह से, समझाना ही पड़ता है ॥ ११ ॥ 
अस्तु | ऐसी तो आत्मा की दशा ठहरी, तब बच्ां माया कैसे पेदा होगई ? 
. इसका दृष्टान्त देना कठिन है; परन्तु समझना चाहिए कि, जैसे आकाश 
में वायु की भोंक आ जाती है !॥ १२ ॥ बाय से तेज, तेज से आप, ओर 
आप से पृथ्वी उत्पन्न चुई ॥ १३॥ इसके बाद पृथ्वी से न जाने कितने 
जीव उत्पन्न हुए; परन्तु ब्रह्म इन सब के आदि अंत में व्यापक है ॥ १४ ॥ 
जो कुछ उत्पन्न छुआ है वच् सब नश्वरः है; परनत आदि परनत्रह्म यथातथ्य 
स्थिर है ॥ १४ ॥ घड़ा बनने के पहले आकाश होता है और घड़ा के भी- 
तर भी आकाश होता है; परन्तु घड़ा ऊूट जाने पर जैसे आकाश नहीं 
फ़्ूटता-वच नाश नहीं होता-वैसे ही परव्रह्म केवल अचल और अटल है 
-बीच में सम्पूर्ण चराचरः जीव होते जाते हैं ॥ १६-१७ ॥ जो कुछ उत्पन्न 
होता है वह पहले ही ब्रह्म से व्याप्त होता है-और उसके नाश होने पर 
भी वर अविनाशी ब्रह्म चना रहता है ॥ श्८॥ ज्ञाता पुरुष उसी अधि 

नाशी त्रह्म का विवेक करते हँ-अर्थात्‌ पंचमहातत्वों का पंचमच्ातत्वों में 
निरसन करके “ अपने ? को प्राप्त करते हैं ॥ १६॥ यह देह पंचतत्वों से 
बनी है। ज्ञाता पुरुष इन तत्वों का अच्छी तरह आविष्करण करते हैं ॥२०॥ 
तत्वों का आविष्करण हो जाने पर उनका देहाभिमान जाता रहता है 
आर इस प्रकार, विवेक से, थे निगेण- ब्रह्म में अनन्य हो जाते है॥ २१ ॥ 
विपेक से, इस देह के पांचो तत्व जब पांचो तत्वों मे मिल जाते है तब 
मं या हम ' का कुछ पता नहीं रहता* ॥ २२॥ जब हम अपने' का 
खोज करते हैं तब मालूम होता है कि ' हमारी ? या ' सेरी'” या अपनी' 
चातों बिलकुल भायिक है; क्योंकि तत्वों का निरसन करने से वास्तव मे 
केवल निशेण ब्रह्म ही रहता है ओर कुछ नहीं ॥ २३॥ “ अपने ” को 
(देहबुछ्तनि को ) छोड़ कर केवल निशेण ब्रह्म का अलुभव करना ही आत्म- 
निवेदन का मर्म है; क्योंकि  में-तू ? या ' मेरा तेरा का भ्रम तो तत्वों के 
साथ ही निकल जाता है-॥ २७ ॥ यदि “ में' का खोज करते है तो वच् तो 
मिलता नहीं और इधर निर्मुण त्रह्म विलकुल अचल है। अतएच,सच पाछिये 
- #इस देह का विचार करने से जान पड़ता है कि यह पंचभूतात्मक है । इस पंचभीतिक 
शरीर के एक. एक करके पॉचो तत्व उन्हीं तत्वों में वॉट देने से वाकी ' मेरा तेरा * कुछ 
नहीं वचता । बचता है केवल निर्गुण आत्मा; इसीको “ अपना * या 'मेरा” कह सकतें हैं । 


टँ 
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समास ३ | साया को उत्पत्ति । १४६ 





तो ' हम ' बची ( निर्मेण चह्म ) हें; परन्तु सदगुरु के बिना यद् वात समझ 
नहीं पड़ती ॥ २४ ॥ जब दम सम्पूर्ण सारासार का विचार करते हैं तन 
'जो असार € सो निकल जाता | ओर निर्मेण घ्रह्म, जो सार है, बच्ची रच 
जाता है ॥ २६ ॥ सारी सृष्टि में उपयंक्त बह दी व्याप्त है; परन्त यक्तद सब 
: स्रष्टि नश्वर है ओर ब्रह्म अविनाशी है ॥ २७॥ विवेक से जब हम इस 
सम्पूर्ण सप्टरि का संहार करते हे-अथात जब इम इस पंचमभूतात्मक स्रष्टि 
का पृपक्करण करते हँ-तव सार और असार अलग अलग निकल आते 
झार अपना ' अपने ' को मिल जाता हे -अथात आत्मलाभ होता 
है ॥४८॥ स्वयं ही म-पन्र की कल्पना कर ली गई हु; पर वास्तव में चद्द 
कछ नहीं है; क्योंकि तत्व-निरसन के बाद ' में “पन अला जाता है और 
केवल निर्मेण आत्मा रह जाता हैँ ॥ २६ ॥ तत्वों का निरसन 
होने पर जो निर्गंण आत्मा वच रहता दे चद्दी “ मे ” है-अधांत्‌ तत्व-निर- 
सन के बाद मंपन् नहीं राद्र सकता है ॥ २०॥ जब तत्वों के साथ मे. 
पन चला जाता है, तब स्वाभातचिक दी वच्द' स्वयं निमुण आत्मा हो जाता 
ओर इस घकार, “ सोहं ” के अज्ञभव से, आत्मनिवेदन हो जाता है 
॥ ३६५ ॥ ओर जहां आत्मनिवेदन दो गया, कि बस देव ओर भक्त में 
एकता हो जाती है ओर विभक्तता ( सिन्नता ) छोड़ कर चच् सच्चा भक्त 
वन जाता है ॥ ३२ ॥ नि्शुण में जन्म-मरण, पाप-पुएय, आदि कुछ नहीं 
हैं-ऐसे लिर्मेश में अनन्य ( एक ) होने पर वह स्वयं मुक्त हो जाता है 
॥१श॥ पश्चमूतों के घेर लेने पर प्राणी संशय में फैंस जाता है और स्वयं 
अपने' को भूल कर कोहं ( कौन हूं में ) कहने लगता है ॥ २४॥ भूतों में 
फँस जाने पर कहता है ' कोई; ओर विवेक करने पर कच्दता है ' सोहं, 
( वच्ध ( ब्रह्म ) में हूं ) और अनन्य ( एक ) होने पर “कोइ, ? ' सोहं, 
धादि सच छूट जाते हैं ॥ २४ ॥ उपयुक्त अनुभव होने के बाद, जो रचता 
है चच्दी सन्‍्त-स्वरूप दै। ऐसा संत, सदेद रहते हुए ही, देहातीत दि ॥३६॥ 
अझस्तु । चियय गहन होने के कारण एक वार बतलाने से सन्देद् नहीं जाता, 
इस लिए बार बार वच्दी बतलाना पड़ता हे-हम से, प्रसंग-विशेष पर, 
कहीं कहीं, ऐसा हुआ है; भोता लोग क्षमा करें*. ॥ रे७ ॥ 


१ कि 








* इसे पुनराक्ति कहते हैं; कहीं कहीं इसे दोप मानते हैँं। यहां पर श्री समर्थ 
प ५ च्े हल / बे 
रामदास स्वासी ने स्वयं उसका खुलासा कर दिया हँ-लोगों का सन्देह सिटाने के लिए 
उन्हें वार वार वही वात कहनी पड़ी हैं । 


१४० दासकबोध । | दशक ६ 





चौथा समास-माया का विस्तार । 
॥ श्रीराम ॥ 


क्ृतयुग ( सतयुग ) सत्रह्ठ लाख अद्जाइस हजार वर्ष, त्रेतायुग बारुद 
लाख छानबे हजार वर्ष, द्वापए आठ लाख चोसठ उइजार वर्ष, कलियुग 
चार लाख बत्तीस हजार वर्ष-चारों युग मिला कर सेंतालिस' लाख 
बीस हजार वर्ष हुए-यचद् एक चौकड़ी हुई | ऐसी इजार चौकड़ियों का 
ब्रह्मा का एक दिन होता है ॥ १-२॥ ऐसे जब हजार ब्रह्म हो जाते हैं 
तब विष्णु की एक घड़ी होती है और जब हजार विष्णु हो जाते है तब 
महेश का एक पल होता है ॥ ३॥ झोर जब ऐसे उइजार मक्देश हो जाते 
हैं तब कहीं शाक्ति ( प्रकति या भाया ) का आधा पल होता है-ऐसी 
संख्या सब शास्त्री में कही है | ॥ ४॥ 


चतुययुग सहस्ताणि दिनमेक॑ पितामहस्‌-। « 
पितामहसहस्राणि विष्णोघेटिकमेव च ॥ १ ॥ 
विष्णोरेकसहस्राणि पलमेक॑ महेश्वरम्‌ । 
महेग्वरसहस्राणि शक्तिरघेपलं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


घेसी अनंत शक्तियाँ होती हैँ और अनंत रचनाएँ होती जाती हैं, तो भी 
परन्नह्म की स्थिति जैसी की तेसी अखंड रहती है ॥ ५ ॥ सच पूछिये तो 
परत्रह्म की ' स्थिति ! ही कहां से आई-यर बोलने की रीति है | उसके 
घविषय में तो वेद-श्रुति भी “ नेति नेति ” ( न+इति, न+शते ) कहते हैं 
॥ है ॥ चार हजार, सात सौ, साठ वर्ष कलियुग के बीत छुके+॥ ७॥ 
चार लाख, सत्ताइस हजार, दो लौ चालिस वर्ष कलियुग के और है । 
अब बिल्कुल चर्ण्संकर होनेचाला है! ॥ ८॥ इस चराचर सृष्टि में एकसे 
एक बढ़ कर पड़े हुए हैं। इसका पारवार नहीं है ॥ ६॥ कोई कहता 
है विष्णु बड़ा है; कोई कर्ता है रुद्र ( महादेव ) बड़ा है और कोई 
करता हे कि शक्ति सब में बड़ी है ॥ १०॥ इस' प्रकार, अपनी अपनी 
इच्छा के अनुलार, सभी कद्ते हैं; परन्तु यह सब' कल्पांत में नाश हो 
जायगा, क्‍योंकि श्रुति कहती है कि “यह तन्नएस”-अथोत्त्‌ जितना कुछ 


«यह. संख्या श्रीमत्‌ दासवोंध के रचनाकाल की है-इसकी रचना सम्बत्‌. १७१६ के 
लगभग हुई । ' । 


समास ५ |] माया ओर प्रह्म । १४१ 
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दस पड़ता है चद्र सच नश्वर है ॥ ११५॥ सब लोग अपने अपने उपास्य 
देवता का अभिमान रखते है; परन्तु सत्य का निश्चय साधु ही कर 
सकते हैं॥ १५॥ और, साथ यही निम्चय करते है कि, एक सर्चेद्यापक 
आत्मा ही सत्य हे ओर बाकी सभी चराचर सुप्टि मायिक है ॥१३॥ भत्ता 

प्रापद्दी अपने मन में विचारिये कि चित्र-लिखित सेना (मायिक-सृर्टि) में यह 
केसे जाना जाय कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है !॥ १४ ॥ मान लीजिए 
कि स्वप्न में हमने बहुत कुछ देखा; ओर छोटे बड़े की कल्पना भी कर ली; 
परन्तु जागने पर देखो कया दशा हो जाती है! ॥ १५॥ जब हम जग कर 

देखते हैं तव हमें छोटा वड़ा कोई नहीं देख पड़ता; किन्तु मारूम होता 
है कि बच सब स्वप्त था॥ १६ ॥ कहां का छीटा ओर कहां का बड़ा-यह 
सच मायाव्री चिचार है; सच पूछिये तो छोटे बड़े का निधोर ज्ञानी ही 

जानते हे ॥ १७॥ जो जन्म लेकर आता है वह यही कहते कहते मर 
जाता दे कि ” में बढ़ा चूं, मबड़ा हूं; ” परन्तु इसका सच्चा विचार महा- 
त्मा ही करते दें ॥ श्य॥ यह बात वेद, शास्त्र, पुराण और साधुसंत 
सभी कच्ते हैं कि जिन्हें आत्मश्ान होगया है वही श्रेष्ठ महाजन ( सेठ 
नहीं; मद्दात्मा ) हैं ॥ १६॥ तात्पर्य, सब से बड़ा एक परमात्मा ही है 
- और ब्रह्मा-विष्णु-मर्देश आदि उसके अन्तर्गत हैं ॥ २० ॥ वह निरमुग और 
निराकार चहै-उससे उत्पक्ति और विस्तार कुछ नहीं है; ओर स्थान, मान 
का विचार तो इधर की वात है ॥ २१॥ नाम, रूप, स्थान, मान, इत्यादि 
सभी अनमान माज हैं| ब्रह्म-पलय में इन सब का फेसला हो जायगा- 
ये सब नप्ठ हो जायँगे ॥ २५॥ परन्तु परत्रह्म का पलय में नाश नहीं हो 
सकता, वच्ध नाम और रूप से अलग दहै-वच्त सदा-सर्वदा अयल है ॥२३॥ 
जो तह्यनिरूपण करते हैं, और जो त्रह्म को पूर्ण रीति से जानते हें, उन्हों 
को ब्रह्मविद , अथौत्‌ ब्राह्मण, कद सकते हैं ॥ २४ ॥ 


पाँचवाँ समास-माया और ब्रह्म । 

॥ श्रीराम ॥ 
अच्छा, अब माया और प्रह्म का निरूपण सुनिये ॥ १॥ ब्रह्म निर्मुण 
निराकार है और माया सशुण साकार है। ब्रह्म का पारावार नहीं है 


कोर माया का है ॥ २ ॥ ब्रह्म निर्मल निश्चल है; शोर माया चंचल चपल 
है; ब्रह्म उपाधि-रहचित और भाया उपाधिरूप है ॥ ३॥ माया दिखती है 
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ब्रह्म दिखता नहीं; माया भासती' है, त्रह्म भासता नहीं; साया नाशवान 
है और ब्रह्म कल्पांत में भी नाश नहीं होता ॥ ४॥ माया बनती है, , ऋ्रह्म 
बनता नहीं; साया विगड़ती है, धह्म विगड़ता नहीं; और माया अज्ञान 
को रुचती है, ब्रह्म अज्ञान को नहीं रुचता ॥ ५॥ माया उपजती हे, ब्रह्म 
उपजता नहीं; माया मरती है, 'ब्रह्म सरता नहीं और भसाया का धारणा - 
शाक्ति से आकलन हो सकता है और ब्रह्म का नहीं हो सकता ॥ & ॥ 
माया फूटती है, ब्रह्म फूटता नहों; माया टूटती है, अह्म ट्रूटता नहीं; और 
भाया सलीन होती है, त्रह्म मलीन नहीं होता-वच्त अविनाश है ॥ ७॥ 
माया विकारी है, ब्रह्म निर्विकारी है; साया सब कुछ करती हे, ब्रह्म कुछ 
भी नहीं करता और साया नाना रूप धरती है; परन्तु ब्रह्म अरूप है ॥८॥ 
माया के पंचभूतात्मक अनेक रूप हैं; ब्रह्म शाश्वत एक ही है । माया और 
त्रह्म का विवेक विवेकी पुरुष जानते हें ॥ ६ ॥ माया छोटी है, ब्रह्म बड़ा 
है; माया असार है, त्रह्म सार है; माया का आदि-अंत है, ब्रह्म का नहीं 
है ॥ १० ॥ सम्पूर्ण माया के विस्तार से ब्रह्मस्थिति छिपी हुई है; परन्तु 
साधु जन ब्रह्म को उससे निकाल लेते हैं ॥ ११॥ पानों के ऊपर का से- 
वार ( शैेवाल ) हटा कर पानी ले लेना चाहिए; पानी छोड़ कर दूध का 
सेचन करना चाहिए-इसी प्रकार माया छोड़ कर ब्रह्म का अज्ञभव करना 
चाहिए ॥ १५॥ ब्रह्म आकाश की तरह स्वच्छु ( ?०/७ ) है, माया पृथ्वी 
को तरह मल्लीन है; ब्रह्म सूक्ष्मरूप है ओर माया स्थूलरूप है ॥ १३६॥ बह्म 
ग्रपत्यक्ष है; माया प्रत्यक्त है; ब्रह्म सम है, साया विषमरूप है ॥१४॥ माया 
लक्ष्य है, ब्रह्म अलक्ष्य ( अलख ) है; माया साक्ष्य है, ब्रह्म अखाशघ्ष्य' है 
भाया से ज्ञान-अज्ञान दो पतक्त हे, ब्रह्म में कोई पतक्त ही नहों है ॥ १५॥ 
साया पूर्चपक्त ( संशययक्त ) है, ब्रह्म सिद्धांत ( उत्तरपक्त ) है; माया अ- 
नित्य है, ब्रह्म नित्य है; माया इच्छायुक्त 5, ब्रह्म निरिच्छु है ॥ १६ ॥ त्ह्म 
अखंड घन है, साया पंचसभौतिक पोच है; ब्रह्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया 
जी जर्जर है॥ १७॥ माया घटित होती है, ब्रह्म घटित नहीं होता; 
साया गिरती है, ब्रह्म गिरता नहीं; माया विगड़ती है, त्रह्म बिगड़ता नहों 
-जैसा का तैसा बना रहता है ॥ १८ ॥ कुछ भी हो, ब्रह्म बना ही रहता 
है, परन्तु माया निरसन करने पर नाश हो जाती है; ब्रह्म में संकल्प-वि 
कल्प नहीं हैं, माया में हैं ॥ १६॥ माया कठिन है, बह्म कोमल है; माया 
अल्प है, ब्रह्म विशाल है; माया का नाश होता है, ब्रह्म का नहीं होता 
] २० ॥ “चस्तु * ऐसी नहीं है.जो वतलाई जा सके और माया जैसी 
वतलाई जाय वैसी है, ' चस्तु ? ( ब्रह्म ) को' काल नहीं पा सकता और 





समास ६ ] सत्य देव का निरूपण | 4] 
माया को काल भड़प लेता दे ॥ २१ ॥ ये जो नाना प्रकार के रूप-रंग देख 
पड़ते हें वे सब माया के हें। ये सब नश्वर हैं, परन्तु वह्म शाश्वत है ॥२२॥ 
| यह्द जो सब चराचर स॒पष्टि होती जाती है वचद्ध सब माया है 
 झर परमेश्वर इसके भीतर-बाहर, सब जगह, व्याप्त दे ॥ २३॥ सकल 
उयाधियां से रहित परमात्मा इस प्रकार सृष्टि से अलिप्त दे जेसे आकाश 
जल मे होने पर भी जल को छूता नहीं ॥ २४ ॥ यह माया-न्रह्म का विच- 
ण्णु सन्‍्तों के मुख से ही अच्छी तरह समम पड़ता है। उनके शरण में जाने 
से जन्म-मरण छूट जाता है ॥ २४ ॥ सनन्‍्तों को माहिमा का पाराचार नहीं 
है। उनकी रूपा से सरहज ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ॥ २६ ॥ 


छठवाँ समास-सत्य देव का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥| 


ओता चबक्ता से विनती करता है कि “महाराज ! आप सर्वज्ञ गोस्वामी 
हैं; मेरे यह आशंका दूर कर कि, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, यदि ब्रह्म 
में सृष्टि का बीज ही नहीं होता, तो फिर यह सृष्टि जो देख पड़ती है 
वह सत्य है या मिथ्या ? ”॥ १-५॥ इस पर वक्ता जो उत्तर देता है 
उसे सावधान होकर सुनिये:-॥ २॥ गीता के “ जीवभूतः सनातनः# ” 
इस वचन से तो सृप्मि सत्य जान पड़ती है ॥ ४॥ और “ यदर्ट तन्नए ? 
(जो दृश्य है वह नश्वर है) इस श्रुतिवाक्य से स॒प्ट्रि मिथ्या जान पड़ती है- 
शतब् र साच मेठ का निबटेरा कीन करे ? ॥५॥ इसे यदि सत्य कहें तो नाश 
भी होती है; मिथ्या कहें तो दिखती भी है। अस्त, अब, जैसी है वैसी 
वतलाते हूँ ॥ ६ ॥ इस स॒प्टि में बहुत से लोग, कोई अशान; कोई सज्ञान, 

-इसी लिए समाधान नहीं होता ॥ ७॥ अज्ञान लोगों का मत है कि 
- सृष्टि सत्य है और उसी प्रकार देव, धर्म, तीर्थ और त्रत भी सत्य ही. हैं 
॥ ८॥ ज्ञानी कहता है कि “ मसूखेस्य प्रतिमा पूजा ”-मूर्तिपूजा मूखों के 
लिए है-ओऔर सृष्टि भी सत्य नहीं है; फ्योंकि पल्रय में उसका नाश 
होगा” ॥ ६ ॥ इस पर अज्ञान कच्दता है “ तो फिर संध्यास्मान, गुरुमजन 
ओर तीथोटन क्‍यों करना चाहिए? ”॥१०॥ ज्ञानी इसका उत्तर देता हैः- 
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*गीता में परमात्मरूप श्रीकृष्ण ने कद्दा हैँ कि “ म्ंवांशों जीवलोके जीवभतः सना- 


तनः ”-सुष्टि में जीवरूप जो कुछ है वह मेरा ही अंश है ओर अधिनाशी है । 
२० 


कप । 


+ी 
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3शछे .. दालबोध। द | दशक ६ 


तीयें तीथें निमेल बरह्महंदं । हंदे इंदे तत्वाचिताजुवादः । 
वाद वाद जाथते तक्ववोधः । वोधे थोधे भासते चंद्रचूड। ॥ १ ॥ 


तीर्थाटन करने का कारण यह है, कि तीथों में सनतसमागम के द्वारा, 

सारासार का विचार जान कर, इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं ओर ग़ुरु- - 
भजन का कारण शुरुगीता मैं स्वयं महादेवजी ने कर् दिया है ॥ ११ ॥ 
शुरुअजन का नियम यह है, कि पचदले' उसके सच्चे स्वरूप को पदचानना 
चाहिए ओर फिर विधेक से स्वयं उसीके रूप भें लीन हो जाना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानपूर्ति । 

इंद्वातीत॑ गगनसद्शं त चमस्यादिलक्ष्यं ॥। 

एकं नित्यं विमलमचल सर्वेधीसाक्षिथ्ूतं । 

भावातीत॑ चिशुणरहितं सदझुरु त॑ं नमामि ॥ १ ॥ 


ऐसा सच्चा स्वरूप सद्शुरू का शुरुगाता में कहा है। इस स्वरूप के 
तई स्पष्ट का भास नहीं रह सकता ” ॥ १३६॥ इस प्रकार ज्ञानी जब 
सद्शुरु का सत्य स्वरूप बतला कर सृष्टि को मिथ्या निश्चित करता हे 
तब तो अज्ञानी ओर भी झ्धिक विवाद करने पर तैयार होता है और 
कहता है कि “ ज्यों रे ! तू परमात्मा कृष्ण को अज्ञान सिद्ध करता है ! 
॥ १४-१५ ॥ गीता का “ जीवभूतः सनातनः ” वचन मिथ्या कैसे हो 
सकता है? ”॥ १६ ॥ इस प्रकार आक्षेप करके जब अज्ञानी मन में खिन्न 
होने लगा तब ज्ञानी वोला+-॥ १७॥ गीता में श्रीकृष्ण ने जो कुछ करा 
है उसका भेद तू नहीं जानता है, इसी कारण यह विवाद उठाता है 
॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण तो कहते है कि।-- 

अखत्थः स्वेहक्षाणास्‌ ॥ 


अथांत्‌ ' पीपल भेरी विभ्वूति है '। परन्तु दक्ष तो टूट सकता है-और 
इधर वही कहते है किः-॥ १६ ॥ 
नेन॑ छिन्दन्ति शत्घाणि नेन॑ दहतिं पावक: । 
न चेन छ्लेदन्त्वापो न शोपयति मारुतः ॥ १ ॥ 


' मेरा स्वरूप न शर्तों के द्वारा कट सकता है, न असि से जल सकता 
है ओर न जल से गल सकता है ' ॥ २० ॥ परन्तु पीपल ( जिसे श्रीकृष्ण 


कि 8 


समास सत्य देव का निरूपण । १४४ 
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अपनी विभूति कइते ८ ) शस्प्र से कट सकता है; अप्ति से जल सकता 


श्र 


श्र 


छ, बे 


है आर जल से भीय सकता है, तथा नाशवान भी है॥२१॥ श्रव श्री 
कूप्ण ही के उपरयसत दोनों परस्पर-विरोधी वचमनों का ऐक्‍्य कैसे हो? 
इसका मर्म सदगुरु के मुख से ही मालम हो सकता दे ॥ २५॥ श्रीकृष्ण 


ददते हेंः-/ इन्द्रियाणं मनश्वास्मि ”- इन्द्रियों में मन ' में ' इं-तो फिर 
चच्चल सन की लक्षर क्‍यों रोकी जाय ? ॥ २३६॥ शझ्द प्रश्न यह है कि, 
तो फिर श्रीकृष्ण ने ऐसा क्‍यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि, जिस 
प्रकार केकड़, आदि रख कर अवोध वालकों को “3४ नमः सिद्ध मर ४ 

सिखलाया जाता है उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रवोध साधकों 
को गीता-द्वारा खाघन-मार्ग बतलाया है ॥ २४७॥ यद्द सब वाक्य-भेद 
वह ' गोविन्द ' जानता है। उसके तंई देरा यह्द देह्ाभिमानी विवाद नहीं 
चल सकता ॥ २५ ॥ उक्त प्रकार के वाक्य-सेद, गीता ही में नहीं, किन्त 
चेद, शास्त्र, श्षत्ति, स्ठ॒ति, आदि सभी भ्रन्‍्यों में पाये ज्ञाते हैं; परन्तु उनका 
निर्णय लद्मुरु के बचनों से द्वी हो सकता है ॥ २६ ॥ बेद-शास्त्रों का 
झगड़ा व्युत्पन्नता से कीन तोड़ सकता है? साधु के बिना वच्द कल्पान्त में भी 
नहीं निपट सकता ॥ २७ ॥ शास्त्रों में पूर्वपपक्त और सिद्धान्त का सिर्फ 
संकेत-मात्र कहा इुआ है-उसका पूरा पूरा विवरण साधुओं के ही मुख 
से हो सकता है ॥ २८॥ यों तो वेदशासतरों में, एक से एक बढ़ कर, अनेक 
वाद-विचाद के प्रश्न पड़े हुए दँ ॥ २६॥ परन्तु हमें, वादविघाद छोड़ कर, 
ज्ञान धाप्त करना चाहिए। इसीसे स्वानुभव होकर ब्रह्मानन्द पाप्त होता 
है ॥ ३० ॥ एक ही कल्पना के पेट में जब अनंत सृष्टियां होती जाती है 
तब उसकी वात सच केसे मानी जाय ? ॥ ३१॥ भक्त लोग कल्पना से 
कोई देवता मान लेते हैं और उसीमें दृढ़ भक्ति रखते हैं; परन्तु यदि 
उस देवता की कुछ हानि हो जाती है तो भक्त भी उसके ठुशख से 
दुःखित होते हैँ! ॥ ३२ ॥ कोई कोई पत्थर का देवता बनाते हैं; और एक 
दिन, उसके फूट जाने पर, डुखी होते हें-रोते है, गिरते हैं, चित्लाते हैं ! 
॥ ३३ ॥ कोई देवता घर में ही खो जाता है; किसीको चोर उठा ले 
जाते हैं और किसी देवता की मूर्ति को डुराचारी लोग, बलात्कार से, 
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-#रामदास स्वामी के इस उदाहरण से जान पड़ता है कि, शिक्षा की वर्तमान किंडरगार्टन 
प्रणाली, (वालोयान-शिक्षण-पद्धति ) जिसे लोग अँगरेजों की निकाली हुई समझते हैं, हमारे 
देश में पहले प्रचलित थी । हमारे पूर्वज प्राचीन आये नैसर्गिक साथनों से शिक्षा देना 
अच्छी तरह जानते थे ।  आ ही रा 


१४६ दासंबोध । | दशक ६ 
तोड़ डालते है ! ॥३४ ॥ किसी देवता को भ्रष्ट कर डालते है; किसीको 
पानी भें डाल देते हैँ ओर किसी देवता को कोई दृष्ट पेरों तले डाल 
देते है ॥ ३४ ॥ इस पर लोग करते हे कि “ क्‍या चतलावें, इस तीथ्थ की 
महिमा तो बड़ी थी; परन्तु चचद्द दरात्मा सब्र सत्यानाश कर गया! 
अब न जाने इसका सत्व कहां चला गया |!” ॥ ३६ ॥ किसी देवता को '* 
सुनार लोग घड़ते है, किसीको ढालनेवाले ढालते है ओर किसी पाषाण- 
देवता को संगतराश लोग घड़ते है ॥ ३७॥ नसेदा और गंडिका नदी 
के तीर भी' लाखों देवता पड़े रहते हूँ । उन असंख्यों गोटों की गणना कौन 
कर सकता है ?॥ १८॥ चक्रतीर्थ में असंख्यों चक्रांकित देवता पड़े 
रचते हें-कोई एक देवता मन मे निश्चित ही नहीं होता |॥ ३६॥ बाण 

तान्दल, ओर रुफटिक की सूर्तियां तथा अनेक तांबे, आदि के सिक्के, पूजे 
जाते है-कौन जान सकता है कि ये देवता सच्चे हैं या झूठे !॥ ४० ॥ 
कोई रेशम का देवता बनाते हैं ओर जब वह टूट या सड़ जाता है तब 
फिर मिद्दी की सूर्ति चना कर पूजने लगते है ॥ ४१॥ -ोई भक्त करते 
है कि “ भाई ! हमारा देवता तो बचुत सच्चा था; हम विपत्ति भें बड़ी 
मदद देता था और सदा इउमारे मनोरथ पूर्ण करता था; परन्तु, अब 
इसका सत्व चला गयया-क्या किया जाय, जो बदा था वही हुआ | होन- 
हार को इश्वर भी नहीं रोक सकता |! ” ॥ ४२-४३ ॥ झरे सूर्ख ! धातु, 
पत्थर, सिद्दी, काठ ओर चित्र आदि भी कहीं देव हो सकते हें? क्या 
ध्रान्ति में पड़ा हुआ है ?॥ ४४ ॥ यह सिफ़ अपनी कल्पना है। कर्म के 
अलसार फल मिलता है। बच सत्य देव काई ओर ही है ॥ ४४ ॥ वेद, 
शास्त्र और पुराण करते हैँ कि यह सृष्टि सिर्फ माया का भ्रम है-और 
बिलकुल मिथ्या है ॥ ४६॥ साधु-संत और महान्ञ॒भावों का भी यंची 
अजुभव है। सत्य देव इस पंचभूतात्मक सृफ्ठि से परे है। वच्ठ शाश्वत है 
ओर स॒प्टि अशाश्वत है ॥ ४७॥ स॒प्टि के पदले, सप्टि के वर्तेसान समय 
में, और सृष्टि के वाश होने पर, वास्तव में चत्त सत्य देव बराबर स्थिर 
रहता है-चच आदि-अन्त-राहित है ॥/ ४८॥ यही सब का निश्चय हे-इसमें 
कुछ भी संशय नहों है । माया और ब्रह्म का व्यतिरेक तथा अन्वय-ऊन 
दोनों का सम्बन्ध-सलिर्फ कल्पना है ॥ ४६ ॥ केवल एक कल्पना के पेट 
में जो आठ सृष्टियां बतलाई जाती है वे ये हैं;--- ॥ ५० ॥ 





+ इन उदाहरणों से, उस समय के धार्मेक अत्याचार का अच्छा पता चलता है ।-यह 
अत्याचार बहुधा यवनों के हाथ से होता था 


* समास ७ | समुणु-भजन | हू 
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पदली कल्पना की स॒ष्टि, दूसरी शाचब्दिक सृष्टि ओर तीखरी प्रत्यक्ष 
सप्टि, जिसे सब जानते हं॥ ४१ ॥ चोथी चित्रलेप-खधष्टि, पॉचर्वी स्वप्त- 
खाट्टि, छठी गन्धर्व-सध्ि ओर सातवीं ज्वर-खष्टि हे ॥ ४२॥ आठवीं खतष्ट 
इृष्टि-चन्धन है-ये आठ खध्टियां हुई; अब इनमें श्रेष्ठ कोन सी है, जो सत्य 


' मानी जाथ? ॥ ४५३६॥ इसी लिए कहते है, कि सृष्टि साशवान है-यचह बात 


सच संत-महंत जानते है। तथापि, आत्मकज्ञान की दढ़ता के लिए, साधन 
के तीर पर, सगण परमात्मा का भजन अवश्य ऋरना चाहिए्ः॥ ४४ ॥ 
सगरख के दी आधार से, ओर सनन्‍्त-समागम-दारा सारासार के विचार 
से, अवश्य निगेण मिलता है ॥ ४५ ॥ अच्छा, अव, रदने दो; इतना बचुत 
है | सनन्‍त-समागम मम से सव समझ पड़ता है, अन्यथा मन सन्‍्देद् मे पड़ा 
ग्उता है ॥५६॥ इतने पर शिप्य ने आतक्षेप किया कि “खप्टि का मिथ्या होना 
तो मालम हो गया; परन्तु जब यद्ट सब मिथ्या हे तब फिर देख क्‍यों 
पड़ती हे ? ॥ ४७ ॥ है स्वामी! दृश्य पत्यच्ष दिखता है, इस लिए सत्य री 
जान पढ़ता हे-इसके लिए क्या करें, सो चतलाइये ” ॥ ४८ ॥ इसका उ- 


पर अगले समास में अच्छी तरद्व दिया गया है | सावधान होकर सु- 
निये ॥ ४६॥ सृष्टि को मिथ्या तो जानना ही चाहिए और समयण की 


#॥ करन 


रच्छा भी करना चाहिए । यह अज्भभव का रहस्य अज्भुभवी ही जानते 
हैँ ॥ ६० ॥ 
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सातवाँ समास-समुण-भजन । 
॥ श्रीराम ॥ 


“जान से जब दृश्य मिथ्या प्रतीत हो चुका तब फिर भजन क्‍यों करना 
चाहिए-डससे क्या प्राप्त होगा-सो सुझे वतलाइये ॥ १॥ जब ज्ञान से 
श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, तव फिर उपासना की क्‍या जरूरत है और उपासना 
से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है ? ॥ २९॥ जब सुख्य सार निर्मुण है-वहां 
सग्गुरं दिखता ही नहीं दैे-तब फिर बतलाइये भजन करने से कया लास 


' होगा ? ॥ ३॥ जब यह सब एक चार नश्वर साबित हो चुका, तब फिर 


इसका भजन क्यों करना चाहिए ओर सत्य को छोड़ कर असत्य का भ- 
जन करेगा कॉन ? ॥४॥ जब असत्य वस्तु मालूम हो गयी, तब फिर नेम 
क्यों पीछे लगा है ? सत्य- छोड़ कर क्‍यों इस गड़बड़ भें पड़ना चारहिए ? 
॥ # ॥ निर्मुण से तो मोक्ष मिलता. है और वच्द प्रत्यक्ष अलुभव में आता 


+ 


श्ध्द -दासबोध । [ दशक ६ ' 





है; परन्तु है स्वामी | बतलाइये, सम॒ण क्या देता है?॥ ६ ॥ परले तो 
आप बतलाते हैं कि समुण नाशवान है; फिर आप ही करते हैं कि भ- 
जन करो; परन्तु अब भजन किस लिए करें ? ॥ ७॥ महाराज के डर से 
कर नहीं सकते; परन्तु यों तो यह कुछ समझ में नहीं आता ! जब खसाध्य 
ही प्राप्त हेगया, तब खसाथन में क्‍यों लगें ?”॥ ८॥ भोता की इस 
शंका पर वक्ता उत्तर देता हैः-- ॥ 8 ॥ 

गुरु के वचनों का प्रतिपालन करना परमार्थ का मुख्य लक्षण है और 
वचन-मभंग करंने से अवश्य ही हानि होती है ॥ १० ॥ अतएव, सुर्रु की 
आज्ञा शिरोधाये करके, समुण-सजन अवश्य मानना चाहिए । इस पर 
शभोता बोल उठा कि, “ यह सग्ुण-भ्जन ईश्वर ने हमारे पीछे क्‍यों लगा 
दिया है ? ॥ ११ ॥ ईश्वर इसका क्या उपकार मानता है, इससे क्‍या सा- 
च्ात्कार होता है, अथवा क्या इससे ईश्वर प्रारवष्ध का लिखा हुआ मेट 
डालता है ! ॥ १२९॥ जब होनहार पलट ही नहीं सकता, तब फिर 
मनुष्य भजन क्‍यों करे ? यह तो कुछ समझ में नहीं आता ! ॥११॥ मच्ा- 
राज की आज्ञा सान्‍्य है-उसे कौन दाल सकता है; परन्तु इससे क्या 
लाभ है, सो पुझे वतलाइये ” ॥ १४ ॥ इस पर वक्ता कहता हैः-अच्छा, 
तू ज्ञानी बनता है; पर सावधान होकर ज्ञान के लक्षण तो बतला, तुझे 
कुछ करना पड़ता है या नहीं ? ॥ १५॥ तू भोजन करता है; जलपान क- 
रता है और मलमूत्र त्याग करता है-इनमें से कोई भी बात नहीं छूटती 
॥ १६ ॥ लोगों को खुश तू रखता है; अपने और पराए को तू पदचानता 
है; ये सब बातें तो तू छोड़ नहीं सकता; तब फिर क्या भजन का छोड़ना 
ही तू ज्ञान का लक्षण समस्तता है ? ॥ १७ ॥ ज्ञान और विवेक से सब 
कुछ मिथ्या तो समझ लिया; परन्तु छोड़ा कुछ नहीं-तो फिर बतला भाई, 
भजन ही ने तेरा कौन घोड़ा खोला है ? ॥१८॥ साहब के पैरों तले तो तू 
खुशी से लोटता है, तथा जान-वूक कर नीच बनता है; परन्तु परमात्मा 
को नहीं मानता-यह कहां का ज्ञान है ? ॥ १६॥ ब्रह्मा, -विष्णु, महेश, 
आदि जिसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उसे यदि तेरे समान एक 
जद मलुष्य न सजेगा तो क्या होगा ? ॥ २०॥ राम हमारा उपास्य है; 
राम ही से हमारा परमार्थ है और वही, समय्ों का भी समर्थ, देवताओं 
तक को मुक्त करनेवाला है ॥ २१ ॥ उसके हम सेवक जन हैं; उसीकी 
सेवा से हमें ज्ञान मिला है-उसके प्रति यदि अभाव. रखेंगे तो अवश्य 
पतन होंगा !॥ २२॥ गुरु जो 'सारासार का विचार बतलाता है उसे 
मिथ्या कैसे कच्द सकते हैं ? परन्तु, तू यह विचार क्या जाने; चतुर पुरुप 


समास ७ | समुण-मजन । १४६ 
सद जामसते हैं !॥ २६॥ जो समर्थ के मन से गिए गया; जान लो कि 
उसका भाग्य खॉँटा दहै-उसका यही हाल है, कि जैसे असागी पुरुष 
'राज्यपद से च्युत हो जाय !॥ २४॥ जो अपने मन में जानता है कि में 
बड़ा हूं, चच्द प्रह्मश्ानी नहीं दै-विचारपूर्वक देखने से तो वह प्रलच्ष दे- 
हाभिमानी है॥ २५५॥ जो वास्तव में, न तो राम का भजन करता है, 
ओझीर न यही कहता है कि में न करूंगा-तो इससे समकना चाहिए कि 
उसके मन में सन्देद्द अमी छिपा हुआ है !॥२६॥ न इसे ज्ञान कद सकते 
हैँ और न भजन कद्द सकते '-यह् केवल देदाभिमान दे | इसमें कोई स- 
न्देद्द नहीं है। तेरा उदाचरण पत्यक्ष है!॥२७॥ अस्त | अ्रव ऐसा न 
करना चाहिए; राम-भजन में लगना चाहिए-वच्दी सच्चा ज्ञान है॥ रे८ ॥ 
शम उुर्जनों का संहार करता है, भक्तों की रक्षा करता है। यह्द प्रत्यक्त 
है ॥ २६॥ अलुभव की वात है, कि रामकृप से मनोरथ पूर्ण होते हैं 
ओर सम्पूर्ण विष्न दूर होते हैँ ॥ ३६० ॥ रघुनाथ के भजन से ही ज्ञान 
चुआ है; रघुनाथ के भजन से ही मचत्व बढ़ा है; इस लिए पहले तर्क 
यही करना चाहिए ! ॥३१ ॥ जो कि यह अल्लुभव की बात है, और तुझे 
विश्चास नहीं आता; अतणव, स्वयं करके देखना चाहिए |॥ ३२ ॥ रघु- 
नाथजी का स्मरण करके जो काम किया जाता है, चच्द तत्काल ही सिद्धि 
को प्राप्त होता है; परन्तु अन्तःकरण में यह विश्वास होना चारक्तिण कि 
कर्ता रास ही है ॥ ३३ ॥ स्वयं अपने को कर्ता न मान कर राम को कतो 
मानना समुण आत्मनिवेदन भक्ति का लक्षण है और निर्मुण आत्मनिवेदन 
में तो स्वयं भी निर्मुण हो कर ही अनन्य हो जाना पड़ता है+ ॥ ३४ ॥ 
अपने को कर्ता मानने से कदापि कोई वात नहीं बनती । इस बात का 
अल्ुभव प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं है ॥ ३६५॥ अगर तू कहेगा कि में 
कर्ता चू तो इससे तू कष्टी होगा और रास को कर्ता मानने से तुझे यश, 
कीर्ति ओर प्रताप कि सिलेगा ॥ ४६ ॥ सिर्फ भावना से ही चाहे परमात्मा 
से फूट कर लो; और चाहे उसकी कृपा सम्पादन कर लो-अथोत्‌ यदि 
अपने में कर्ता की भावना करोगे तो परमात्मा से फूट होगी और यदि 
परमात्मा में कर्ता की भावना करोगे तो वह प्रसन्न होगा ॥ २४७॥ इम 


' सब दो दिनों के हैं और परमात्मा अनंत काल के लिए है; हम सब घोड़ी 
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- #सगुण के निवेदन से सर्चस्वता का पूण भार रास पर रहता है, और खय॑ केवल 
'नाम सान्न के लिए रहता है; परन्तु निर्मुण के निवेदन में रवये भी बिलकुल रास ही ह्दो 
जाता है 4 - बे 
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पहचान के हैं और परमात्मा को तीनों लोक जानते हें॥३८॥रघुनाथ भजन 
को बहुत लोग मानते हैं| ब्रह्मा, विष्णु, मच्देश तक राम-भजन में तत्पर 
रहते है ॥ ३६॥ यदि हम भक्त लोग, ज्ञान-चबल से, उपासना को न माने 
तो, इस दोष के कारण, अभक्त बन कर अधोगति को भाप्त हो |॥ ४० ॥ , 
ओर यादि, बड़ा होकर भी, परमात्मा हमारी उपेक्षा करे! तो फिर उसकी ' 
बात वचह्दी जाने, परन्तु श्रेष्ठ के लिए बे-जा बात अच्छी नहीं ॥ ४१ ॥ 
साधुओं की देह के साथ उपासना लगी रहती है; परन्तु भीतर से 
थे परमात्मा में मिले रहते हॉँ-अर्थात्‌ देहाभिमान छोड़ कर वे जन्म 
भर ईंश्वरोपासना करते रहते हैं ॥४२॥ साधु लोग, स्प्त के दृश्यों 
की तरह, इस सृष्टि को भिथ्या मानते हैं । यह बात राम-भजन से 
मालम होती है ॥ ४३-४४ ॥ श्रोताओं की यह आशंका, कि दृश्य 
( सृष्टि ) यंदि मिथ्या है तो देख क्‍यों पड़ता है, अगले समास में 
मिटाई गई है ॥ ४४५ ॥ 


_आठवाँ समास-हृश्य का मिथ्याभास । 
॥ श्रीराम ॥ ., 


अब यह निरूपण खुनिये, कि यह दृश्य ( सप्ठि ) का आभास मिथ्या 
केसे है ॥ १॥ जो कुछ देख पड़े उसे सत्य ही मान लेना ज्ञाता का देखना 
नहीं है; जड़ मूढ़ ओर अज्ञान लोग चाहे भले ही इसे सत्य माना करें ! 
॥ २॥ इस संशय में कभी न आ जाना चाहिए कि मुझे जो कुछ दिख . 
पड़ता है वही सच्चा है-इसमें दूसरे की कुछ नहीं चल सकती । सिर्फ," 
इस चमचक्तुओं से दिख पड़ता है-इस्ी आधार पर करोड़ों अन्यों और 
सनन्‍त-मचहन्तों की बातों को मिथ्या केले कह सकते है? ॥ ३-४॥ म्ृग, 
सुगजल (सगतृष्णा) को देख: कर, भ्रामि". की तरह उधर दौड़ता है; परन्तु 
उस पशु से यह कोन बतलावे कि यह् जल नहीं है-मिथ्या दृश्य है ! 
॥ ५ ॥ शत को स्वप्त देखा, कि बहुतसा-द्वव्य मिल गया और उस द्वव्य- 
दारा बहुत लोगों से व्यवहार भी कर लिया-इसे सच कैसे मारने ? ॥६ ॥ 
किसी विचित्र कला-कुशल चितेरे के बनाये, हुए चित्र देखने से प्रीति 
पैदा होती है-परन्तु वहां है क्‍या; मिट्टी ॥ ७ ॥ अनेक प्रकार की र्मणी, 
हाथी ओर घोड़ो को रात में देखने से तो मन मोहित हो जाता है; पर 
दिन को देखने से वद्दी खाल बहुत ब॒री लगती है ! ॥८ ॥ काठ और 


> ८) 
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पत्थर की पुतलिय/ नाना प्रक्रार के कोशल के साथ बनाई जाती हैं ओर 
, घहत सन्दर मालम होती है; परन्तु बहां हे क््या-वच्दी पत्थर ।॥ £ ॥ 
अनेक मंदिरों पए जो पुतलियां बना होती शरीर तिरल्ा करके, 
निरलती नजर सं, देखती ह-उनकी झुन्दरता देख कर तो च्ात्ते तल्लीन 
हो जाती है: पर उनमें बच्ची त्रिभाग (चूना, वाल ओर सत आदे मसाला ) 
हाता हैं ॥ १०॥ वशावतारों के नाटक खेलने में छुन्दर सुन्दर स्््रिया 
आरती ह आर कलाकाशल के साथ आख मदकाती है; परन्तु हैं वे सभा 
नाचनेवाल मर्द ! ॥ ११॥ यह रूष्टि बहुरंगी ओर असत्य है-यह बहु- 
रुपिया का तमाशा है; तुझे यद् दृश्य अविया के कारण सत्य मालम 
होता हे ॥ १२॥ मूठ को सॉंच के समान देख तो लिया; परन्तु उसे 
धिचारना चाहिए | दृए_्टि की तरलता-चंचलता-के विकार से यांदें कुछ 
ओर का ओर ही भास हो तो उसे सच्च केसे मान सकते है? ॥११॥ ऊपर 
देखन से आकाश पट मालम होता है ओर वच्दी पानी मे देखने से चित 
मालम होता ह-बीच में नक्षत्र भी चमकते है; पर यह सब दृश्य मिथ्या 
ही तो £े ? ॥ १४॥ कोई राजा किसी चित्रकार को बुलाता हे ओर 
वक्त चित्रकार राजकुटम्ब के लोगों के यथातथ्य चित्र बनाता है; व चित्र 
देखने से तो भमालम होता हे कि, मानों सचभ्रुच वच्दी लोग है, जिनके 
चित्र बनाये गये हैं; पर वास्तव में है वह सब मायिक रचना ! ॥१५॥ 
स्वयं नेत्रो मं कोई चित्र नर्दी होता; परन्तु जब हम कुछ दखते है तब 
उस दृश्य चस्त का हमारे नेत्रा में प्रतिबिम्ब झा जाता इे-अब यह प्रति- 
कि स्वयं वच्द चस्त ही कैसे मानी जा सकती है ? ॥ १६ ॥ पानी में 
जितने बुलव॒ुले उठते हैँ उन सब में हमारे अनेक रूप देख पड़ते 
परन्‍नत जणभर ही भें, उनके ६४८ जाने पर, उन रूपों को मकृठाई प्रकट हो 
जाती है ॥ १७॥ हाथ भे जितने छोटे छीटे दपण लिये जाते हं उतने ही 
पुख देख पड़ते है; परन्तु क्‍या वास्तव में हमारे उतने ही' धुख हैं : मुख 
तो एक ही हे-वच्द केवल मिथ्यासास है ॥ १८॥ नदी के तीर तीर 
बोझा ले जाने से दसरा बोफा उलदा नदी भे देख पड़ता है; अथवा 
अचानक प्रतिध्चनि की गजे होने लगती हे ॥ १६॥ किसी बावड़ी या 
तालाव के तीर, पानी भें, पशु, पक्ती, नर, चवानर ओर नाना प्रकार के 
वच्त और लताओं आदि का विस्तार देख पड़ता है ॥९०॥ तलवार फेरते 
समय, देखने में एक को दो तलवारें देख पड़ती हैं और तरह तरह के 
-तंतओं को टंकारन से एक के दो:से मालम होते, हैं ॥ २९ ॥ अथवा 
दपेणों के मन्दिर में यदि सभा लगी-डो तो एक दूसरी सभा, आभारुप मे, 
२१ 
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दर्पण में देख पड़ती है और दीपक-पंक्तियों की भी शीशों में अनेक आभाए 
देख पड़ती हैं ॥२९॥ ऐसे ये चहुत प्रकार के कीतुक सच्चे के समान ही देख 
पड़ते हैं; परन्तु इन सब को सच कैसे मान सकते है? ॥२४॥ इसी प्रकार यह 
माया भी झूठी बाजीगरी है। सच्ची की तरह देख पड़ती है; परन्तु ज्ञाता ... 
लोग इसे सच नहीं मानते' ॥ २७ ॥ यादि कृठे में सच्च की सी भावना 
कर ली जाय तो फिर पारखियों की क्या जरूरत है ? थे अविद्या को 
करतूतें ऐसी ही होती हैं ! ॥ २५॥ मभद््॒ष्यों की बाजीगरी भी बहुत 
लोगों को सच्ची सी जान पड़ती है; परन्तु अन्त में, खोज करने पर, 
उसकी झुठाई मालूम हो जाती है ॥ २६ ॥ यही: हाल राज्ष्खों की माया 
का भी है-चच देवताओं को भी सच्ची जान पड़ती है। देखो न; पंचचटी 
में राम हरिन के पीछे दौड़े | ॥ २७ ॥ राक्गल लोग अपनी असली काया 
पलट लेते हैं, एक ही के बहुत हो जाते हैं और रक्त के बूंद से भी पदा 
हो जाते है ॥ श८॥ अभिमन्यु के ध्याह के समय, घटोत्कच की साया से, 
अनेक राक्षस नाना प्रकार के पदार्थ और फल आदि होगये : स्वयं 
कण्ण ने ही गोकुल में कितने ही कपटरूपी देलों का वध किया॥ २६ ॥| 
राम से युद्ध करते समय रावण ने कैसा कपट रचा: माया के अनेकों 
सिर रचता गया! और कालनेमि, उन्तुमान को मारने के लिए, किस 
प्रकार कपट्क्पि बन कर आश्रम में बैठा था ! ॥ ३० ॥ नाना प्रकार के 
कपव्मति देत्य जब देवताओं से मारे न मरे तव शक्ति ( देवी ) धकट 
हुई और उसने उनका संचार किया ! ॥ ३१॥ यह सब राक्षर्सों की माया 
है। उसे देवता भी महीं जाब सकते । उनकी कपटविद्या को लीला अधघ- 
टित है ॥ २२ ॥ 

मलप्यों की बाजीगर्ी, राक्षसों की घोडम्बरी ओर भगवान्‌ को नाना 
प्रकार की विचित्र साया-ये तीनों सच्ची ही के समान जान पड़ती हें; 
परन्तु विचार करने पर वे छुछ नहीं हैं-भीतर प्रवेश करके देखने से उन- 
का सिथ्यापन प्रकट हो जाता है॥ २३-३४॥ अगर साया को सच कइते है 
तो यह नाश होती है और यदि कूठ कहते हैं तो देख पड़ती है-अथात्‌ 
दोनों ओर से मन में अविश्वास ही. रहता है ॥ ३५ ॥ परन्तु वास्तव मे 
यह सच नहीं है-साया की बात मिथ्या है। यह- सम्पूर्ण दृश्य स्वप्त की 
तरच है ॥ ३६ ॥ सुन भाई ! अगर तुझे भास ही सत्य जान पड़ता हो तो 
फिर यहां ज्वू घूलता है ॥ ३७॥ यह दश्यभास अविद्यात्मक है ओर तेरी 
देह भी अंविद्यात्मक है, इसी लिए यह अविवेक छुसा हुआ है !॥ श८ ॥ 
यह अविद्यात्मक लिग-देह ही फा कारंण है कि, दृष्टि से दश्य देखा जाता 


समास *. | गम परमात्मा की खोज । १६३ 
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है आर मन उसके भास पर जम जाता है ॥ २१६ ॥ झवचिया, अवबिद्या को 
द्रेच्चली है, इसी लिए उक्त चात पर विश्वास हो जाता है; क्‍योंकि तेरा 
शरोेर भी तो अविया हो का बना हुआ है न? # ॥ ४० ॥ और उसी 
कऋाया को त स्वत: ' में ' मानता हैन्‍-यरह देहव॒लक्लि का लक्षण हे-इसीसे 
खसमग्प्ग हुश्य नरे लिए सच्चा जान पड़ता है ॥ ४१॥ इधर तो देह को 
सत्य मान लेता ह ओर उधर यह धारणा कर लेना है कि दृश्य सत्य 

| कारण प्रचल सन्दरद आ जाता है |॥ ४४॥ देहवाऊे का दृढ़ करके, 
शच्नता के साथ, ब्रह्म दखने के लिए: जाता हैः परन्ठ यहां दृश्य ( माया ) 
परतचह्म को रास्ता हो रोक लेता है ॥ ४६ ॥ इस लिए दृश्य का ही सत्य 
समझा कर श्रम में पड़ जाता दे ॥ ४४ ॥ अस्तु । में “पन से ब्रह्म नदी 
मिलता | देहवाद्धे के कारण ही वचृश्य का मिथ्यासास भी सत्य जान 
पडता पं ॥४५॥ चर्म-चच्नओं से ब्रह्म का दशन करनेवाला, ज्ञाता नही करा 
जा सकता | उसे अंधा या बिलकुल मूर्ख हो कद सकते ने |॥४६॥ जितना 
कह दृष्टि से दख पड़ता है ओर जो कुछ मन को भास होता हे वच्द 
खच कालान्तर मे नाश होता हे। प्ररन्तु वत् अविनाशो परत्रक्ष दृश्य सस 
परे है ॥ 2७) सब शास्त्र परद्रह्म की शाश्वत आर माया का अशाश्वत 
निश्चित करते हू ॥ ४८५ ॥ अब आगे देइदव॒ु(छ का लक्षण बतल। कर यहद्ध 
भी बतलायःश जाता है कि भ्रम में पड़ा हुआ “ में ” कान हैं॥ ४६ ॥ 
को जान करे, में “पन छाड़त हुए, परमात्मा म अनन्य हान स सच्ज हो 


परम शान्ति मेलत। है ॥ ४० ॥ 
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नववाँ समास-शुप्त परमात्मा को खोज । 
| श्रीराम ॥| 


घर में गप्त धन को नौकर लोग नहीं जानते-उन्हें सिर्फ बाहर बाहर 
का ज्ञान होता. है ॥ १ ॥ बाइर के प्रकट दिखनेवाले पदा्था का उपेक्ता 


करके, चतुर पुरुष भीतर का मुख्य धन ढूँढ़ लेते है ॥ २॥ इस प्रकार 
विवेकी मलुप्य इस मायिक दृश्य ( स्राप्टठ ) को छोड़ कर परमात्मा का 
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दृश्य अविद्यात्मक है और इधर तेरा देह भी अविद्यात्मक ही ६-ऐसी दशा में तर अ- 
विद्यात्मक शरीर को ( ओर शरीर द्वी को तू “मं समानता है, इस लए ठुड् ) यह अवि: 
द्ात्मक दृश्य जगत यदि सच जान पड़े तो कोई बड़ी वात नहा ह-मामूला ह । 


१६४ दासबोध । [ दशक ६ 
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खोज लेते है ओर बाकी लोग इसी दृश्य माया में फँसे - रचते-हैं-॥ ३॥ 
द्रव्य अन्दर रख कर यादे ऊपर से पानी सर दिया जाय तो लोग करते 
हैं कि यह तो सरोवर भरा है; पर उसके भीतर का हाल समर्थ जनों 
को ही मालूम होता है ॥ ४ ॥ इंसी प्रकार समर्थ ज्ञाता लोग परमार्थ को 
पहचान लेते है ओर ब(को लोग दृश्य पदार्थों को ही अपना स्वार्थ सम- 
' भेत है; ॥ ४। कुलों लोग बोका ढोते हैं, ओर श्रेष्ठ पुरुष सुन्दर 
रला का भोग करत है । कमयोग से जिसको जो बदा है उसको वही 
अच्छा भी लगता है ॥ ६॥ कोई जंगल में लकड़ी काठ और कोई कंडे 
एकत्र करके अपना निवोह करते है; परन्तु उत्तम पदार्थ भोगनेवाले 
त्रपतियों का यह हाल नहीं होता ॥ ७ ॥ विद्वान पुरुष सुखभोग करते है 
ओर अन्य लोग भार ढोते दी ढोते मर जाते हैं ॥ ८ ॥ कोई दिध्य भोजन 
करते है, कोई [वेष्टा ही बटोरा करते हँं-सभी अपने अपने कार्य का अ- 
भिमान रखते हैं ! ॥ ६॥ श्रेष्ठ पुरुष सार पदार्थों का सेवन करते हैं और 
आलस मनुष्य असार वस्तुओं का. ग्रहण करते हैं । सच तो यह है कि 
सार-असार को बात सज्ञान आनते है ॥१०॥ पारस ओर चिन्तामाणे गप्त 
हैँ; ककड़ और कांच प्रकट हैं, तथा सुब्ण और रलों की खानियां गप हें; 
ओर पत्थर तथा मिट्टी प्रगट हैं ॥ ११॥ दतक्षिणाघर्ती शंख, दक्तिणाचर्ती 
बेल और झमोल चनस्पतियां मप्त हैं; परन्तु अंडा, धत्रा और सिप्पियाँ 
बहुत सा ह-आर श्रगट है ॥ १५॥ कल्पतरु कहा नहीं देख पड़ता, परन्तु 
दूसरे तृत्तों का बहुत विस्तार है| चन्दन के चृत्त नहीं दिखते; परन्तु बेरी, 
बबूल, आदि के ब्ुक्त बहुत हैं॥ १६३॥ कामधेन इन्द्र ही के पास है; 
परन्तु अन्य गाई-बछड़े बहुत भर हुए हैं। राज्यमोग राजा लोग ही भो- . 
गत ह | अन्य लोग' कमानुसार सुख-ठख भोगते है ॥ १४॥ अनेक प्रकार 

व्यापार करनेवाले लोग भी अपने को धनवान कहते है; परन्त कुबेर 
को महिमा कुछ दूसरी ही है ॥ १४ ॥ इसी प्रकार श॒ुप्त अर्थ ( परमात्मा ) 
के भ्राप्त करनेवाले एक यीगीश्वर पुरुष ही है | अन्य लोग, जो पेट के 


दस हैं, नाना मतों को थथोलते फिरते हैं ॥ १६ ॥ लोगों को सार 'चस्तु 
नहीं दिख पड़ती, असार दिख पड़ती है । सारासार का विवेक सा घु 


जानते हैँ ॥ १७ ॥ सच-मृठ को बात अन्य लोग क्या जाने ? साध-सन्तों 
का बात साधु-सन्त हा जानते है॥१८॥ जिस प्रकार गुप्त घन, एक चिशेष 
प्रकार का अंजन लगाने से, देख पड़ता है, उसी प्रकार सन्त-समागम के 
के अजनत से श॒त्त परमात्मा दूढ़ मित्र जाता हैं ॥ १६॥ जिस प्रकार राजा 
के पास रहने से धन सच्ज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार सन्‍्तो के पास 


$ 


समास १०] अस॒भव अकपघनीय है | १६४ 


रहने से परमात्मा मिलता है ॥ २०॥ सज्ञनों को परमात्मा मिलता है 


-दु्छों को डुर्गति मिलती है ओर विचारवान्‌ पुरुष को विचार धाम होता 
है ॥ २१ ॥ सम्प्ण दृश्य अशाश्वत है ओर परमात्मा, जो अच्युत तथा 
शनन्त है, इस दृश्य से अलग है ॥ २२ ॥ वच्द सवात्मा दृश्य स अलग भी 


# झीर दृश्य के भीतर भी है-सव चराचर सें दै-ओर विवेक से वह अ- 
नभव में आता है ॥ २६५ ॥ संसारूत्याग न करते हुए ओर प्रपंच-उपाधि 
न छाडते हुए, केचल विचार ही से, जीचन सोर्थक हो सकता है !॥ २७ ॥ 
यह अनभवसिद्ध बात है।विचेक-द्वारा इसका अनभव करना चाहिए। 
इसमे काई सन्देद् नहीं कि अनुभवों पुरुप हीं चतुर हो सकते है ॥ २४ ॥ 
अनमव और अनुमान, उधार और नकद, अथवा मानसपूजा ओर प्रत्यक्ष 
दशन-इनमे बड़ा अन्तर है ॥ २६ ॥ अगले जन्म में, सत्कमों का फल, मि 
लने को बाद, उधार का विए्य हैं; परनन्‍्त सारासार के विचार का फल 
( साक्ति ) तत्काल हो ( इसो जन्म में ) मिलतां- है ॥ २७॥ सार और अ- 
सार का विवेक करने से तत्काल ही लाभ होता है-मलुष्य संसार से छूट 





“जाता €-ओऔर जन्म-मरण का सारा संशय मिट जाता है ॥ २८ ॥ विवेक 


के 8(रा इस जन्म मं-इसी काल भे-संसार से अलग हो सकते है और, 
निश्चल स्वरूपाकार होकर, मीक्ष पा सकते है !॥ २१६ ॥ इस बात मे जो 


' सन्देद्र करेगा वच्द, चादे फिर सिद्ध ही क्यों न हो, अवश्य अधोगाति पा- 


वेगा » जो कूठ कचद्दता हो, उसे उपासना की शपथ दे! !॥३०॥ यह कथन 
थथाय ही है। विवेक से तुरन्त ही मुक्त हो सकते है। और, संसार मे रह 
कर भो, उससे अलिप्त रह सकते हु ॥ ३१ ॥ इस बात का विचार करने 
से पूर्ण शान्ति मिल सकती है, कि निर्मण परमात्मा कैसा है ओर उसमें 


' अननन्‍्य कैसे हो सकते हैं ॥ ४२ ॥ देह में रह कर ही विदेह होना और 


8 
हि 


करके भी कुछ न करना-ये जीवन्पुक्तों के लक्षण जोचन्मुक्त ही जानते हैं ! 
॥ २३ ॥ यो तो यह बात सच्ची नहीं जान पड़ती, इसमें सन्देद् दोता है, 
परन्तु सदगुरु के वचनो से वच् सन्देह् समूल मिट जांता है ॥ ३४ ॥ 


दसवो समास-अनुभव अकथनीय हे! 
॥ श्रीराम. 


अनुभव की वात पूछुने पर लोगं कहते हैँ कि बच अकथनीय 
| झतणुव, आप इसका सब -हाल बतलाइये ॥१॥ जिस -प्रकार 


१६६ दासबोध । “[ दशक ६ 
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स॒क पुरुष गुड़ का मिठास नहीं वतला सकता, उसी प्रकार, कहते 
कि, अज्ञुभव भी नहीं बतलाया जा सकता | इसका क्या कारण है! 


आप बतलाइये ॥ २-३॥ जिससे पूछिये वर्दी कद्दता हे कि यह बात ' 
अगस्य है; पर मुझे . कुछ इस पर विश्वास नहों होता । अब आप ऐसा , 


कीजिये, कि जिससे यह विचार भरे मन में झा जाथ ”॥ ४ ॥ थाता के 
इस प्रश्न का उत्तर अब सावधान होकर सुनिये ॥ ४॥ अब परमशास्त 


की बात, अथवा झात्मालभव का स्वरूप, में स्पष्ट रात स चतलाता हू 


॥ 4 ॥ जिसका, वाचा-दारया श्राकलन नहा दो सकता, तथा जा बाले 
बिना मालम भी नहीं होता, ओर जिसकी कटपना करने स कट्पनाशाक्ते 
घक जाती हे, चद् चेदों का परम गह्य परत्रह्म सनन्‍्त-समागम से मालूम 
होता है ॥ ७-प८)। अस्तु, अब गम्भीर शान्ति का निरूपण करते हँ-अचुभच 
के घोल सुनिये-अनिवा[च्य वस्तु का रहस्य बतलाते है ॥ ६॥ जा बात 
बतलाई नहीं जा सकती चत्र॒ वतलाना ऐसा है, जेसे मिठास जानने के 


लिये शड़ देना ! यद्ध काम गुरु के थिना नहों हो सकता ॥१०॥जो अपने का 


ग्रन्वेषण करता है-अर्थात जो देहाभिमान का त्याग करता है उसे पचद्ले 
सदगरु-कृपा प्राप्त दोती हे | इसके बाद “' वस्तु ' आप ही आप अनुभव 
मेंआ जातो है ॥ ११॥ बाद्ध को दृढ़ करक शथयस इसका पता लगाना 
चाहिये कि “ में कोन हू इससे एकदम समाधि लगती है |॥ १० ॥ 
' आपने *' का झल खांजने से मालूम हो जाता हंक अपने का चात 
मिथ्या दे-यह अज्भव होने पर वास्तव में स्वयं ' वस्तु “रूप हो जाते 
है-यही पर्मशान्ति है १३॥ पूर्वपक्ष भें आत्मा को स्वेसाक्षी कहा हे; 
परन्तु सिद्ध पुरुष पूर्वपक्त छोड़ कर सिद्धान्त ही भ्रच्टण करते हू ॥ १४ ॥ 
ओर, सिद्धान्त पर जब इम ध्यान देते हे तब मालूम होता है कि आत्मा 


सर्वसाक्षी नहीं है; किन्तु ' अवस्था.” सर्वसाक्षी है, ओर आत्मा उससे 


भिन्न, अर्थात्‌ अचवस्थातीत है ॥ १४ ॥ जब पदार्थ-ज्ञान का लय हो जाता 
है और दा, ( परमात्मा को देखनेवाला ) दृष्शापन के रूप में, नहीं रहता 
(अर्थात्‌ जब वह भी स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाता है ) तब से “पन 
का नशा उतरता है !॥ १६॥ झोर, मेपन का लय हो जाना ही अनन्‍्नभव 
का लक्षण हे-इसी कारण इसे अनिवाच्य समाधान कहते हे; क्‍योंकि 
जब ' में ” कुछ रह ही नहीं गया तब समाधान का वर्णन करेगा कौन ? 
॥ १७ ॥ चाहे जेसे विवेक के बोल हो, तो भी, अलुभव की इदंष्टि से, 

भायांची ओर ध्यथे ही हे। परन्तु वे शब्द, भीतर बाहर, गंभीर अथ से भरे 
हुए होते है ! ॥ १८॥ शब्दों से अथथ मालूम होता है ओर अर्थ के विचा- 


क्र 
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निकल पाद्ृट घ्प्य जम जात ३३ ०००न्‍य, ४ शाच्य कम है. बहकन्ग» जह्‌ हट 5 चतक्त भाध कद 5 
सरल पण शाब्य ब्यथ हा जात हू। शब्द जा कुछ हू बहदह यवायथ हक 
#ीभ फ्' 


भास ज्ञोता हे आर *बस्त के देखने पर शब्दों का नाश हो जाता जात ता हे- 
दर्यात शाबदों के खोल से घना अथ खींच लच पर शब्द ब-काम हो जाते 
॥०णा अचवा शब्दों को भसा, ओर अर्थ को अनाज समझकिये । ग्रनाज 
वकाल कर यद्यपि भला फेंक देते है, तवापि ग्रनाज मिलता भूसे ही से 
!॥ ५»? ॥ जिस प्रकार पॉलकट मे ठास ( दाना ) हाता | झोीर ठोस 
पोलकरट नहीं हाता उसी प्रकार परत्रह्म शब्दों म होता है, परन्तु पर- 
भे शब्द चह़ीं हात ॥ २०॥ बोलन के बाद शब्द नहीं रदतेः परन्तु 
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शब्दों के निकलने के पद्ले से दी, विद्यमान रहता है; अतएवय शब्द 
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अगथ की बराबरी नहीं कर सकते ॥ २६॥ जिस प्रकार कार भूसा छोड़ कर 
अनाऊझ ले लेते हू उसी प्रकार चाच्याश (शब्द ) छोड़ कर लक्ष्याश, 


( अर्थ या ब्रह्म ) युद्ध स्वानुभच से, अचहण करना चाहिए ॥ २०॥ रश्य से 
प्रलग-अ्ान अह्म-के विपय भे जो कुछ बोला जाय उसे बाच्यांश कच्दते 
हू शार उसके अथ को शुद्ध लक्ष्याश कच्त | ॥२२॥ उक्त 'ध्ष्यांश' 
को भी एचपत्त ही समसना चाहिए, स्वानुभव तो अलक्ष्य ' अलख * 
पच लक्ष भें नहीं आ सकता ॥ २६॥ जिसको आकाश की भी उपसा नहों 
दी जा सकती, और जो अडुमव का सार हें, उसको “ लक्ष्याश 
काना भी कल्पता हो है !॥ २७ ॥ जो मिथ्या कल्पना से उत्पन्न हुआ रे 
उसमे सत्यता: कहां से आई ? अतएव, उसमे अजन्॒ुभव का क्या काम 
हु ?॥ र८ ॥ परन्तु, अंद्रत ( परत्रह्म ) के तंई भी अनुभव का फोई काम 
नहीं ह-अनभव तो छत ही में रद सकता है ॥ २६॥ अन्नभव के कारण 
तो ज्िपुटी ( अनचुमचिता, अनसाव्य ओर अनुभव ) उपजती ह-ओऔर अ- 
ह्वंत में दूत ही ललित होता है-वचह/ जिपुटी का कैसे सिवा होगा-अत- 
एवं, यही कहना अच्छा लगता हे, कि चह् अनिवाच्य ? है ॥ ३० ॥| 
दिन-रात को परिमित करनेवाला सूर्य है; परन्तु यदि सर्य ही का नाश हो 
ये ती उस-अचस्या की क्या कहेंगे ? ॥ ११ ॥ इसी प्रकार शब्दोच्चार 


' करने अथवा मौन रहने का मूल ओंकार है; परन्तु यदि चच ऑकार ही न 
रहे तो उच्चार केंसे किया जाय ! ॥ ३२५॥ अनुभव, अजछुसविता और अज॒- 


साव्य, इत्यादि सब माया ही से है ओर यदि मायाहो न रहे तो उसे 
कया कहेंगे ? ॥ ३३ ॥ ' चस्ठु ' और “हम ' दोनों यदि अलग अलग होते 
तो अनलभव का घिवेक अच्छी तरह वतलाया जा सकता ॥ २७॥ सिन्नता 
की बात, बाँझा की लड़की के समान, मिथ्या है-आदि से ही सिन्नता 
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र्द्विय '. द्यासबोध | क्‍ | दशक 
का नाम घहोीं हे ॥१५॥ उदाहरणःा-कोइश शअजन्मा (स्वप्तावस्था सम) सो रहा 
था। बच स्वप्त में क्या स्वप्त देखता है कि मानो वचद्द संसार-ठुख के कारण 
सदगरु के शरण मे जाता है ॥ २६ ॥ सदग॒रू की उस पर कृपा होती हे, 
उसका संसार-ठ४*ख नाश होता है ओर उसे सदग्ररु की कृपा से ज्ञान 
होता है ॥ २७ ॥ अतएव, चद जो कुछ था वच्द “ नहीं ' के समान हो 
जाता है ओर जो नहीं है वह ' नहीं ! हे ही; तथा “है! ओर ' नहीं 
दोनों के न रहने पर-चच्ध श॒न्यावस्था को प्राप्त होता है ) ॥ श्८ ॥ इसके 
बाद शुद्धज्ञान से, जो शून्यस्थिति से परे हैं, उसको परम शान्ति होती 
ख्रोर एक्यरूप से अभिन्नता, या सचहज-स्थिति, प्राप्त द्वोत॑ दर ॥ १६॥ अ- 
उदेत-निरूपण होने से उसकी हछेत की बातों मिट जाती है और बच ज्ञान- 
चर्चा करने लगता दे | इतने ही भे घद् अजच्मा स्वप्त ही मे जापृत हो 
जाता है | ॥ ४० ॥ अब श्रीता लोग सावधान होकर अथ का तरफ 
ध्यान दे; क्‍योंकि इसका रच्ृस्य मालम होने पर समाधान होगा ॥ ४१ ॥ 
उस अजन्‍न्मा ने जितना ज्ञान कहा, उतना सब्र स्वन्न के साथ चला गया 
ओर अनिर्वाच्य सुख, जो शब्द से परे है, अलग डी रहा ! ॥ ४०॥ उस 
शब्दातीत सुख के तंई, शब्द के बिना ही, एकता हँ-बहां अनुसव ओर 
गनभविता कोई नहीं है । परन्तु बह अजन्मा वह्ां तक न पहुँच कर 
ग्रत हो उठा !॥ ४३ ॥ तात्पर्य, उसने स्वप्न में स्वप्न देखा ओर स्वप्न ही 
में एकबार जाग्रत होकर फिर उसकी आंख खुल गई अधथात्‌ बच्द असली 
अवस्था तक नहीं पहुँच सका !॥ ४४ ॥ अच्छा, अब इसी निरूपण को 
अर भी स्पष्ठ करके बतलाते है, जिससे समझ मे ज्ञा जाय ॥ ४४ ॥ 
इस पर शिष्य कच्दता है कि, “ महाराज । हु, इसे अवश्य फिर से 
समझाइये, ताकि असली बात समझ मे आ जाय ॥ ४६-४७ ॥ यह च- 
तलाइये कि, बच अजस्मा कौन है, टसने केसा स्वप्त देखा ओर स्वप्त मे 
उसने कौन सी बाते की  ? ॥४८॥ महाराज उत्तर देते है किः-हे शिष्य ! 
अजन्मा तू ही है; तू स्वम्त में जो स्वप्त देखता है, वच्त भी .अब बतलाता 
है ॥ ४६-४० ॥ यच्द संसार ही स्वप्न में स्वप्न हैनयचदा तू सार-असार का 
विचार करता है ॥ ५१ ॥ सद्मुरु के शरण मे जाकर, और शुद्ध निरूपण 
सुन कर, अब तू पत्यक्ष उसकी चर्चा करता है॥४२५॥ और उसी चर्चा का 
अनभव मिलने पर सारा बोलना बन्द हो जाता है! यह शान्तियुक्त विश्वाम 
ही जाग्रति है ॥ ५३ ॥ ज्ञानचर्चा का गड़बड़ दूर हो जाने से अर्थ ,प्रकट 
होता है और उसका चिचार॑ करने से तुझे अज्भव प्राप्त होता है ॥ ४४॥ 
इस पर तू तो समझता है कि, यही जागृति है और छुसे (शिष्य को) अचुभव 
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धाम जुआ है. ( परन्त वास्तव में ऐसा नहीं दे) इसका तो अर्थ यह है 
कि अामी तेयी ज्ान्ति मिटी ही नहीं! ॥ ४५ ॥ अरे भाई अनुभव से अनु 
भव ड्रद जाना ओर अलभवच बिना अनुसव आता भी, चास्तच मे, स्वन्न स 
जगना नहीं है ॥ ४४६ ॥ क्‍योंकि जगने पर भी तृ कहता हे कि “ अजन्मा 

” इससे जान पढ़ता है कि तेरे स्वम्नछपी संसार की लहर अभी 
नहीं गई हे ॥ ४७ ॥ जैसे स्वप्त मे जाग्रतावस्या मारूम उआाता 


5 


कि 


' चैसे दो तठके मालम होता है कि मुझे अज्भव प्राप्त हो गया है; 
परन्तु सच-सच वच् स्वप्त ही ह-और भ्रमरूप है! ॥ ४८॥ जाशति तो 
उसके बहुत आगे है-चद घतलाई ही कैसे जा सकती है? बहा तो 
विधक की धारणा ही टूट जाती दे !॥ ४६ ॥ अस्तु । चह एसा समाधान 








सातवाँ दशक । 
पहला समास-माया की खोज । 


॥ श्रीराम ॥ 


विद्यावन्तों के पूर्वज, गजानन, एकदन्त, चतुर्भुज, ज्िनयन (? ) और 
परशुपारि श्रीगणेशजी को नमस्कार करता हूं ॥ १॥ जिस प्रकार कुबेर 
से धन, चेद से परमार्थ ओर लक्ष्मी से सीभाग्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
आदिदेव मंगलमूर्ति श्रीगणशजी से सकल विद्याएं घाप्त होती हैं। उन्हीं 
विद्याओं के द्वारा लोग कवि, पंडित, सन्‍त, साधु, इत्यादि बनते हैं 
॥२-३॥ जिस प्रकार धनवान्‌ पुरुप के बच्चे, नाना प्रकार के अलंकारों से, 
सुन्दर जान पड़ते हैं, उसी प्रकार मूलपुरुष (गणेश ) ही के द्वारा कवि 
लोग व्युत्पन्न बनते हैं ॥४॥ जिन चिद्याप्रकाश, पूर्ण चन्द्र गणेशजी के 
दायरा बोधसमुद्र उमड़ने लगता है, उनको में नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ 
वे कतेत्व का आरंभरूप है, वे मूलपुरुप ओर मूलारम्भ है, वे परात्पर हैं 
ओर आदि अंत में स्वयंभु हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सूर्य से सगजल चम- 
कता है उसी प्रफार श्रीगणेशजी से इच्छा-कुमारी- सरस्वती प्रकट होती 
है ॥ ७॥ उस मायारूपी शारदा को जो मिथ्या कहते हैं उन्हें भी वह 
धोखा देती है-वचद्दध अपने मायावीपन से मोह लेती है और उन्हें पर- 
मात्मा से भिन्न प्रकट करती है-( अर्थात्‌ वक्ता, ब्रह्म का निरूपण करने के 
कारण, शह्म से भिन्न होता है ) ॥ ८ ॥ चच्द द्वैत की जननी है, अथवा याँ 
कहिये कि -वच्ट अद्भवेत की खानि है ओर मूलमांया के रूप में अनंत 
त्रह्मांडों को घेरे हुए है ॥ ६ ॥ अथवा चच्र औड॒म्बर ( गूलर ) का दृक्त है, 
जिसमे अनन्त त्ह्यार्ड, गूलर-फल की तरह, लगे हुए-हें ! अथवा पन्नी- 
रूप से वह सूलपुरुप की माता है !॥ १० ॥ बच चेदमाता और आदि- 
पुरुष की सत्ता है। उसकी में चन्दना करता हूं॥ ११॥ 


अब उस समर्थ सद्मुरु का स्मरण करता हूं, कि जिसकी कृपादष्टि से 
ऐसी आनन्द की ब्वष्टि होती हे, जिससे सम्पूर्ण सृष्टि आनन्द्मय हो 
जाती है ॥ १५॥ बच आनन्द का जनक है; सायुज्य मुक्ति का नायक है; 
कैचल्य-पद-दायक है ओर अनाथों का बन्धु है ॥ १३॥ जिस. प्रकार 
प्वातक,:मेंघ की ओर दृष्टि लगाये, बून्दों के लिए रठा करता है उसी 
प्रकार मोच्त की-इच्छा रखनेवाला साधक, जब सद्मुरु में भाक्ति रख कर 


समास १ ] माया की खोज । १७१ 
 करूंणा की प्रार्थना करता है, तब चचद्ध क्रपाधन सदग॒ुरु साधकों पर प्रसत्त 
होता है ॥ १४॥ बह ( सदगुरु ) भवार्णव ( संसार-समुद्र ) की नीका है; 
चच्द भाविकों को, बड़े भारी भर्वेर में, आधार है: बच्द उन्हें अपने वोध-द्वारा 
संसार से मुक्त करता है॥१४॥वचच काल का नियन्ता है, संकट से छड़ाने- 
' बाला है; ओर भाविकों की परम स्लेह्दालु माता हैं ॥ १६ ॥ चर पर- 
लोक का आधार है, बचद्द विथान्ति का स्थल हद आर सुख का सुखस्वरूप 
शाश्रयस्थान है |॥ १७ ॥ ऐसा जो पृण सदगरु दे, जिसके दारा भेद का 
वन्धन टूट जाता दे उस प्रभु को. विदेह होकर, म साप्टाग प्रणाम करता 
॥ रै८॥ अस्तु | अत साधु-संत, सज्ञनन ओर श्रोता जनों को नमस्कार 
करके कथा का धारम्म करता हूं। सावधान होकर सुनियेः- ॥ १६॥ 


संसार ही एक बड़ा स्वप्न है। यहां, मो द के कारण, लोग यह चराया करते 
हूँ कि, यद्द मेरी कांता हैं, यह मेरा धन है और ये मेरे कन्या-पुत्र हैं ॥२०॥ 
जश्ानसर्य के अस्त हो जाने से प्रकाश लघ हो गया दे ओर सारा ब्रह्मांड 
अंधकार से भर गया हे [॥ २१॥ सत्व की चांदनी नहीं रही दै कि, - 
जिससे कुछ मार्ग देख पड़े-भ्रांति के कारण सब लोग आप ही अपने को 
नहीं पद्दथचानते | ॥ २२ ॥ देद्ववद्धि देइब॒ुद्धि के अहंकार से लोग घोर निद्रा में 
सोये हुए खुरोटे ले रहे हूं, ओर विपयसुसख के लिए्ए, दुःख से तड़फड़ाते 
हुए, ये रहे हे ! ॥ २३६॥ न जाने कितने, इसी प्रकार सोते ही सोते, मर 
चुके हे ओर अनेकों पेदा दोते ही सोते गये ह-इसी तरह अखसंख्यों लोग 
इस संसार में आये ओर गये ! ॥ २४॥ इस प्रकार, सुप्तावस्या में रह कर 
ही भटकते भटकते, अनेकों लोग, परमात्मा को न जानने के कारण, आ्रावा- 
गमन का कष्ट भोग रहे हैं ! ॥ २४ ॥ उस कष्ट को दूर करने के लिए 
आत्म-शान की आवश्यकता है-इसी लिए यह अध्यात्म-प्रन्थ “दासवोध" 
प्रकट हआ है !॥ २६ ॥ 

सच विद्याओं में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ हे । इस विषय में, भगवद्गीता के 
दसव अध्याय मे, भगवान श्रीकृष्ण कचद्दते हे+- ॥ २७ ॥ 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम ॥ 


अतएव, अध्यात्म-विद्या को चह्दी समझ सकता है, जो अपनी सदर 
इन्द्रियां, मन-सच्दित, उसमें लगा देता है ॥ २८ ॥ जिस पुरुष का मन च- 
अल दे, वह अध्यात्म-विद्या से कोई लाभ नहीं उठा सकता ॥ २६ ॥ पर- 
. मार्थी पुरुष को ही अध्यात्म-विद्या का विचार करना चाहिए, इससे उस- 
का परमार्थ और भी .दृढ़ हो जाता है ॥ ३० ॥ परमार्थ में जिसका प्रवेश 


१७२ दासवोध। .. [दशक ७. 


नहीं है वह अध्यात्मगन्य नहीं समझ सकता । बिना नेत्नों के भल्ला कोई 
कुछ देख भी सकता हे? ॥३२१॥ बचुत लोग कहते है कि, 'पाकृत भाषा छुछ 
ठीक नहीं है-यह्ट तो भले आदमी को सुनना ही न चाहिए ! ” परन्तु वे 
सूख अर्थान्चय की सरलता नहीं जानते ! ॥ ३२ ॥ जैसे लोहे की संदुक में 
नाना प्रकार के रतन भरे हुए हो ओर कोई अज्ञान उसे लोहा जान कर त्याग 
दे, उसी भकार प्राकृत भाषा में प्रकद किये छुए चेदान्ततत्व, भ्रान्त पुरुष, 
अपनी मंदवुद्धि के कारण, त्याग देते हैं!॥ ॥३४॥ अनायास धन मिल जाने 
पर, उसे त्याग देना मूर्खता नहीं तो क्‍या हे ? द्वव्य ले लेना चाहिए और 
दृव्य-पात्र ( संदुक, आदि ) की तरफ देखना भी न चाहिए ॥ ३५॥ अंगन 
में पड़ा इआ पारस, मार्ग में पृड्ठा हुआ चिन्तामाणि और छुएं में लगी 
छुई दक्तिणावर्ती चेल सभी ले लेते है ॥३६॥ उसी प्रकार यदि प्राकृत भाषा 
में, सुगम रीति से और अनुभवय॒क्त, अद्भेत-निरूपण किया गया है और 
उससे अनायास अपने को अध्यात्म-शञान का लास होता है तो उसे अ- 
चश्य ले लेना चाहिए ॥ ३७॥ सनन्‍त-समागम करने से, विद्यास्यास का 
श्रम न करने पर भी, सब शाख्तर-ज्ञान सुलभ हो जाता है ॥ १८॥ जो 
विद्याभ्यास से नहीं मालूम होता, चच्द सन्‍्तसमागम-छ्ारा मालम हो जाता 
है ओर सब शार्ओं का' ज्ञान अनुभव में आ जाता दहै॥ ३६॥ अतणएव, 
शान प्राप्त करने का सनन्‍्तसमागम ही झुख्य उपाय है। व्युत्पन्नता' का परिः 
श्रम करना व्यर्थ है। जीवन सार्थक करने का रच्स्य दसरा ही है! ॥४०॥ 


भाषाभेदाश्र बतेन्ते हाथे एको न संशयः | 
-पात्द्रये यथा खाद्य स्वादभेदों न विद्यते || १ ॥ 
भाषा-भैद से कुछ अर्थ में च्रुट्ि नहीं आ सकती; और मुख्य मतलब 


* श्रीससर्थ रामदास स्वामी ओर श्रीगोस्वासी तुलसीदास, इत्यादि सन्त महात्माओं ने 
मराठी ओर हिन्दी आदि प्राकृत भाषाओं पर अनन्त उपकार किया हैं। इन्होंने, अपने अपने 
समय सें, प्राऊत्त भाषाओं के द्वेषी, अद्रदर्शी संस्क्ृतंज्ञ पण्डितों को, अपने अलोकिक सामथ्य 
से, चकित किया और उनके मन में प्राकृत भाषाओं की भक्ति उत्पन्न की । महात्मा तुल्सीदासजी 
. से जब एक संस्कृत के हिसायती ने पूछा,के आप अपने ग्रन्थ संस्क्षत में क्यों नहीं लिखते 

तब उन्होंने वडी शान्ति से यह उत्तर दिया ' व 


' भाखा ” का संस्क्षत, प्रेम चाहिये सांच । 
काल जो आते कामरी, का ले करे कमाच | 


>्फत 


समास १ |] माया को सलाज ज््३्‌ 


अर्थ ही से है+ ॥ ४२॥ घास्तव में पाकनन भागा से ही संस्कत का महत्व 
हू अच्यवा संस्कत के गुप प्यथ को, सर्व-साधारण लोग, किस प्रकार 
खसलमसा सकते? ॥ ४० ॥ अत ये बाते रहन दो | सापा छाड कर अर्थ ग्रहण 
करना चाहिए-सार लेकर छाल और बकले का स्याग करना चाहिए ! 
॥ 272 ॥ झ्ध सार हे शझ्ार भाषा पोलकट है। लाग भसापा की सटपट 
धभिमान से करन हू। नाना प्रकार के अभिमान न ही मोज्ष का मार्ग रोक 
रखा 5 ॥ ४४ ॥ लक्ष्य-अंश को ठेदते समय चाच्य-अंण की वात ही क्यों 
करना चात्तिए? भगवान की शछ्रगाथ महिमा मा जानना घाहिए ॥ ४५ ॥ जिस 
प्रकार मृकाबरपया के त्रोल सूक ही जानता हैँ; उसी प्रकार स्वानभच की 
बात स्वानस्ी ही जाब सकता है ॥ ४६॥ श्रध्यात्म-चिद्य को समसने- 
वाल आता विरले ही मिलते दे | उनको उपदेश करने से, चाणी को आ- 
नन्‍द होता है ॥ ४७ ॥ ग्लपारखी को रत्न दिखलाने से जिस प्रकार शझा- 
ननन्‍्द होता है, उस्री प्रकार घानी से पान की वाता करने में बहुत आनन्द 
आता है ॥ ४८ ॥ जो पुरुष मायाजाल से दुश्चित्त रद्ता है, उसे 

श्रध्यात्म-निरुपण से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसे उसका श्रथ री 
नहीं समझा पड़ता ॥ ४६ ॥ श्रीकृष्ण भगवान गीता में कहते हैंः-- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरकेह कुरुनंदन । 
वहशाखा घनंताश् वृद्धयोड्व्यवसायिनाम ॥ ? ॥ 


व्यचसाय के कारण जिसकी व॒द्लि मलीन दो गयी हे उसे अध्यात्म- 
'नेरूपणु नर्दी समझा पड़ता: क्योंकि उसमें तो घड़ी सावधानी क्री जरू- 
रत दे न ?7॥ ४५०॥ जेसे नाना प्रकार के रल्त और सिक्के यदि दश्चित्तता 
के साथ ( बिना परखे ) लिये जायें तो हानि होती है; पर्यीक्षा न जानने 
के कारण लोग ठगे जाते हैं; उसी प्रकार अ्रध्यात्म-निरूपण भी. बिना 
मन लगाये, नहों समक्त पड़ता-चादहे जितना करो, प्राकृत भाषा ही समझ 
में नहीं आती !॥ ४५१-४५२॥ कोई भी भाषा हो, यदि उसमे अध्यात्म- 
निरूपण का घविपय है, ओर अजलभव का रस है, तो उसे संस्क्रत से भी 
गम्भीर समझना चाहिए-उसीका सुनना अध्यात्म-श्रवणु है॥ ४३ ॥ 
माया और ब्रह्म के पहचानने को अध्यात्म कहते है; तथापि पचदले माया 
का स्वरूप जान लेना चाहिए॥ ४४ ॥ 


माया समुण और साकार है, चह सब प्रकार से विकारी है और उसे 
+सारतेन्दु वावू हरिश्वन्द्र ने भी एक जगह कहा दं:-वात्त अनूठी चाहिए, भाषा कोर दोय। 
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पंचभूत। का विस्तार ही जानना चाहिए ॥ ४४॥ माया दृश्यं है; देख 
पड़ती है, चद्द भासमान है; मन में . भासती है, ज्षणभंगर है; विवेक से 
देखने पर नाश हो जाती है॥४६॥ माया अनेकरूपी ओर घविश्वरूपी है; चर 
विष्णु का स्वरूप है* जितनी ही बतलाई जाय थोड़ी है ॥ ५७ ॥ चच्द 
बहुरूपी ओर घहुरंग' है; वह इश्वर का अधिष्ठान है; तथा देखने में वक्त 
अमभंग ओर अखिल जान पड़ती है ॥ ४८ ॥ सष्टि की रचना माया ही है; 
अपनी कल्पना भी भाया हीं है; वच्द ज्ञान के घिना तोड़ने से टट नहीं 
सकती ॥ ५६ ॥ अस्तु । यह माया का संक्षिप्त वणन हुआ | अब अगले 
समास से ब्रह्मज्ञान का निरूपण किया जायगा । उससे माया एकदम नष्ठ 
हो जाती है ॥ ६०॥ ६१ ॥ 


दूसरा समास-तबह्म-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


त्रह्म को साधु लोग निर्भुण, निराकार, निस्संग, निर्विकार और अपर- 
म्पार बतलाते है॥ १॥ शास्त्रों में श्रह्म को सर्वव्यापक, अनेकों में 
एक ओर शाश्वत कहा है ॥ २॥ बच अच्युत, अनन्त, सर्वदा प्रकाशित, 
कल्पनारहित और निर्विकत्प है ॥ ३६॥ चह इस दृश्य से परे है; वच्द 
शून्यत्व से भी अलग है ओर इंन्द्रियों के छारा जाना नहीं जा सकता 
॥ ४॥ ब्रह्म दृष्टि से नहीं दिखता; वह सर्खे की समम में नहीं आता; 
ओर साधु के बिना अनुभव में नहीं आता ॥ ५-॥ वच्ठ सब से बड़ा है 
उसके समान दूसरा ओर कोई श्रेष्ठ नहीं है और ब्रह्मा, विष्णु, मच्देश, 
आदि के लिए भी चच्रद अगोचर ओर सूक्ष्म है ॥ ६॥ शब्द-द्वारा जो कुछ 
बतलाते है उससे भी त्रह्म अलग है; पर॑न्‍्तु अध्यात्म-अभ्रवय के अभ्यास से 
वक्त मिलता है ॥७॥ उसके अनंत नाम हैं, पर है वह नामातीत | उसका 
कारण कुछ नहीं है ओर उसका चष्टान्त देते अच्छा नहीं लगता ॥ ८॥ 


ब्रह्म के समान अन्य कुछ सत्य नहीं है, इसी लिए उसका दृष्टान्त नहीं. 


दिया जा सकता ॥ 8 ॥ श्रुति यह सिद्धान्त बतलाती है किः--- 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्प मनसासह ! 


+क्योंकि वि्णु का स्वरूप सग्रुण ब्रह्म है, और ब्रह्म माया को द्वी उपाधि से सगुण होता 
है; इंस लिए माया-ही विष्णु का रूप हुई । 
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श्रह्म का धर्णन करने में वाचा कंठित होती है झीर मन के हारा भी 
बह अप्राप्य ह-अ्र्थात्‌ मन भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १०॥ मन 

कल्पनाझूप है आर ब्रह्म मे कल्पना नहीं है: फिर मन उसे कैसे पा सकता 

* ग्रतएवच, उपयुक्त श्रुतिवाक्य यथार्थ हं ॥ ११ ॥ ह्व यदि कट्ोगे कि 
जो नो मन को अ्धाप्य है, बच्ध केसे प्राप्त हो सकता थे. तो इसका उत्तर 
यही है. कि सदगुरु के घिना यह काम नहीं हो सकता ॥ १२५॥ भांडार- 
ग्द्द तो भरे हुए हू; परन्तु ताले बन्द द-ओर जब तक द्ाथ मे कंजी नहीं 
आता तब तक क्रछ् नद्य घाप्त दाता ॥१३६॥ इस पर श्राता वक्ता से पूछता 
है कि तो फिर चबहद्द कुंजी कोन सी है, सुझे वतलाइये न ? ” ॥ १७ ॥ 
वक्ता कद्दता ईः-सदगुरु की कृपा द्वी कैजी है। उससे बुद्धि प्रकाशित 
होती | और द्वत के कपाट एकदम गब्वुल जाते हैँ ॥ १५॥ उस परत्रह्म 
भे॑ सुख का पारावबार नर्दह्धी हैः परन्तु वहां मन की गति नहीं है 
लिए, मनोलय किये बिना, चहां कोई साधन काम नहीं देते ॥ १६ ॥ मन 
के घिना ही उसकी प्राप्ति हो सकती दे श्रथवा यो काहिये कि, वहां घा- 
सना के बिना द्वी तृप्ति दे श्रीर घद्धां कल्पना की चतुराई नहीं चल सकती 
॥ १७ ॥ वचद्द परा वाणी से भी पंयरे दे; मन-चुछि से अगोचर है ओर सर्व- 
संग-परित्याग करने से चच्द सत्वर मिल जाता है ॥ १८॥ ' अपना ” संग 
लोड़ कर, फिर उसे देखना चाहिए ! जो अनभवी ची होगा, चचह् इस बात 
से सुखी दोगा ।।॥ १६॥ ' में -पन को ' अपना ' कहते जीवपन 
को ' मे-पन ' कहते हू ओर ' अजश्ञान ' को ' जीवपन ” करते ई-इसी 
ग्रशान का संग धाणी में लगा चुआ है ! ॥ २० ॥ श्रक्षान-संग को 
छीड़न पर निःसंग ( त्रह्म ) से एकता होती है-यही, कल्पना बिना, ब्रह्म- 
प्राप्ति का आधिकार दे ॥२१॥ “में कौन हूं ” यद्द न जानने का नाम 
अज्ञान' हैे-इस अज्ञान का नाश दोने पर परत्रह्म मिलता है ॥ २२५॥ देर- 
तुद्धि का बड़प्पन परव्रह्म के सामने नहीं चल सकता-वबहां तो अहंभाव 
का अंत ही हो जाता है ॥ २३ ॥ चहां ऊंच-नीच का भेद नहीं है-उसके 
तई राव रंक एक डी समान हे; चाहे पुरुष हो, चाहे स्री हो-सब को 
एक ही पद है ॥ २४ ॥ ब्राह्मण का त्रह्म शुद्ध है और शूद्ध का त्रह्म अशुद्ध 
है-ऐसा भेदाभेद वहां है ही नहीं ! ॥ २५॥ यह भेद भी वहां विलकुल 
नहीं है कि, ऊँचा ब्रह्म राजा के लिए है और नीचा ब्रह्म प्रजा के लिए 
है !॥ २६ ॥ सब के लिये एक ही ब्रह्म है-वहां अनेकत्व नहीं है। चास्‍े 
कोई रंक मनुषण्य-प्राणी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता हो-सव 
उसीकी ओर जाते हैं .॥ २७ ॥ स्वर्ग, सत्यु ओर पाताल तीनों लोकों के 
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सारे शाताओं के लिए विश्रान्ति की केवल वच्द एक ही जगर है! ॥श८॥ 
भुरु ओर शिष्य दोनों के लिए एक ही पद है-वहां भेदाभेद नहीं है; 
परन्तु इस देह का सबन्ध छोड़ना चाहिए ! ॥ २६ ॥ देइबुद्धि का अंत 
हो जाने पर सब को एक ' वस्तु ? प्राप्त होती है। श्रुति का चचन है कि 
/ एके ब्रह्म द्वितीयं नास्ति ”! श्रह्म एक ही है दूसरा नहीं है ॥ ३० ॥ 
साधु तो अलग अलग देख पड़ते हैं; परन्तु जब वे स्वरूप में मिल जाते 
हैं तब सब मिल कर वे एक ही देहातीत ' वस्तु ” हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
प्रह्म नया नहीं है; पुराना नहीं है, न्यून नहीं है, अधिक नहीं है। जो 
उसके विपय में न्यून भावना करता है वह देहबुचद्धि का कुत्ता है !॥३२॥ 
देशब॒ुद्धि का संशय समाधान का क्षय करता है और उसके योग से 
समाधान का मौका भी निकल जाता है ॥ ३३ ॥ देह को श्रेष्ठ समझना 
ही देहबुद्धि का लक्षण है; इसी लिंए विचक्षण पुरुष देह को मिथ्या जान 
कर उसकी निदा करते हैं ॥ ३४ ॥ मरते समय तक देहाभिमान मनुष्य 
का पीछा नहीं छोड़ता, इसी कारण मज्॒ण्य जन्म-मरण के फेरे में पड़ा 
रहता है ॥ ३५ ॥ भनुष्य-प्राणी ऐसा अज्ञान है कि देह की क्षणभंगरता 
को न समभते हुए-किन्तु डसे श्रेष्ठ समझते हुए-अपनी शान्ति खोता है 
॥ ३६ ॥ संत लोग कहते हैँ कि ' हित ” देहातीत है और देचबुद्धि से 
अनहित जरूर ही होता है ॥ २७॥ योगियों को भी, यदि अपने सामर्थ्य 
का अभिसान आ जाता है, तो यही देहासिमान उनके लिए भी चिघ्न- 
कारक होता है ॥ 3८ ॥ इस लिए, जब देहबुद्धि का नाश होता है तभी 
परमार्थ बनता है-देहाभिमान के कारण ही बह्म से फूट होती है ॥ ३६॥ 
विवेक मनुष्य को ' वस्तु ! की ओर खींचता है और देहासिमान वहां से 
गिराता है-अहंता मनुष्य को परमात्मा से अलग करती है ॥ ४० ॥ 
इस कारण विचक्तणों को, देहबुद्धि व्याग कर, यथार्थ रीति से, परब्रह्म में 
लीन हो जाना चाहिए ॥ ४१ ॥ इस पर श्रोता प्रश्न करता है कि “ सत्य 
'अकह्म कौन है / ” बक्ता उत्तर देता हैः-॥ ४२ ॥ 


वास्तव में ब्रह्म एक ही है; परन्तु चच् बहुत प्रकार से भासता है। 
अनेक मतों के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार से, अनुभव प्राप्त होता है ॥०३॥ 
जिसे जैसा अनुभव प्राप्त होता है वह बैसा ही. मानता है और उसीमे 
उसका विश्वास होता है ॥ ४४ ॥ परन्तु वास्तव में ब्रह्म नाम और रूप 
से अतीत है; तथापि निर्मल, निश्चल, शान्त और निजानन्द आदि डसके 
बहुत से नास है.॥ ४४ ॥ और भी, अरूप, अलक्ष, अगोचर, अच्युत, 
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किनननबनानी ता अकनाजा। 


झलंत, अप्य्स्पार, अटश्य, अतक्य, अपार नाम हे ॥४६॥ नादरुूप, ज्योति 

रूप, चतन्यरूप, सत्तारप, साक्षझूप, सतस्वरूप भी उसीके नाम हैं 
॥ ४७ ॥ शुन्‍्य, सनातन, सर्वश्वर, सर्वज्श, सर्वात्मा और जगज्जीवन भी 
उस ब्रह्म ही को कहते हैं ॥ ४८॥ सच्चज, सदोदित, शुद्ध, बुछ, स्वोत्तीत, 
शाश्वत और शब्दातीत उसीको कचह्ते है ॥ ४६॥ विशाल, विस्तीर्ण, 
विश्वंम्भर, विमल, वस्तु, ध्योमाकार, आत्मा, परमात्मा, ओर परमेश्वर 
उसीके नाम हैं ॥४०॥ जगदात्मा, श्ञानघन, एकरूप, पुरातन, चिद्रप और 
चिन्मात्न भी उसी अनामाी के नाम है ॥ ४१ ॥ एस अखसख्या नाम हें; 
परन्तु वह परेश नामातीत है । उसका निश्चित अर्थ करने के लिए ही ये 
नाम रखे गये हैं ॥५२॥ वच् विध्रान्ति का भी विश्राम है, आदिपुरुष और 
आत्माराम है-वच्द एक ही परवह्म दे-दुसरा नहीं है ॥ ५४३ ॥ 


- झस्तु, अब चोदर ब्रह्मों के लक्षण, शास्त्र के आधार से, बतलाते है । 
इनमें से झूठे फठे ब्रह्मों को अलग कर देने से सत्य ब्रह्म का पता लग' 
जायगा ॥ ५७ ॥ ४५ ॥ 


तीसरा समास-चोदह मायिक ब्रह्म । 
| श्रीराम ॥ 


श्रोतागण सावधान हो जाय; क्योंकि अब वह ब्रह्मज्ञान चतलाते है 
जिससे साधकों को समाधान होगा ॥ १॥ जस रत्र हूढ़ने के लिए 
पहले मिट्टी वटोरनी पड़ती है, उसी प्रकार, सत्य ब्रह्म का निश्चय होने के 
लिए, इन चौदरह मायिक त्रह्मों के लक्षण यहां बतलाये जाते हैं ॥ 
पद्रार्थ के बिना संकेत ( चिन्द या नामनिर्देश ), डेत के बिना दृर्शात और 
पूर्वेपक्त के बिना सिद्धान्त बतलाये ही नहीं जा सकते ॥ ३॥ इस जिए 
पचह्ले मिथ्या बाते उठाना चाहिये, फिर उन्हें परख परख कर छोड़ते जाना 
चाहिए । इसके बाद सत्य बात सच्दज ही अन्तःकरण में आ जाती है 
'॥ ७४॥ अस्तु। अब चौदर ब्रह्मों का वर्यगुन करते है । श्रोता लोगों को 
सावधान हो जाना चाहिए | यह वर्णन खुनने से सत्य सिद्धान्त मालूम 
हो जायगा ॥ ४ ॥ 
श्रुति के अलुसार चौदर त्रह्मों के नाम ये हेंः-( १) शब्दवह्म; (२) 
ओ्ोमित्येकाक्तरत्रह्म; ( ३ ) खंत्रह्म; (-४ ) सर्वत्रह्म; ( ५ ) चैतन्यत्रह्म; ( ६ ) 


सत्तात्रह्म; (७ ) साक्तत्नह्म; (८) समुणनत्रह्म; (६ ) निर्भुणत्रह्म। (१० ) 
२३ 


श्जप दासवोध । [दशक ४ 
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वाच्यंत्रह्म। ( ११ ) अन्नभवत्रह्म; ( १२ ) आनन्दत्रह्म; ( १३ ) तदाका रख्रह्म; 
(१४ ) अनिवांच्यब्रह्म ॥ ६-६ ॥ 
े ४६. डे: त्र्ह्मों ८ हक 

थे तो चौदर ह्ह्मों के नाम हुए | अब, संक्षेप से, इनके स्वरूप का मर्म . 
सुनियेः-॥ १० ॥ जो अजन्ञुभव में नहीं आता, सिर्फ शब्दों में ही 
बतलाया जाता है वह ' शब्दत्रह्म ' है। ' ओमिस्येकाज्षरत्रह्य ” ओंकार है 
को कहते हैं ॥ ११॥ “ खंब्रह्म ' का अर्थ है ' आकाशत्नह्म “यह मचहदा- 
काश की तरह व्यापक होता है। अब ' सर्वत्नह्मय ' का मर्म सुनिये ॥१२५॥ 
_ इस ब्रह्म के विपय में श्रुति का आशय यह है कि, पंचभूतों के चमत्कार 
से जितना कुछ, यह सब देख पड़ता है वह सब बह्म ही हे-संवरे खल्विदं 
ब्रह्म-यही ' सर्वत्रह्म ” है। अब चैतन्यत्रह्म का रहस्य खुनिये ॥ १३ ॥ 
॥ १४ ॥ पंचमूतात्मक साया से जो चेतना लाता है चच्द ' चैतन्यत्रह्म * है 
॥ १४५ ॥ चैतन्य के ऊपर जिसकी सत्ता है वद् ' सत्तात्नह्म ' है ओर वह 
सत्ता जो जानता है वह ' साज्ष॑त्रह्म ' है ॥ १६॥ उस साज्ञीपन में जब 
तीन ग्रुणों का आरोप होता है तब उसीको ' सगशणत्रह्म ” कहते हू 
॥ १७ ॥ जिसमें श॒ुण, आदि कुछ नहीं होते वह ' निर्मुणत्रह्म ' है ॥ र८गी 
जो चाणी-द्वारया बतल्माया जाता है; पर अज्ञभव नहीं होता, वह ' वाच्य- 
ब्रह्म ' है और जो अनुभव में आता है; पर वाणी-द्वारा बतलाया नहीं 
जा सकता, वचह ' अनुभवत्रह्म ' है। आनन्द, ( जो ) द्वत्ति का धर्म है; 
परन्तु चाच्य है, वह ' आनन्दतन्नह्म ' है । भेदाभेद से रहिंत जो तदाका- 
रत्व है, वचद्ध ' तदाकारबह् ' है; और अनिर्वाच्यब्रह्म' को कया बतलावे- 
वच् तो वाणी का विषय ही नहीं है-सम्बाद समाप्त : !॥ १६-२१ ॥ 

ये जो चौदर ब्रह्म ऋमशः बतलाये हैं उन्हे देख कर साधक लोगों 
को भ्रम मैं नआना चाहिए, किन्तु शाश्वतत्नह्म पहचान लेना चाहिए और: 
मायिक तच्रह्मों को अशाध्यत समझ कर त्याग देना चांहिए | अभी चौदरों 
ब्रह्मों का सिद्धान्त हुआ जाता है !॥ २२ ॥,२३ ॥ | । 

: शब्दत्रह्म ' का तो श॒ब्दों से सम्बन्ध है-वह अनुभव-रहित है; अत- 
पुव वह मायिक है-उसमें शाश्वतता नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ जो न तो 
चर है और न अक्षर* है उसमें - ' ओमिल्येकाक्षरत्रह्म ” (ओइस+इति+ 
पी जा 

#त्रह्म, क्षर नहीं है और अक्षर, अर्थात्‌ अविनाशी, भी नहों है। प्रश्न:-अविनाशी क्यों 
नहीं १ उत्तरः-जहां नाश ही नहीं है वहां “ अविनाशी ” शब्द का प्रयोग होना ही क्‍यों 
सम्भव है £ ज़ो ब्रह्म, क्षर भी नहीं है ओर अक्षर भी नहीं है वहां “ ओमित्येकाक्षरत्रह्म * 
कहां रे लाये | 


समास ३ ] चोदच मायिक ब्रह्म । १७६ 
एुक+अक्तर-न्रह्म ) कहाँ से आया ? अतएव इस ब्रह्म मे भी शाश्वतवा का 

ढक + त्ठै 
कोई चिन्द्र नहीं देख पड़ता ॥ २४ ॥  खंब्रह्म ” कह्दा है; परन्तु चहं 
अाकाश की तरह शून्य, अर्थात्‌ अज्ञानस्वरूप है; अतएव उसे भी 





 शाश्वतत्रह्म नहीं कह सकते ॥ २६ ॥ अब ' सर्वत्रह्म ' को लीजिएं; यह 
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तो सभो जानते हैं कि 'सर्व' (अर्थात्‌ पंचसूतात्सक सर्च दृश्य, ) का अन्त 
होगा-ओर वेदान्तशास्त्र में उसी अच्त' को ' कल्पान्त ' या “अह्मप्रलय” 
कहते भी हैं; अतएव ' सर्वेत्रह्म ' भी नश्वर ही ठचह्ुरा-शाश्वत बच्द भी 
नहीं ॥ २७-२८ ॥ अचल में चलन, निर्मुण में गुछग, ओर निरकार में 
आकार, विचक्षण पुरुष नहीं मानते ॥ २६॥ पंचमूतात्मक-सम्पूर्ण पंचे- 
भूतात्मक रचना-पत्यक्ष ही नाशवन्त है-अतणव, ' सर्वन्रह्म ” हो ही कैसे 
सकता है ? ॥ ३० ॥ अस्तु । जब सब का नाश हो जायगा तब रहेगा 
कौन; और देखेगा कौन ? ॥ ३१ ॥ अब ' चेतन्यत्रह्म ” को देखिये; यह 
जिसको ( पंचभूतात्मक रचना को, या सर्वन्नह्म को ) चेतना देता है वही 
जब सायिक सिद्ध हो चुका, तब इसका ' चैतन्य '-पन कहां रहा ? अत- 
एव यह भी अशाश्वत सिद्ध हुआ ! ॥ ३२ ॥ अब, जब प्रजा ( ' चैतन्य ! 
और ' सर्व ”) ही नहीं है तब फिर वास्तव में सत्ता ही कहां से आई ! 
अतण्व ' सत्ताश्रह्म ' भी कुछ नहीं है । अब  साज्तत्रह्म ” लीजिए; जब 
सत्ता ही नहीं है तब साक्ष किसका ? इस लिए ' सातज्षत्रह्म ' सी नश्वर 
ही ठहरा | ॥ ३३ ॥ ' सगमणत्रह्म ' तो पत्यक्ष दी नाशवन्त है; इसके लिए 
विशेष प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं | ॥ ३४ ॥ अच्छा, अब * निशेखं- 
च्रह्म ' लीजिए; प्ले तो जब ' भुण ' ही नहीं है तव “ निर्मुण ' यह नाम 
ही कहां से आया ? गुण के बिना कहीं गौरव प्राप्त हो सकता है ! 
गतएव ' निर्मुणत्रह्म ' तो बिलकुल ही व्यर्थ है !॥ ३५ ॥ यक्त ब्रह्म तो 
छेसा ही हुआ, जैसे कोई करे कि माया ऐसी है जैसा म्गजल | अथवा, 
जैसे कोई आकाश की कल्पना करें, तो वह कहां तक सत्य हो सकती 
है? ॥ ३२६ ॥ अथवा ' जैसे, जब ग्राम ही नहीं है तब सीमा कहां से 
आवेगी ? या, जब जन्म ही नहीं है तब जीवात्मा कहाँ से आवबेगा ! 
अपवा अद्वेत फे लिए द्वैत की उपमा केसे लगेगी ? यही हाल “ गुण ' के 
विना 'निर्मुण ” ब्रह्म का है ! ॥ ३७ ॥ जैसे माया के चिता सत्ता, पदार्थ 
के बिना साक्षीपन ओर अविद्या के बिना चेतनन्‍्य नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार ' भुण ” के विना ' निर्मुण ' भी नहीं हो सकता ॥ श्८ ॥ अस्तु । 
सत्ता, चैतन्य, साक्षी, इत्यादि सब  झुण ' ही से # और जो. “ निर्मुण ! 
है उसमें गुद कहां से आया ? ॥ ३६॥ और, जिसमें गुण .नहीं है.उसे 


अमन 


१८० दासबीघध । . [ दशक ७ 
'िशेणु ? खंजशा देना, मानों उसे स्वयं अशाश्वत सिद्ध करना ही है ! 
॥ ४० ॥ अब “ बाच्यत्रह्म ' को देखिये; जिस प्रकार * निर्भेणत्रह्म * स्वर्य॑ 
झपने नास ही से अशाश्यत सिद्ध हो चुका है, उसी प्रकार “चाच्यत्रह्म 
भी सिथ्या है; क्‍योंकि चाचा की गति तो उन्हीं विपयों तक है, जिनका 
उपर्यक्त ब्रह्मों में खंडन हो चुका है | ॥ ४१५ ॥ अब ' आनन्दतब्रह्म ' को 
लीजिए; आनन्द भी वृत्ति की ही भावना है; ओर उृत्ति प्रत्यक्ष नश्वर है, 
झतएवच ' आनन्दत्नह्म ' तो प्रत्यक्ष हो अशाश्वत है । अब ' तदाकारब्रह्म 
लीजिए; तदाकारता हो जाने पर दृत्ति कुछ अलग रहती ही नहीं; और 
विना चृत्ति के ' तदाकार ” यह भावना कहां से हो सकती है; अतएच 
तदाकारत्रह्म ” भी कुछ नहीं है ! ॥४२॥ अच्छा, अब रहा  अनिर्वाच्य- 
श्रह्म; ' परन्तु ' अनिवाच्य ! यह नामनिदश भी तो दृक्ति ही के कारण 
है; परन्तु त्रह्म में तो निव्ात्ति आरा जाती है; अतएव “ अनिवाध्यब्रह्म ' भी 
शाश्यततन्रह्म नही चै-तात्पय, ब्रह्म का नाम-निदंश ही नहीं हो सकता॥४३॥ 
अस्तु । जो निवृत्तिदशा अनिर्वेचचनीय है वही उन्मनी अवस्था है-वरी 
योगियों की निरुपाधि विश्रान्ति है ॥ ४७ ॥ जिस “ वस्तु ' में नाम, रूप, 
गुण, वृत्ति, आदि कोई भी उपाधि नहीं है वही ज्ञानियों की सरज 
समाधि है; ओर उसीसे भवसागर की आपधिव्याधि दूर होती है॥ ४५॥ 
जहां सब उपाधियों का अन्त हो जाता है, वद्दी सिद्धान्त है-सिद्धान्त 
ही नहीं; किन्तु वही चेदान्त है ओर वच्दी आत्मानुसमव है! ॥ ४६ ॥ 
अस्त | ऐसा जो शाश्वत ब्रह्म है; जहां माय/ भ्रम नहीं है, उसका मर्म अन्ु- 
भवी पुरुष स्वानुभव से जानते है ॥ ४७७ ॥ अपने ही अज्ठुक्व से, पहले 
कल्पना का नाश करके, फिर अज्नसव का आनन्द लूटना चाहिए ॥ ४८) 
निर्विकल्ष की कल्पना करने से कल्पना सचद्ज ही सिट जाती है 
ओर फिर कुछ भी न रह कर ( परसात्मरूप होकर ) करोड़ों कल्प तक 
रच सकते है !॥ ४६ ॥ कल्पना में एक अच्छाईं है, कि उसे जहां लगाते' 
है बची चत्च लग जाती है, ओर उसे यदि हम परमात्म-स्वरूप में सथा 
देते हैं तो स्वयं उसीका लय हो जाता है और ' हस ' भी वही रूप हो 
जाते हैं ! ॥ ४०॥ निर्विकल्प की कल्पना करने से कल्पना सवय॑ मिट 
जाती है; निःसंग की भेट करने से स्वयं निःसंग हो जाते है ॥ ५१ ॥ 
अस्तु । ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं है, कि जो हाथ भें रख दिया जाय' ! सद्- 
शुरू के ज्ञानोपदेश से चेह अज्लभव में आता है !॥ ४१५॥ आगे फिर 
इसी विषय का निरूपणु करते है । उससे “ केवल ब्रह्म ” समझ में आ 
जायगा ॥ ४३ ॥ ह 


आन बन न जज 


समास ४ ] केवल ब्रह्म । १८१ 
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चाथा समास-कचल त्रह्म । 


॥ श्रीराम ॥| 


# ब्रह्म आकाश से भी अधिक निर्मेल, निराकार, दिशाल और व्यापक 
है ॥ १॥ इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल मिल कर एक ब्रह्मांड बना है- 
इस प्रकार के अनन्त ब्रह्मांडों में एक वच्दी ' निर्मल ' व्याप्त है ॥२॥ 
अनन्त ब्रह्मांडों के नीचे-ऊपर, सब जगर, वच्ध है-उसके बिना अणुमात्र 
भी जगह खाली नहीं है ॥ ३॥ यह तो सभी जानते है कि जल, स्थल; 
काए्ट, पापाण, सब में वह हे-ऐसा कोई भी पाणी नहीं है जिसमें वह न 
हो-॥ ४ ॥ जिस प्रकार जल में जलचर रहते हैँ उसी प्रकार ब्रह्म में 
सम्पूर्ण प्राणी रहते हैं ॥ ४५॥ परन्तु ब्रह्म के लिए जल की उपमा ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि जल मर्यादित है-जल के वाहर रह भी सकते हैं; परन्त 
ब्रह्म असर्यादित है-उससे अलग होकर कोई रह ही नहीं सकता ॥ ६ ॥ 
यदि कोई आकाश के बाहर भगना चाहे तो कैसे भग सकता है-वह् 

तो चारों ओर भरा हुआ है ! इसी तरह उस “अनन्त ' का भी अन्त 
नहीं हैे॥9॥वच सब में अखंड रीति से मिला हुआ है-शरीरभर में लिपटा 

हुआ है ! सब के बहुत पास रह कर भी वच्द छिपा हुआ है !॥ ८ ॥ सब 
उसाीमे रहते हैँ; पर उसे जानते नहीं ! जो कुछ मालम होता है वह भास 
है; चचह् परत्रह्म जाना नहीं जाता ॥ ६ ॥ बादल, घुआं, गर्द और कुहरा 
आदि से कभी कभी . आकाश कुछ 'छुँधघलासा मालम होता है; परन्तु 
यह ठीक नहीं है-वास्तव में आकाश निमेल ही है !॥ १०॥ आकाश की 
आर जब हम बहुत देर तक देखते रहते है तव हमे चक्र की तरद्द कुछ 
दृश्य घूमते हुए दिखाई देते हैँ; पर वास्तव में वह छुछ नहीं है-मिथ्या 
भास है ! इसी प्रकार यह दृश्य ( सृष्टि ) भी ज्ञानियों को मिथ्या देख 
पड़ता है ॥ ११॥ जिस प्रकार सोनेवालों को अपना. स्वप्त, जाग्रतावा 
में आ जाने पर, मिथ्या मालस होने लगता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप 
जागृति आ जाने पर, मनुष्य को यह सारा स्वप्तवत्‌ ' दृश्य ' मिथ्या जान 

, पड़ने लगता है ॥ १५॥ अतएव, अपने अलुभव से, शान्‌-द्वारा, जागृत 
होना चाहिए | इसके बाद स्वयं यह सब मायिक रृश्य ,मिथ्या मालम 
होने लगता है ॥ १३ ॥ अच्छा, अब यह कूटक रचने दीजिए । जो ब्रह्मांड 

. के परे है, वत्दी अब स्पए करके समकाये देता हूँ:-॥ १४ ॥ 

ब्रह्म ब्रह्मांड में मिला हुआ है, पदार्थमात्र में व्याप्त है और अंशमाज से 


१८ दासचोध । [ दशक ७ 
सब भें विस्तृत है॥१४५॥ ब्रह्म में सृफ्टि भारती है ओर सृष्टि में बह्म रहता 
है-अजल॒भव लेने पर वच्र अंशसानच से भासता है ॥ १६॥ अंशमातन्र से 
तो सष्टि के भीतर है; परन्तु बाहर उसकी मर्यादा कोई निश्चित नहीं कर 
सकता; क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्म त्रह्मांड के पेट में समायेगा कैसे ? ॥ २७ ॥ 
अस्ती ( चरणास्तत रखने का छोटा पात्र ) में सम्पूर्ण आकाश नहीं रखा 
जा सकता-इसी लिए कचते ह॑ं कि, उसका कुछ “अंश ' हे ॥£८॥ 
उसी प्रकार ब्रह्म सब मे मिला हुआ है। परन्तु चद् द्विलता नहीं; किन्तु 
व्यापकता से सच में परिपूर्ण भरा हुआ हैं !॥ १६॥ बह पंचमभूतों में 
मिश्रित होकर भी इस प्रकार उनसे अलग दे जिस भकार पंक में 
रच कर भी आकाश अलिप्त रदता है ॥ २० ॥ त्रह्म के लिए कोई दृष्टान्त 
नहीं है; परन्तु समझाने के लिए देना दी पड़ता है | यदि विचार किया' 
जाय तो आकाश ही में, कुछ कुछ, उसके इृष्ान्त का साहित्य पाया जाता 
है ॥२१५॥ श्रुति और स्घृति में क्रमशः त्रह्म के लिए. 'खंब्रह्म' और गगन- 
सदर ' कद्ा है; इसी लिए आकाश से उसकी उपमा दी जाती है 
) २२ ॥ जैसे पीतल में यदि कालिसा न हो तो फिर चच्द स्वच्छ सोना 
ही है, ऐसे ही यदि आकाश में शुन्यत्व न हो तो वही ब्रह्म है ॥ २३ ॥ 
इसी लिए, गगन की तरह चह्म और पवन की तरद् साया समझी जाती 
है, पर ब्रह्म का दर्शन नहीं होता ॥ २४ ॥ शब्द-सृश्टि की रचना क्षण क्षण 
में होती जाती है; पर बच वायु की तरह ठचहरती नहीं-चलती जाती 
हु (॥ २४ ॥। 
अस्त । इस प्रकार साया मिथ्या है; शाश्वत ' केवल त्क्म ' ही है ओर 
बच सब में घ्याप्त है ॥ २६॥ वह पृथ्वी में भेदा हुआ है; परन्तु वच्द 
कठिन नहीं है ( क्योंकि' पृथ्वी स्वतः जड़ है, उसको भेदनेवाला कठोर . 
चाहिए! )-उसकी मझद॒ता के लिए दूर्सरी उपमा ही नहीं है !॥२७॥ पृथ्वी 
से अधिक जल, जल से अधिक शअश्रि ओर अग्नि से सी अधिक वाथु 
सूक्ष्म है ॥ र८प॥ वाथु सेसी अधिक आकाश और आकाश से भी 
अधिक सूक्ष्म अह्म दे ॥ २६॥ बच चज्र में सी सेदा इुआ है;, परन्तु उसकी 
कोसलता जैसी की तेसी घनी हे-बह नहीं गई! ब्रह्म उपमा-रहित भरा 
छुआ है-चचद् न कठिन है न स॒ढु है!॥३०॥घच पृथ्वी में व्याप्त है; पर पृथ्वी 
नाश होती है और बच नाश नहीं होता-इसी प्रकार जल खूखता है; पर 
वच्ठ, जल में रह कर भी, नहीं सूखता ! ॥३१॥ बच परवह्म असि में रहता 
है; पर.जंलता नहीं; पवन में रहता है। पर चलता नहीं और गगन में , 
रहता है; पर भासता नहीं ॥ २२॥ यह कैसे आश्चर्य की बातःहै कि, वह 
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सारे शरीर में व्याप्त है; पर मिलता नहीं और पास होकर सी दूर हो 
रहा है !॥३३॥ सामने ही है, चारो ओर है; उसीमें दिव-रात देखा करते 
हैं-भीतर बाहर, सब जगह, बच प्रत्यक्ष है, इसमें कोई शक नहीं + ॥१७॥ 
उसमे हम हैं, और हमसे, भीतर वाइर, बच है। चद, आकाश की तर, 
दृश्य से अलग है ॥ ३५ ॥ जहां कुछ सी नहीं जान पड़ता वहां भी वच् 
भरा पड़ा है ! जैसे अपना धन अपने हो को त दिखता हो डस्री. पकार 
परखरह्म अदश्य हो रहा है | ॥ २६ ॥ जो जो पदार्थ देख पड़ते है उन उन 
पदार्थों के इसी तरफ वच् है ! (अर्थात्‌ पदले उस पर दृष्टि पड़ना 
चाहिये तव पदार्थ पर |) अलुभव-हारा इस कूटक को इल््‌ करना चाहिए + 
॥३७॥ जैसे सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ ( पृथ्वी, आदि) को छोड़ कर, शेष सब, 
आगे-पीछे, चाये ओर, आकाश ही है वैसे ही वच परब्रह्म चारो ओर 
समरस भरा है ॥४८॥ जहां तक रूप और नाम है बच सब भ्ृठ हो भ्रम 
है, और नामरूप से जो परे है, उसका मर्म अजुभवी पुरुप जानते हैं॥रे ६ : 
जैसे आकाश में धुएँ के बड़े बड़े पर्चच उठते हाँ, बेसे ही माया, देवी ' 
अपना आडबम्बर दिखाती है ॥ ४० ॥ यह माया अशाश्यत है; त्रह्म शाश्वत 
है और बच सब जगह सदा-सर्वदा भरा इुआ है ॥ ४१ ॥ देखिये, पुस्तक 
पढ़ते समय, वच अक्षरों में सी भरा है और बड़ी कोमलता से नेतों में 
भी प्रविष्ट है !॥ ४२ ॥ कानों से शब्द सुनते समय, मन से विचार करते 
समय, वास्तव में चह परवह्म मन के सौतर-बाहर वना रहता है !॥ ४१५॥ 
मार्ग भें चलते समय, पैर पहले उसीको छूते हैं ! वच्र सबोग से छू रहा 
है और हाथ में, जब हम कोई वस्तु लेते है तव, उस चस्तु के पहले, पर- 
ब्रह्म ही हमारे हाथ में आता है ! ॥ ४७४ ॥ कहां तक कहें, सारी इन्द्रियां 
ओऔर भन -सदा-सर्वदा उसीमे वर्तते हैं, परन्तु उसे जानने में हताश हैं ! 
॥ ४५॥ बच्त पास ही है; पर देखने से देख नहीं पड़ता । देख बच 
' झवश्य नहीं पड़ता; पर वच्द है अवश्य ! ॥'४६ ॥ क्‍ 
: झसखतु। छश्य का निरसन करने पर, अपने अद्धभव से ही, - वच भाप्त 
होता है-चह अज॒भवगम्य है ! ॥४७ ॥ ज्ञानदष्टि से देखनेकी ' बस्तु ' 
/ चर्मदृष्टि से नहीं दिखे सकती । भीतरी अजुभव की वात भीतर को दूत्ति 
ही जान सकती है !॥ ४८॥ ब्रह्म, माया, और अनुभव की बात, जानने- 
वाली सर्वेसाक्षिणी एक तुर्या-अवस्था है ॥ ४६ ॥ उसका साक्तित्व, च॒त्तिं 
का कारण है-(अर्थात्‌ तुया में च्ञात्ति है)-उसके वाद उन्मनी-अवस्था अथात्‌ 
निव्॒त्ति की दशा है, वहां ( उन्‍्मनी में ) जानपन ( ज्ातृत्व ) मिद जाता 
है, वच्दी विज्ञान है ) ॥ ४०॥ वहां ( उन्मनी अचबखा सें ) अज्ञान मिट 
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श्८छे दासबोध । [ दशक ७ 
जाता है, ज्ञान भी नहीं रहता, और चविज्ञान-वृत्ति परत्रह्म में लीन हो 

कप | 2 $ हे* वहां हर 4 फ् छोर 
जाती है ! चच्दी ' फेवलनह्म ' है ! चर कल्पना का अंत हो जाता है | 
वच्दी योगी जनों का पकान्त-विश्रास है ! उसको अल्ुमव से जानना' 
पाहिये ॥ ४५१ ॥ ४२ ॥ 


पाँचवों समास-केत-कल्पना का निरसन । 
| श्रीराम ॥| 


उपर्ुक्त शाश्वत और शुद्ध ब्रह्म अनुभव में आगया-और माया का भी 
पता लग गया !॥ १ ॥ अर्थात्‌, ब्रह्म का अम्तःकरण में अज्॒भव होता है, 
ओर भाया भी पत्यक्त देख पड़ती है-अच इस &व का किस घकार निर- 
सन हो 7॥ ४॥ तो फिर, अब, मन को साव*..न और एकापञ्न करके, 
छुनिये, कि माया और बह्म को जानता कौन हैः-॥ ३॥ छत की यह 
कल्पना, कि ब्रह्म का संकल्प सत्य है ओर माया का विकल्प मिथ्या है, मन 
ही करता है ! ॥ ४॥ एक तुर्या अचस्था ही माया और ब्रह्म को जानर्त, 
है- चह सब जानती है, इसी लिए उसे ' सर्वसाक्तिणी ' करते हैं ॥ ४ ॥ 
तुयो' ' सब * जानती हे; परन्तु जहां ' सब ' है ही नहीं, वहां जानेगा 
कीस, ओर किसको ? ॥ ६ ॥ खंकल्प-विकलप की सृष्टि तो सन ही के 
पेट से हुई है-सो, अंत में वह मन ही मिथ्या ठह्ररता है, तब साक्षी 
कान है ?॥७॥ सात्षीपन, चेतन्‍्यता और सत्ता, ये गुण, माया के कारण, 
व्यथे ही के लिए, ब्रह्म के मत्ये मढ़े गये हैं | ॥ ८॥ घटाकाश, मठाकाश 
ओर मचहदाकाश, ये तीर भेद होने के लिए, जिस प्रकार घट और सठ 
कारण है, उसी प्रकार, माया के योग' से, बह्म में गुणों का आरोप हो 
रहा है! परन्तु वास्तव में आकाश एक ही है और त्रह्म भी निर्मेण तथा . 





# शिष्य कहता है कि, माया क्या है और तरह्म क्या है-सो तो माह्स होगया; परर 
साया और ब्रह्म के द्वेत का निरसन केसे होगा १ उत्तरः-माया और ब्रह्म की कल्प 
होती किसको है. ? सन को । वह कल्पना मिटने पर, मनोवृत्ति के न रहने पर, अथ७& 
यों कहिये, कि उन्मन होने पर, फिर द्वेत केसे रहेगा ? परन्तु यह कल्पना मिंटावे कैसे £. | 
कल्पना से कल्पना मिटती है । ब्रह्म की कल्पना शुद्ध कल्पना है; संकल्प है । माया की ' 
कल्पना शवल ( ओपाधिक ) या जशुद्ध कल्पना हैं; विकल्प है | अब इस संकल्प से, पहले 
विकृल्प का नाश करो; इसके वाद, फिर, संकल्प स्वयं ब्रह्म में लीन हों जायगा और . 
, “केवल ब्रह्म ” की प्राप्ति होगी। 
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समास ५ ] द्त-कल्पता का निरसस ! श्पश 
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शाश्वत है ॥ ६ ॥ जब तक भाया सल भानी जाती है तभी तक चह्म सें 
साक्षित्व है । अलिद्ा का निरास हो जाने पर छ्लेत कहां रह सकता 

' हैं ?*॥ १० ॥ एवं च, सर्वसाक्षी सन ऊदब उच्मन हो जाता है तब 
' तुयारूप ज्ञान अस्त हो जाता है ॥११॥ जिसे छठ का भास होता है वच्ध 

“ सन ही जब उन्मन होगया, तब हेत-अछेत का अनुसंधान कहां रहा ? 
॥१२॥ अर्थात्‌ द्वैताद्वनैत की कल्पना चत्ति का चिन्ह है। दृत्ति निदृत्त हो जाने 
पर द्वेत का पता भी नहीं चलता ॥ १४१ ॥ वही द्ृत्तिरहित ज्ञान (विज्ञान) 
पूर्ण शान्ति है-वहां माया और ब्रह्म का कूगड़ा सिट जाता है॥ १७॥ 

' थह्ट माया ओर ब्रह्म का रूगढ़ा सब ने ही काल्पित किया है-चच्त अहम 
वास्तव में कब्पनातीत है उसे ज्ञानी ही जानते हैं ॥ १५॥ जो मन और 
बुद्धि से अगोचर है, परे ऊल्पना से भी परे है, उसका यथार्थ अनुभव 
करने से द्वेत कहां रत. सकता है ? ॥ १६ ॥ हैत की ओर देखने से ब्रह्म 
नहीं मालूम होता; ब्रह्म की ओर देखने रे छत का दाश हो जाता है- 
क्योंकि ढ्रेत और अद्वेत का भास कल्पना से ही है ॥ १७॥ कल्पना 
आया का निवारण करती है, ब्रह्म को स्थापित करती है, तथा संशय 
 'उठाने या संशय को रोकनेवाली भी कल्पना ही है ॥ १८॥ बह बंधन भें 
डालती है; समाधान देती है और ब्रह्म की ओर ध्यान लगाती है ॥ १९॥ 
कल्पना द्वेत की जननी है; वास्तव में चही छप्ति या ज्ञान का रूप है और 
चद्धता या झुक्तता भी उसीसे आती है ॥ २० ॥ शबल (औपाधिक ) 
कल्पना मिथ्या ब्रह्माएड देखती है ओर शुद्ध कल्पना उसी क्षण निर्मल 
स्वरूप की भावना करती है ॥ २१ ॥ कल्पना क्षणभर में चिंता करती है, 
क्षणभर में ही सिर हो जाती है और कण ही में विस्मित होकर देखती 
है॥ २२-॥ वच एक च्णसर में समझती है, क्षणभर में ही घबड़ाती' है 
ओर: इसी प्रकार अनेक विकार लाती हैं! ॥ २३६ ॥ कल्पना जन्म का सूल 
है; भक्ति का फल है और वही मोक्ष देनेवाली है.॥ २४ ॥ अस्त | साधन 
ऋरते समय यदि इसी' कल्पना का अच्छा उपयोग किया गया तो इसीसे 
जान्ति मिलती है; अन्यथा यह पतन का घूल ही है ॥ २४॥ एव, सब 
“वी जड़ केचल यह कव्पना ही है-इसको निमल करने पर ब्रह्मप्राप्ति 

॥ होती है ॥ २६ ॥ अ्रवण, मनन और निदिध्यास से समाधान मिलता है 
ओर मिथ्या कल्पना का भान उड़ जाता है ॥ २७ ॥ शुद्ध चह्म का निश्चय 
कल्पना को ऐसे जीत लेता है जैसे निश्चित अथ से संशय साश हो 
जाता है ॥ श्८॥ मिथ्या कल्पना का ढोंग सत्य के सामने केसे टिक 


. सकता है ? सूर्य के उजेले के सामने करीं अँघेरा रद सकता है ? ॥२६॥ 
ग्छ 


हि 


रैंप दासबोध । [ दशक ७ 


जब ज्ञान के प्रकाश से मिथ्या कल्पना का नाश हो जाता है तब देत का 
भास आपरी आप छूट जाता है ॥ ६१० ॥ कल्पना के दारा कट्पना इस 
प्रकार उड़ जाती है जैसे संग के दारा म्ग पकड़ा जाता है-अपवा जिस : 
प्रकार आकाशमार्ग में बाण से बाय काद डाला जाता है॥ ३१ ॥ 


अस्तु | अब इस बात को स्पष्ट करके बतलाते है कि शुद्ध कल्पना की 
प्रबलता से शब॒ल कल्पना केसे नाश होती है ॥ ३२.॥ शुद्ध कल्पना की 
पहचान यह है कि, वच् स्वयं निर्गुश की कल्पना करती है ओर सत्‌ स्वरूप 
का विस्मरण चहीं होने देती ॥ २३१ ॥ जो सदा स्वरूप का अच्ुसंधान, 
छरैत॒ का निरसन और अद्वैत-निमश्चय का ज्ञान करे! वही शुद्ध कल्पना है 
॥ ३४ ॥ जो अद्ैत की कल्पना करे वर शुद्ध है, जो द्वेत की कल्पना करे 
वचच् अशुद्ध है और अशुद्ध कव्पना ही ' शबल ! के नाम से प्रसिद्ध दै 
॥ १४५॥ अद्वेत का निश्चिय करना ही शुद्ध क्पना का कार्य है, और 
शचल ( अशुद्ध ) कल्पना व्यर्थ के लिए द्वेत की भावना-करती है ॥ २६ ॥ 
जब अद्वेत-कत्पना प्रकाशित होती है उसी क्षण छद्वेत का नाश होता है 
' और छ्वतव के साथ ही शबल (अशुद्ध या औपाधिक ) कल्पना का भी 
निरास हो जाता है ॥ ३७॥ चतुर पुरुषों को यह बात जानना चाहिए, 
कि कल्पना से कत्पना मिटती है और “ शबल' ” -कव्पना के चले जाने 
पर शुद्ध कल्पना बच रहती है ॥ श८॥ शुद्ध कदपना जिस स्वरूप की 
कल्पना करती है वही स्वयं उसका स्वरूप है, ओर उस स्वरूप .की 
कट्पना करते करते वह स्वयं तद्गप हो जाती है ॥ २६॥ कल्पना का . 
सिथ्यापन प्रकट हो जाने पर, सहज ही तद्गपता आ जाती है ओर आत्स- 
निश्चय होने पएर कल्पना का लय हो जाता है ॥ ४०॥ सूर्य के अस्त 
होने पएः जिस प्रकार अंधकार प्रवल होता है, उसी प्रकार निम्चय के 
डिगने से द्वेत उमड़ता है॥ ४१ ॥ तथा ज्ञान के मलीन होते ही अजान 
प्रबल होता है; अतएव सद्अन्धों का श्रवण अखंड रीति से करते रचना 
चाहिए ॥ ४६४॥ अस्त । अब यह बारता बस करो | एक ही बात से 
आशंका मिटाता हेः-अर्थात्‌ जिसको छ्ैव का भास-होता है चच्द “तू 
सर्वया नहीं है ॥ ४३॥ पिछला संशय मिट गया, अब आगे के लिए . 
' सावधान होना चाहिए ॥ ४४ ॥ ह 


ब््र 
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छठवाँ समास-सुक्त कौन है ? 
द ॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता कच्दता हैः-“ झापने कल्पनातीत और अठवेत ब्रह्म का निरूपण 
करके मुझे क्षणभर के लिए तदाकार कर दिया ॥ १॥ परन्तु में तदाकार 
होकर विलकुल ब्रह्म ही बनना चाहता हूं ओर चंचलता से फिर कर्मी 
इस संसार में नहीं आना चाहता !॥ २॥ उस कल्पना-रहित सुख में 
संसार-ठख नहीं है, इस लिए वच्दी हो जाना चाहिए | ॥ ३१॥ वास्तव में, 
अध्यात्म-अवण से ब्रह्म ही हो जाना चातह्ििण; परन्तु यहां तो फिर दुृत्ति 
पर आना पड़ता है ! यह सदा का आना-जाना मिट्ता ह्वी नहीं !॥ ४ ॥ 
में क्षणंभर के लिए ऊंचे पर चढ़ कर ब्रह्म दी हो जाता हूं; परन्तु तुरन्त री 
फिर नीचे, चृत्ति में, आ गिरता हू ॥ ५॥ जैसे लड़के, किसी उड़नेवाले 
कीटक के पेर में डोरा घांँध कर उसे नीचे-ऊपर जड़ाते है 
वैसे ही में कहां तक नीचे ऊपर प्रत्यावर्ततन या आवागमन करते रह ! 
॥ ६ ॥ ऐसा कुछ होना चाहिए, किजिससे उपदेश सुनते समय, तदाकार 
होते ही, यह शरयर पतन हो जाय अथवा अपने-पराये का सान न रहे! 
॥»॥परन्तु वैसा न होते हुए में जो कुछ बोलता हू उसीमे मुझे! लज्ञा आती 
है-और पक बार ब्रह्म वन कर, फिर ग्रहखी भें पड़ना भी विपरीत 
दिखता है ![॥ ८॥ यह ज्ञान, मुझे स्वयं ठीक नहीं जान पड़ता, कि एक 
वार जो स्वयं ब्रह्म ही वन चुका है वचद्र फिर उस दशा से लीट 
आता है | ॥॥ या तो विलकुत्न ब्रह्म ही हो जाना चाहिए, या तो फिर 
संसार ही में रहना चाहिए-दोनों ओर कहां तक भटका करे! 7 ॥ १० ॥ 
अध्यात्म-निरुपण सुनते समय तो ज्ञान प्रवल होता.-चै ( यहां तक कि 
स्वयं त्रह्म में तदाकार हो जाता है ) और निरूपण उठ जाने पर वच्द 
धान नष्ट हो जाता है तथा फिर उसी प्रह्मरूप (मनुष्य) को काम क्रोध घेर 
लेते हूँ ॥ ११॥ यह फेसा ब्रह्म हुआ-यरच तो दोनों ओर से गया-गरस्थी 
तो योंची, खींचा-तानी ही में, चली गयी !॥ १२ ॥ ब्रह्मानन्द लेते समय 
गदस्थी के कम पीछे खाँचते हे | ओर ग्रहकर् करते समय तप्रह्म में प्रीति 
उपजती है| ॥ १३॥ इस प्रकार च्रह्म-सुख को तो गृरस्थी ले जाती है ओर 
गाईस्थ्य- सुख ब्रह्मशान से चली जाता. है-दोनों अधूरे रहते हें-एक भी 
पूरा नहीं . होता !॥ १७॥ इस कारण, मेरा चित्त चंचले ओर दुश्वित्त 
होगया-हे | क्या करूं, सो कुछ भी निम्ित नहीं होता ! ”॥१श। सारांश, 


श्पप दासबोध । | दशक ७ 
श्रोता यह बिनती करता है कि, में अखंड ब्रह्माकार तो होता नहों हूं 
ओर इधर गहस्थी में सी विष्न आता है; अतएच, अब कैसे रहना चाहिए? 
॥ १६॥ अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिये।-॥ १७॥ वक्ता, 
उलटठे, थोता से प्रश्ष करता है+-क्या जो ज्ञानी चह्म होकर, जड़ की तरच, 
बिना कमे किये, पड़े रदते हैं वही मोक्ष पाते हैँ; ओर व्यास आदि, जो 
कमेयोगी थे, वे क्‍या ड्रब गये 7 ॥ १८ ॥ वचत्ता के इस प्रश्न पर शोता यह 
निवेदन करता है कि:-" श्रुति कहती है कि शुक और वामदेव, केवल 
दो ही, अभी तक छुक्त हुए हूँ ॥ १६॥ बेद ने उक्त दो ही ज्ञानियों को 
सुक्त साना है, अन्य सब ज्ञानियों को उससे बद्ध बना दिया है! अच चेद- 
चचन से अश्रद्धा कैसे की जा सकती है ?” ॥२०॥ इस प्रकार, श्रोता ने, 
वेद के आधार से, प्रत्युत्तर दिया ओर बड़े आय्रद्द से दो ही को सुच्ध 
सिद्ध किया | ॥ ११ ॥ इस पर वक्ता कहता हैः-यदि ऐेसा कहा जाय कि 
सृष्टि भर में दो ही मुक्त हे तो फिर औरों के लिए कहां ठिकाना है ? 
॥ २२॥ बहुत से ऋषि, छुछ्धि, सिद्ध, योगी, आत्मक्षाती ओर असंख्यों 
समाधाती होगयेः-॥ र३॥ | 
प्रप्हादनारदपराशरपुद रीक- 
व्यासावरीपशुछशोनकभीष्पदाल्म्यान | 
रक्‍्मांगदाजुनबलिए्टवि भ्रीपणादीन 
पुण्यानिसान्यरसणागवतान्स्मरासि ॥ १ ॥ 
कविहेरिरंतरिक्ष। प्रनुद्धः पिप्पलायन+ । 
आविहोंत्रो3्थद्ुमिल्श्प्रस/ करभाजन। ॥ २ ॥ 
इनके अतिरिक्त ओर बड़े पड़े ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि देवर्िं तथा 
विदेद्र ( जनक ) आदि राजर्णि भी होगये ॥ २४॥ यदि केवल शुकदेव 
ओर वामदेव ही सुक्त हुए तो क्या घाकी ये सब ड्रव गये ? यह्द तो मूर्खता 
का कथन हुआ | ॥ २४॥ इस पर श्रोता कहता हैः-“ तो फिर घेद यह 
दर्यों कहता है ? क्‍या वेद को आप मिथ्या कर खकते हैं ? ” ॥ श६॥ 
वक्ता उत्तर देता हैः-वेद ले यह पूर्चपक्त कहा है; यह कुछ उसका सिद्धान्त 
नहीं है; परन्तु मूर्ख लोग उसीको पकड़े बैठे रहते हैं और साध, 
विद्वान तथा दत्त पुरुष उस बात की नहीं मानते ॥ २७॥ तथापि, यक्त 
' थदि, थोड़ी देंर के लिए, सान भी लिया जाय तो फिर वेदों का सामर्थ्य ' 
कहां रहा ! फिर तो यह सिद्ध होता है कि वेद किसीका उद्धार ही 


शी 
| 
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नहीं कर सकते ! ॥ श८ ॥ परन्ठु यदि वेदों में सामथ्य न होता तो फिर 
उन्हें कौन पूछ॒ता:? इस लिए ऐसा नहीं हो संकता | वेदों में लोगों के उद्धार 
करने का सामर्थ्य जरूर है ॥ २६॥ चेदाध्ययन करनेवाला पुरुष बड़ा 
पुणयात्मा गिना जाता दै-चेदों में सामर्थ्य अचश्य है ॥ ३०॥ साधु लोग 
कहते है, कि वेद, शास्त्र और पुराण बड़े भाग्य से खुनने को मिलते है 
और इनको सुन कर लोग पवित्र हो जाते हैँ ॥ ३९ ॥ उनका एक स्छोक, 

स्राधा शछोक, चौथाई कछोक (एक चरण ) अथवा एक शब्द तक, यदि 
कानों में पड़ जाय तो अनेक पाप दूर होते है॥३५॥ व्यास आदि महार्षियों 
के, ऐसे अनेक वचन, चेद-शास्त्र-पुराणों में, हैँ ॥ र२े१ ॥ जगह, जगर 
उपयुक्त अन्यों की महिमा गाई गई है ओर लिखा है कि, एक अक्षर भी- 
सुन लेने से पचित्र हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ अतण्व, यदि शुकदेव और वास- 
देव को छोड़ कर अन्य लोगों का उद्धार न इुआ होता तो उक्त अन्यों 
की महिसा कैसे राहती ? ॥ ४५॥ अस्त । यह सिद्ध है कि, वेद-शाख्र- 
पुराणों के दायरा सभी का उद्धार हुआ है ॥ ३६॥ अब, यदि तू करेगा 
कि जो काठ की तरह, जड़ होकर, पड़ा रहे वह्ती एक मुक्त समझा जा 
सकता है, वो यह्द भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि स्वयं शुकदेव ने भी ( जिल्‍्हें 
तू मुक्त मानता है ) अनेक जगह निरूपण किया है !॥ ३७ ॥ अस्त । चेद 
का यह कथन, कि शुक सुक्त है, सर्वया सत्य है; पर शुकदेव स्वामी कुछ 
प्रेच्तन प्रद्माकार नहीं थे ॥ १८ ॥ यदि शुकदेव योगीश्वर अचेतन प्रह्मा- 
कार होते तो फिर वे साराखार का विचार कैसे बतला सकते ! 
॥ ३६ ॥ तेरे कथनाजुसार, त्रह्माकार होनेवाल़ा काठ की तरह, जड़ बन 
कर, पड़ा रहता है; परन्तु शुकदेवजी ने तो राजा पर्यीक्षित को सागवत 
सुनाई है॥४०॥और कथा-निरूपण करने में तो सारासार का विचार करना 
पड़ता है तथा दृष्टान्त के लिए तमाम चराचर सृष्टि को ठूंढ़ना पड़ता है- 

॥ ४१ ॥ क्षणभर के लिए प्रह्म ही हो जाना पड़ता है और क्षणभर ही. में 
सम्पूर्ण दृश्य सृष्टि को खोजना पड़ता है, तथा अनेक दृशान्त देकर 
बक्‍त॒ता का सम्पादन करना होता है ॥ ४२॥ और, इसी' प्रकार से, 

शुकदेव ने सामवत आदि का निरूपण झखुनाया है; परन्तु इससे क्‍या थे 

. कभी बद्ध कहे जा सकते हैं ? ॥ ४३ ॥ के 

अतणएव, यह सिद्ध है, कि सद्शुरूु के उपदेश से, सब कर्म करते हुए- 

निः्नेष्ट, काठ की तरह, न पड़े रहते हुए---सायुज्य मुक्ति मिलती है॥४४॥ 

इस संसार में कोई मुक्त, कोई नितल्यसुक्त, कोई जीवन्मुक्त और कोई समा- 

« घानी योगी विदेचमुक्त होते हैं. ॥ ४५॥ जो सचेतन हैं वे जीवन्मुक्त हैं- 
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( अर्थात्‌ वे जीचितावस्था ही में शान-छारा मुक्त होगये हैँ और व्यवहार 
कर रहे हैं )और जो अचेतंन हैं वे विदेहसुक्त कहलाते हैं-(अथोत्‌ 
जीवितावसा ही में मुक्त होगये हैं; पर अजगर की तरह, देहभान भूल्ते 
रुए०, पड़े हैं )-इन दोनों के अतिरिक्त योगीश्वरों को, नित्यसुक्त जानना . 
चाहिए. ॥ ४६ ॥ स्वरूप का बोध होने से जो स्तन्चता ( उदासीनता या" 
खिरता ) आती है उसे तटस्थ अवस्था जानना चाहिए.।इस तटखता और 
स्तब्धता में देह का सम्बन्ध बना रहता है* ॥४७॥अस्तु | मुक्ति का कारण 
' स्वाज्ञुभव ' है, और शेप सब व्यर्थ है। अपने अन्लुभव से ही दूत 
होना चाहिए (अर्थात्‌ स्वाउुभव-तृप्त पुरुष ही सच्चा मुक्त है; फिर 
उसकी इलचल देख कर भले दी उसे कोई घद्ध कद्दा करे ! ) ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष कंठ-पर्यन्त, तृप्त होकर, भोजन कर चुका है, उसे यदि कोई 
भूखा कद्दे तो कद्दा करे ! इससे क्या चद॒ सचमुच ही ' चुधा-व्याकुल ' 
हो सकता है? ॥ ४६॥ नियकार स्वरूप में जब देह ही नहीं है तन 
वहां सन्‍्देद् कहां से आवेगा ? ' बद्ध ' और “ मुक्त ” की भावना तो 
सिर्फ देह ही तक है ॥ ४०॥ और, देहासिमाव रख कर तो ब्रह्मा, 
विष्णु तथा मह्देश तक मुक्त नहीं हो सकते; फिर शुकदेव के मुक्तपन की 
दया गयना ? ॥ ४५१॥ क्योंकि “झुक्तपन ' की सावना ही घद्धपन का 
लक्षण है; अतणव * मक्त ' और “ बद्ध दोनों व्यर्थ हं-सत-स्वरूप में 
न बद्ध ' की भावना है, न मुक्त ” की भावना द्ै-वचद् स्वतःसिद्ध है 
॥ ४९५॥ जिस प्रकार पेट में शिल्रा बांध कर पानी में तर नहीं सकते 
उसी प्रकार, मुक्तपन का अभिमान रखते हुए, परमात्मा में सिल कर नहीं 
रत सकते ॥ ५३॥ जो ' में “-पन से छूट-जाता है बची झच्त होता है; 
फिर चाहे घन मूक हो, चाहे बोलता हो-वह मुक्त हीं है |॥ ४४॥ जो 
( सल्त-स्वरूप ) वांघा दी चहीं जा सकता उसके तई सक्तपन कहां से 
आरया-( अर्थात्‌ जहां बद्धपत है वहीं सुक्तपत की भी सावना है। ) उर्ता. 
तो साथी शुण-चार्ता व्यर्थ है ॥ ४५ ॥ 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या ग्रुणतों में न चस्तुतः । 
गुणस्य मायायूछत्वान्न मे मोक्षों न वंधनस्‌ ॥ १ ॥ 


शत मय लि न रत ज लि 3 पक मम 33 3. परहमअुा बाजार ७ ४ल्‍७र७७७-७एूवतछन्ना्राए शा ्ए-शथ्ामामाककया का "या ॥॑ांणा धागा भाप 


5 च 


# स्वरूपवोध होने पर निश्वेण पड़ा रहना, शिष्य के मत से, मुक्ति का लक्षण है और _ 
हिलना-डुलना बद्ध का लक्षण है-इस पर सह्ुरु कहते हैँ कि, द्विलना-डुलना, अथवा रतब्ध 
था तट्स्थ रहना, देह के कारण से है-और देहबुद्धि रखने से कोई मुक्त नहीं हो सकता । 
जो कोई कहेगा कि “ मैं मुक्त हूं ” वही वास्तव में वद्ध है। 


को] 


समास ७ ] साधन का निम्धय । १६१ 





खत 


जो परमशुद्ध तत्वज्ञाता हैं उनके लिए घद्ध ओर मुक्त का भेद ही नहीं 
है। मुक्त-चद्ध का विनोद माया के कारण से है ॥ ५६ ॥ जहां नामरूप 
मिट जाता है वहां ' मुक्तता ? कैले चच सकती है ? वहां तो मुक्त और 
वद्ध का विलकुल ही विस्मरण हो जाता है ॥ ४७॥ घबद्ध और पुक्त 
वास्तव में कौन दै ? वच्द ( वद्ध-मुक्त ) ' में ' तो है नहीं; किन्तु “ सेपन ! 
अवश्य सच को बांधता है। जो कोई ' सेंपन ? का धारण करता है 
उसीको घच्द बन्धन' में डालता है (अर्थात्‌ जो देदासिमान रखता 
है उसीको चाहे मुक्त समझो चाहे बद्ध; जिन्होंने 'में-पन ' छोड़ 
दिया है वे न बद्ध हैं, न म॒क्त हैं | )॥ ४८॥ एवं च, यह सारा भ्रम है। 
जब तक मायातीत विश्राम का सेवन नहीं किया जाता तब तक अइंता 
का यह कष्ट पीछे लगा ही है ! ॥५६॥ अस्तु । अब, वद्धता ओर मक्तता 
कल्पना के भमत्वे आती है- तो फिर; कया चह् कल्पना सत्य है?! अथात्‌ 
चर भी तो सत्य नहीं है !॥ ६० ॥ अतएव, यह सब मुगजल है; माया 
ही के कारण ये फूठे मघाडम्वर उठे हैं ! जशान-जाग्ृतिं आने पर यह सब 
भाया का स्वप्त तत्काल मिथ्या हो जाता है ॥ ६१ ॥ इस स्वप्तरूप संसार 


' में, जो समझता है, कि में वद्ध हू या मुक्त हू, चच्द अभी सचमुच जगा 


नहीं है-इसी लिए उसे नहीं मालम होता कि कौन, केसा, क्या हुआ 
॥ दं९॥ इस लिए, जिनको आत्मज्ञान हो चुक़ा है, वे सभी लोग 
मुक्त हैं-शुद्ध ज्ञान होने पर मुक्तता की भावना समूल नष्ट हो जाती है 
॥ ६३ ॥ बद्धपन या सुक्तपन की भावना देह-बुद्धि के खाथ रहती है; 
परन्तु साधुजन देहातीत ' वस्तु ” हैं; अतएव उनके तई 'बद्ध' या मुक्त 
की भावना ही नहीं रहती ॥ ६४॥ अच्छा, अब आगे यच्द बतलाया 
जाता है कि साधन फैसे करना चाहिए। श्रोता लोग सावधान होकर 
सुन ॥ ६४५ ॥ 





-.. सातवाँ समास-साधन का निश्चय । 
द ॥ श्रीराम ॥ 


: बस्तु ! की यदिं कल्पना की जाय तो कैसे £ क्योंकि चुद तो स्वासा- 
विक ही निर्विकल्प है-चर्मां तो कल्पना के नाम से शून्याकार है ॥ १॥ 
इतने पर भी, यदि उसकी कल्पना की जाय तो वह कल्पना के हाथ में 
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आता नहीं-पदचान ही नहीं मिलती-चित्त को भ्रम होता है! ॥२॥ .दृष्टि 
को कुछ दिखता ही नहीं है, और न मन को ही कुछ भासता हे-जों न 
भासता है, न दिखता है उसे पहचाने तो कैसे ? ॥ ३॥ यदि हम निरा- 
कार को देखते है तो मन शुन्याकार में पड़ता है ओर यदि हम उसको 
कव्पना करते हैं तो जान पड़ता है कि अंधकार भरा है ॥ ४ ॥ कट्पना 
करने से त्रह्म काला जान पड़ता दै; परन्तु वच्द काला है न पीला | बच 
लाल, नीला, सफेद भी नहीं हे-वर्णुरद्दित है | ॥ ५॥ जिसका रग-रूप 
नहीं है, जो भास से भी अलग है; और जो इन्द्रियों का विपय नहीं है 
उसे पहचाने तो केसे 7 ॥ ६ ॥ जो देख नहों पड़ता उसका पहचान 
कहां तक करें ? इससे तो व्यर्थ श्रम ही बढ़ता जान पड़ता- दे ॥॥ ७॥ 
वच्द निर्गेश या गुणातीत है, वच्द अदृश्य या अव्यक्त दे और बच परम- 
पुरुष अचिन्त्य या चिन्तनातीत हेः-॥ ८ ॥ 


अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निश्ुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमतेये त्रह्मणे नम। ॥ १ ॥ 


अचिन्त्य की चिन्तना, अव्यक्त का ध्यान-स्मरण ओर निगुण को पह- 
चान किस तरन्‍ह् करे ? ॥ ६॥ जो देख ही नहीं पड़ता, जा मन की 
मिलता ही नहीं उस निर्भण को केसे देख सकते है ? ॥ १० ॥ असंग का 
संग करना, निरावलम्ब ( निराधार; जैसे आकाश में ) वास करना, और 
निःशब्द का प्रतिपादन करना कैसे हो सकता हे ? ॥ ११॥ अचिल्त्य को 
चिन्तना करने से, निर्विकत्प की कल्पना करने से, ओर अदेत का ध्यान 
करने से, छ्लेत ही उठता है !॥ १५॥ अब यदि ध्यान ही छोड़ दे, अज्ु- 
संघान भी न लगाबें, तो फिर पीछे से मक्दा संशय में पड़ते हैं | ॥ १३ ॥ 
द्वेत के डर से यदि ' वस्तु ' का विचार ही न करें तो इससे हृदय को 
कभी शान्ति नहीं मिल सकती ॥ १४ ॥ अभ्यास- करने से अभ्यास हो 
जाता है, और अभ्यास होने से ' वस्तु ? प्राप्त हो जाती ह--नित्यानित्य 
के विचार से समाधान होता है ॥ १५॥ ' वस्तु ' का चितन करने से 
द्वैत उपजता है औओ<“उसे छोड़ देने से कुछ समक ही नहीं पढ़ता, तथा. 
विवेक-बिना .शूल्यत्व के सन्‍्देच में पड़ते हैं |॥ १६ ॥ क्‍ 
इस लिए. विवेक धारण करना चाहिये-शान के द्वारा प्रपंच से बचना 


चाहिए और अचंभाव को दुर करना चाहिए्ए। परन्तु वच्द दुर नहीं होता : 
॥ १७ ॥ परन्रह्म अद्वैत है। उसकी कल्पना करते दी द्वैत उठता है-बहां हेत 


3्छ, 
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ओर च्ष्टान्त कुछ चलता ही नहीं ॥ १८॥ उसका स्मरण करते समय 
स्मरण को भूल जाना चाहिए; अथवा विस्मरण हो जाने पर भी उसका' 


' स्मरण रहना चाहिए और, उस परत्रह्म को, जान करके * जानपन ? को 


श्रूल जाना, चाहिए ॥१६॥ उससे न भेटते हुए भेट होती है और 
मिलने जाने से चिछोच् पड़ता है-पऐसी यह मूकावस्था की अद्भुत बात है! 
॥ २० ॥ वच् साधने से . सघता नहीं है, अथवा छोड़ने से छूटता नहीं 
है और, निरंतर जो उसका सम्बन्ध लगा है, वह हट नहीं सकता 


॥२११५॥ बच खदा वना ही रहता है, अथवा देखने से छिप जाता है 


आर न देखने से जहां तहां-सर्वत्न-प्रकाश करता रहता है | ॥ २२५॥ 
उसके तई उपाय ही. अपाय ( विष्न ) है, और अपाय ही उपाय है-यर् 
अनुभव-विना भला क्यों समझ पड़ने लगा ? ॥ २६॥ बह अनसमसऊे ही 
समझ पड़ता है, सममतले पर भी कुछ नहीं संसकू पड़ता। चह निद्धत्ति- 
पद, चत्ति छोड़ कर, प्राप्त करना चाहिये ॥ २७ ॥ जब वच ध्यान में नहीं 
तर सकता तब चितन में उसकी चिन्तना कैसे करें ? चह परत्रह्म मन में 
नहीं समाता ॥ २४५ ॥ यदि उसे जल की उपमा दें तो कैसे ? क्योंकि चर 


' निर्मेल और निश्चल है। सारा विश्व उसमें ड्रबा हुआ' है; परन्तु वच् 


जगत्‌ से अलिप्त ही बना है |! ॥ २६ ॥ बच प्रकाश-सरीखा भी नहीं है, - 
अथवा अंधकार के समान भी नहीं है; अब उसे किसके समान बताये? 
॥ २७ ॥ ऐसा वह ब्रह्म निरंजन है, कभी दृश्यमान नहीं होता। तव फिर 
उसका अज्लुर्ंंधान किस प्रकार लगावें ? ॥ २८ ॥ पता लगाने से कुछ 
जान नहीं पड़ता, और भन खनन्‍्देह भें पड़ता है ॥ २६॥ ऐसी दशा अें - 


, मन, घबड़ां कर, सत्य स्वरूप का अभाव भान लेता है ( अर्थात्‌ नास्तिक 


हो जाता है ) और कहता है कि वर है ही नहीं, उसे क्या देखें-कर्ता 
जायें 4.॥ ३० ॥ फिर मन में आता है कि यदि वास्तव में उसका अभाव 
ही है तो फिंर ब्रेदशासत्र क्या मिथ्या है? परन्तु व्यास, आदि महार्पेयों का 
कथन मिंथ्या कैसे हो सकता है ? ॥३१॥ अतणव, उसे मिथ्या भी नहीं 


- कर सकते | अनेक ज्ञानी महर्पियों ने जो ज्ञान के साधन वतलाये. हैं-वे 


मिथ्या कदापि नहीं हो सकते ! ॥३५॥ स्वयं महादेवज़ी ने 'गुरुगीता' में 

पार्वत्तीजी को अंद्लेत शान का उपदेश किया है ॥ ३३ ॥ शअ्रवध्षतत ( एक 

शानी तपस्वी ) ने जो अवधूत-गीता” गोरक्ष म्नि को बताई है उसमें भी 

ज्ञानसार्ग कहा है. ॥ ३४॥ स्वयं विष्णु ने, राजहंस का रूप धर कर, 

ब्रह्मा को जो,. उपदेश किया है बच ' हंसगीता ? के नाम से पासिद्ध है 

॥ रे४ ॥ बह्मा ने, नारद.को चतुण्छोकी भागवत का उपदेश किया है। 
२७५... 
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उसीको व्यास ने आगे बहुत विस्तार से बतलाया है॥३६॥ वसिष्ट ऋषि, ने 


थोगवासिए्ट' में भ्रीरामचच्द्रजी को ' चसिष्ठसार ' बतलाया है ओर रूष्ण 
भगवान ने अजुन से सपस्छोकी गीता कही है॥३७॥ इस प्रकार कहां तक 
बतलाचें-अझनेक महार्षियों ते अनेक लोगों को जश्ञानोपदेश किया है । 
सारांश, अद्भैत-शान सत्य ही है॥ ३८ ॥ इस लिए आत्मज्ञान को मिथ्या 
बतलाने से झ्धोगति मिलती है। परन्तु जो लोग प्रज्ञारद्दित ( अज्ञान ) हैं 
उन्हें यह जान नहीं पड़ता ! ॥३६॥ जहां शेप की प्रज्ञा मन्द पड़ गई ओर 
श्रुति भी सीन होगई चच्द स्वरूपस्थिति, ज्ञान का असिमान रख कर, बत- 
लाई नहीं जा सकती ॥ ४० ॥ और, जो वात अच्छी तरद्र अपनी समकर्त 
में नहीं आती उसे मिथ्या क्‍यों कद्दना चाहिए ? उसे सद्शुरूुं के म्रख से 
इढ़तापूर्वक सीखना चाहिए्ए ॥ ४१ ॥ ह 

मिथ्या वात सत्य जान पड़ती है ओर सत्य बात मिथ्या मान लेते हैं, 
तथा मन अकस्मात संदेह-सागर में डव जाता है !॥४२॥ मन को कल्पना 
कस्ते की आदत है ओर मन जिसकी कट्पना करता है सो वच्द ( ब्रह्म ) 
नहीं है, इस कारण, ' मैंपन ' के ही मार्ग से, संदेद् दौड़ता है ॥ ४३ ॥ 
तो फिर, पहले उस भाग ( मेपन के मार्ग ) ही को छोड़ देना चाहिये। 
तब परमात्मा से मिलना चाहिये ओर साधु-संगति से संदेह, 
को समूल नाश करना चाहिये ॥ ४४॥ परन्तु मेंपन शस्त्र से. टूट नहीं 
सकता; फोड़ने से फूट नहीं सकता और, कुछ भी करो, वच्ठ छोड़ने से 
छूट नहीं सकता ॥ ४५॥ मेपन्त से “वस्तु ! का बोध नहीं होता, परन्तु 
भाक्ति चली जाती है ओर वेराग्य की शक्ति गलित हो जाती है ॥ ४६ ॥ 
मेपन से प्रपंच नहीं घनता, परमार्थ डूब जाता है; तथा यश, कीर्ति और 
प्रताप सभी उड़ जाते हैं ॥ ४७॥ उससे मित्रता टृय्ती है, प्रीति घटती 
है और झसिमान आता है ॥ ४८॥ मेंपन से विकत्प उठता है, कलह 
मचती है और एकता का प्रेस हूटता है॥ ४६॥ मेंपन किखीको भी अच्छा 
नहीं लगता; फिर घच्र भगवान को फेसे अच्छा लगे ? इस लिए जो 'सेपन' 
को छोड़ कर रदता है पी समाधानी दहै॥४०॥ भेपन का त्याग फेसे करना 
चाहिए, ब्रह्म का अनुभव कैसे करना चाहिए और समाधान ( शान्ति ) 
केसे, तथा किस प्रकार, प्राप्त करना चाहिए ? ॥४१॥ “ मेंपन * को विवेक 
से, जान कर, छोड़ना चाहिए; ब्रह्म होकर, ब्रह्म का, अनुभव करना चाहिए; 
ओर निःसंग होकर समाधान प्राप्त करना चाहिए ॥ ४२ ॥ चही समा- 
धानी धन्य है जो मेंपन को छोड़ कर साधन करना जानता है॥ ५३ ॥ 
इस बात की कल्पना करने से और भी कल्पना ही उठती है कि “ में तो 


क््म 
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स्वयं ब्रह्म ही दोगया; अब साधन कौन करेगा ” ॥ ४४ ॥ ब्रह्म फे विपय 
में कल्पना नहीं चलती ओर वही, चह्ाां, खड़ी रदती हे-उसे जो खोज 

कर देखता हे वचह्दी साथ है ॥ ५४५ ॥ निर्विकल्प की कट्पना करना 
चाहिए; परन्तु स्वयं कत्पक न घनना चाहिए-( अधथोत्‌ अपने को यह 


' कल्पना न रहनी चाहिए कि जिसकी कल्पना करते है उससे अलग इम 


के 


कोई चसच्त हे । ) इस प्रकार * सपन ? का त्याग करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
ये ब्रह्मतिद्या के लगके हे | कुछ न होकर भी रहना चाहिए; जो दक्त 
खोर समाधानी है वद्दी यद्द चात जानता है !॥ ४५७ ॥ जब यह समर 
गा जाती हे कि, जिसकी कल्पना करते है, ' हम ” स्वयं वहीं ' हें, तव 
कल्पना के नाम से शून्य रद्द जाता है॥४८॥ अपने पद से चालित न होकर 
साधन झोर उपाय करना चाहिए, तभी अलिप्तता का मार्ग मिलता है 
॥ ४६ ॥ जिस प्रकार राजा, राजगददी पर ही, बेठा रहता है श्रीर सब 
सत्ता ( हुकूमत ) आप ही आप चला करती हे; इसी प्रकार, वास्तव मे, 
साध्य ही वन कर साधन करना चाहिए ॥ ६० ॥ साधन देह के भत्पे 
थ्रा जाता है-ओऔर स्वयं 'हम' देह सर्वधा नहीं हँ-इस पकार, फरके भी 

सच्दज दी मे अकता हो' सकते हूं ॥ ६१ ॥ साधन तभी छोड़ा जा सकता 
है जब यह कल्पना की जाय कि “ हम देह है ”-( देद्ाभिमान के विना 
साथन का टव्याग नहीं किया .जा सकता )-साधन के त्याग से देहामि 

भान का दोष लगता है। जब “हम ' स्वभाव ही से देदातीत हैं तब 
फिर देह कहां से आयी ? ॥ ६२५॥ न उसे देह कचह् सकते है झोर न 
उसे साधन कच्द सकते हँ-“ हम '* स्वयं निस्‍्सन्देद् ह-देद् के रहते हुए 
भी यह्दी विदेच्स्थिति है ! ॥ ६१ ॥ 


साधन के बिना “ ब्रह्म ” बनने से देह-मसता नहीं छूटती ओर त्रह्मज्ञान 


के मिल से आलस बढ़ता है ॥ ६४७॥ परमार्थ के मिस से स्वार्थ जगता' 


हैं; ध्यान के बहाने निद्रा आती है; और मुक्ति के मिस से अनर्गलता 
( स्वच्छुन्दता ) का पाप होता है ॥ ६४ ॥ .निरूपण के मिस से निनन्‍दा 
होती है; संवाद के मिस से विवाद बढ़ता है; ओर उपाधि के घहाने 
शरीर में अभिमान आा जाता है ॥ ६६ ॥ तथा ब्रह्मज्षान के मिस से 
आलस आता हे-ओऔर मनुष्य कहता है कि साधन का पागलपन क्‍या 
करना है ? ॥.8७ ॥ 


कि करोमि के गच्छामि कि गशृण्हामि त्यजामि किम । 
आत्मना पूरितं सवे महाकल्पांचुना यथा || १ ॥ 
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इस प्रह्म की पूर्णगस्थिति को, आलस्य' के कारण, अपने ऊपर लगा लेता 
है; ओर सघय॑ अपने हाय से अपने ही पेर में कुल्दाड़ी मारता है !॥ ६८) 
. तथा, उपाय के चदले, अपाय कर बैठता है, अपने सच्चे छ्वित से घल्चित 
रखता है ओर सक्तपन के बहाने से ओर भी बद्ध हो जाता दे !॥ ६६ ॥ 
छेसे लोग समभते है कि साधन करते ही हमारा सिद्धपन चला जायगा; 
इस कारण उन्हें साधन करना अच्छा ही नहीं लगता | ॥ ७० ॥ एक तो 
उल्द यही लाज लगती दे कि हम लोग ' साधक ! कददते हें; परन्तु उन्हे 
यधद्ध नहीं मालूम हे कि ब्रह्मा, विष्णु और मचह्देश आदि देवता शी 
साधन करते हें ॥ ७१ ॥ 


अ्रस्तु । अब ये अचिदयया की बाते रचने दो । विद्या अभ्यास-सारिणी 
है-( अरथोत्‌ वचद्र उतनी ही प्राप्त होगी जितना अभ्यास किया जायगा ।) 
अभ्यास से आद्य, पूर्ण ब्रह्म मिलता हे ॥ ७२ ॥ इस पर श्रोता प्रश्ष करता 
है कि कीोनसा अभ्यास करना चाहिए और परमार्थ का साधन कौन 
है ?॥ ७४ ॥ इसका उत्तर अगले समास में दिया है और परमार्थ का 
साधन भी घतलाया है ॥ ७४ ॥ 


आउठवाँ समास-अवण-महिमा । 
| श्रीराम ॥ ््् 


परमार्थ का मुख्य समाधान-कारक साधन अ्रवर्ण है ॥ १॥ अभ्रचण से 
, भाक्ति मिलती है; विरक्ति उत्पन्न होती है ओर विपयों की आसक्ति 


टहुटती है ॥ २५॥ भ्रवण से चित्तशुर्धि होती है, बुद्धि ढ़ होती हे,ओऔर. 


अभिमान की उपाधि हूटती है ॥ ३॥ अचर्णं से निश्चय आता है, समता 
टुटती है ओर अन्तःकरण में समाधान होता है॥ ४॥ श्रवण से अशंका 
मिटती है; संशय टूटता है और सदभुण आते हें ॥ ५॥ श्रवण से मनो- 
निम्रद होता है, समाधान मिलता है और देइबुद्धि का बन्धन हुटता है 
॥ ६ ॥ भ्रवणु से मेपन दूर होता है; सन्देद्र नहीं आता और अनेक 
प्रकार के विप्न भस्म होते हैं ॥७॥ श्रवण से कार्यसिद्धि होती है 

समाधि लगती है ओर पूर्ण परम-शान्ति प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 
' सन्‍तसलमागस करके अध्यात्म-अवबर्णं करने से च्त्ति तल्लीन हो जाती हे 


नं 


॥ 8 ॥ श्रवण से प्रबोध बढ़ता है; प्रज्ञा पत्बल होती है और चिपयों के 


पाश हट ,जाते हैं ॥ १० ॥ अ्रवण से विवेक आता है; ज्ञान प्रबल होता 


्क्त्न 


समास ८ | प्रवण॒-मादिसा । १६७ 
है ओर उससे साथक फो ' चस्तु ' का ज्ञान होता दे ॥ ११ ॥ श्रवण से 
सद्रव॒द्धि आती है; विवेक जगता है और मन भगवान्‌ सम लगता 
॥ १४॥ श्रवण से कुसंग छूटता है, काम-चासनाएं क्षीण होती हैं ओर 
भव-भय का नाश द्ोता दै॥१श॥श्रवण से मोचह्द का नाश होता है; स्फ्राति 
का प्रकाश होता है ओर निश्चयात्मक सहदस्तु का भास होता है ॥ १४ ॥ 
श्रचण से उत्तम गति होती हे, शान्ति मिलती हू ओर निन्वात्ति तथा 
अचलपद प्राप्त होता है ॥ १४॥ श्रवण के समान झीर कोइ उत्तम साधन 
नदी है; क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता हे | भसवनदी से पार होने 
के लिए श्रवण ही नोका दे ॥ १६ ॥ 

श्रवण, भजन का पारस्स है; इसीसे सव बातें आरम्भ, ओर पूर्ण, होती 
है॥ १७॥ यह तो सब को प्रत्यक्ष मालम ही हे कि पद्वात्ति-माग हो 
अथवा निद्धात्ति माग हो-श्रवण के बिना किसीकी प्राप्ति नहीं होती 
॥ १८ ॥ यह्द भी सब लोग जानते हूँ कि खुने विना मालम नहीं होता; 
. इस कारण पद्ले श्रवण ही मुख्य पयत्नष हू ॥ १६ ॥ जा बात कभा सुना 
ही नहीं है उसका निश्चय केसे हो सकता है? अतएव श्रवण (सुनने) के 
समान ओर कोई साधन नहीं हैे-इसके बिना काम नतहीं चल सकता 
॥ २०-२१ ॥ जब सये अदटणश्य हो जाता उं तव सचत्र अचकार छा जाता 
है। श्रवण के बिना भी यही हाल होता है ॥ २२९॥ नवधा भक्ति, चतु- 
विधा मुक्ति और सचह्रजस्थिति इत्यादि, किसीके विपय मे भी, श्रवण के 
बिना, कुछ ज्ञान नहीं होता ॥ २३६॥ घविधियुक्त पटकम का आचरण, 
पुरथ्चरण और उपासना कैसी होती है, सो कुछ भी, श्रवण के बिना, नहीं 
मालम होता ॥२४॥ नाना प्रकार के ब्त, दान, तप, साधन, योग, 
तीथीटन भ्रवण के बिना नहीं जाने जाते ॥ २४॥ अनेक प्रकार की विद्या, 
पिडज्ञान, अनेक तत्वों की खोज, नाना कला और बह्मज्ञान श्रवण बिना 
नहीं मालम होते ॥ २६ ॥ जिस प्रकार अनन्त चनस्पतियां एक ही जल 
से बढती हैं, और एक ही रस से सब जीवों की उत्पत्ति है, तथा जैसे 
सम्पूर्ण जीव, एक ही पृथ्वी, एक ही सूर्य ओर एक ही वायु से सथे हें; 
आर जिस प्रकार सव जीवाँ के आस-पास आकाश एक ही है तथा, 
जैसे सम्पूर्ण जीव एक ही परत्रह्म में चसते हूँ, उसी प्रकार पाणिमात्र के 
लिए अवरण ही एक अच्छा साथन है ॥ २७-३० ॥ भूमंडल में असंख्यों 
, देश, भाषा और मत है उन सब के लिए, श्रचण को छोड़ कर, कोई दूसरा 
साधन ही नहीं है ॥३१॥ श्रवण से उपराति होती है; लोग बचछ्ध से 
सुसुक्त बनते हैँ और सुमुक्ठु से साधक बन कर वहुत नियम से साधन 


फ 
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करते है ॥ १ए॥ ओर फिर, इसके बाद, जहाँ श्रवण से बोध प्राप्त इआ, 
कि घस, वे साधक ही फिर सिद्ध हो जाते द्ध ॥ १३६॥ श्रवण का ऐसा. 
तात्कालिक श॒ण हे कि, सद्दा छु० ओर चांडाल भी पुए्यशील हो जाते 
हैँ ॥३४॥ जो दवबद्धि ओर दरात्मा हे, वह भी, श्रवण के योग से, 
पुए्यात्मा हो जाता हे-क्रचण की महिमा अगाश्र है, चुन नहीं को जा 
सकती ॥ ३४५॥ करते है कि, तीर्घा ओर बतों का फल आगे मिलेगा; 
प्रः श्रवण का यचद्द हाल नहीं हे-उसका फल तत्काल मिलतों है !॥ ३६॥ 
जैसे अनेक रोग और व्याधियां ओपश्नि से तत्काल नाश हो जाती हें 
उसी प्रकार श्रवण के छदारा शीघ्र दी अन्तःकरण शुद्ध होता है। यह 
बात अनभवी जानते हैं ॥ ३७ ॥ जब अ्रवण किये हुए विषय का अथ 
मालूम होता है तब आप ही आप भाग्यश्री प्रगट होती है और मुख्य 
परमात्मा स्वानभव से आरा जाता है ॥ रे८ ॥ 

यह मनन का फल है; क्योंकि जब श्रवण करते समय अर्थ समभने में 
सावधानी रखी जाती है तब पीछे से मनन के द्वारा निदिध्यास लगता 

क्रीर उसके बाद परम शान्ति प्राप्त होती है ॥ ३२६ ॥ जो कुछ बतलाया 
जाता है उसका जब अर्थ भी मारूम होता है तभी समाधान मिलता है 
ओर तभी मन का संशय मिट॒ता है ॥ ४० ॥ यह्त संदेह ही जन्म का सूल 
है; परन्तु श्रवण से वच् समूल नण्ट हो जावा है ओर फिर सहज ही 
सत्य समाधान ( परमशाल्ति ) मिलता है ॥ ४१॥ जो अ्रवण और मनन 
नहीं करता उसे समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है £ उसके पेरों में मुक्त- 
पन के अभिमान की बेड़ियां पड़ी रहती है ॥ ४२॥ घमुमुक्तु; साधक 
अथवा सिद्ध, फोई भी हो, वचद बिनां श्रवण के अव्यवास्थित ही है; क्योंकि 
थ्रव॒ण-सनन से चित्तवृत्ति शुद्ध दोती है॥2३॥जहां नित्य, नियम के साथ, 
श्रवण का साधन नहीं हो सकता, वहा खसाथंकों को, एक क्षणुभर भी, न 
रहना चाहिए ॥ ४४॥ जो श्रवण कां साधन नहीं करता चह परमार्थे 
कैसे पा सकता है ? श्रवण के बिना पिछला किया-धरा सब व्यर्थ हो 
जाता है ॥ ४७५॥ इंस लिए श्रवण कश्ना चाहिए, इस साधन भें सन 


लगाना चाहिए: और लित्य-नियमों को पालन करके संसार-सागर से पार 
होना चाहिए. ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार एक ही अन्न-जल बार बार ( शृक 


लगने पर ) श्रह्वणु करते है, उसी प्रकार एक हो श्रवणु-मनन सी बार चार 
करना चाहिए, इससे सन्देद् मिटता है ॥ ४७ ॥ जो मनुष्य, आलस्य के - 
कारण, .अ्रवण का! अनादर करता है उसके .स्वह्चित की अवश्य हानि 
होती है ॥४८॥ आंलस्य की रक्षा करना मानो परमार्थ को डुबाना है; इस 


समास ९-| श्रवण का निश्धय । १८ 
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किधिएख 


कारण श्रवण करना ही चाहिए ॥ ४६॥ अब अगले समास में यह बत- 
' लावेंगे कि श्रवर का नियम क्‍या हे झोर केसे अ्रन्थों का अवण करना 
चाहिए ॥ ४० १ 


नववाँ समास-अ्रवण का निश्चय । 
॥ श्रीराम ॥| 


अच यकह्ट चतलाते है कि श्रवण किस तरह करना चारहिए। भ्रोता लोगों 
को एकाग्रचित्त हो जाना चाहिए ॥ १॥ कोई वक्‍च्ततृता ऐसी होती हे कि 
जिसके सुनने से मिली-मिलाई शान्ति अकस्मात्‌ भंग हो जाती है ओर 
निश्चय डिग जाता है ॥ ५॥ उस मायिक ओर निग्चय-णृन्य वक्‍तृता को 
अझवश्य' ही त्यागना चाहिए ॥३॥ यदि एक अन्य के छुनने से कुछ 
निश्चय प्राप्त हुआ और दसरे अन्य ने उस निश्चय को उड़ा दिया, तो 
उससे जन्म भर संशय ही बढ़ता जाता है ॥ ७॥ इस लिए, ऐसे अन्य का 
श्रवण करना चाहिए कि, जिससे संशय मिट जाय, शंका निवृत्त हो जाय 
भोर, जिसमें अछ्ेत तथा परमा्थ का निरूपण किया गया हो ॥ ४॥ 
मुमुक्तु पुरुष परमार्य-सार्ग का ग्रहण करता है ओर अद्वेत-अन्य से प्रेम 
रखता है ॥ ६ ॥ जिसने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, ओर मोक्ष की 
साधना करता है, उसे अद्वेत-शासत्र का विवेक करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
अख्ेत-प्रिय श्रोता को छेत-निरूपण सुनाने से उसका चित्त क्षुष्ध दो उठता 

॥ ८॥ यदि मन के अनुसार निरूपण सुनने को मिल जाता है तो 
बड़ा आनन्द होता है; अन्यथा जी ऊब जाता है॥ ६&॥ जिसकी जो 
उपासना है, उसीके अनुसार निरूपण में, उसकी प्रीति' होती है; उसके 
प्रतिकूल, अन्य' निरूपण, उसे प्रशस्त नहीं जाने पड़ता ॥ १०.॥ “ प्रीति ! 
का लक्षण यह है कि, जैसे पानी स्वयं. ही अपने मार्ग से ( ढालू जगर 
की ओर) अल देता है उसी प्रकार प्रीति भी, हृदय से, अनायास ही (अपने 
' प्रिय विषय की ओर ). चल देती है॥११॥ आत्मज्ञानी पुरुष को वही अन्य 
पसन्द आता है जिसमें सारासार का विचार हो। अन्य बात उसे 
अच्छी ही नहीं लगती ॥ १५॥ जिसकी कुल-देवता भगवती है उसके 
लिए सप्तशती. ( दुर्गा की पोथी ) चाहिए । अन्य देवताओं की स्तुति 
उसके लिए सर्वेथा निरुपयोगी है ॥ १३ ॥ अनब्तत्रत करनेवाले ( सकाम 
पुरुष ) के लिए भगशद्वीता ( निष्काम-निरूपण ) को आवश्यकता नही 


२०० । दासबोध | . [ दंह्यक ७ 
होती; और साधु-सन्याखियों को फलाशा का निरूपण नहीं भाता ! 
॥ १४ ॥ चीरकंकण यदि कोई नाक में पदने तो केसे अच्छा लगेगा 
जो बात जहां के लिए है वह वहीं अच्छी लगती है-अन्य स्थान के लिए 
वच्द बिलकुल निरुपयोगी है ॥ १४-॥ जिस श्रन्य में, जिस तीथे की, 
महिमा गाई गई हे, बच अन्य, उसी तीथ में, सुनाने से उसका मच्तत्व है । 
अन्य स्थल में यांदि बच्ध पढ़ा जाय तो कुछ चविलक्षण-सा जान पड़ता है 
॥ १६॥ जेसे यदि मन्नार-स्थल की समाहिमा द्वारका में, द्वारका का माहात्म्य 
काशी में ओर काशी की महिमा वेंकटेश-स्थल से बतलाई जाय तो 
अच्छी न लगेगी ॥ १७ ॥ ऐसे अनेक उदाहरण बतलाये जा सकते हँ- 
वे सब जहां के वहीं अच्छे लगते है। ज्ञानियों की अद्वेत-प्रन्थ दी चाहिए 
॥ १८ ॥ योगी के सामने भूत-संचार की बात, जीहरी के सामने पत्थर 
ग्रर पंडित के सामने डफगान अच्छा नहीं लगता ॥१६॥ वेदक्ञ के सामने 
तंत्र-मंत्र, निस्पृत् (सन्‍्यासी) के सामने फल श्रुति ओर ज्ञानी के सामने को क- 
शास्त्र की पोयी क्या शोभा देगी ? ॥ २० ॥ ब्रह्मचारी के सामने नाच, 
अध्यात्म-निरूपण में रासक्रीड़ा ओर राजइंस के सामने जैसे पानी रखा . 
जाय-॥ २११ ॥ वेसे ही अन्तर्निष्ट ( आत्मज्ञानी ) के सामने यांदे शृंगारिक 
पुस्तक रखी जाय तो उससे उसका समाधान कैसे होगा # ॥ २४ ॥ 
शजा को गरीब की आशा रखना, अमृत को मद्ठा बतलाना और 
संन्‍न्यासी को “ उच्छिष्ट चांडाली ” के मंत्र का ब्त करना केसे शोभा 
देगा ? ॥ २३॥ कर्मनिष्ठ को वशीकरण का मंत्र ओर पंचाक्षरी ( भाड़ने 
_कनेवालों ) को कथा-निरूपण यदि सुनाया जायगा तो इससे अवश्य 
उनका अन्तःकरणु भंग होगा ॥ २७४ ॥ वेसे ही, परमार्थी पुरुष के सामने 
यदि ऐसा अन्य पढ़ा जायगा, जिसमें आत्मक्षान नहीं है, तो उसे समाधान 
न होगा ॥ २४ ॥ अब ये बाते बस करो । जिसे स्वाहित करना हो वच्त 
सदा अद्वैत-अ्न्यथों का विचार करे ॥ २५६ ॥ आत्मज्ञानी को, ख्िर चित्त 
होकर, अद्वैत-अन्य देखना चाहिए | ओर एकान्तस्थल में शुद्ध समाधान 
प्राप्त करना चाहिएण ॥ २७॥ सब प्रकार से विचार करने पर, यही 


निश्चित होता है कि, अहेत-अन्य के समान अन्य कोई अन्य नहीं है। 
वास्तव में परमार्थी पुरुष के लिए तो वच्ठ नोका ही है ॥ र८ ॥ दूसरी 
जो प्रापंचिक, हास्य-विनोदी और नवराखिक पधुस्तके हैं वे परमार्थी पुरुष 
के लिए हितकारक नहीं हैं ॥ २६ ॥ वास्तव में अ्रन्यथ चही है कि जिसके 
द्वारा परमार्थ की ब्रद्धि हो, विषयों के विषय में पश्चात्ताप हो और भक्ति 
तथा सांधन अच्छा लगे ॥ २०॥ जिसे सुनते ही गवेगलित हो जाय, 
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आन्ति मिट जाय और मन भगवान्‌ में लग जाय, वह्दी सच्चा अन्य है 
१ ॥ ग्रन्थ चच्दी है. जिससे उपराति हो, अवगुण दर हो और अधो 

गति नाश हो ॥ ३५॥ सच्चा अन्य उसीकोी समझना चाहिए कि, जिसके 
सनने से त्ैय आवचे, परोपकार हो ओर विपय-वासना नष्ट हो ॥ ३ 
जिसके द्वारा ज्ञान, मोक्ष ओर पवित्रता प्राप्त हो, बह्दी उत्तम ग्रन्थ है 
॥ ३४ ॥ ऐसे अनेक अन्य होगे, जिनमें नाना प्रकार के विधान ओर फल- 
श्रुतियां कही है । परन्तु जिससे विरक्ति ओर भक्ति न उपजे, वच्द अन्य 
ही नहीं हे ॥ ३५ ॥ जिस ग्रन्थ की फलश्रुति में मोक्ष का समावेश न हो 
चच् वास्तव में अन्य ही नहीं दै-वच्द तो दुराशा की पोथी है-उसके सुनने 
से ओर दराशा ही बढ़ेगी ॥ ३६ ॥ ऐसी पोथी के सुनने से मोर उत्पन्न 
होता है, विचेक दर भागता है, ठुरशा के भूत संचार करते हैं और 

ध्रोगति मिलती है ॥ २७ ॥ फलश्रुति सन कर जो कहता है कि, अ- 
गले जन्म में फल पाऊंगा, उसको जन्मरूपी अधोगति धाप्त ही होती है 
॥३८॥ अनेक पत्ती, 'फल' खा कर दी, तृप्ति मान लेते हैं; परन्तु डस चकोर 
के चित्त में अम्ृत' ही वसता है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार ( अन्य पत्तियों की 
तरह ) संसारी मनुष्य संसार ( फल ) ही की इच्छा करते हैं; पर जो 
भगवान के अंश हैं, वे ( चकोर की तरह ) भगवान (अम्ठत) दी की इच्छा 
रखते है ॥ ४० ॥ 

अस्तु । ज्ञानी को ज्ञान, भजक को भजन और साधक को, इच्छानसार, 
साधन चाहिए ॥ ४१॥ परमार्थी को परमार्थ, स्वार्थी को स्वार्थ और 
कृपण को धन चाहिए ॥ ४२॥ योगियों को योग, भोगियों को भोग, और 
रोगियों को रोग हरनेवाली मात्रा, चातक्तिण ॥ ४३॥ कवियों को काव्य- 
प्रबंध, तार्किकों को तकंवाद और भाविकों को संवाद अच्छा लगता है 
॥ ७७४ ॥ पंडितों को पांडित्य, विद्वानों को अध्ययन और कलाचंतों को 
नाना कलाएं चाहिए ॥ ४५ ॥ हरिदास को कीतेन, शुचिमानों को संध्या- 
स्ान और कर्मनिष्टों को घिधिविधान अच्छा लगता है॥ ४६ ॥ प्रेमल को 
' करुणा, विचक्षण को दक्षता ओर चतुर मनुष्य को चातुर्य से प्रीति होती 
है॥ ४७॥ भक्त मूर्तिध्यान देखता है; संगीत और राग जाननेवाला ताल, 
तान-मान और मूच्छेना देखता है ॥ ४८.॥ योगाभ्यासी पिरडज्ञान, तत्वज्ञ 
तत्वज्ञान और नाटिका-ज्षानी मात्राश्ञान देखता रहता है ॥ ४६॥ कामी 
पुरुष कोकशास्त्र, चेटकी चेटकमंत्र ओर याँत्रिक नाना प्रकार के यंत्र 
आदरपूर्वक देखता है॥४०॥६ंसी करनेवाले को विनोद, उन्मत्त को पाना 


प्रकार के ढोंग और तामसी को मस्तपन अच्छा लगता है ॥ ५१ ॥ मूर्ख 
२५ 


है| 
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ऊपरी बातों को पसंद करता है, निनदक पुरुष बुरा अवसर ताकता है 
झोर पापी आदमी पापब॒ुद्धि को पकड़ता है ॥ ४२ ॥ किसीको रसाल, 
किसीकी गाया (व्यर्थ विस्तार) ओश्ओोर किसीको केवल भोली- 
भात्री भक्ति ही चाहिए ॥ ४५३॥ आगमी ( तंचशार्री ) आगम को, शूर 
संग्राम को ओर धार्मिक नाना धर्मो को देखता है ॥ ५४४ ॥ सुक्त पुरुष 
मोक्ष के आनन्द का अद्ुसव करता है, सर्वश् मजुण्य सब कला देखता 
है और ज्योतिषी, पिंगला ( पतक्चीविशेष ) को देख कर, भविष्य पर्स 
करना चाहता है ॥५४॥ इस प्रकार कहां तक गिनावें-लोग, अपने अपने 
भन के अज्ुसार, सदा अनेक अन्य पढ़ा ओर खुना करते हैं ॥ ४६ ॥ 
परन्तु जिससे परलोक न सधे उसे श्रवण नहीं कद्दना चाहिए-अर्थात्‌ 
जिसमें आत्मज्ञान नहीं है उसे ' दिलबचद्दलाव ' कद्दमा चाहिए !॥ ४७ ॥ 
मिठाई के बिना मिठास, नाक के बिना सौन्दर्य'और ज्ञान के बिना निरू- 
पण हो ही नहीं सकता ॥ श८ ॥ अब बस करो, इतना बचुत हुआ । 
परमार्थे-श्रेथ सुनना चाहिए | परमार्थ-प्रंथ बिना ओर सब व्यर्थ गाया है ! 
॥ ४६ ॥ इस लिए, जिसमे नित्य-अनित्य का विचार या सार-अखार का 
विवेक कहा गया है उसी अन्थ के श्रवण से मुक्ति सिलती है ॥ ६० ॥ 


0८ | 
दसवाो समास-जीवन्मुक्त का देहान्त । 
|। श्रीराम ॥| 

माया की ऐसी कुछ लीला है कि मिथ्या सत्य हो जाता है और सत्य 
मिथ्या जान पड़ता है! ॥१॥ यचपि सत्य का निश्चय होने के लिए अनेक 
अन्थों का निरूपण किया गया है; तथापि असत्य की प्रवलता नहीं 
जाती [॥ २॥ “असत्य, ' मनुष्य के हृदय में छा गया है, और यद्यषि 
किसीने उसका उपदेश नहीं किया; तथापि वह हृढ़ भी होगया है; परन्तु 
जो ' सत्य ' है उसका भजुष्य को पता ही नहीं है ! ॥ १॥ वेद-शारत्र- 
पुराण सत्य का निश्चय बतलाते है; पर तो भी सत्य'का स्वरूप मन में नहीं 
आता ! ॥ ४ ॥ देखिये तो, प्रत्यक्ष, आखों के सामने, देखते ही देखते 
यह हाल हो रहा है, कि ' सत्य ' शाश्वत होकर भी श्रच्छादित हो रहा -: 
है और मिथ्या ! नश्वर होने पर भी सत्य हो रहा है. !॥ ५ ॥ परूसु, 
यह माया की लीला, सन्‍तसमागम करके अध्यात्म-निरूपण का विक्मर ' 
करने पर, तृत्तण मालूम हो जाती है॥६॥ अस्तु | पीछे यह बतलाया गया 

कि+-' से” का पत्ता लगाने से परसार्थ फी पहचान भाल्म होती है ॥ ७॥ 


् 
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पस्माई-शान से ससाधान मिलत्य है, चित्त चेतन्य में लीन होता हे 
झौर यह मालम हो जाता है, कि ' में ' वही सुख्य ' वस्तु ' हू ॥ 5 
इतना माज्तेम हो जाने पर, शानी शरीर को प्ारव्ध के भरोसे छोड़ देता 
है; बोध से उसका संशय मिट जाता है और चच्द जान लेता है कि यह 
कलैयर मिथ्या है-सो चाहे असी नाश हो जाय अथवा बना रहे ॥ €॥ 
देह का मिथ्यापन जान केने के कारण साधुओं को देद्व पवित्र होती हे; 
पतणएयष, जहां उसका अन्त दो बची पुए्यभूमि है॥१०॥ साधुओं के पधारने 
से तीर्भ भी पथित्र होते हैं; साधुओं से दी उनकी मह्दिमा बढ़ती है।जिन 
तीथों में साधु नहीं रहते उन्हें पुएयक्षेत्र नहीं कद्द सकते॥११॥यर विचार, 
कि किसी पुएयनदी के तीर शरीरपात दोना अच्छा हैं, अज्ञानियों के लिए 


'है । साधुओं के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं; क्‍्योंकिवे नित्यम्ुक्त 


के (३ 


हैं ॥ १९५॥ लोग इस सन्देद में रहते हैँ कि उत्तरायण में मरना उत्तम ष्े 
और दक्षियायन में अधम है। पर साधु लोग इस संदेद में नहों पड़ते 
॥ १३ ॥ शुक्ल पत्त में, उत्तरायण में, घर में, दीपक रहते समय, दिन में, 
झऔर अंत में स्मरण रहते हुए, यदि देचान्त हो तो सद्गति मिलती है 
॥ १४ ॥ परन्तु योगी को इन बातों की कोई जरूरत नहीं । क्योंकि वह 
पुण्यात्मा तो जीते ही जी मुक्त होकर पापपुएथ को तिलांजलि दे 
देता है ॥ १५४॥ 

जिसका देंदान्त अच्छी दशा में होता है और जो खुखपूर्चक देह 
व्यागता है उसके लिए अश्षानी लोग कचते हैँ कि “यह भगवान्‌ के पास 
परँचेगा ” ॥१६॥परन्तुं उतका यह मत विपरीत है।यह कल्पना करके, कि 
अन्त में भगवान मिलता है, वे स्वयं अपनी हानि कर रहे हैं॥ १७॥जीविता- 
व्या में जब परमात्मा की भक्ति नहीं की और व्यर्थ दी आयु गो दी, तब 
फिर अच्त मैं भगवान, कैसें मिलेगा? अनाज का बीज तो बोया ही नहीं- 
जमेगा कैसे ? ॥ १८॥ जब जन्मसर ईश्वर-भजन किया जाता है तभी 
मुक्ति मिलती है। जब व्यापार किया जाता है तभी नफा मिलता दे 
॥ १६ ॥ यह कद्ावत तो सभी को मालम होगी कि “दिये बिना मिलता 








_ अन्तकाऊे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कझेवरस्‌ | 
य; प्रयाति स मद्धावं याति नास्वयन्न संशयः ॥ ५॥ 
अभिज्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | - 
तन्न प्रृता गच्छंति अह्म अह्मविदी जना: ॥ ९४ ॥ 
गीता, अ० ८ | 
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नहीं ओर बोये बिना उगता नहीं ” !॥ २० ॥ जैसे दरामखोर आदमी 
महीने सर नौकरी का कास न करके मालिक से तनखाह चाहता हो 
उसी प्रकार अभक्त मनुष्य, जन्म भर ईश्वर की सक्ति नं केरके ही, अन्त'े 
मोक्ष चाहता है ! ॥ २५१ ॥ यदि जीते जी भगवान्‌ की भक्ति- नहीं की हें 
तो मरे पर मक्ति कैसे हो सकती है ? अस्तु; जो जैसा करता हें वह 
चैसा पाता है ॥ २५॥ एवं, जन्म भरे भगवान का भजन न करते से अंत 
में मुक्ति नहीं हो सकती | झत्यु चाहे जितनी अच्छी आवबे; परन्तु भक्ति 
के बिना अवश्य अधोगति होती है ॥ २३४॥ इस लिए, साथु जनों को 
धन्य है, जो जीते जी ही अपना जीवन सार्थक कर लेते है ॥ २४ ॥ ऐसे 
जीवस्मुक्ष ज्ञानियों का चाहे वन में शरीरपात हो; चाहे स्मशान में, थे 
धन्य ही हैं ॥२४५॥ थदि साथ की देह पड़ी रहीं, अथवा उसे कुत्ता. 
आदि ने खा लिया, तो यह, लोगों को, मंदबुद्धि के कारण, अच्छी नहीं 
जान पड़ता ॥ २६ ॥ ये लोग प्राय+ इसी लिए ढुखी होते है, कि अंतं 
अच्छा नहीं हुआ | पर क्या करें विचारे ममे ही नहीं जानते,! ॥ २७ ॥ 
जो चास्तव में जन्मा ही नहीं उसे सुत्यु कहाँ से आवेगी ? उसने तो 
विवेकबल से स्चयं जन्मसत्य ही को घोट डाला है ! ॥ २८ ॥ स्व॑रुंपाल- 
सत्धान के कारण उसके तंई माया तो रहती ही चंहीं। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, आदि भी उसकी गति नहीं जान सकते ॥ २६ ॥ वच् जीते जी ही 
मरा हुआ है और.स॒त्यु को भी मार कर जी रहा है ! विविकबल से उसे 
जन्म॑सत्यु की थाद भी नहीं ॥ ३० ॥ चर्च, किसी मलुण्य को तरह, देख 
पड़ता है; पर है वचद् कुछ और ही ! चच लोगों में वर्ताव करता इआ सा 
भासता है; पर है वच् वास्तव में उनसे अलिप्त ! यहां तक कि उस शुद्ध 
स्वरूप में दृश्य पदार्थ का स्पश भी नहीं है ॥ ३१ ॥ अस्त । ऐसे साधुओं 
वी सेवा करने से सभी लोग म्क्त हो सकंते हैं ॥ ३२५ ॥ . , | 
खद्शुरू के कृपापात्र साधक को चाहिए कि, एक बार किया हइआ 
चिचेक ही, फिर से चारम्वार करे | ऐसा करने से अध्यात्म-निरूपया से 
उसकी बुद्धि प्रविष्ट होती है ॥ ३३६ ॥. अब, अन्त में साथकों को यही 
चतलाना है कि, शुद्ध अद्भैत निरूपण से तुस्दे भी चैसा हो समाधान होगा 
जैसा कि किसी साधु पुरुष को होता है॥ २१४ ॥ जो संतों के शरण में 
. जाता है वच् सन्त ही हो जाता है।ओऔर, अपनी कृपा से; वच्त अन्य लोगों 
- को भी तारता है ॥ ३४॥ खंतों की महिमा बड़ी विचिच्र है। संतर्संग 
से ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग के समान दूसरा कोई साधन नहीं है 
॥8६॥ शुरू की सेवा से, और अध्यात्म-निरूपण के मनन से, मलठुष्य का 


बात 


समास १० | जीवन्मुक्ता का देहान्त | ६०५ 
आचरण अवश्य ही शुद्ध होता है, और अन्त में मोक्त मिलता है ॥२७॥ 
सदगरू की सेवा हो परमार्थ का जन्मम्थान हे। सद्मुरु-संवा से आप 
ही झाप समाधान मिलता दे ॥ ३८ ॥ यचद्द शरोर एक [देन नाश दान- 
थाला' है; अतएव, तब तक, जन्म सफल कर लेना चाहिए!। भजनभाव 
से सदगुरु का चित्त प्रसन्न करना चाहिए ॥ २६॥ ऐसा एक दाता सदः 
गरू ही है, जो शरणागतों की चिंता ऐसे रखता है, जैस माता, नाना 
यल करके, बालक का पालन-पोपण करती है ॥ ४० ॥ अ्रतण्व, जिससे 
सदठगर की सेवा वन पड़ती है बद्दी धन्य है | सदगुरू को सेवा को छोड़ 
कर प्रम-शान्ति प्राप्त करन का अन्य उपाय नहों हे ॥ ४२-४२॥ यह 
बात जिसे मान्य न हो वच्ध ' ग़रुगीता !? देखे ॥ ४३॥ उसमे मच्ादेवजां 
ने पार्वती से सठगरु की मचक्चिमा अच्छी तरचद्ध चतलाई है | अतएव, सद- 
गरु-चरणों की सेवा, सदभाव से, करना चाहिए ॥४४॥ जो साधक इस 
ग्रन्य में कहे हुए विवेक का मनन करता दे उसे सत्य ज्ञान का निश्चय 
होता है ॥ ४४ ॥ जिस श्रन्य में अछ्लेत-निरूपण किया गया है उसे 
, £ ग्राकृत ” कह कर उसकी उपेत्ता न करना चाहिए । अर्थ की दृष्टि से 
उसे सत्य वेदान्त ही समझना चाहिए्‌॥ ४६॥ प्राकृत के हार चेदांत 
भालम होता हे; सम्पूर्ण शास्त्रों की बातें उसमें मिल सकती है । उनसे 
चित्त परम शानन्‍्त होता है ॥ ४७ ॥ जिसमें ज्ञान के उपाय बताये गये है 
उसे “ पग्राकृत ” कद्दना हो न चाहिए; पर मूर्खो को यद्टद केसे मालम हो £ 
, £€ बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद |” ॥ ४८॥ अस्त । जितना 
जिसका अधिकार है. उतना ही चच्द लेता है। परन्तु, ( जैसे ) यद्यपि 
मोती सीप मे .होता है, तथापि उसे कोई क्षद्रवस्तु नहीं समझ सकता; 
(बैसे ही' ' प्राकृत. भाषा में कही गई वेदान्त की बातें भी किसीको 
च॒द्गर नहीं मानना चाहिए | )॥ ४६ ॥ जिसे श्रुति “/ नेति, नाति ” कच्ती 
है, उसके विषय में भाषा का महत्व चल नहीं सकता / परत्रह्म वास्तव 
में आदि-अंत-रक्ित और अनिर्वाच्य है ॥ ४० ॥ 


आठवा दशक | 


पहला समास-पर साला का निश्चय । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब, श्रोता लोगों को, साघधान होकर, शुद्ध ज्ञान का निरुपण सुनना - 


चाहिए. ॥ १॥ चाना शास्तरों को यथथोलने के लिए सारी उच्न भी बस 
नहीं है, ओर यदि वे देखे भी जाये, तो भी अंतःकरण में संशय की धव्यथा 
बढ़ती ही जाती है ! ॥ २॥ खंसार ये अनेक बड़े बड़े तीथे, कोई सुगम 

कोई दुर्गस, काई दुष्कर; परन्तु पुरयदायक हैँ ॥ ३॥ ऐसा कौन है जो 
ये सभी तोथ कर सकता हो ? यदि इतने सब तीथ किये ज्ञार्य तो साय 
आयु भी बस नहीं है ॥ ४॥ अनेक प्रकार के जप, तप, दान, योग, 


साधन, इत्यादि सब केवल उसी परमात्मा के.लिए करते है ॥ ५॥ यह 
चात सर्वेसस्मत है कि, उस देवाधिदेव-परमात्मा-को, अनेक प्रकार से 
पयल करके, अवश्य ही घाप्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ उसी भगवान को 
पाप्त करने के लिए ये नाना पन्‍य ओर मसत' निकले है। परन्तु उसक- 


स्वरूप केसा है ?॥ ७॥ आज-कल संसार मे इतने देवता मान लिये गये ' 


हैं कि उनकी गणना तो कोई कर॑ ही नहीं सकता | किसी एक देवता का 
निश्चय महा होता ॥ ८॥ देवताओं के अच्नुसार, उपासना के भी अनेक 
भेद होगये हैं । जिसकी कामना जिससे एक बार पूणे होगई चर 
उसीको पकड़े शचता है !॥ 8 ॥ जैसे बहुत से देवता हैं, घेसे ही उनके 
बहुत से भक्त भी है। वे अपनी अपनी इच्छा के अन्लुसार उन्‍्हींसे आसक्त 
हैँ। तथा बहुत ऋषि हूँ ओर उनके बचुत मत भी, अलग अलण, हैं 
॥१०)॥ अतएव, इस बचुचगार में, एक का निश्चय नहीं होता। सब शास्् 
ग्रापस में लड़ रहे हैं; परन्तु ठीक ठीक निर्णय नहीं होता! ॥ ११॥ 
छझनेक शाओं से अनेक भेद है। ओर मतमतान्तरों, के विरोध की तो बात 
ही न पूछिये  अस्तु । इसी प्रकार का वाद-विचाद करते चुए 'म जाने 
कितने चले गये ! ॥ १२५ ॥ 

हजारों में कोई एक, परमात्मा का विचार करता है; परन्तु, उसके 


ब्द्रा 


के स्वरूप का, उसे भी पता नहीं चलता#॥ १४३॥ परनन्‍्त, यह कैसे कहते - 


हो कि “/ पता नहीं चलता ”-पता चले कैसे-चहां तो अहंता लगी. हुई 
है न | उसी अच्ंता के कारण परमात्मा का दशेन नहीं होता ॥ १४ ॥ 
» # सनुष्याणां सहलेषु कथियतति सिंद्धये । 
यत॒तामपि सिद्धानां कशथ्िन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ गीता, अ० ७। 
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अस्त | अब, यह बात यहीं छोड़ कर, आगे यह बतलाते हैँ कि, जिस 
परमात्मा के लिए, लोग नाना प्रकार के साधन करते है घत् किस 
तरह मिलता है, और परमात्मा कहते किसे हूँ, तथा कैसे उसे जान 
सकते हैे+-॥ १४ ॥ १६ ॥ 

जिसने यह्ट सम्पूर्ण चराचर सृष्टि, तथा उसकी इलचल, उत्पन्न की है 
उसीकी अविनाशी सर्व कत्तों' परमेश्वर कहते हूं ॥१७॥ भघमाला उसीने 
रची है; यन्छ॒विव भें अम्ृतकला उसीने दी है ओर शचिमंडल को तेज 
उसीने प्रदान किया है ॥ १८॥ उसीकी मर्यादा से सागर स्थित है; शेप 
को उसीने स्थापित किया है ओर सम्पूर्ण तायगण उसीकी करामात से 
आकाश में स्थित है ! ॥ १६॥ जारज़, उदसिज, अंडज, और स्वेदज 
नामक चारों प्रकार के जीवों की खानियां; परा, पश्यन्ति, मध्यमा, 
चैखरी नामक “चारों वाणी; तथा चौरासी लक्ष जीवयोनियां; किवहना 
तीनों लोक, जिसने रे हे वही परमात्मा हे ॥ २० ॥ इसमें कोई शक 
नहीं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इत्यादि सब उसीके अवतार है॥ २१ ॥ 
| घर का देवता उठ कर इन सब जीवों को नहीं चना सकता-उसके द्वारा 
यह ज्ह्मांड नहीं रचा जा सकता ॥२श॥ जगह जगह जो ये तमाम देवता 
रखे हूँ उन्होंने भी यह सृष्टि नहीं रची हे-चन्द्र, सूर्य, तारागण और 
मैघमंडल वे नहीं बता सकते ॥ २३ ॥ जिससे यह सब कुछ रचा है बची 

सर्वेकर्ता, ? पस्मेश्वर है । वास्तव में वह 'निराकार' है। उसकी कला, 

लीला ओर कौतुक ब्रह्मा, पिष्णु, ओर महेश, इल्ादि देवता भी नहीं 
जानते ॥ २४ ॥ यहां पर यह आशंका उठी, कि जो ' निराकार ! है वच् 
'सर्वेकत्तों' केसे हो सकता है? अस्त । इस शंका का अगले समास भें समा- 
धान किया गया है। यहां, प्रस्तुत विषय, सावधान होकर सुमिये+-॥ २५॥ 

अवकाशरूपी जो खाली जगह है, जहां कुछ नहीं है, बह्दी आकाश है। 
वह निर्मेल है । उसीमें वायु का जन्म हुआ ॥ २६ ॥ चाय से अधि, और 
अश्ि से जल उत्पन्न हुआ । यह उसकी अधणटित घटना तो देखिये ! 
॥ २७ ॥ जल से पृथ्वी हुई, जो निराधार स्थित है। ऐसी विचित्र कला 
करनेवाले का नाम दिचता' है ॥२८॥परन्तु विवेकरीन पुरुष, उस्र 'देवता 
की बनाई हुईं पृथ्वी के पेट से जो पत्थर निकले हैं, उन्हींको देवता 
कहते हैं | ॥२६॥ वे यह नहीं जानते कि, वह सृष्टि-निर्माण-कर्ता “देवता 
सृष्टि के पदले से ही है। यह उसकी सत्ता पीछे से विस्तृत हुई है ॥३०। 
जेसे कुम्हार अपनी ऋति (घड़ा) के पहले से ही उपस्ंित है, वेसे ही परमे 
श्वर अपनी' इस कृति (सृ) के पूर्व से ही है। बच पत्थर कदापि नहीं है। 





रा 
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पत्थर तो उसकी कृति ( स्र॒ष्टि ) का. एक चुद अंग हे ॥ ३१ ॥ मान ली- 


जिए कि किसीने मिट्टी की सेता बनाई; परन्तु उसका बनानेवाला (निमित्त- 
कारण, या कर्ता ) उस सेना से अलग ही है; क्योंकि कार्य-कारण 
दोनों एक नहीं हो सकते ॥ ३२ ॥ हां, यदि कार्य और कारण, दोनों पंच- 
भूवात्मक हैं तो, पंचभूतात्मक दृष्टि से, वे एक हो: सकते हैं; परन्त जहां? 
निर्शेण की वात है वहां ऐसा कदापि नहीं हो सकता; क्ष्योंकि कार्य-कारण 
की एकता का सम्बन्ध पंचसूतों ही तक है॥३१३॥अतणुव इसमे कोई सन्देर 
नहीं कि, इस सम्पूर्ण सृष्टि का कर्त्ता, इस सृष्टि से, अलग है ॥ ३४ .॥ 
कठपुतलियों को नचानेवाला स्वयं कठपुतली कैसे हो संकता है ? ॥३४॥ 
“४ छायामरडप ” ( बायरकोप, ) की सेना, बिलकुल सच्ची ही सेना की 
तरह, युद्ध करती है और एक मज्ञुष्य चद सब तमाशा करता है; परेन्‍्त 
ध्या वह सनुष्य, उस सेना की कोई भी व्यक्ति, हो सकता है? ॥३६॥ इसी 
अकार उस परमसात्सा ने यद सूप्टि तो रची है; पर वह स्वयं सृष्टि का अंग 
नहीं है। जिसने अनेक जीवों को रचा है घच् स्वयं जीव कैसे हो सकता 


है?! ॥५७॥/यर कैसे हो सकता है, कि जो जिस पदार्थ को बनाता है, वच्दी 


पदाथे वह स्वयं भी है? परन्तु विचारे विवेकर्दीन पुरुष व्यर्थ ही सन्देच में पड़े 
स्चते हैं! ॥१८॥मान लो, सृष्टि की तरह, किसीने कोई सुन्दर सल्दिर बनाया; 
परन्तु क्या वच मन्दिर बनानेवाला, स्वयं मान्दर थोड़े डी हो सकता है ! 
॥ ३६ ॥ उसी प्रकार जिसने जगत्‌ रचा है, वच.जगत्‌ से चिलकुल अलग 
है। परन्तु कोई कोई सूर्खता से कच्ते है कि जगत्‌ ही जगदीश, है! ॥४०॥ 
एवं, चर जगदीश अलग है और जगत्‌ की रचना उसकी कला. है। बच 
सब में है-परन्तु, सब से अलग रह कर, सब में है !॥ ४१॥ 

अस्तु | पंचमू्तों के कर्दम से बच आत्माराम अलग है | अविद्या के 
कारण, माया का भ्रम सत्य ही जाब पड़ता है ॥ ४२ ॥ यह विपरीत वि- 
चार कहीं भी नहीं है कि, साया की “डपाधि और जगत्‌ का आडंबर 
सभी सत्य है ॥ ४२ ॥ इस लिए सब से परे जो परमात्मा है, चही सदर के 
भीतर-बाइर ध्याप्त है, और घह़ी अन्तरात्मा सत्य है । यह जगत्‌ सिथ्या 
है॥ ४४॥ उसीको “देवता” कर सकते हैं; ओर सच झूठ है।यही घेदात्त 


का भर्म है ॥ ४५ ॥ 


-. अब, य॑ अक्षर 
नाशवसन्त हैं और सगवान्‌ अविनाशी है; इस लिए भगवान, इन दृश्य पदार्थों 


से, परे है॥3६॥सम्पूर शास्त्र जिस परमात्मा को निर्मेल तथा अचल कहते 
' हैं. उसको चसम्थल या नश्वर कसी नहीं कह सकते ॥ ४७ ॥ उसमें आने, 


यद् दो प्रत्त्त अलुभव की बात है कि, ये यावत्‌ दश्य पदार्थ 


रन 


सम्ास २ ] माया के अस्तित्व में शंका । २०६ 
जाने, पेदा होने, मरने, आदि की उपाधि लगाने से मह् पाप लगता 

9७८) परमात्मा न कप्मी जन्म ले सकता है ओर न मर सकता हे । जब 
उसकी खत्ता मात्र से अन्य देवता अमर होते हु, तव उसे सत्य केसे आ 
सकती है ?॥ ४६ ॥ उपजना, मरना, आना, जाना, हुख भोगना-यह 


“ सब उस परमात्मा का कार्य है। चच्द कर्ता-कारणरूप से अलग है ॥५०॥ 


घन 


अंतःकरण, पंचप्राण, बहुत से तत्व ओर पिडज्ञान, इत्यादि सब चञ्चल हे, 
इश्सा लिए ये परमात्मा नहा दो सकते | ४२१ ॥। 


इस प्रकार जो कल्पनाराहित है, वह्दी परमात्मा है; पर वास्तव में उसमे पर- 
मात्मापन की वात भी नहीं हे-(अथात “परमात्मा-पन” से कल्पना आ जाती 
है ओर बच्द कल्पनातीत है) ॥५२॥ इस पर शिप्य यचद् आशंका करता है 
कि “ जब परमात्मा कल्पनातीत है तव फिर उसने यह ब्रह्मांड कैसे रचा? 
यह तो कर्तापन से कर्तो-कारण कार्य में आता हैरू ॥ ४३॥ द्रण्टापन के 
कारण जिस प्रकार द्रष्टा ( देखनेचाला ) अनायास दृश्य बन सकता है 
उसी प्रकार .कर्तापन से निर्मुण में भी गुण आ सकता है ॥५४॥ अतणएव, 
मुझे बतलाइये कि त्रह्मांडकर्ता कौन है, उसकी पहचान क्‍या है और पर- 
मात्मा सगण है या निर्मण है? ॥४श॥कोई कोई कहते है कि चच्द त्ह्म इच्छा- 
मात्र से साष्टिकर्ता है; उसे छोड़ कर ओर खटथ्टिकर्ता कौन हो सकता 
है? ॥ ४६.॥ अस्तु । इस प्रकार की अनेक घाते है । परन्तु, हे स्वामी, 
अब आप मुझे यह बतलाइये कि, यह सारी माया कहां से हुई” 
॥ ४७ ॥ इस पर वक्ता कदता है कि अच्छा, आगे माया का चणेन 
किया जायगा। भ्रोता लोगों को -सावधान हो जाना चाहिए ॥ ४८-६० ॥ 


दूसरा समास-माया के अस्तित्व में शंका । 
| श्रीराम | 
श्रोताओं ने जो यह पूछा कि निराकार में यह चराचर माया कैसे हुई, 








+ कताी की “ कत्ती ?” कहने से ही उससे कतृत्वमुण आ जाता है ओर जिसमें गुण 
होता है वह कार्य है । इस रीति से कारण ही (कर्ता ही ) कार्य वन रहा है । जिस 
प्रकार देखनेवाले में देखने का गुण या धर्म होने के कारण वह स्वयं भी दूसरे का दृर्य 
बनता हैं; जसे इन्ह्रियाँ विषयों की हरष्टा हैं; परन्तु वे स्वयं मन की दृश्य चन रही हैं- 
अथात्‌ मन-द्वारा देखी जाती हैं । 
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उसका. उत्तर/-) १ ॥ सनातन ब्रह्म में माया, वास्तव में न होकर, इस 
प्रकार अध्यासरूप भासती है जैसे शाक्ति में रजत ओर डोरी में सर्प भासता 
है॥२॥ आदि में, एक नित्यसक और परम अक्िय, परत्रह्म ही है । 
उसमे अव्याक्षत ( अस्पए्ट ) ओर सूक्ष्म श्रूल माया छुई ॥ ३ ॥ 
आययमेक परव्रह्म निल्यमुक्तमविक्रियम । 
तस्य माया समावेशों जीवमव्याक्ृतात्मकम् ॥ १॥ 

आशंका+-अच्छा, यदि ब्रह्म एंकं, निराकार; सुक्त, अक्विय और 
निर्विकार है तो फिर उसमे मिथ्या माया कहां से हुई? ॥४॥ ब्रह्म अखंड 
निशेण हे-उससे इच्छा कहाँ से आचेगी ? क्योंकि इच्छा सम॒ण ही में हो 
सकती है-निर्मेण में घद नहीं हो सकती ॥ ४५ ॥ ओर, बच तो आदि से 
ही सगण नहीं है, तथा इसी लिए उसका ' निर्शेण ” नाम पड़ा है; तब 
फिर उसमे समुणत्व, अथात्‌ इच्छाशक्ति, केहा से आई ? ॥ ६ ॥ अच्छा, 
यदि यह कहा जाय कि, निर्मेण ही समुण होगया, तो ऐसा कहने से 
मूखेता प्रकट होती है ॥ ७॥ कोई करता है कि वच्द निराकार इंश्वर, . 
करके सी, अकता है-बविचारे जीव जीव उसकी लीला क्‍या जानें ?॥८॥| 
कोई करता है कि बच परमात्मा है; उसकी महिमा, बिचारा जीवात्मा, 
केसे जान सकता है !॥ ६॥ शा््रों का अर्थ छिपा कर व्यर्थ ही के 
लिए महिमा गाते है और निशुण पर जबर॑दस्ती कतेत्व लादते हैं! ॥१०॥ 
जब कर्तव्यता बिलकुल्ल हे ही नहीं, तब करके भी अकर्ता कोन है? 
कती और अकर्ता की वार्ता ही समूल भिथ्या है !॥ ११॥ जो आदि. से 
ही निशशेण है उसमे कर्तापन कहां से आया ? (अच्छा यदि कर्तापन . 
नहीं आया ) तो फिर यह सष्टि रचने की इच्छा कौन करता है? ॥ १२॥ 
यह तो बचुत लोग करते हैं कि “ परमेश्वर की इच्छा ”“-पर यह नहों 
जान पड़ता कि उस 'निगशण में इच्छा” कहां से आई ! ॥ १३॥ तो फिर 
यह इतना किससे रचा ? अथवा आप ही होगया | इंश्वर के बिना इन सब, 


को उत्पन्न किसने किया १? ॥ १४॥ यदि कहा जाय कि विना इश्वर के ही 
सब होगया तो फिर इश्वर कहां जायगा ? इससे तो इश्चर का अभाव देख 
पड़ता है ॥ १४ ॥ यदि इंश्वर को खश्टिकर्ता कहें तो फिर उससे सशझ्ुसता 
होना चाहिए; इससे तो इश्वर की निर्मेशता की वार्ता ही समाप्त होती है 
॥ १६) थदि ईश्वर आदि से निर्मुग है तो फिर खष्टिकर्ता कौन है. ? 

दि ईश्वर को कर्ता कहते हैं तो उसमें सगुण॒ता आती है और सगुणता. 
नश्वर हैं॥१७॥यहां बड़ी शंका आती है-यह चराचर जगत्‌ हुआ तो कैसे? : 


५ 


समास + ] साया के अस्तित्व में शंका । र्११ 
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यदि माया को स्वतंत्र कहे तो भी विपरीत देख पड़ता है ॥ १८॥ यदि 
कहें कि माया को किसीने नहीं वनाया-यह्ट आप ही से फेल गई-तो 
इससे ई*वरः की चाता ही ड्वी जाती है ॥१ध॥यच्ट कहना भी उच्चित नहीं 
देख पड़ता कि, ईश्वर निर्मुण और स्वतःखिद्ध हे; उससे ओर माया से कोई 
सम्बन्ध हो नहीं है ! ॥ २०॥ अच्छा, यादि सारी कतंव्यता माया के 
ही मत्ये लाई जाय तो फिर भक्तों का उद्धार करनेवाला इंश्वर क्या है ही 
नहीं ? ॥ २१ ॥ ईश्वर के विना इस माया को कोन दुर करेगा क्या इस, 
भक्त, लोगों को सेभालनेवाला कोई है ही नहीं / ॥ २९ ॥ अतणव, माया 
को स्वतंत्र भी नहीं कर सकते-माया का निर्माणकर्ता वह एक सर्वेश्वर 
अवश्य ही है ॥ २६॥ तो फिर, यद्द अब बिस्तारपूर्वक बतलाना 
चाहिए कि, वचद ईश्वर कैसा है और माया का विचार कैसा है ॥ २४॥ 
इस एक ही आशंका के विपय में लोगों के सिन्न भिन्न अनेक विचार हैं । 
थे सव्‌ क्रमशः बतलाये जाते हैं । ध्यान देकर सुनियेः-॥ २४ ॥ २६ | 

कोई करता है; माया को ई/धर ने ही घनाया है, इसीसे यह चारो ओर 
फैली हुई है। ईश्वर को यदि इच्छा न हुई होती तो यह माया कहां से 
आ्राती ? ॥ १७॥ कोई कहता है; जब इं>घर निर्मुण है तब इच्छा कोन 
करेगा ? माया मिथ्या है-यह घिलकुल हुई ही नहीं । ॥२८॥ कोई कहता 
है कि, जब यह प्रत्यक्ष देख पड़ती है, तव फिर यह केसे कहते हो कि, 
वह है ही नहीं । माया ईश्वर की अनादि शाक्ति है ॥२६॥ कोई कहता है 
कि यदि सच्ची है तो फिर यह ज्ञान-दाय निरसन क्‍यों हो जाती है? 
सप्य के समान ही दिखती है; पर है यह मिथ्या | ॥ ३०॥ एुक कचता 
है कि, यह जब' स्वभात्रिक ही मिथ्या है तब फिर साधन क्‍यों करना 
चाहिए ? ईश्वर ने भाक्ति का साधन, भायात्याग के लिए ही, चतलाया है 
॥ ३१५॥ कोई कहता है कि, वह है तो मिथ्या, परंतु अजश्ञानरूपी सन्नि- 
पात से उसका भय मालूम होता है; इस लिये साधनरूपी ओपाधि लेनी 
पड़ती है। परंतु, चस्त॒तः वच् दृश्य ( माया ) मिथ्या ही है ॥ २५॥ एक 
करता है कि, अनन्त साधन कहे गये हैं, नाना मत भटक रहे हें; तब भी 
माया द्यागी नहीं जा सकती; फिर उसे मिथ्या केसे कहें ?॥ २१॥ 
दूसरा उत्तर देता हैः-योगवाणी माया को मिथ्या बतला रही है, बेद- 
शास्त्र और पुराणों में भी उसे मिथ्या कहा है और नाना निरूपणों में भी 
माया मिथ्या ही कही गई है !॥ ४७ ॥ कोई करता है कि ऐसा हमने 
कहीं नहीं सुना कि माया; मिथ्या कहने से, चली गई हो-मिथ्या कहते 
ही वह साथ में लगती है ! ॥ ३५॥ कोई इसका उत्तर देता हैः-जिसके 


श्र 


२१७ . दासबोध | [ दशक ८ 


सनक 


* 





अंतःकरण में ज्ञान नहीं है, ओर जिसने सज्जनों को नहीं पहचाना है, उसे 
यह सिथ्याभान माया सत्य ही जान पड़ती है ॥ ३६ ॥ जो जैसा निश्चय 
करता है उसको बैसा ही फलता है । जैसे शीशे .में जो देखता है 
उसीकी छाया उसमें मालूम होती है, बेसा ही हाल माया का है !॥१७छ) 
कोई कहता है, माया कहां से आई ? जो कुछ है सब बह्यही है; थी 
चारहे जमा हो, चाहे पिघला हो-है सब घी ही ! ॥ श्८॥ इस पर कोई 
उत्तर देता है कि, परमात्म-स्वरूप मे जमा' और 'पिघला' कहीं नहीं कहा; 
उसके लिए तुम्हारा यह दृश्शान्त लग नहीं सकता॥३६॥कोई कहता है 'सर्च- 
च्रह्म ” का मम जिसे नहीं मालम होता, समझ लो कि, उसके चित्त का 
श्रम असी गया ही नहीं है ॥ ४० ॥ कोई कहता है कि ईश्वर तो एक हीं 
है, चहां ' सर्व ' कहां से लाये ?  सर्वत्रह्म ' तो अपूर्च आश्चर्य मास ' 
होता है | ॥ ४१ ॥ कोई कचह्ता है कि, सच्चा एक ही है; दूसरा कुछ है 
ही नहीं-इस प्रकार स्वाभाविक ही सर्च ब्रह्म' है ! ॥४२॥ कोई, शास्त्र के 
आधार से, करता है कि, सब एकदम मिथ्या है; अब जो कुछ बचा, 
वही सच्चा ब्रह्म है !॥ ४२ ॥ कोई कहता है कि, अलंकार और सोने में 
कोई भेद नहीं है-अथौत सोना भी सोना ही है ओर सोने का अलंकार 
भी सोना ही है-विवाद में क्‍यों व्यर्थ परिश्रम करते हो ! ॥ ४४ ॥ इस 
पर कोई उत्तर देता हैः-यह हीन और एकदेशी उपमा “ चस्तु ' से कैसे 
लग सकती है ? वर्णब्यक्त ओर अव्यक्त से बराबरी नहीं हो सकती ! 
॥ ७४४५ ॥ खुबरणी को देखने से जान पड़ता है कि, उसमें आदि ही से 
व्यक्तता है। सोने का अलंकार (आमसूषण) देखने से सोना ही देख पड़ता 
है॥ ४६ ॥ अर्थात्‌ सोना आदि से ही व्यक्त है। चद जड़, एकदेशीय 
और पीला है | ऐसे अपूर्ण का दृश्टान्त, पूर्णत्रह्म के लिए, कैसे दिया जा 
सकता है ? ॥ ४७ ॥ इस पर फिर वही उत्तर देता हैः-समकझाने के लिए 
एकदेशीय दृशान्त भी देना पड़ता है । सिधु ओर लहर में सिन्नता कहां 
है ? ॥ ४८ ॥ उत्तम, सध्यम और निरूष्ठ, तीन प्रकार के दृष्टान्त होते हे- 
किसी दृशान्त से तो,तथ्य मालम हो जाता है और किसीसे व्यर्थ संदेच् 

बढ़ता है ॥ ४६ ॥ इस पर दूसरा कोई कहता है, कैसा सिचु ओर कहां 
* की लंचर ! अचल से कहीं चल की बरावरी की जा सकती है ? माया 
को सत्य नहीं मानना चाहिए [-.॥ ४० ॥ कोई कहता है कि, माया 

कल्फ्या है। यह लोगों को चाना भ्रकार का भास दिखाती है। यो तो 
' इसे ब्रह्म ही समभना चाहिए! ॥५१॥ इस प्रकार, आपस में, वाद-विवाद : 


क् 


'मेंगरा कक 3 मकक ( 
नेंगुण से साया केसे हुई २१३ 
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होने के कारण मूल आर्शका रह गई। अच्छा, अब आगे वच्दी, सावे- 
घान होकर, छुनिये ॥ ४२॥ 
माया तो मिथ्या मालम हो चुकी; पर बच ब्रह्म में केसे हुई? यदि 
“कऋद्ा जाय कि, ' निर्मुण * ने बनाई हू, तो फिर बच आदि से ही मिथ्या 
' है. !॥ ४५३ ॥ मिथ्या शब्द से तो यह अर्थ निकलता दे कि, बच कुछ है 
ही नहीं-तो फिर बनाया क्‍या और किसने ? निर्मुण के तई कठेत्व होना 
भी अघटित ही बात है !॥ ४४ ॥ एक तो, कर्ता, आदि से ही, अरूप 
है; दुसरे जो कुछ ( माया ) उसने बनाया उसका भी अस्तित्व नहीं [ 
तथापि, श्रोताओं का आक्षेप दूर करेंगे [॥ #४ ॥ 





हल) एक 


तीसरा समास-निर्गमुण में माया कैसे हुई ? 
॥ श्रीराम ॥ 


अरे, जो हुआ ही नहीं उसकी वात क्‍या कही जाय ? तथापि, संशय 
दूर करने के लिए, बतलाते हैं ॥ १॥ डोरी से सर्प, जल से लहर और 
सूर्य से सुगजल का भास होता है ॥ २॥ कल्पना से स्वप्त देख पड़ता है, 
सिप्पी से चांदी भासती हैं ओर जल से ओला होता है ॥ ३॥ मिट्टी से 
दीवाल बनती है, समुद्ध के कारण लच्दर आती है और आंख के तिल से दृश्य 
देख पड़ता है ॥४॥ सोने से अलंकार, तंतु से बल्ल ओर कछण के अस्तित्व 
से, उसके हाथ-पैसें का विस्तार होता है॥श५॥घी है, तभी चच् पिघलता है, 
खारे पानी से नमक निकलता है और विम्ब से प्रतिबिम्ब पड़ता है ॥ ६॥ 
पृथ्वी से चच्त होता है, दत्त से छायां होती है ओर धाठ (चीर्य ) से 
ऊंच:नीच चरणों की उत्पात्ति होती है ॥ ७ ॥ 
 अस्तु | अरब ये दृष्टान्त बहुत हुए | अछ्लैत में हँव कहां से आया; और' 
्ैत के बिना अद्वेत चतलाते क्‍यों नहीं बनता? ॥८॥ जब किसी वस्तु का 
भास है, तभी तो चच् भासता है। और, दृश्य होता है तभी तो चच्च दिखता 
' है; परन्तु, अदृश्य का यह हाल नहीं है; इसी लिए अदृश्य की कोई 
उपसा नहीं होती-वह अज्ञपस होता है ॥ 8॥ :कल्पना के बिना हेतु, 
दृश्य के बिना दृश्शान्त और छेत के बिना अद्लेंत कैसे हो सकता है ? 
॥ १० ॥ जिस भगवंत की विचित्र करनी शेष भी चर्युन नहीं कर सकता 
उसीने इस अनन्त ब्रह्मांड की रचना की है ॥.११॥ उस परमात्मा, परसे- 
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श्वर, के हारा ही यह सक्टसि विस्तत हुई हे-चह ईश्वर ही सर्वेकर्ता है 
॥ १५ ॥ उसके अनबन्‍्त चाम हैं । उसने अनन्त शाक्तिया निर्माण की है । 
चहा सूलपघुरुष है ॥१३ ॥ उस सूलपुरुप को पहचान; चच्द स्वयं मूलमाया 
हो है। अतएवच, सब कंतेत्व उसीम आता है ॥ १७ ॥ 


कार्यकारणकतुत्वं हतु) प्रक्रातेरुच्यते | 
पुरुप। सुखदखानां भाक्तृत्वे हेतुरुच्यते || 


परन्तु यद खुल्लम-खुल्ला नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इससे (अर्थात्‌ 
मूलपुरुष को छत को उपसा दे देने से ) वोौलना, चालना, श्रवण, मनन, 
आदि, ब्रह्मप्राप्ति के उपाय ही, नए होते है, यो तो देखने मे क्या सच है ! 
॥ १४ ॥ यचद्द तो सभी मानते है कि, परमात्मा से सब इआ है; पर उस 
परमात्मा को तो पहचानना चाहिए ॥ १६ ॥ सि््०ठी का निरूपण साथकों 
के काम का' नहीं है; क्‍योंकि उनका अन्तःकरण पक्त न्ीं होता ॥ १७॥ 
अवधिया के कारण (पिडरूप उपाधि धारण करनेवाले को ) जीव कहते 
है ओर माया के कारण (ब्रह्मांड की उपाधि धारण करनेवाले को ) 
शिव कचते हैं ओर मूलमाया के गुण से परमेश्वर ब्रह्म कहलाता है॥ श्थ) 
ग्रतएव, अनन्त शक्तियों का घारण करनेवाली मूलमाया ही है। इसका 
अथ अज्ञुभवी पुरुष ही जान सकते है ॥ १६॥ सूलमाया ही सूलपुरुष 
हऔै-चची सब का ईश्वर है। अनन्त नामी जगदीश उसीको कहते हैं 
॥ २० ॥ यच्द सम्पृ्ण विस्तृत माया बिलकुल मिथ्या है। इसका मम बहुत 
कम लोग जानते हैं ॥ २१ ॥ वास्तव में ये बातें अनिवाच्य है; परन्त हस 
यहां पर बतला रहें है! यों तो स्वान्नभव से ही इच्दे जानना चाहिए । 
थे बाते संतर्संग के बिना, कदापि नहीं समझ में आती ॥ २२ ॥ अस्तु | 
खाधकों को यह शंका हो सकती है कि, माया ही घूलपुरुष कैसे है ? 
गच्छा, यदि नहीं हे तो फिर अनन्तनामी जगदीश किसे कहेंगे 
॥ २३ ॥ क्योंकि नाम और रूप दो भांया ही तक हैं; अतणव उपयुक्त 
कथन भे कोई सन्‍्देच् की बात चहीं ॥२४ ॥ अस्त; . पिछली यह 
आशंका रही जाती है कि, निराकार में सूलमाया केसे हुई ! अच्छा 
सुलिये:-॥ २४॥ 


इप्रिबन्धन ( चजरबन्दी ) के खेल की तरह यह सब माया भिथ्या है 
परन्‍ठ, अब यद्ट बतलाते है कि, वचद्र नजरबन्दी का खेल-मसाया का 
कौतुक-होता किस प्रकार है ॥ २६ ॥ निश्चल आकाश में जिस प्रकार 


है 


है 


समास ३ | निशुण में माया केसे २१४ 
चंचल बाय उत्पन्न होती है उसी प्रकार अचल ओऔर निराकार स्वरूप में 
नूलमाया होती है ॥ २७ ॥ परन्तु यक्त कभी नहीं हो सकता कि, वायु के 
होते से आकाश को निग्चयलता मे, किसी प्रकार की बाधा आवचबे ॥ र८ ॥| 
इसी तरनह् मुलमाया के होने से, परमात्मा की निर्मंशता में भी, किसी 

प्रकार की, बाधा नहीं आती। इस दृष्टान्त से पिछला संशय मिट जाता 
है ॥ २६॥ अब, ऋझल यह वात नहीं कि, वायु पहले ही से हो । इसी तरचद 
मूलमाया सी कुछ पुरातन नहीं हो सकती; क्योंकि उसे यदि सत्य मानें 
तो बह फिर सी लीन हो सकती है !॥ ३०॥ वायु की ही तर मूल- 
माया का भी रूप जानना चाहिए। वच्द भास चोती है; परन्त देखने में 
नहीं आरती ॥ ३१ ॥ बाय को आप सत्य कहा करें; परन्त क्या वच्द कभी 
दृष्टि मं आती दे ? उसकी ओर देखने से तो सिर्फ उड़ती हुई धूल ( या 
हिलती चुई पत्तियां ) देखने में आती हे ॥ ३२२ ॥ बस, वायु क़ी ही तर 
सूलमाया भी भासती है; पर दिखती नहीं । उसके बाद अविद्या- 
माया का विस्तार है ॥ ३३॥ जैसे वायु के योग से दृश्य ( घृल, आदि ) 
आकाश में दिखता है, वेसे ही, मूलमाया के योग से, यद् जग' बना है 
॥ २४ ॥ आकाश में जिस प्रकार मेघाडम्बर अकस्मात्‌ आ जाते हें, उसी 
प्रकार, साया के ही भुण से, यह जग बना है ॥ ३४५॥ आकाश में जिस 

प्रकार एकाएक नश्वर मेत्र आजाते है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह मिथ्या 
माया उत्पन्न हा जाता है ॥ ३६ ॥ उस मधघाडम्बर डम्बर क कारण जान पड़ता 
है कि आकाश की निश्चलता चली गई है; पर ऐसा नहीं है-वास्तव 
मेआकाश बेसा ही बना रहता है॥ ३७ ॥ चेसे ही माया के कारण 
जान पड़ता है कि निमुण, सग्रुण हो गया; पर ऐसा नहीं हे-चच् 
वेसा ही, जैसा का तैसा, बना रहता है ॥ ४८॥ घादल आते हैं और 
चले जाते हैं; पर तो भी आकाश जिस प्रकार अपने पूर्वरूप में बना 
रहता है, वैसे ही माया आती है और जाती है; पर निर्गुण ब्रह्म में, माया 
के कारण, गुण नहीं' आता है-बह जैसा का तैसा ही बना रहता है 
॥३६॥ जिस प्रकार आकाश, पर्दत के शिखरों पर रखा उइआ सा दिखाई 
देता है; पर वास्तव में वद्र केवल भास है, उसी प्रकार निर्मुण भी; माया 
के कारण, समुण भास होता है; परन्त' वास्तव में वह निर्मण ही है 
॥ ४० ॥ ऊपर, आकाश की ओर, देखने से नीलिमा ( नीलापन ) फैली 
हुई सी देख पड़ती है; पर उसे मिथ्या भास जानना चाहिए.॥७१॥ मालूम 
होता है कि आकाश आधा हुआ चारो ओर से घिरा है और सम्पूर्ण 
विश्व को बन्द किये हुए है; पर वास्तव में ऐसा नहीं है, बच चारो 
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ओर से खुला चुआ ही है ॥ ४२॥ दर से देखने पर पवेतों मे नीला रंग 
सा देख पड़ता है; पर बच्द वास्तव में उनमें नहीं है | इसी प्रकार निर्गुण 
ब्रह्म मे भी शुर्णी का भास होता है; पर वास्तव में बच्द उत्तसे आलप्त 
'॥ ४३ ॥ रथ ( अथवा आजकल रेल गाड़ी ) दौड़ते समय प्रथ्वी चलती 
मालूम होती है; पर सचझुच में है चद् निः्चल-इसी प्रकार परत्रह्म 
निर्मेण ओर केवल है ॥ ४४ ॥ बादल के कारण, चन्द्र दोंड़ता सा मालूम 
होता है; पर यद्द सब मिथ्या है; बादल दोड़तां है!॥ ४५॥ ऊष्ण बाय 
( छू ) अपवा अग्लिज्याल ( आग की लपट ) से अंतराल ( वातावरण ) 
कंपित सा मालम होता है; पर यह्द श्रम है-वचद् जैसा का 'तैसा निश्चल 
रहता है ॥४६॥ बेसे ही परत्रह्म का स्वरूप, निर्मेण होने पर भी, माया के 
कारण सग्रण सा मालूम होता है; पर यद् केवल कल्पना का भ्रम है ॥8७॥ 


दशपष्टिबंधन (नजरबन्दी) के खेल के समान यह साया चंचल या मभिथ्या 

है; और ' वस्तु ' जैसी की तेसी शाश्वत और निश्चल है ॥ ४८॥ परन्तु, 
माया निराकार ' वस्तु ' को साकार बनाती है-इसका ऐसा ही स्वभाव 
है-यह घर्डी ढोगिन है! ॥ ४६॥ माया देखने में तो कुछ भी नहीं है; 
पर यह्टद सब सी भासती हे-यह् सेघाडम्बर की तरह उद्धत होती 
ओर नाश होती है ॥ ४० ॥ इस प्रकार, माया उद्धत होती है; पर 'वस्त 
निशेण घनी रहती हे। ब्रह्म में अचंरूुप जो सरुफ़तिं होती है बची 
भाया है ॥ ५१ ॥ गुण तो माया के खेल हें-निर्मुण में ग्रुणः आदि कुछ भी 

हीं है; परन्त यह ( माया ) सतस्वरूप भें उत्पन्न ओर नाश चुआ करती 
है+ ॥.४२५ ॥ जिस प्रकार दृष्टि के चकाचोघ से आकाश में सेना, या एक 
प्रकार के पुतले से, नाचते हुए देख पड़ते हें; पर हे वे मिथ्या॥ ४३ ॥' 
उसी प्रकाश यचद्द सब माया का खेल भिथ्या है। अस्तु । यह उसका सारा 
उद्धव, नाना तत्वों का पवाड़ा छोड़ कर, बतला दिया गया ॥ ४४ ॥ 


पञ्चमद्ातत्व, आदि से ही, मूलमाया में रहते हैं । ओंकार वायु की 
गति है-अर्थात्‌ स्फूर्ति ही वायु का रूप है। इसका अर्थ दत्त ज्ञानी पुरुष 
जानते हें॥ ४४५ ॥ मूलमाया का चलन ही वायु का लक्षण है। मूल के 





गुण तो सिर्फ माया का पसारा है, निगुण में यह कुछ नहीं होता; किन्तु उसके . 
अधिष्ठान या साक्षित्व से यह सब द्वोता, जाता है । जिस प्रकार रस्सी के आधिष्ठान से 
भुजंग का भास होता है; पर वाखव में रस्सी, रस्सी हो हैं उसी प्रकार निगशुण ब्रह्म में 


0 


यह .साया' होती ओर जाती है; पर निमुण, निभुण हो वना रहता हैं । 


समास ४ ] सूक्ष्म पंचमचाभूत । २१७ 


सजा 





उधम तत्व ही झागे चल कर जड़त्व को प्राप्त होते हैं ॥ ४६ ॥.. ते पंच- 
अच्दायृत, जो पहले: सूलमाया, में अव्यक्त थे, सष्टि-रचना में व्यक्त हो जाते जाते 
हैं ॥ ४७ ॥ सूलमाया का लक्षण भी पंचभौद्रिक ही है-डसकोी प्ज्नान 
+ सूक्ष्म दृष्टि से करंना चाहिए ॥ ४प॥ आकाश झीर वायु के बिंता संल- 
माया से स्फर्ति और इच्छा कहां से आ सकती हू ? ( अतएतन्र. आकाश 
शोर चाय सलमाया में है) तथा उसमे इच्छाशाक्त होना तेज का लक 
हुआ ॥ ४६ || इसके सिवाय, उसमें जो मझंदुता है वही जल-है ओर 
जड़ता प्रथ्ची का लक्षण है; इस प्रकार पांचों महासूत पलमाया में होते 

खतएव - मलमाया पंचसोतिक ही ठहरी | ॥ $8०॥ इतना हो नहा; 
वल्कि एक एक-भूत में पांचों पाँच भूत रहते हैँ । यत् बात सूक्ष्म दृष्टि से 

मालम हो सकती दे ॥ ६१ ॥ आगे चल कर वे स्पूलरूप में आते है, तब 
भी सच आपस में मिले हो रहते है | एवं, यह सत्र पंचभूतात्मक माया 
फैली' हुई है ॥ ६० ॥ आदि की मूलमाया' में, भूमंडल की अविया- (माया) 
में, स्तंगे सत्यु'पाताल मे, पांच ही भूत' हैं ॥ ६ 


स्वर्ग मत्यों -च पाताले यहव्किचित्सचराचर | 
सत्र .तत्पांचभातिक्य पष्ठ किचितन्न दृूयते || ९ | 


आंदि अन्त में (ओर सब में ) सत्यस्वरूप हे, ओर बीच में पंचमरा- 
भूत बतते है; और य॑द्दी पंचभूतात्मक सूलमाया का स्वरूप है ॥ #४॥ 
यहां एक आशंका उठती है कि पंचभूत तो तमोगुण से हुए हैँ और 
मलमायों गुणों से परे है; अतएव वह पंचमूतात्मक कैसे हो सकती 
है #अास्तु । इस शंकां का समाधान अंगंलें समाख॑ में किया: गया 
| ६५-६७ ॥ 


चौथा समांस-झँक्षम पंचमहाभूत । 
न ॥ श्रीराम ॥ 


५ 'खन्न स्प्टरूप से पिछली आशंका का समाधान किया क्लायमा, इस 

लिप ओता लोग:पल भर, द्त्ति. ठकू करे. १.॥७परुले, अहम मे-रूजोधा 

छुईः और फिर, उससे गुणमाया-हुई, -इसी -लिए उसे - गरणच्ोभिंणी कहते 

हूं ॥ २॥ उससे.फिर .. सत्व-रज-तम नामके तीन गुण ईए ।! इसके बात 

तमोग॒ुण से पंचमहाभूंत बने ॥ ३॥ इंस प्रकार भूत उद्धृत हुए और 
३ 


ब्श्ध दासबोध | । [ दशक ८ 





फिर, आगे चल कर, यही. सूक्ष्म. भूत झष्टि के रूप में -चिस्तृत हुए-पु्च॑, 
तमोशुण से पंचमहाभूत हुए ॥ ४॥ श्रोताओं ने पीछे जो यह आशंका 
उठाएं कि जब मूलसाया गुर्यों से अलग है तव वहां भूत कहां से आये, 
इसका अब ससाधान करते हैं ॥ ५॥ और साथ ही यह भी बतलाते है , 
कि एक एक भूत में पांचों पाँच भूत केखे रहते हैं ॥ है ॥ सूक्ष्म दृष्टि का ' 
कौतुक, और पंचभौतिक मूलमाया की स्थिति, खुनने के लिए अब श्रोताओं 
की अपना विवेक विमल कर रखना चाहिए ॥ ७ ॥ पहले पहल भूतों 
का रूप पदचत्चानना चाहिए ओर फिर, सूक्ष्म दृष्टि से, उन्हे खोज करं॑ 
देखना चाहिए ॥ ८५॥ परन्तु जब तक किसी बात की पहचाने-न माल्म 
हो तब तक वह कैसे पचचचानी जा सकती है, अतएव श्रोताओं को 
प्रथम पंचमहाभूतों की कुछ पहचान सुन लेना चाहिए ॥ ६ ॥ 


जितना कुछ जड़ और कठिन है बच पृथ्वी का लक्षण है; जितंना कुछ 
गढ़ और गीलापन है चच पानी है ॥ १० ॥ जितना कुछ ऊष्ण और तेज- 
युक्त है चह सब अगप्नि है ॥ ११॥ जो कुछ चेतल्य ओऔर चंचल है घेर 
सब केवल वायु है; तथा जो कुछ शून्य, निश्चल और अवकाश देख पड़ता 

वच सब आकाश है ॥ १६॥ यह तो पंचमहाभूतों की संक्षिप्त पहचान 
हुई। अब यह सूक्ष्म विचार बतलाते हैं कि एक एक भूत में पाँचो पाँच 
भूत कैसे पेठे हुए हैं और तिश॒ुण से परे कौन है । इसे ध्यानपूर्वक 
सुनिये ॥ १६॥ १४॥ 


अच्छा, अब पहले यह बतलाते हैं कि सक्षम आकाश में पृथ्वी किस 
प्रकार घुसी है। श्रोता लोगों को यहां अपनी धारणाशक्ति स्थिए रखना 
चाहिए + ॥ १५॥ आकाश कहते हैँ अ्रवकाश को; अवकाश कहते हैं 
शूल्य को; शल्य कहते हैँ आअजान को; अज्ञान कहते हैं जड़ता को-यही 
जड़ता, ( आकाश में ) पृथ्वी छुई ॥ १६॥ आकाश में जो मद॒ता है बची 
' ' आप ! का लक्षण है, अतएव आकाश में जल अचश्य है ॥ १७॥ अज्षान 
से आफाश भें जो शूल्यत्व का भास आन पड़ता है चद् भास ही, ' तेज ! 





. # यहां एक बात का बतला देना भावश्यक है, कि आगे, जब एक एक भूत. में 'पांचो 
भूतों का दोनन चतलाया जायगा, तब श्रोताओं को अपने पंचभूतात्मक देह में ही- उसके 
पसश्रण को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए-वाहरी, आकाश, वायु, अभि, जल और पृथ्वी की 
_र, ध्यान रख कर मिश्रण देखने से उतना स्पष्ट न जान पढ़ेंगा- जितना कि देह-की ओर 
ध्यान रखने से ।।..*#.. / - ४ 


एम्स ४ | सूक्ष्म पंचमहामसूल । मश्ह 


स्‍७.>>आक-+.. अन्‍न्‍मगाक' 








का लचण छू, इस लिए आकाश मे अजे सी दे ॥ (८॥ अब, दाउ और 
आझाकाश से इुछ दचुत भेद नहीं हू, क्‍योंकि चायु में भी अझाकाश दी को 
वरद स्तच्घता है । अतएय आकाश में जो स्तब्धता है वद्दी ' बायु ! का 
लक्ताएणु € ॥ १६॥ अब रद्ा आकाश में झाकाश-सो यद्द बतलाने की 
खावश्यकता ही नदी ६ कि आकाश में आकाश दे ही | श्रस्त; यद्द सिद्ध 
टोचया कि आकाश में पाँचों महाभूत हैं ॥ २० ॥| स्थिराचित्र चदोकर 
ऋमशः यह खुनिये कि बायु में पंचभूत केसे मिले हुए. हूं ॥ २१ ॥ जिस 
परदागर किसी इलकी से भी इलकी चछत भे जड़ता होती दे उसी 
प्रकार चायु में भी जड़ता है; क्योंकि उसका झोका लगने से दत्त गिर 
जाते हे। आर यही जड़ता पृथ्वी का लक्षण है; शतएव चाय में पृथ्वी 
दे ॥ रे३ ॥ २३ ॥ अथवा यों कांडिये कि वायु में जो शाक्ति है चद्दी उसमें 
पृथ्ची का लक्षण दे ॥ २४ ॥ जेस आग की छोटी से छीटी खिनगारी में 
भी कुछ न कुल उप्यता होती दउ्वी द॑ वेसे दी चायु मं भी जड़ता ( पृथ्वी का 
अंश ) सूह्मरूप से दी है ॥ २५॥ अब, वायु में जो कोमलता दे वर्दी 
उसमे जल है; ओर उसका जो कुछ भास दे चच्दी शअश्ि का स्वरूप दे; तथा 
चाय मे, चंचल रूप से, चाय तो स्वभाविक ही वर्तमान है॥ २६ ॥ झीर, 
दायकाशरूप से आकाश चाय में सचददज ही मिला इआ है; इस प्रकार 
वायु से सी पाचो भूतोंका दोना साबित है ॥ २७ ॥ अच्छा, अब तेज 
में पांचों भूत खुनिये; तेज में जी प्रखशता का भास दे वही उसमें पृथ्ची 
॥ रुण॥ ओर असि का भास, जो मद जान पड़ता है, वही उसमें 
जल का अंश है । अब, यद्द चतलाने की आवश्यकता ही नहीं कि तेज 
में तेज तो स्वयं है ही ॥ २६ ॥ अब, अपम्नि में जो चंचलता है वही चाय 
है; ओर जो स्तब्धता दे चद्दची आकाश है। इस प्रकार तेज में भी पँच- 
भूतों का अस्तित्व दे ॥ ३० ॥ अब ' झाप ' में पंचभूत देखिये; वास्तव में 
सठता ही, आप का लक्षण है और मसद॒ता में जो कठिनता का भास 
होता दे वच्दी जल में पृथ्वी का अंश है ॥.३१ ॥ अब, जल में जल तो है 
ही | इसके सिवाय मखद॒ता (जलांश ) में तेज भी खझखद॒-रूप से भासता 
है शोर उसमे जो स्तब्धता होती दे वद्दी वायु है ॥ ३२ ॥ अच, जल में 
अ्राकाश के बतलाने की जरूरत ही नहीं; क्योंकि वत्त तो स्वाभादिक 
ही -सघ में व्याप्त है। अस्त | आप में भी पंचभूतों का होना स्पष्ट दै॥३३॥ 
अव पृथ्वी में पंचभूर्तों को लीजिए; पृथ्वी में जो कठिनता है चह्ी पृथ्ची 
' में पृथ्वी का लक्षण है। उस कठिनता में जो म्द॒ता है चच्ी पृथ्वी मैं 


आप दे ॥ २४ ॥ अय, पृथ्वी में जो कठिनता का * भास ” है चही 'भास 
है 


गे 
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असि का अंश है और कठिनंता ( पृथ्वी का'लक्षण ) में. जो: निरोध का 
लक्षण है वही पृथ्वी में वायु है ॥ ३५ ॥| ओऔर यह बात प्रक्तट-उी हैः क़ि 
ाकाश-सब की तरह पृथ्वी मे सी है ।-जंब कि आकाश ही/मे 'पंचभूतों 


७-१ 


का भांस है तब फिर आकाश का अन्य चार: भूतों में होता कोई आय 
की बात नहीं ॥ ३६ ॥ क्योंकि आकाश ऐसा सध्म'दै”कि चह.च तोड़ने 
से दृव्ता है; न'फोड़ने से फ़ूटता है; और न तिलमातञ- कहीं से हडता है 
॥ ४७ ॥ अस्त । पृथ्वी में भी पांचों भूतों का होना सिंद्ध है. और.इस 
प्रकार, प्रत्येक महाभूत में पांचो- पाँच भूत उपस्थित है॥ शे८॥ परन्तु ग्रह 
'बात ऊपर ऊपर से नहीं मालम होती; किन्तु सन-में बड़ा सन्देद होता 
है श्र भ्रान्तिवश, इस वात पर, विवाद करने का अभिसात्र भी.आ 
जाता है ॥ ३२६ ॥ । ः 
- थ्द्यपि यों तो घायु में और कुछ नहीं जान पड़ता; तथापि, सूक्ष्म चायु 
मेँ भी, खोजने पर, पंचमहाभू्तों का अस्तित्व पाया जाता है ॥ ४०॥ 
आर यही पंचभूतात्मक वायु मूलमाया है। इसीमें सूक्ष्म तिग॒ण हैं; अत- 
एच माया और जिशुण, सब पंचभौतिक ही हैं ॥ ४१॥ इस भकार पंच- 
महांसूत, और जिगुण, मिल कर अष्धा प्रकृति बनी है। अर्तणव जिशु॒रणों 
'के खाथ बच भी पंचसौतिक ही समझ्तिये ॥ ४२॥ खोज कर देखे बिना 
संदेह रखना सूर्खता है। इस लिए सूक्ष्मदप्टि से इसका विचार करना 
चाहिए ॥ ४३॥ भाया में जो सूक्ष्म पंचभूत थे वे जिगुणों से मिल कर 
स्पष्ट दंशा को प्राप्त हुए; और फिर जड़त्व पाकर स्टूल पंचतत्वों के रूप 
'में हुए ॥ ४४ ॥ फिर, उन स्थुल पंचतत्वों से यह पिड, ब्रह्मांड, इत्यादि 
“की रचना हुई ॥ ४४ ॥ अस्तु | ऊपर जो पंचंमचहाभूतों का मिश्रण, सूद्षस 
सैतिं से, बतलाया गयां वह सब बअह्मांड बनने के पंहेले का. हाल है 
पे | 2 
'हाप से विंचार करना चाहिए ॥ ४७॥ ( पंचर्तत्व, अहंकार और मह- 


जी 


४६ ॥ ब्रह्मांड या सृष्टि की रचना, के पंइले मूंलमाया थी । उसका सूक्ष्म. 


तत्व मिंल कर) धर सपकेचकी, मंचंड अह्मांड ( जैंलोक्य ) तंब न हुआ 
आं। यह सब माया-अंबिया का गड़ंबर्ड इसी ओर की बीत है ( अर्थात्‌ 
»+| ४ $ ३१ जी ६6  «»« ७ नूर. 2५ # हब अप, ४ 3 2 कर 5 ४ 
'ऊर्पर जी क्लछे बंतलाया वर इसके पहले का 
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हॉल है ) ॥ ४८ ॥ अह्मा- . 
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विणा-मरेश का होना भी इसी तरफ को बात है; पृथ्वी, भेर, संप्तसागर 
सच इसी ओर के ह (अर्थात ये सब पीछे उद्धत हुए-हं):ग| ४६॥ 
अनेक लोक, साना प्रकार के स्थान, चन्द्र, सूर्य, तारागण; स्सफछतसद्वीयें, 
, चीदद् भवन-य सब पांछे से -चुए है ॥ ४० ॥ शेप, कस,  संपतपातांल॑; 
इक्तीस स्वर्ग, अधप्टदिग्पल और तंतीस करोड़ देवता-यथे सर पीछे की बातें 

॥ ४१ ॥ चारद सर्य, स्थारह रुद्र, नव नाग, सप्त ऋषि ओर नांना 
देवताओं के अचतार-सब पीछे से हुए | ॥ ४२॥ मेघ, अकवर्ता मेंस 
खार नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, इत्यादि बहुत वविस्तार:'हः कंत्ा 
तक चतलाया जाय-यद् सच पीछे से हुआ दे ॥ ४३ ॥ अर्थात्‌-इस 
सम्पूर्ण चिस्त॒त भह्मांड का मल बच्दी, पीछे बतलाई हुई, पंचमौतिक सूल- 
माया ही है ॥ ५४ ॥ जिन सकध्ष्म भूतों का चर्णुतन अभी किया, 'चही आगे 
चल कर जड़त्व था सपूल रूप को प्राप्त हुए । उनका वन अगले-समांस 
में, अलग अलग, विस्तृत रीति से किया गया हें। श्रोता लोगों को उन 
पर पर्ण विचार करना चाहिए ॥ ४५॥ ४६ ॥ श्सेसे इस पंचभूतात्मक 
ब्रह्मांड का हाल अच्छी तरद्द मालम हो सकता है और उसके “वाद. इस 
सिथ्या ' दृश्य ' को छोड़ कर निराकार “ चस्तु ? पा-सकते हे ॥5५७ ॥ 
अ्से मद्ाद्धार को पार करके देवदर्शन ले सकते है बेसे द्वी इस. दृश्य का 
विवेक करके, इसे छोड़ कर, तब फिर परमात्मदर्शन पा सकते है ॥ ४८॥ 
यह्द सम्पूर्ण दृश्य पंचभूतमय हो रहा है-दृश्य और पंचभूत एक दूसरे 
में लिपटे हुए हैं ॥ ५६॥ इस प्रकार यह सारी दृश्य सृष्टि पंचमभूता की 
ही बनी हुई ड्ई हैं | इसका वर्णन आगे रुनिये ॥ &० ॥ 


पाचवा[ समास-स्थुल्ल पचमहाभूत । 
॥ श्रीरंम ॥ 


. प्रस्तुत विषय बहुत कठिनता से समझ में आता है। इसी लिए फिर 
जप करके वर्तलांतें हैं ॥ १॥ पंचभंतों का जो यद मिश्रण होंगंया -हैं व 
कुछ अब- अलग शअलग' नहीं हो' सकता; तथापि कुछ स्पष्ट, करके 
ततलाते हैं ॥ २॥ 

/” ज्ञानां प्रकार के छोटे बड़े, पर्वत, पत्थर, शिलां, शिखंर,-ओर कंकड़- 
पत्थर, इत्यादि, पृथ्वी है ॥ ३॥ अनेक स्थांनों में जो नॉन! रंग की मिंदी 
आऔर वाल आदि -ै वह सब- पृथ्वी है'॥ ४ ॥ बड़े चड़े सुन्दर गावें।. नगर, 
मन्दिर; मचदल, सप्तद्वीपं, नवखणछ तंक, सब पृथ्वीं ही/है ॥ &॥-$ ॥ अनेक 


धर ल 
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देवता ओऔर-सपति; बचुत भापाओं के बोलनेचाले और नाना प्रकार की 
शीति-र्वाजवाले, यहाँ तक कि चौरासी लाख योनियों के सम्पूर्ण जीव- 
जितने देशधारी ह-सब पृथ्वी ही जानता चाहिए ॥ ७॥ अनेक वीरान 
जंगल, हरे भरे जंगल, गिरिकन्दर, इत्यादि नाना प्रकार के स्थान, सब पृथ्वी 
है॥ ८॥ अत्निक प्राकृतिक खल, तथा नाना प्रकार के सनुष्यकृत स्थान, सब 
प्थ्यी हे ॥ ६॥ खुबरण आदि अनेक धातु, नाना प्रकार के रल, बहुत 
तरद के चृक्त, आदि काठ, सब पृथ्वी है ॥ १०॥ सार्यंश, जितना कुछ 
जड़ ओर कठिन है वह सब निस्सन्देद् पृथ्वी दी है ॥११॥ अस्तु। 
पृथ्वी का रूप तो, साधारण तौर पर, बतला दिया। अब - आप ' का 
भी लक्षण संक्षिप्त रीति से, सावधान होकर, सुनिये:-॥ १२ ॥ 
वापी, कृप, सरोचर, ओर सरिताओं का जल, मेघ ओर सप्ततरागर-: 
यद्द सब मिल कर आप है ॥ १६॥ 


क्षारक्षीरसुरासपिंदेधिइश्लुजल तथा । 


चारसमुद्र तो सब लोग प्रायः देखते ही दे। उसीके जल से नमक बनता 
है॥ १७॥ एक दूध का समुद्र है। उसे “ ज्षञीरसागर ” कहते है। यह 
समुद्र भगवान्‌ ने उपमन्यु को दिया है ॥ १५ ॥ इनके सिवाय मद्य, घुत, 
दाधि, इच्तुरत ओर शुद्ध जल के भी समुद्र है। ये सातो समुद्र पृथ्चो 
की घेरे हुए हैं ! ॥ १६ ॥ १७ ॥ इस प्रकार जितना जल है चच सब आप 
है॥ १८॥ पृथ्वी के भीतर ओऔर पृथ्वी के ऊपर तथा तीनों लोक में 
जितना जल है चच्त सब आप है ॥ १६॥ अनेक प्रकार की बेलों और 
तृत्तों का रस, मधु, पारा, अस्त, विष; इत्यादि, सब आप है ॥ २०॥ 
नाना प्रकार के रस; थी, तेल, इत्यादि चिकनाईं; शुक्र, रक्त, मत, 
लार, स्वेद, स्छेष्मा, अश्रु, इत्यादि, जितना कुछ आंू है, वह सब आप 
है ॥ ११-२४ ॥ 


अच्छा, अब ' तेज ! का लक्षण खुनिये+-चंन्द्रं, स्ये, तांरागण, तेजस्वी 
दिव्य देह, इत्यादि “तेज? के रूप हैं॥ २४५॥ साधारण अप, घादल 
की बिजली, प्रंलयाप्ि, बड़वानल, रुद्राओि, कालाझि, भूगसांसि, आदि 
सब तेज है ॥ २६ ॥ २७ ॥ तात्पयं, जितना कुछ तेजस्वी, प्रकाशित, उष्ण 
आर प्रखर है चच्र सब तेज है ॥ श८ ॥ 


यायु का मुख्य लक्षण चश्चलता, है। वह चेतन्यस्वरूप है। सब को 
चेतना. देता: दे | दिलना-डुलना, बोलना-चालना; इत्यादि, सृष्टि के बहुत 
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से ध्यापार, उसीसे होते ८ ॥१६ ॥ ३० ॥ जितना कुछ चलन, घलन, पस- 
रण, निरोधन, आऊंचन हे वचद्ध सव चंचलरूपी “वायु ' ही है॥ ११ ॥ 
प्राण, क्रपान, व्यान, उदान, समान ये पांच प्राण; ओर नाग, कर्म, ऊुकल, 
देवदस, धनंजय ये पांच उपप्राण, इल्ादि, जितना कुछ चलन है, वह सब 
वायु का लक्षण है। चन्द्र, सूर्य ओर तारागण भी आकाश में चायु के 
कारण ही खित हैँ ॥ ३२ ॥ २३ ॥ 

अच ' आकाश ' देखिये; जितना कुछ पोला, निर्मल, निश्चतल ओर शअच- 
काशरूप है उस सब को ' आकाश ' जानना चाहिए ॥ ३४ ॥ आकाश 
सब में व्यापक है; आकाश अनेक में एक है; और आकाश दी में शेप 
चारो भूत खेल रहे हूं ॥ ३५॥ आकाश सब भूत्तों में श्रेष्ट हे, वह सब से 
बड़ा है वद् निराकार स्वरूप के समान है ॥ ३६ ॥ इस पर शिष्य ने 
शंका की कि, "जब दोनों का रूप समान ही है तब फिर आकाश ही को 
ब्रह्म क्यों न कद्दा जाय ? ॥ ३७॥ जब आकाश शझ्ौर ब्रह्म में कुछ 
भेद ही नहीं है तव फिए आकाश को स्वतःसिद्ध “चस्तु ' ही फ्योंन 
कहें ?॥ २८ ॥ जैसे ' चस्तु ! ( ब्रह्म ) अचल, अदल, निमेल ओर निश्चल 
है वेसे दी आकाश भी दै-वचद्ध केचल - वस्तु ” के ही सदश दे” ॥ ३६॥ 
इस पर चक्ता उत्तर: देता हैः-' घस्तु ' निर्मुण शाश्वत है; और आकाश 
में काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान और शस्यत्व, ये सात प्रकार 
के, गुण शास्त्रों में कहे हैं । इसी कारण आकाश की भूतों में गणना हुई 
है और निर्मुण स्वरूप निर्विकार तथा निरुपम है ॥ ४०-४२॥ कांच से 
जड़ी चुई पृथ्वी और जल बिलकुल पक ही से मारूम होते हैं; परन्तु 
चतुर लोग जानते है कि यह कांच है, ओर यह जल है ॥ ४३ ॥ कहीं 
रुई के तीच में एक स्फटिक पत्थर पड़ गया था; लोगों ने जाना यह्ट खूब 
रुई ही है; एंक दिन एक मलुप्य रुई के धोखे उस पर कृदा-उसका 
कपालमोक्ष ( शिर फूटना ) होगया। यह बात कपास से कैसे हो सकती 
है? ॥४४॥ चाबलों में सफेद कंकड़ कोई. कोई चावल की ही तर 
टेढ़े भी होते है-वे चावल चबाते समय जब दांत में पड़ जाते है ठद 
मालम होते हैं॥ ४५ ॥ त्रिभाग ( चूना, बालू और तागे का गारा ) का 
कंकड़ त्िभाग ही सा मालूम होता है। ढूँढने से कठिनता के रूप में 
अलग देख पड़ता है .॥ ४६ ॥. गुड़ के समान ही गशुड़-पत्यर छोता है; 
परन्तु होता'वचद् बिलकुल. कठोर है | नागवेल की लकड़ी अ्रोर घुलहठी 
एक: ही से होते है;-पर वे एंक नहीं कर्दे जा सकते ॥ ४७ ॥ सोना और 
सोनपीतल (मुलम्मादार पींतल ) “दोनों बिलकुल -एंक ही. से मालूम 
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होते. हैं; पर.पीतत्न को आग पर . तचाने से उसमे कालिमा आ' जाती है 
॥ ४८ ॥ अच्छा, का अब ये हीन:टशान्त बस करो । आकाश केव्क्कभूत है; 
स्पेशल भूत और अनन्त (फह्म ) दोनों, एक कैसे हो सकते हें.£.) ४६,॥ 
/ बस्घु * में- वर्ण ही -वचीं-है। और आकाश दयामवर्ण है-तब' फिर भला . 
'विचक्षण पुरुष दोनों में समता कैंसे कर सकते हैं !॥ ४० ॥ - / 
इस परः श्रोता लोग कहते हैं कि “ आकाश बिलकुल, अरूप है- 
आकाश. वस्तु ही-! के रूप का है-भेद नहीं है ॥५१॥ चारो भूत चश्वर 
हैं;-पए# आकाश का नाश नहीं है। आकाश में वर्ण॑द्याक्ति-ओऔर विकार 
नहीं: है ॥४४२॥ आकाश अचल, दिखता है-उसका नाश; कहां देख-पड़ता 
"है !हमारी शय.में.तों आकाश शाश्वत है” ॥ ४३ ॥-ये चचन खुनःकर 
चक्ता उत्तर देता है कि; अच्छा, अब आकाश का लक्षण खुनिये+-॥ <४ ! 
झाकाश. तमोशुण से हुआ है, इस कारण वच्च- कामक्रोध से वेशित: ते 
ओर अज्ञान या शूल्यत्व उसका नाम है..॥ ५५॥ अज्ञात से कास, कोच, 
मोह:> भय, और शोक आदि-जो पैदा:-होते है वे सब आकाश ही के 
लक्षण है-॥ ५४६ ॥ जिसका कुंछ अस्तित्व नहीं है-वची शूल्य.है |: इसी श्र्थ 
में अज्ञान प्राणी को हृदयशूल्य कहते. है ॥:५७.॥ आकाश -स्तब्धता के. 
कास्ण-शूल्य है, और शूत्य ही अज्ञान.है; तथा अजान-ही जुड़ता का रूप 
है-॥ ५८.॥ जो कठिन, शूल्य और विकारी- है उसे.: शाभ्वतस्व॒रूप कैसे 
कह सकते. हैं--- सिर्फ ऊपण ऊपर देखने में चह- सत्स्व॒रूप,के समान 
जान पड़ता है॥५६॥परन्तु आकाश में अज्ञान-मिला हुआ है । ग्रह आकाश 
ओऔर-पअज्ञान का सिश्रण ' श्ञान से नाश हो जाता है, अतएव आकाश 
नश्वर ही है ६० ॥ यद्यपि आकाश और ब्रह्मस्व॒रूप देखने भें एकरूप 
सालूम होते -हैं। परःक्रोनों में शूल्यत्व का विक्षेप है-( आकाश और स्वरूप 
में:इतना ही भेद्र है कि, आकाश: में शूल्यत्व है और स्वरूप सें नहीं ) 
॥ ६१ ॥ ऊपर ऊपर, कल्पना से, देखने पर, दोनों एक ही समान अ्रवश्य 
जान पंड़ते हैं; पर वास्तव में आकाश और ब्रह्म से -भेद है: ॥ ६२ ॥ 
उत्मती और रुपृ॒प्ति अवस्था, वास्तव में एक ही सी जान पड़ती (है; पंर 
विदेक *से देखने पर दोनों में भेद पाया ,जाता है ॥ ६३:॥, खोदा,परदार्थ 
खरे के समान:जान पड़तए्ै; पर -परीक्षातंत -लोग परचान “जाते हैं । 
हस्ने सगजलः को देख कर क्‍यों .सल जाते हें :? इसी लिए तो:किं, उन्हें 
खेसोटे:का शाच-चहीं है ॥ दे ॥ | || 
अअस्त-।,इन उष्यस्तों से समझ सकते हे कि आकाश-सूतः और परमात्म- 
: आवरूप दोनों-एक- नहीं हो सकते ॥ ई# 4 “आकाश से >अलगः रह कर 
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श्र 
लनन-नशृतकन्क, नमक पक है“ हिल पट पु कक -आ ख्मूल, गम कि ् नेससे 2५०७ घर कल 8. बहतसनसा 
राम उच्च दसस सकत हू; पर नह का दसलय पद लिए प्रह्म हां बनर 
पहता ६- घच्तु का देखना स्वभाव हा स छए्सा ८ ( धापाोद बांद्‌ जद तक 
। ३० 


घस्त' से तादात्म्य न होगा तव तक बच्द नहीं दिस सकती ) ॥ .६£ ॥ 


“ स्वरुपणिति सिन्नता से अनुभव में नहीं आ सकती॥ ६७ ॥ आकाश 
प्रतुभव सें आता है, पर स्वरूप अलुभव से अलग हरैं-इस लिए श्राकाश 
से उसकी वरावरी नहीं हो सकती ॥ द८ ॥ दुग्ध के समान ही, उससे 
मिला शुआ, जल का अंश जिस घकार राजइईंस दी निकाल सकते हैं 
उसी प्रकार ब्रह्म और आकाश का विचार संत पुरुष ही जानते हैं 
॥ ६६ ॥ सम्पूर्ण माया का गाया-जाल संत-संग से अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए । मोच्त की पदवी संतसमागम से ही पाप्त दोती दे ॥ ७०॥ 
९७५ के को दा 
छठवों समास-सत्लग आर मसाक्ष । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्लोता वक्ता से विनयपूर्वक पूछता है कि, “ कृपामूर्ति, सुक दीन को 
यह बतलाइये कि सत्संग की क्या मद्दिमा है आर सन्‍्तसमागम से मोक्ष 
कितने दिन में मिलता है ॥१॥ २॥ उत्तरः-सन्तसमागम से मुक्ति 
तत्काल ही मिलती दें; परन्तु साधु के उपदेश में विश्वास रखना 
चाहिए | दुश्वित्त रदने से द्ानि होती है ॥ ३॥ घश्ष+-स्वख दशा में भी 
मन कभी कभी अकस्मात्‌ चंचल हो जाता है; उसे स्थिर कैसे करना 
चाहिए? ॥ ४॥ उत्तरः-मन की चंचल गतियों को, विवेक से, रोक 
कर, सावधानी के साथ, साधुओं का उपदेश श्रवण करके, समय सार्थक 
करना चाक्तचिए ॥ ५॥ जो कुछ श्रवण करे, उसके अर्थ और -प्रमेय 
( सिद्धान्त ) को मन में . विचारता चाहिए. । मन यदि. चंचल होने लगे 
वो फिर श्रवण करता चाहिए ॥ ६ ॥ अथे के भीतर पेठे बिना, जो ऊपर 
ऊपर का ही श्रवण करता है चच्ध भ्रोता .नहीं.है-मजुप्यरूप पाप्ाण 
(पत्थर ) है [॥ ७ ॥ यहां पर श्रोता लोग इसे बात का खेंद मानेंगे कि 
(हमको पापाण बना डाला | अच्छा, अब सावधान द्ोकंर पापाणं का 
लक्षण खुनिये।-॥ ८ हा, रा 

' पत्थर यदि एक बार घड़ कर ठीक कर दिया जाता है तो, फिर बेह 
सदा चैसा ,ही.बना रहता है। देखिये, ठांकी से पत्थर का जो कुकड़ा फोड़ा, 

.. २९ 
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जांता हैं वह फिरे नहीं जुड़ता, परन्तु मल॒ण्य का यह हाल" नहीं 
है-उसकी ढुबुद्धि यदि एक बार निकाल डाली जाती है तो दूसरी चार 
फिर भी बच उसमें आ जाती है॥६॥१०॥ महुष्य को सिखाने से, एक चार 
उसका अवग्रुण चला जाता है; पर फिर पीछे से आ जाता है; ( लेकिन 
पाषाण का ऐसा हाल नहीं है-वह एक बार घड़ कर ठीक कर देने से 
सदा वैसाही बना रहता है, ) इस लिए भन्नुष्य की अपेक्ता पाषाण बहुत 
शंच्छा ठहर ! ॥ ११॥ जिस भजुष्य का अवशुण छूटता ही नहीं उसे 
पाषाण से भी तुच्छ समझो-उससे तो पत्थर कोटिशना अच्छा है 
॥ १५ ॥ “ पत्थर कोटियुना क्‍यों ” ? इसका भी लक्षण खुनियेः-॥ १३॥ 
माणिक, मोती, प्रबाल, बेदूर्य, दीया, गोमेदमाणि, पारंस, सोमकान्त, 
सूर्यकान्त, इल्मादि अनेक बचहुस्ुस्य पत्थर होते हैं, तथा नाना प्रकार की 
ओपषशि-मरणियां अत्यन्त उपयोगी होती हैं ॥ १७॥ १४ ॥ इनके अतिरिक्त 
ओर भी अच्छे पाषाण है; जो नाना तीथों में, बावड़ियों में, -कुओं में लगे 
हैं अथवा, जो महादेव या विष्णु की म्र्ति के रूप में पूजे जाते हैं ॥ १६ ॥ 
इस दृष्टि से, चिचार करने पर, जान पड़ता है कि मलु॒ष्य तो उन पत्थरों 
के सामने अत्यन्त तुच्छ है ॥ १७ ॥ अतणच, मनुष्य उक्त पत्थर की बरा- 
बरी कदापि नहीं कर संकता | हाँ, दुश्चित्त ओर अभक्त लोगों को 
अंपविज्च और बेकाम पत्थरों की उपमा भले ही दे दीजिए !॥| श्याव 

: असस्‍्तु; अब यह कथन बस करो। यह ध्यान में रखना चाहिए कि दुश्थि- 
सता से हानि होती है ओर इसी कारण प्रप॑च या-परमार्थ, कुछ भी चर 
बनता ॥ १६॥ दुश्चित्तता से कार्य नाश होता है, चिता आती है और 
खुनी हुई बात क्षणसर भी मन में नहीं रहती ॥ २० ॥ दुश्वित्तता से हार 
होती है; जन्ममरण प्राप्त होता है ओर हानि होती हैं॥ २१ ॥ इदश्चित्ततां 
से साधक लोग साधन और भजन नहीं कर सकते ओर थे ज्ञान भी 
नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २२ ॥ दुश्चित्तता से निम्चय नहीं होता, जय नहीं 
मिलता और दुश्चित्तता ही से स्वह्चित का क्षय होता है॥ २३॥ दुश्चित्त- 
पन से अरचण नहीं बन पड़ता; विवरण नहीं बनता- और प्राप्त किया 
जुआ निरूपण भी चला जाता है ॥२४॥ दुश्चित्त पुरुष ऊपर ऊपर से, देखने 
में तों स्थिर बैठा हुआ सा देख पड़ता है; पर वास्तव में, भीतर से, उसका 
संन ठिकाने नहीं रहता ॥ २४॥ दुश्चित्त मनुष्यों का समय इसी प्रकार 
कटता है जिस प्रकार, पागल, पिशाच से सताये हुए, अंधे, रूक और 
बचरे पुरुषों का समय जाता है ॥ २६ ॥ सावधानता होने पर भी ऐसे 
न्‍ पुरुषों” को कुछ समझ नहीं पड़ता, श्रवण ( कान ) होने पर भी सुन नहीं 
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को कु. के की कक हाय बारी शलंम 
एटला आर झान होन पर भा उनदे सारासार का चितरार नहा साल: 


कज्ञोता ॥ २७ ॥ जो दुश्वित्त हे ओर रातदिन आलस में रदता दे उसे पर- 
लोक नहीं मिल सकता ॥ र८॥ ज़्योद्ती बद्द दुश्यित्तता से छूटता हे 
त्थोच्ची आलस उसे आ घगरता दे: जच्ां आलख आया चह्ां फिर मलुष्य 
क्रो अवकाश ही नहीं मिलता ॥ २६ ॥ 


धालस से विचार रह जाता है, आचार इत्र जाता दे ओर, कुछ भी 
क्यों स किया जाय, आलखी मनुष्य उत्तम उत्तम बातें याद नहीं रख 
सकता ॥ ४० ॥ झआलस से श्रवण नहीं चनता, निरूपण नद्दीं हो सकता 
ओर पस्माये की पहचान मलीन हो जाती € ॥ २१ ॥ आलस से निल- 
नेम छूट ऊाता है, अभ्यास डूब जाता हे ओर आलस से, खूब आलखस 
ही बढ़ता है ॥ ४६॥ आलस से धारणा और श्रुति चली जाती है, 
वृत्ति मलीन हो जाती हे शोर चिचक की सति मंद हो जाती है ॥ ३३ ॥ 
आलस से सिद्रा चढ़ती है, वासना विस्तृत होती हे और निम्चयात्मक 
सदव॒द्धि चली जाती # ॥ २४ ॥ दुश्विता से आलस आता दे; आलस 
से सुखतीद आती दे. ओर ख़ुखनींद से केचल आयु का नाश 
पोता मे ॥ ६४५ ॥ निद्रा, आलस घर डुश्चित्तता का होना ही सूर्ख का 
लक्कण है | इन अवगुणों के कारण निरूपण समझ में नहीं आता ॥ २४६ ॥ 
जहां थे तीनों ऋलक्षण हूँ वर्मा बिविक कहां ले होगा? अजशानी पुरुप 
इन अचगुणों ही में बढ़ा सुख मानता है ॥ २७॥ भूख लगते ही खाता 
है, खाकर उठते दी आलस आता दे ओर आलस आते दी निध्वड़क 
सो जाता हैं॥ ध८॥ तथा सोकर उठते दी फिर दुश्चित्त वन जाता है ! 
सारंशं, ऐसे पुरुप कभी सावधानचित्त तो रहते दी नहीं; फिर निरू- 
पण में उन्हें आत्मद्दित का ज्ञान हो तो कैसे ? ॥ ३६॥ बन्दर को रल 
ओर पिशाच को द्वव्य-कोश सोंप देने से जो दशा होती हे वद्दी दशा 
दुश्वित्त पुरुष के आगे निरूपण की होती दे ॥ ४० ॥ 


३. 


अस्त | श्रोताओं ने पद्ले जो यद्द आशंका की कि सनन्‍्त-समागम 
करने से मोक्ष कितने दिन में मिलता है उसका उत्तर अब सावधान 
होकर खुनना चाहिए ॥ ४१॥४२ ॥ जैसे लोइ पारस के छूने से उसी चर 
सोना हो जाता है, जलबिन्द' सागर में तत्वण मिल जाता है और जैसे 
कोई नदी गंगा में मिलते ही गंगा का रूप हो जाती है ॥ ४३ ॥ . उसी 
प्रकार जो पुरुष सावधान, उद्योगी और दक्ष है उन्हें तत्काल ही संतर्संगर 
से मोच्च मिलता दे और दूसरों के लिए ठो-वच्ध अलक्ष है-उसे' देख “ही 
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सेहीं सकते ॥४४ ॥. उसके लिए शिष्य की प्रज्ञा ही चाहिये; पनज्ञावंत 
फो देर नहीं लगती-अनन्य को तत्काल मोक्ष मिलता है ॥ ७४५ ॥ जो 
प्रशांत ओर अन्य है-उसे मोक्त पाने में एक क्षण भी नहीं लगता; परन्तु . 
अनत्य भाव जब तक न हो तब तक प्रज्ञा किसी कास की नहीं ॥ ४६ ॥ 
दिना प्रज्ञा अर्थ नहीं मालम होता, ओर बिचा विश्वास * वस्तु ? का ज्ञान 
नहीं होता | प्रज्ञा ओर विश्वास से देहाभिमान छूट जाता है ॥ ४७॥ 
तथा, देहामसिमान छूट जाने पर सच्ज ही “ बस्तु ' की प्राप्ति होती है। 
सत्संग से सत्‌ गति मिलते देर ही नहीं लगती ॥ ४८ ॥ जो विशेष खावं- 
धान, उद्योगी, पज्मावंत ओर विश्वासी है उसे साधन का परिश्रम करना 
ही नहीं पड़ता ॥ ४१ ॥ और जो उत्तम भाविक हैं उन्हें भ्षी साधन से 
मोक्त मिलता है। साधुसंय से तत्काल ही विवेकदृष्ठटि का विकास होता. 
है | ४५० ॥ तथापि अध्यात्म निरूपण के श्रवण का साधन  अचश्य 
फ़रना चाहिए; क्योंकि इस साधन से सब को लाभ होता है॥ ४१ ॥ 


: अब, आगे यह सब निरूपण अच्छी तरह से बतलाया गया है कि 
भोक्ष फैसा है, स्वरूप की दशा केसी है और सत्संग-द्वारा उसकी प्राप्ति 
का भरोसा क्यों करना चाहिए। श्रोता लोग स्थिरचित्त होकर इस 
निरूपण की और ध्यान दे ॥ ४२॥ ४३ ॥ अचगरण छड़ाने के लिए न्‍्याय- 
निष्ठुर ( जो बात न्याय से निष्ठुर है ) बोलना पड़ता है। श्रोता लोग, 
कृपा करके, ऐसे बचनों से अप्रसन्न न हो | ॥ ४४ ॥ 


सातवां समास-मोक्ष-लक्षण । 
| श्रीराम !! 


पीछे भोताओं ने जो यह प्रश्न किया था-कि मोक्ष कितने दिन भे होता 
है उसका उत्तर स्थिर चित्त से सुनिये ॥ १॥ इसके सिवाय यह भी. बत- 
लाया-जाता है कि, मोक्ष को फैसे जानना चाहिए, मोक्ष कइते किसे हैं 
ख्ोर संतसंग से मोक्ष केसे मिलता है ॥ २॥ दँधे हुए को * बच्ध ” करते 
हैँ ओर छूटे छुए, या मोक्ष पाये हुए, को प्रुक्त' कहते हैं। अस्त | अब यर 
चवंतवलाते है कि, सन्‍्तसमागम से मोक्त केसे मिलता है ॥३॥ घाणी संकल्प 
से वैंघा-दहोता है-जीवपन से वचद्ध हुआ होता है-उसे विवेक स्रे साथु 
जन सुक्त करते हं॥४॥ यद उढं संकल्प, कि ' में जीव हू, ” धारण किये 
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हुए कल्प व्यतौत हो जाते हैं, इसी कारण, देहबुद्धि से, प्राणी दद्ध 
होता है ॥ ४५॥ जिसकी यद्द कत्पना दृढ़ हो गई है कि, “ में जीव हु , 
मुझे बंधन है, मुझे जन्ममरण है और अब किये हुए कर्मों का फल: 
4भोगृंगा । पाप का फल दुःख है और पुएय का फल झुख है । पापपुएय 
अवश्य भोगना पड़ता है। पापपुए्य-भोग छूट नहीं सकता और र्भ- 
वास भी मिट नहीं सकता ” ॥ ६-८॥ उसीका नाम है-बैंधा हुआ । 
जैसे रेशम का कीड़ा अपने को ही वांध कर मृत्यु पाता है उसी प्रकार 
पभाणी ' जीवपन ” के अभिमान से स्वयं बद्ध बन रहा है ॥ ६॥ अज्ञान 
प्राणी ( मनुष्य ) सगवान को न जानते हुए कहता है कि “ भेरा जनन्‍्मं- 
मरण तो छूटता ही नहीं !॥ १० ॥ अब, कुछ दान करूं, जो अगले जन्म 
का आधार होगा और जिससे मेरा जीवन सुख से व्यतीत होगा ॥११॥ 
पूर्वजन्म में दान नहीं किया, इसीसे दरिद्धता पाई है-अब तो कुछ करना 
चाहिए न । ” ॥ १६५॥ इसी विचार से वह पुराने वस्त्र तथा एक तांबे 
का पैसा दान करता है ! और कहता है कि अब आगे कोटिशुना पाऊंगा 
॥ १३ ॥ कुशावतें और कुरुक्षेत्र में, दान करने की मह्दिमा सुन कर, 
दान करता है और मन में करोड़गुना पाने की आशा रखता है !॥ १७॥ 
धेली-सूका (झआठ-चार आना ) दान कर देता है, अतिथि-अभ्यागत 
को एक ठुकड़ा डाल देता है और मन में सोचता है “कि शअब तो 
हमारा करोड़ दुकड़ों का ढेर जमा होगया !॥ १४ ॥ बच करोड़ टुकड़ों 
का ढेर में अगले जन्म में बैठे बैठे खाऊंगा! ” अस्तु । इसी प्रकार प्राणियों 
की वासना जन्मकर्म में भुंथी रहती है ॥ १६ ॥ । 

जो ऐसी कल्पना करता हो कि, इस जन्म में में जो कुछ दूंगा सो 
अगले जन्म में पाऊंगा, उसे अज्ञान, वद्ध जानना चाहिए ॥ १७॥ बहुत 
जन्मे के वाद नरदेह् मिलती है-यदि इस देह में ज्ञान-द्वारा सद्ृति न हुई 
तो फिर गर्भवास नहीं छूटता ॥ १८॥ और फिर यह भी नहीं हो 
सकता कि, गर्भवास नरदेच् ही में होता हो; किन्त अकस्मात्‌ नीच-योनि 
भोगना पंड़ती है ॥ १६॥ बहुत से शास्त्रों में, बहुतों ने, बहुत प्रकार से; 
ऐसा ही निश्चय किया दै कि, संसार में फिर नरदेह दुर्लभ है ॥ २०॥ 
भागवत में व्यास का बचन है कि, जब पापंपुएय की समता होती है 
'तभी नरदेद्र मिलती है-अन्यथा नहीं ॥ २१॥ 3 कई 


नृदेहमायं सुलूभ॑ सुदुर्ूभ प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारं |... 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवान्धि न तरेत्स. आत्महा॥१॥ 
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'. परम-डुर्लल और सुदृढ़ नरदेहरूपी नौका, गुरुरूपी कर्यधार, और 
इश्वरक्रपारूपी अनुकूल चायु, पाकर भी जो मल्ुष्य सवसागर पार.नहोीं 
कंरता- वह. ओऑत्मइत्यारा है ॥ २२॥२३ ॥ ज्ञान बिना मनुष्य को. चौरासी 
लाख जन्मम्त्यु भोगनी पड़ती हैं-मानो वह उतनी ही (चौरासी लांख ) 
आत्महत्याएं करता है-इसी लिए बच आत्महत्यारा हुआ |॥ २४॥ 
भाणी नरदेंह्र में जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तबःतक जन्ममरण 
नहीं छूटेता ओर नाना दारुए नीच योनियां भोगनी पढ़ती हैं ॥ २४५.॥ 
ज्ञान न होने के कारण घाणी को रीछ, बन्दर, कुत्ता, सुअर, घोड़ा, बैल, 
भेसा, गधा, कौवा, झुर्गा, स्थयार, बिलार, गिर्दान (गिर्मिंट ), मेंढक 
ओर मक्‍खी आदि की नीच योनियां भोगनी पड़ती हैं; पर मूर्ख मनुष्य 
(जाति ) अगले जन्‍म की फिर भी आशा रखता है | ॥ २६॥ २७ ॥| 
यह विश्वास रखने में लाज भी नहीं आती कि मरने पर फिर भी मन्नुष्य 
का ही शरीर मिलेगा | ॥ २८॥ ऐसा कौनसा पुण्य. जोड़ा है जो फिर 
नरदेद्र सिलेगा ! अगले जन्म की आशा रखना दुराशा मात्र है ॥ २६ ॥ 
यह स्खे, अज्ञान मनुष्य ( जाति ) अपने ही खंकल्प से स्वय॑ अपने. को 
ही ब्रांध लेता और स्वयं अपना ही शत्रु बन बैठता है।-॥ ३० ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनों वंधुरात्मेव रिपुरात्पन। | 
अस्तु । वह संकल्प का बन्धन सनन्‍्तसमाग्रम से ठूट जाता है ॥ ३१ ॥ 

. 'सब चराचर जीवों का शर्यर पांच भूतों से बनता है। प्रकृति- स्वभाव ही. 
से जगत के आकार में चने लगती है ॥ ३२ ॥ देह, अचखा, अभिमान, 
खान, भोग, मात्रा; गुण और शाक्ति आदि चौपुटी तत्वों का लक्षण है 
॥ ३३ ॥ ऐसी पिड-ब्रह्मांड की रचना है; विस्तार से कल्पना बढ़ गई है 
ओर तत्वज्ञान का निर्धार- करते करते नाना मत भ्रटक रहे हें-॥.३४ ॥ 
'उन नाना मतों में नाना - भेद हैं, और' भेदों से विवाद षढ़ता जाता है; 
'परन्तु एकता की बात सिर्फ साधु ही जानते हैं॥३५॥ उस बात का लक्षण 
यह है किः-देचह प्रंचभूतिक है, ओर उसमें आत्मा मुख्य है ॥ ३६ ॥ देह 
अंत में नाश हो जाती है; अतएव, उसे आत्मा नहीं कच् सकते। देह में 
नाना तत्वों का समुदाय आगया है -॥ २७ ॥ अंतःकरण, प्राण, विषय, 
दस इंद्वियां सूक्ष्म दे, इत्यादि का विवेक, या लक्षण, शास्त्रों में बतलाया 
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घया | ॥४८॥ सूक्ष्म देद्र का शोध करने से मालम होता है कि अंतःकरण, 
मच, घुद्धि, चिच् और अहंकार आदि नाना तत्वों की उपाधियों से 
आत्मा अलग है ॥३६॥ स्वूल, सूक््म कारण, महाकारण, विराट, 
, हिरस्यणर्भ, अव्याकृत और सूलमकृति नाम के आठ देद हैं॥ ४० ॥ चार 
पिड में, चार ब्रह्मांड में-इस प्रकार कुल आह देह हैं; इनमें प्रकृति 
तर पुरुष बढ़ा देने से दस देह हो जाते हूँ ॥४१॥ ऐसा तत्वों का 
लक्तण ह-आत्मा उनका साक्षी है; पर तोभी वर उनसे अलग है-कार्य, 
कर्ता आर कारण ये तीनों उसके दृश्य हैँ ॥ ४२ ॥ 

जीवशिव, पिडत्रह्मांड, इत्यादि माया-अविद्या का गड़बड़ है। यह गड़बड़ 
वतलाया जाय तो वहुत विस्तृत है; परन्तु आत्मा इससे अलग है ॥४४॥ 
वास्तव में देखने से आत्मा चार हैं; उनका लक्षण बतलाते हैं; इसे दढ़ता- 
पूर्वक स्मरण रखिये ॥ ४४ ॥ पदला जीवात्मा, दूसरा शिवात्मा, तीसरा 
परमात्मा, जो सम्पूर्ण विश्व का आत्मा है, और चौथा निर्मेलात्मा 
॥ ४४५ ॥ माया के कारण इन चारों में ऊंचनीच का भेद भासता है; पर 
“ वास्तव में थे चारों एक ही हं । इसका दृषश्ठान्त लीजिएः-॥ ४६ ॥ जैसे 
बदाकाश, मठाकाश, मदददाकाश और चिदाकाश-ये चार भेद आकाश 
के ( उपाधि के कारण ) हं; पर वास्तव में सव मिल कर झाकाश एक 
दी. है ॥ ४७॥ वैसे ही, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा और निर्मलात्मा- 
ये चार. भेद सिर्फ साया के कारण हैं; पर घास्तव में कुल मिल कर 
आत्मा एक ही है ॥ ४८॥ घट ( घड़ा, पात्र ) में जो आकाश व्यापक 
( भरा हुआ ) है चद घटाकाश है। उसी तरह पिड ( सचराचर-देच्द ) में 
जो ब्रह्मांश व्याप्त है उसे जीवात्मा कहते हैं ॥ ४६ ॥ मठ (मन्दिर, भचन) 
में जो आकाश व्यापक है वह मठाकाश है, वैसे ही ब्रह्मांड में जो त्रह्मांश 
है वह शिवात्मा है॥४०॥मठ के बाहर जो आकाश फैला हुआ देख पड़ता 
है उसे महददाकाश कहते हें-इसी तरह ब्रह्मांड के बाइर जो त्रह्मांश है 
उसे परमात्मा कहते हैं ॥ ४१ ॥ जैसे ' चिदाकाश ” घटमठादि उपाधियों 


से अलग होता है उसी प्रकार परमात्मा सी दृश्यरूप उपाधि से अलग 
है ॥ ४५२॥ उपाधि के योग से भिन्न मालम होने पर भी, जैसे आकाश 


अभिन्न है, वेसे ही स्वानन्दधन, सच्चिदानन्द परमात्मा भी समरस और 
अभिन्न है ॥५३ ॥ दृश्य में भीतर-वाहर, निरन्तर,- परमात्मा: घ्याप्त है। 
उसको बड़ाई करने के लिए शेप भी असमर्थ है ॥ ४७॥ इस परमात्मा 
को जान लेने से जीवपन नहीं रहता | उपाधि को देखते हुए मालम 
होता है कि जीवात्मादि चारों भेद उसीके योग से हैं; पर बास्तव में 


| 
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थेसब अभिन्न हैं ॥ ५४५॥ प्राणी, जीवपन के कारण, एकदेशी होकर, 
अहंकार के योग से, जन्म के फेर में पड़ गया है; पर विवेक-द्वारा 
देखने पर जान पड़ता है कि, उसे जन्म आदि कुछ नहीं है !॥ ४६ ॥ 


अस्त | जन्मसत्यु से छूट जाने को मोक्ष करते है और तत्वों को ढूंढ़ने 
से घास्ताविंक ' बस्तु ' मिलती है ॥ ४७ ॥ वहीं वस्तु हम हे-“ सोहं ” 
इस महावाक्य का तात्पयं साधु लोग ही अपने मुख से बतलाते हैं 
॥ ५८ ॥ जिसी क्षण में साधु अनुग्नद् करता है उसी क्षण मोक्त हो जातां 
है-आत्मा में बंधन कहां से आया !॥ ४६॥ इतने से आशंका मिट जाती है- 
संदेइवुत्ति अस्त हो जाती है-संतर्ंग से तत्काल मोक्तपदवी मिलती है 
॥६०॥जैसे स्वप्त में बेचा हुआ प्राणी जागृति में आने पर मुक्त हो जाता हैं 
उसी प्रकार अज्ञान के कारण बद्ध हुआ जीच, ज्ञान से मोक्त पा जाता 

॥ ६१ ॥ आज्ञान-निशि का अंत होने पर संकल्प-ढुःख नाश हो जाते 
है- ओर तत्काल मोक्ष की थधाप्ति होती है॥ &४२ ॥ स्वप्त का बंधन 
तोड़ने के 'लिए दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं-उसके लिए जाग्रति ग्ग्ति 
की छोड़ कर ओर कोई प्रयल हे ही नहीं ॥ ६३ ॥ उसी प्रकार जीव, 
संकल्प से चैंधा हुआ है, उसे और दूसरा उपाय ही नहीं है-उसका 
लेंधन विवेक से ही छूटेगा॥६४७॥ विवेक बिना जो जो उपाय किये जायेंगे 
सब व्यर्थ होगे-ओर विवेक से देखने पर तो प्राणी स्वयं आत्मा ही है! 
॥ ६५ ॥ आत्मा में न तो बद्ध है न मोक्ष है-चहां दो में से कुछ भी नहीं 
है । तथा जन्म ओर उझत्यु का होना भी आत्मा से कभी सम्भव 
ततहीं | ॥ ६5 ॥ 


आठवां समास-परमात्मा का दशेन । 
्््ि ॥ श्रीराम ॥ 


पीछे यत्द बताया' गया कि परमात्मा तूही है। अब उस परमात्मा 
को देखिये:- ॥ १॥ परमात्मा में जन्म-मसत्यु, आवागमन ओर बंन्ध 
था भोत्त नहीं है ॥ २ ॥ बच निर्मुण, निराकार, अनंत, अपार और: लित्य- 
निरन्तर जैसा का तैसा ही है ॥ ३॥ चबह सब में.व्यापक है, - अनेक में 
एक है; और उसका विवेक शअतर्कनीय है ॥ ४ ॥ परमात्मा की. स्थिति 
,छेसी ही. ,( जैसी ऊपर कही गई ) श्रुतिः ओर 'चेद. बतलाते हैं। इसमें 
संशय. नहीं. कि परमात्मा भाक्ति से मिलता दै॥५॥वच भाक्ति. नव- प्रकार की 
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है| नवधा भाक्ति से अनेकों सक्त छुक्त हो छुके है ॥ ६॥ उस नव 
प्रकार की भक्ति से आत्मनिवेदन भक्ति छुख्य और श्रेंट है। उसका चिचार 
स्रय॑ स्वालमच से करना चाहिए ॥ ७ ॥ अपने ही अलुसव से अपने को 
निवेदन करना चाहिए-इसीको आत्मनिवेदन कहते हैं ॥ ८॥ जैसे महा- 
पृञ्ा के अच्त में, अपनत्व का मोह छोड़ कर देवता पर सस्तक काट कर 
चढ़ा दिया जाता है बैसे ही आत्मनिवेदन सक्ति में भी परमेश्वर में अपने 
अपनत्व को लीन कर देना होता है॥ ६ ॥ ऐसे भक्त घोड़े होते हैँ जो 
अपने को सिवेदन करते है; ओर जो करते उं, उन्हें परमात्मा तत्काल 
मुक्ति देता है ॥ १० ॥ - इस पर श्रोता कद्दता है कि “ अपने को कैसे 
निवेदन करें, कहां जाकर गिर पड़ें था देवता के सामने मस्तक काट के 
रख दें; क्‍या करें ” ? ॥ ११॥ इसका उत्तर ध्यान देकर सुनियेः-॥ १२॥ 

आत्मनिवैदन का लक्षण यह है कि, पहले देखे कि में कौन हूं, इसके 
बाद फिर निर्गेण परमात्मा को पहचाने ॥ १४ ॥ इस घकार, * परमात्मा 
का और * भचक्छ ” का खोज करने से, आत्मनिवेदन होता है। भक्त पर- 
भात्मा की शाश्वतता का अजुभव करता है॥ १४ ॥ परमात्मा को पदचा- 
नंते पदचानते चच्र उसीमे तद्रप हो जाता है ओर परमात्मा, तथा भक्त में 
बिलकुल सिन्नता नहीं रहदी ॥ १४ ॥ जोकि भक्त परसात्मा से ' विभक्त ' 
नहीं होता, इसी लिए चद॒ ' भक्त ” कहलाता दहै-जैसे कि जिसे वन्धन 
नी होता वही मक्त होता है-यद हमारा कथन शाख्रोक्त है !॥ १६ ॥ 
जब हम परमात्मा और भक्त का सूल देखते हैं, तव जान पढ़ता है कि, इनमें 
कोई भेद नहीं । ये दोनों एक ही हैं, ओर इस दृश्य जगत्‌ से झलगश हें 
॥ १७ ॥ प्स्सात्मा में मिलते पर हवैत नहीं रहता। ' परमात्मा ' और 
'भक्तः की सित्नता का भेद मिट जाता है॥ १८॥ आत्मनिवेदन के अंत में 
जो अभेद भक्ति होती है उसीको सत्य साथुज्यसुत्ति जानना चाक्षिए 
॥ १६ ॥ जो संतों के शरण जाता है; ओर अद्वेत निरूपण से वोध पाता 
है; ( चच्र जरूर तद्गप हो जाता है) वच् यदि फिर अलग किया भी जाय 
तो भी नहीं होता ! ॥ २०॥ जैसे जो नदी समुद्र में मिल जाती. है बच 
फिर अलग नहीं की जा सकती, और जो लोहा सोन्प वन जाता है. उसमें 
फिर कालिमा नहीं आ. सकती -॥ २१ ॥ ' चैसे ही जो भगवान्‌ में मिल 


| 


जाता है वह फिर अलग नहीं किया जा-सकता। भक्त स्वर्य परमात्मा 
हो जाता है; फिर चह विभक्त वहीं हो सकता ॥ २२॥ जो पस्मात्मा 
शोर भक्त की अनन्यता का असुभव कर लेता है चही साधु मोक्षदायक 
हे अल 8 मा क गा अका की को के कप |... आम 
३० 


हैँ 
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अस्तु । जब भक्तपन से परमात्मा का दर्शन कियाशजाता है तभी पर- 
मात्मा का ऐश्वेये अपने में आता है ॥ २७॥ देह ही को ' में ” सान लेने 
से स्वाभाविक ही देहदुख भोगना पड़ता है और देहातीत होकर रहने 
से परन्नह्म मिलता है ॥ २४ ॥ अब बतलाइये कि देहातीत फैसे हो, पर- 
ज्रह्म कैसे पावें और ऐश्वर्य के कौन से लक्षण हैं ? ॥ २६ ॥ इसका उत्तर 
बतलाते हैं। सावधान होकर सुलनिये+-॥ २७॥ “ बस्त ? देहातीत है 
ओर वही परत्रह्म तू अपने को जान | तुक विदेह फो देहसंग का कोई 
कार्म नहीं है ” ॥ श८॥ ऐसी ( उपर्युक्त प्रकार की ) जिसकी बुद्धि हो 
जाती है, उसका चेद भी वर्णन करते हैं और नाना शास्त्र उसे, ठूंढ़ने पर, नहीं 
पा सकते ॥ २६ ॥ देखबुद्धि छोड़ने परः वास्तव में यक् ऐश्वर्य आ जाता ' 
है ओर देह ही को “से” मान लेने से अधोगति होती है ॥ २० ॥ 
अस्त | साधु-वच्नन को सिथ्या न सानना चाहिए; क्योंकि इससे पाप 
लगता है ॥ २१॥ इस पर शिष्य पूछता है कि “ है स्वामी एक घार 
मुझे यह बतला दीजिए कि, साधु-वचन क्या है, औराकिस पर विश्वास 
रखना चाहिए ? ॥ ३४९॥ “ स्वानंदधन, अजन्मा और सो शब्द से 
निर्दिष्ट जो आत्मा है वही तू है ”-यही साधु-बचन है और इसी पर 
विश्वास रखना चाहिए ॥ ३१४ ॥ भरह्ावाक्य का यही शुद्य है कि “तू ही 
निरंतर ब्रह्म है” । इस बचन को क्षलना ही न चाहिए॥ ३४ ॥ इस कथन 
को निश्रोन्‍्त कभी न भानना चाहिए कि “ जब देह का अंत होगा तब 
में अनन्त ( ब्रह्म ) को पाऊंगा ”॥ २४॥ कोई कोई मूरझझ कहते हैं कि 
जब कबव्पान्त भे माया नाश हो जायगी. तब हम को ब्रह्मप्राप्ति होगी- 
अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ यह कहना मिथ्या है कि, साया का जब कल्पांत 
होगा, अथवा देह का जब अंत होगा, तब में ब्रह्म पाऊंगा.। इस प्रकार 
समाधान नहीं हो सकता। समाधान का लक्षण ही अलग है॥ २णा१८॥ 
( यह सूर्खता की कल्पना है कि ) सारी खेना मर जाने पर राज्यपद 
प्राप्त किया जाय | उनको यह नहीं. भालूम कि, सेना के उपस्थिति रहते 
ही, राज्य कर सकते हैं ॥ ३६॥ बच समाधान प्राप्त करना चाहिए कि 
जिससे साया रह कर भी, नहीं रहती और देह के रहते हुए ही, विदेह- 
दशा आ जाती है ॥ ४०॥ राज्यपद हाथ आजाने' पर, फिर सेना बनी 
भी स्हे, ती काई हज नहीं; क्‍योंकि यक्त तो हो ही नहीं सकता कि, सेना 
के. रहसे से राज्य चला जाय ॥ ४१॥ आत्न्लान प्राप्त हो जाने पर यही 
हाल दृश्य देहभान का है। देहभान दृष्टि पड़ने से कुछ समाधान जा नहीं 


| 
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॥ 2२ ॥ रास्ते से किसी घ्त्ष की सपाकार जड़ देखने पर बहुत 
दर लगता है, पर जब यह माऊुम हो जाता दे कि, यह सर्प नहीं है, जड़ 
हे र उसे काई नहीं. मारता ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार माया सयानक 
श्र दितार कर देखने से मिथ्या है; तब फिए उसको धाक क्या 
“भादता चाहिए | ॥ ४४ ॥ झुगजल की चाढ़ को देख कर यदि कोई करे, 
कि फैसे पार होऊंगा, तो यह भ्रम है; उसका विचार करने से कोई संकट 
की द्ात नहीं ॥ ४७४॥ सयानर्क स्वप्न देखने.से स्वप्तावस्था मं बहुत डर 
सालम होता है; पर जग उठने पर डर क्यों करना चाहिए ? ॥ ४६ ॥ 
हां, इतना जरूर हे कि माया कल्पना को दिखती है; पर कल्पनातीत हो 
जान पर, वहां, निर्विकल्प-दशशा में, साया कहाँ आ सकती है? ॥ ४७ ॥ 
यह तो सभी कहते हैं कि, अंत में जेसी मति होती है वैसी गति मिलती 
दे। इस लिए देचलुद्धि का नाश होने पर सदज ही मोक्ष की भाप्ति होती 
हैं ॥ ४८॥ सपूल, सुध््म, कारण, मचद्दाकारण, इन चारों देच्रों के अंत से, 
पीर जन्‍म से, आत्मा अलिप्त हैं-चद्दी आत्मा ' तू ' है ॥ ४६॥ 


खस्त | जिसकी ऐसी ( उपयेक्त ) मति है उसे ज्ञान से आत्मगति 
सिलती है-चच्ध गति-अवशगति से अलग हो जाता है ॥ ४०॥ जहां बेदों 
दी भी मे मन्द हो जाती हे वहां गति-अवशगति कहां से आई-चहां तो 
आत्म-शास्त्र-शरुअतीति की एकता हो जाती दहे-ये तीनों प्रतीतियां एक 
हो जाती हैं ॥ ५१॥ सदगुरुवोध से जीवपन की श्रान्ति मिय्ती है 
* बस्त ' आत्मानुमच में आती है और प्राणी उत्तम गति पाता है ॥ ४२॥ 
सद्गरु-बोध के आते ही चारो देचों का अंत हो जाता है, ओर इसीसे 
सत्स्वरुप में निदिध्यास लगता है॥४३॥उस निदिध्यास से पाणी अन्त में 
स्वतः ध्येय ( परत्रह्म ) ही घन जाता है और सायुज्यमुक्ति का स्वामी बन 
वेठता हे !॥ ४४ ॥ दृश्य पदार्था का निरसन करने- से वास्तव में जो कुछ 
दचता है वह सब आत्मा ही है। ध्यान से विचार करने पर मालूम 
होता है कि दृश्य, आदि से ही, मिथ्या है ॥ ५४५ ॥ इस मिथ्या ( माया ) 
के मिथ्यात्व को समसूना, और उस्ध मिथ्यात्व को अनुभव में लाना ही, 
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# जैसे इधर राज्यपद और सेना है वेसे ही उघर आत्मज्ञान और द्व्य देहभान है । 
सारी सेना मर जाने पर रांजा'वनने को अपेक्षा, सेना वनी रहते ही राजा होना अच्छा 
हैं । साया वनी रहने पर भी, वह मिथ्या जान पड़ना चौहिए ओर देह वनी रहने पर भी 
विदेहस्थिति प्राप्त होनी चाहिए । राज्यपद मिलने पर सेना के वने रहने से कया विगड़ता 
है? इसी भ्रकार आत्मज्ञान दो जाने पर माया भोर देह क्या कर सकते ई ; 


२३६ दासवोध । | दद्क ८ 
मोक्ष है॥ ५६॥ जो सद्श॒ुरु-वचन हृदय में धरता है बची मोक्ष का अधि- ' 
कारी है। बच घारम्घार, अति आदर से, श्रवण मनन किया ही करता है 
॥ ५७ ॥ जहां दोनो पक्ष नहीं रहते और जहां न लक्ष है, न अलक्ष है 
ठीक वच्दी आत्मा दे-ओर उसीका नाम सोक्ष है ॥ ४८ ॥ चर्हाँ ध्यान- 
धारणा कौ समाप्ति हो जाती है, कल्पना निर्विकत्प में लीन हो जाती है “ 
ओऔर केवल शपतिमात्र-शानस्वरूप सूक्ष्म ब्रह्म-्चच रहता है ॥ ५६॥ 
भव-शगजल नहीं रहता; मिथ्या वन्धन छूट जाता है। उस दशा में, वह 
मुक्त, अजन्मा (आत्सा) को सचसुच जन्मदुभ्ख से मुक्त करता है !॥ ६० ॥ 
निस्संग की संगव्यात्रि, विदेद्द की देहबुद्धि और निष्प्रपंच की उपाधि 
विवेक से तोड़ डालता है !॥ ६१॥ अछ्वैत का हैत तोड़ डालता हे, 
पकान्त को एकान्त दे देता है और अनन्त को अनन्त का अच्त दे देता 
है ! ॥६श॥ जागृति को जयाता है, जगे हुए को सावधान करता है आर 
आत्मज्ञान को आत्मज्ञान का प्रवोध करता है !॥ ६३१ ॥ अम्दत को अमर, 
मोक्ष को सुक्ति का घर, बनाता है और संयोग को निरंतर थोग देता हे! 


॥ ६७ ॥ निर्मुण को ' निर्मुण ' करता है। इस प्रकार सार्थक का खाए, 


होता है और वहुत दिन में अपने को अपना! मिलता है! ॥ ६५॥ 7 
पड़दा फट जाता है; असेद भेद को तोड़ डालता है और भूत 

( पंचभूतात्मक शरीर की अइंता ) की वाधा निकल जाती है | ॥पन 
साधन का फल मिलता है, निश्चल को निश्चल मिलता है और व 
बल से निर्मेल का भी मल” चला जाता है !॥ ६७ ॥ पास था; ८ कि 
हुए. थे । अब, जिसका जो है वद उसको भाप्त हो जाता है, ओऔरगी- 
ही देखते जन्मदुःख मिट जाता है ! ॥ द८ ॥ डुछ स्वप्त में ब्राह्मस्गत 
जाति पाकर घबड़ाता है; पर जग उठने पर बच अपने को अ््गीेए 
जाति में पाता है ॥६६ ॥ इसी प्रकार जीव, जो आज्ञानरूप स्वप्न में, ए| 

सत्य स्वरूप को, भूला हुआ था; ज्ञानरूप जाग्रति आ जाने पर, अपने हैं 

स्वरुप को पदचानता है । अस्तु | ऐसे ही ज्ञानी के लक्षण 22 


समास में बतलाये गये है ॥ ७० ५ 
3 धु : 
'जववों समास-साइ- ,क्षण । 
॥ श्रीराम ॥| 


जैसे अम्तत पान करने पर शरीर तेजस्वी हो जाता है चैसे ही खत्स्व- 
रूप का अजुमव हो जाने-पर, फिर सस्तों के लक्षणों को क्या पूछना 


ल्‍' तु 


समात्त ५ | साधु-लतच्चण । मछ 
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है? ॥ १॥ तयायि यह जानने के लिए कि, सझ्या आत्मशानी कौन है, 
यहाँ पर, साधारण तौर पर, साधुओं के लक्षण बतलाये जाते हैं+- २ ॥ 
वास्तव में सिद्ध या साधु साक्षात्‌ सत्स्वरूप ही है। सत्स्वरूप और 
५ सिद्धल्‍्वरूप सें कोई भेद नहीं है ॥ ६॥ जो सतस्वरूप ही होकर रहता 
उसे सिद्ध कहते हैं-सिद्धस्वरूप ही में(वह्मस्वरूप ही में)सिद्धपन शोभा 
ता है ॥ ४॥ जो स्वतःसिद्ध सत्स्वरूप वेदशास्रों में प्रसिद्ध हे; उसीको 
सिद्ध. कद सकते हैं-दुसरे को नहीं ॥४॥ तथापि साधकों को विवेक 
का शान होने के लिए कुछेक बतलाते हैं । लिद-लक्षणों का कोतुक 
सुनिये ॥ ६ ॥ जब अच्तराम्िति स्वरूपाकार हो जाती दे तब काया का 
वर्ताव ऐसा ही रच जाता है जैसे स्वप्तावस्था की कूठी स्वमतरचना [॥७ ॥. 
तथापि, सिद्धों के कुछ लक्षण घतलाता इ, जिससे परमार्थ की मुख्य पह- 
चआान मालूम हो जाय४- ॥ ८ ॥ 
साधु का मुख्य लक्षण यह है कि वद्र सदा स्वरूपाजुसन्धान रखता 
ओर लोगों में रह कर भी, लोगों से अलग रहता है !॥ ६॥ स्वरूप में 
दष्टि लगते ही उसकी. संसार्की चिंता हट जाती है और अध्यात्म- 
निरूपण में ममता लग जाती है ॥ १० ॥ यद्द है तो साथक का लक्षण; 
पर सिद्ध में यह होता है-साधक घिना सिद्ध का लक्षण हो ही नहीं 
सकता॥१ (॥सिद्ध का यह लक्षण चत॒र्रों को जान लेना चाहिए, कि सिद्ध 
लोग दाहर से साधक की तरह रचद्तते है; पर भीतर स्वरूपाकार । ॥१श॥ 
संदेचरक्तित साधन का होना ही सिद्धों का लक्षण दे और उनके मीतर- 
बाहर अटल समाधान रहता दे ॥ १६॥ जब अंतरस्थिति (भीतरी दशा) 
अचल हो जाती है तब घह्ां चंचलता का प्रवेश कैसे हो सकता है ! 
स्वरूप में दत्ति लगने से चच्र स्वरूप ही हो जाती हे ॥१४॥ ऐसी दशा ' 
होने पर, फिए चचद' चलते हुए भी अचल दै-चंचल होकर भी निम्धल - 
है और बच ' स्वयं ' निम्वल है; किन्तु “डसका' देह चंचल है !॥ १५ ॥ 
जब चर स्वरुप में स्वरूप ही हो जाता है तब फिर चाद्दे वहं.पड़ा ही 
रहे, चाहे उठ कर भगे; पर तौभी, है ' वह ” अचल ही। ॥.१६॥ 
यहां मुंख्य कारण अंतराखिति है-अंतर में ही निव्वत्ति चाहिए। जिसका 
अंतर: ( हृदय ) भगवान में लगा हे वही साधु है.॥१७॥ बाहर-(देहादि ) 
चादे जैसा हो; पर अंतर स्वरूप में खगा हो-ये सब लक्षण साधु सें 
स्वाभाविक ही देख पड़ते हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार राज्य पाने पर राजकला 
सच्दज ही आ जाती है' उसी प्रकार अंतःकरण “स्वरूप ” में लग 
जाने ले ये- सब लक्षण सहज ही आ जाते हैं ॥ .१६ ॥ झअन्यपा', 
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अभ्यास करने से, ये लक्षण कभी हाय नहीं आते । चास्तव में, स्वरूप में 
स्वरूप ही होकर रहना चाहिए ॥ २०॥ निर्मुण में दृक्ति . रहना ही सब 
से बड़ा अभ्यास है। सनन्‍्तसमागम करके, अध्यात्म-निरूपण का मनन 
करने से, स्वरूपसश्थिति आ जाती. है ॥ २१ ॥ स्वरूपाकार होकर , 
उत्तम लक्षणों का अभ्यास करना. चाहिए। स्वरूप? छोड़ देने से गोस्वामी 
भ्टकते हैं! ॥ २२.॥ अस्त, अब यह कथन बस करो । साश्ष्‌ के लक्षण 
सुनो, जिले साधक को समाधान प्राप्त होता है .॥ २३ ॥ स्वरुप में झब 
कल्पना लीन हो जाती है तव कामना' कैसे रह सकती है! इसी कारण 
साधुजनों के पास “काम ? नहीं रहता ॥२४॥ कब्पना किया हुआ 
विषय जब हाथ से चला जाता है तब 'क्रोध' आता है, पर साधुजनों की 
झतक्तय सम्पत्ति कभी जा नहीं सकती ॥ २५ ॥ इसी लिए वे 'क्रोध-रहित 
होते हैं-वे नाशवंत पदार्थ छोड़ कर शाश्वत स्वरूप को जानते हैं ॥ २६ ॥ 
जहां दूसरा भेद ही नहीं है वहां क्रोध आवे तो किस पर £ इसी लिए. 
साधुजन सचराचर में क्रोचरहित बर्ताव करते हैं ॥ २७ ॥ थे आप. अपने 
ही में आनंदित रहते हैं-फिर ' सद ! किस पर करे, इस कारण ( मद 
के न होने से) वे 'बादविवाद' से भी अलग रहते हैं॥ २८ ॥ साधु निर्वि- 
कार-स्व॒रूप होता है; उसमे तिरस्कार ' कहां से आया ? जहां सब आप 
ही अपना है वहां 'मत्सर' किस पर किया जाय  ॥ २६॥ साधु अना- 
यास ही 'वस्तु-रूप होता. है-इस कारण उसमे “ मत्सर ' नहीं हो. सकता-- 
मदसत्सर के पिशाच साधु को नहीं लगते ! ॥ ३० ॥ साधु स्वयंभ्रु स्वरूप 
होता है, अतएवं, उसमें 'दंभ” कहां से आ सकता है ? वहां तो छत का 
आसंस ही नहीं होता ॥ ३१॥ जो दृश्य को नए कर देता है उसमे 'प्रपंच' 
कैसे आ. सकता है? इस लिए साधु को 'निष्प्रपंच" जानना - चाहिए 
.॥ ३५ ॥ सारा ब्रह्मांड उसका घर होता है। पंचभीतिक पसारे को वह 
सिथ्या समझ कर, सत्वर ( शीघ्र ) व्योग कर देता है॥ ३३ ॥ इस कारण 
उससे 'लोस' नहीं होता-साधु सदा 'निलॉमं' रहता है-उसकी वासना 
 शुद्धस्वरूप में समरस (मिल जाना ) हो जाती है ॥ ३४॥ जब सब 
झपना आप ही है तब शोक! किसका किया जाय? इस कारण साधु को 
'शोकराहित' जानना चाहिंए ॥३४५)॥ नाशंवान्‌ दश्य को छोड़ कर, शाभ्वत॒ 
स्वरूप का सेवन करने के कारण, साधु को शोकराहित जानना' चाहिए 
- ॥ ३६-॥ शोक से द्त्ति. को ठुखित करना चाहे तो ( यह नहीं हो सकता; 

क्योंकि ) साधु में बत्ति की निद्धत्ति होगई है-इस लिए साधु ( जो निवृष्त 

'है) सदा शोकराहित ही होता है॥२७॥यदि 'मोह' से मन को व्याप्त करना 


सलास ५ | वु-लच्तज । श्रे६ 
चासे, तो सन ही बह्ाां उन्मन होगया है, इस काइुण साथु जन सदा 
फ्रोह्मतीत' होते हे ॥ रृ८॥ साधु अठय 'चस्त' होता द-वह्ां भय' का 
दिद्याता छा ? परक्रह्म निर्मय है और साधु सी उसीका रूप होता है 
.क॥ ३६ ॥ झतपव, साधु 'भयातीत, निर्सेय' ओर शांत” होता दे। सब का 
अंत हो जायगा; पर साधु अनन्तरूप है ॥ ४० ॥ जो सत्यस्वरूप में अ्रमर 
हो छुका | उसे भय केसे जान पड़ेगा ? अतएव, साधुजन निर्भय होते 
६ ॥ ४२ ॥ जहा हंद्धभेद नहीं हँ-सच आप ही अपना अ्भेदरूप हें-वच्ां 
देशबुद्धि ' का खेद कैसे उठ सकता हे 7 ॥ ४२॥ साधु पुरुष बुद्धि से 
निर्मुगु का निश्चय कर लेता-डे ओर निर्मुण को कोई ले नहीं जा सकता- 
इस कारण साघुजनों को ' खेद ' होने का फोई फारण ही नहीं ॥ ४३ ॥ 
सा'उ स्वयं तो बिलकुल अकेला ही होता है, तव फिर 'स्वार्थ' किसका 
करे? और जहां दृश्य (माया) है ही नहीं; वहां स्थार्थ' के लिए ठोर ही नहीं रे 
॥४४॥ जब साधु स्वयं ही एक हे, तव चहां दुःख और शोक कहां का 
शोर धेत के त्रिता आविवेक भी नर्हीं झा सकता ॥४४॥ परमार्थ की आएं 
ूखने से साधु की स्वार्थ-सम्बन्धी 'दुराशा' टूट जाती है अतणएव, निराश्य 
कोका भी साश्ष की एक पचदचान है ॥ ४६ ॥ साधु आकाश को तरह मद 
हेटा हे; अतएव उसके बचनों में 'कंठोरता' कहां से आ सकती दे ! 
॥ ४७ ॥ ब्रह्मनस्वरूप के संयोग से साधु स्वयं भी त्रह्म-स्वरूप ही हो 
जाता है, अतएव चह निरंतर चीठरागी ( विपय-प्रेम से रद्धित ) रहता हे 
॥ ४८८ ॥ स्वरूपस्थिति आ जाने के कारण साध देह की चिता छोड़ देता 
है, इस कारण उसे होनचहार की कोई 'चिता' नहीं रहती ॥ ४६॥ साधुओं 
की बुद्धि परत्रह्म-स्थरूप भें लीन रहती है, इस कारण उनकी सम्पूर्ण 
'डपाधि' हट जाती है ओर थे निरुपाधि हो जाते हैं ॥ ५० ॥ साधु सदा 
परअहम-स्वरूप भें ही राद्रता है और परत्रह्मस्वरूप भे किसी प्रकार के संग 
की गति नहीं है; अतएव साधु 'मानापमान! को परवा नहीं करता ॥४१॥ 
श्रलक्ष भे लक्ष लगाने के कारण, साधु परंमदक्त होता है। वच्द परमार्थ 
का पक्त करना जानता है) ४२ ॥ साधु स्वयं अह्मस्वरूप होता है; ओर 
श्रह्मस्थरूप में मल! की गति नहीं; अतएच, साधु “निमेल' होता है ॥४१॥ 
परन्तु साथ का मुख्य लक्षण यह है कि, वह, परत्रह्म-स्वरूप भें ही -लीन 
रुइना, अ्रपना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म समकता है-इसीकोी चह ' स्वघमे * 
समझता है !॥ ५४४ ॥ 
साधु की संगति करने से स्वरूपस्थिति आप ही आप आ जाती है- 
ओर स्वरूपस्थिंति आ .जाने से, साधु-लक्षण शरीर में आ जाते है ॥ ५५) 


| 
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अध्यात्म-निरूपण के सुनने से शरीर में साधुओं के लक्षण आ. जाते 
हैं, परन्तु स्वरूपानुसन्धान रहना बहुत आवश्यक है )॥ ४६ ॥ निरंतर 
त्रह्मस्वरूप मे रचने से वास्तव में स्वयं भी स्वरूप! हो जाते है; इसके नाद, 
शरीर में साधु के लक्षण आने मं, देर नहीं लगती ॥ ४७ ॥ स्वरुप भे 
साति रहने से, सारे अवग्॒ण छूट जाते हैं; पर इसके लिए सत्‌संगति ओर 
अध्यात्म-निरूपण चाहिए ॥ ४८ ॥ अस्तु। सारी खट्टि सम अज्ञुभव एक, ही 
नहीं है-अनेक अलुभव हें-वे सब अगले समास में बतावेंगे ॥ ४६॥ लोग 
किस स्थिति से रहते हैं और कैसा अनुभव करते हैं, सो खब ध्यानपूर्नेक 
सुनिये ॥ ६०॥ 





दसवाँ समास-बहुवा अनुभव । 
॥ श्रीराम ।। 


जब हम, लोगों के भिन्न भिन्न अलुभव की ओर, ध्यान देते हैँ तव जान 
पडता है कि संसार में वड़ा गड़बड़ मच रहा है। इसका चुत्तान्त, कीतुक 
से सुनियेः-॥ १॥ कोई करता है कि, ग्रदस्थी भें ही रहने से तर सकतें 
क्योंकि यद सब पसारा कुछ अपना नहीं हे-सब जीव ईश्वर के हैं ! 

॥ २॥ कोई करता है कि, यह नहीं हो सकता | मोद्र आ ही जाता है 
और पेट के लिए कुटम्व की सेवा करनी ही पड़ती है ॥१॥ कोई करता 
है कि, स्वाभाविक हो सुख से ग्रहस्थी में रहना चाहिए; पर सद्गति के 
लिए कुछ दानपुएय भी करते रहना चाहिए ॥ ४॥ कोई कहता है कि 
संसार कूठा है, वैराग्य लेकर देशाटन करना चाहिए-इससे स्वगलोक 
के मार्ग खुलते हैं !॥ ५॥ कोई करता है कि, कहां जांय, व्यर्थ ही क्यों 
घूम; अपने ही आश्रस में, आश्रम-घर्म करके, रहना चाहिए ॥ & ॥ कोई 
करता है कि, कहां का धर्म लाये-सारा अधर्म हो रहा है-इस संसार मे 
इह कर नाना प्रकार के काम करने ही पड़ते हैं ॥ ७॥ कोई कहता है कि, 
जहां तक हो सके, वासना अच्छी रहना चाहिएं, इसीसे ग्नायास संसार 
ले पार हो जाते है ॥ ८५॥ कोई करता है कि, मुख्य कारण भाव है- ; 
'भाव ही से परसेश्वर, मिलता: है ओर बाकी सब यह व्यर्थ का गाथा- 
जाल है !॥ £.॥ कोई कहता है कि, जितने बड़े ( बुझ॒गे ) लोग है उन्हें 
खब॑ को देवता ही मानना चाहिए ओर मावाप की पूजा अन्य साव से 
कंरते रहना चाहिए ॥-१० ॥ कोई कहता है कि, त्राह्मण और, देवता फंगी 


अरकननन 
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पूजा करनी चाहिए। सारायण ही जगत्‌ के लोगों का मावाप दे ॥१९ ॥ 
कोई कच्ठता हे कि, शास्त्र देखना चाहिए; उसमे इंश्वर ने जो आजा दी 
क उसीके झनलार चल कर परलौोक प्राप्त करना चाहिए ॥ १६॥ कोई 
कहता है कि, अरे भाई, शास्त्र देखने से काम नहीं चलता, साधु को शरण 
# जाना चाहिए ॥ १६ ॥ कोई कच्दता दे अजी, थ बातें छोड़ो; ध्यर्थ दी 
ज्योँ बकवाद करते हो-सब से मुख्य तो यददी है कि, छृदय में भूत- 
दया हो ॥ १४ ॥ कोई कद्दता दे, अच्छा तो यही है कि, अपने आचार 
से रहे और अंतकाल में सर्वोत्तम परमात्मा का ताम ले॥ १५॥ कोई 
कहता हैं, पुएय होगा तभी नाम आवेगा; नहीं तो अन्तकाल में विस्म- 
रण हो जायगा !॥ १६ ॥ कोई करता दे कि, जीते दी जी सार्थक करना 
चारिए। कोई कहता दै कि तीर्थाटन करना चाहिए ॥१७॥ कोई कहता 
है कि यह सब मभूगड़ा हैं-तीर्थों में क्या रखा है? वहां तो पानी ओर 
पत्थर की भैट है | डुबकी मार मार कर व्यर्थ के लिए क्‍यों देरान होना 
चाहिए ? ॥ (८॥ कोई कहता दै कि वाचालता छोड़ो जी, भूमंडल में 
तीथीं की छागाध महिमा है; उनके दर्शन मात्र ही से महापातक भस्म 
हो जाते हैं ! ॥ १६॥ कोई कहता है कि, सव का कारण जो मन है 
उसकी शोकने से तीर्घ अपने ही पास हैँ; कोई कच्दता दै कि नहीं, नहीं, 
प्रसक्षतापृर्वंक कीर्तन' करना चाहिए ॥ २० ॥ कोई कचइता दे कि सच से 
श्रच्चा तो चोग है; मुख्य करके उसीको पहले साधना चाहिए ओर 
अकस्मात देद को अमर करना चाहिए! ॥२५१॥ कोई कइ्दता है कि, इससे 
फ्या होता हैं; काल को धोखा न देना चाहिये। कोई कच्दता है कि भक्ति- 
मार्ग का साधन करना चाहिए्य ॥ २५॥ कोई कच्दता हे कि, शान श्रच्छा 
है; कोई कद्दता दै कि नहीं, साधन करना चाहिए और कोई कहता है 
कि, सदा मुक्त रहना चाहिए ॥ २३॥ कोई फचता है कि, अनर्गल पाप 
से डरना चाहिए; कोई कदता दै कि अरे, हमारा तो मार्ग ही खुला 
छुआ है ! ॥ २४७॥ कोई कहता है कि, सब से अच्छा तो यही है कि, 
किसीकी निन्‍्दा या छ्वेष न करे; काई कहता है कि उुष्ट-संग सदा के 
लिए छोड़ देना चाहिए ॥ २५ ॥ कोई कचद्दता दे कि भाई, जिसका खाय 
डसीके सामने यदि भरे तो इससे तत्काल ही मोक्षपद प्राप्त दोता है! ' 
॥ २६ ॥ कोई कहता है कि चलो, ये बातें छोड़ो, सब से पदले रोटी 
का डौल चाहिए; फिर बैठे बैठे चाहे जितना बकचाद किया करे |॥२७॥ 
कोई कहता है कि, चर्षा ठीक समय पर होती जाय तो सब योग ठौक 
रखते हें; के अच्छा यही है कि अकाल न पड़े | ॥ २८ ॥ कोई करता 
१ 
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है कि तपोनिशष्चि बनने से सकल सिद्धियां प्रसन्न होती हैं; कोई कहता 
है, अरे, सब से पहले इन्द्रपद प्राप्त करना चाहिए ! ॥ २५६ ॥ कोई कहता 
हैं कि आगम+ देखना चाहिए, बेताल प्रसन्न कर लेना चाहिए; इससे 
स्वर्ग में परमेश्वर मिलता है !॥ ३० ॥ कोई कर्ता कि अधोर मंत्र से ही 
स्वतंत्रता मिल सकती है ओर उसीके द्वारा श्रीर्हरि की कलन्न, अथोत्‌ 
लक्ष्मी, प्रसन्न होती है !॥ ११ ॥ उसी लक्ष्मी में सब धर्म लगे हें-अंन्य 
क्रियाकर्म कहां से आया ! कोई करता है कि, उसीके मद से तो लोग 
कुकर्म करते हैं ! ॥ ३९॥ कोई कहता है कि, म्त्युंजय के जप ही कां: 
प्रयल करना चाहिए-इसीसे सब संकल्प सिद्ध होते हैं ! ॥ ३३४॥ कोई 
करता है कि, वटुक-भेरव की पूजा करने से सब वेसव मिलता है और 
कोई कह ता है कि, भोटिंग ही सब कामना पूणे करता है! ॥ ३४ ॥ कोई 
कहता है कि, काली कंकाली; कोई कहता है, भद्बकाली और कोई 
कचता है कि “ उच्छिए चांडाली ” को वश करना चाहिये ॥ ३६५॥ कोई 

कहता है कि, विष्नह्र गणश की पूजा करनी चाहिए; कोई करता 'है 
भोलाशंकर को पूजना चाहिए ओर कोई कहता है कि, भगवती शीक्र 
प्रसन्न होती है ॥ २६ ॥ कोई कर्ता है कि, खंडोबा जरदी ही भाग्यवान 
बनाता है; कोई कचद्दता है कि, वेकटेश की भाक्ति करना संब से अच्छा 
है-॥ ३७॥ कोई करता है कि, पूर्च-कर्मों के अछुसार फल मिलता है 
कोई कहता है कि नहीं, प्रथल कश्मा चाहिए; और कोई कहता है 
अजी कुछ नहीं, सब इंश्वर ही पर छोड़ देना चाहिए ! ॥ श८॥ कोई 
कहता है कि कहां का लाये ईश्वर ! चह तो भलों की, कप्ट-हारा, परीक्षा 
ही केरता रहता है! को£ कहता है कि, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, 
यह तो युग का धर्म है ॥ ६६॥ कोई आश्चर्य मानते है; कोई विस्मित 
होते 'हँ ओर कोई घबड़ा कर करते है कि जो कुछ हो, सो देखना 
चाहिए !॥ ४० ॥ इस प्रकार, प्रापंचिक जनों के लक्षण, यदि बतलाये 
जाय :तो बचहुत है; पर यहा पर, कुछ थोड़े से चिन्ह बतलां दिये 
हैं. ॥:७१ ॥ 

अंस्तु | अरब शाताओं के भिन्न भिन्न अज्ञुभंव भी. बतलाते है ॥:साव- 
धान होकर सुनियेंः- ॥ ४२॥ कोई शाता कहता है. कि, भाक्ति करना 
सांडिए; श्रीदरि सद्गति देगा-। कोई कचह्ता-है कि, बह्मप्राप्ति कंस ही. से 





न तंत्रशात्:-आगत शिववक्त्रेभ्यों, गतञ्-गिरिजाशुती । 
' मतश्व :वासुदेवस्यः तस्मादागम्त उच्यते 
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होती हू ॥ ४३॥ कोई कद्ता हे कि, भोग छटता नह्टां, और जन्म-सरणु 
' काइ कच्ता पे कि, अक्षान को लच॒र बहुत है ॥ ४४ ॥ काई 








#च्ता चदा 

अझहता है कि, जहां सर्व' ब्रह्म के वहां क्रियाकर्म कद्ां से आये ? कोई 
खत्तता हे कि, एसी अधर्म की वात न करना चाहिए ! ॥ ४५ ॥४कोई 
कान्ता है क्रि, सर्च! नाश हो जाने पर जो कुछ बच्ता है वह्दी ब्रह्म हे 
काई कहता है कि, इसका नाम समाधान नहीं ूे ॥ ४६ ॥ कोई कहता है 


कि. 'सर्च ब्रह्म' और 'फेवल त्रह्म' थे दोनों पृर्वपत्त के श्रम दें-अनुसव /का 
भर्म अलग है ॥ ४७ ॥ कोई कचद्ता | कि थद्द नहीं हो सकता | चस्तु ; 
झलिर्वाच्य है । उसको चबतलात हुए वेबशाख भी मोन हो रचते <दउं, 
॥ 2८॥ इतने पर, श्ोता पृछुता ८ कि, तो फ़िर निश्चय क्‍या किया £ 
स्योक्ति सिद्धान्तमत से तो असुसमव का ठोर ही नहीं हैे- ( अथाोत्‌ जहा 
गदपसच ऊा नाम लिया बचा छहुत आधे ही गा / )॥ ४६ ॥ उत्तरम्न्यच्ध 
पहले ही चनला जे द कि असभनच्र प्रत्येक का अलग अलग है। अत्तः 
प्व कक सतत उसमें कल भी नहीं हो सकता! ॥ ४० ॥ कोई साज्षत्व से 
आर साक्षी को ( दृश्य से ) अलग ही. बतलाते हैं। तथा स्वयं 

ठप्टा इन कर स्वानभव की स्थिति मे रहते हं ॥ ४१॥ दृश्य से द्रष्टा 
लग हे | अलिप्रपन की रीति यह ले कि, स्वानसव-हारा साततत्व से 
स्त्रयं अलरा राचते हैं ॥ ४२५॥ जो सब पदाथों का जाता है वच्द पदार्थ 
भात्र से अलग हें-इस अलभवर के होने से, देद् भे रद कर भी, सच्ज हीं 
शालिपता आ जाती है ॥ ४३॥ कोई शाता स्वानभव से ऐसा कहता हे, 
कि साज्नत्वय से वर्तता चाहिए ओर द्र॒ष्टापन से, सब काम करते हुए भी 
अलग रहना चाहिए ॥ ५७ ॥ कोई कहता है कि भेद हे ही नरीं-चस्तु 
आदि ही से अभेद हँ-चहा द्रष्टा कहां से लाये / ॥ ४५४॥ जहा सब 
स्वाभाविक शक्कर ही शक्कर है चहां से कड़ क्या अलग करें ? इसी तरच् 
जहां स्वालभव से सारा त्रह्म ही है वच्दधा द्रणश कहां से आया ? ॥ ४६ ॥ 
प्रपंच और परत्रह्म अभेद है; भेदवादी इनमें भेद मानते है; परन्तु.यक्द 
ध्वानन्दः आत्मा ही दश्याकार हुआ है ॥ ५७ ॥ जेसे पिघला इआंं घी 
क्षम जाता दे वैसे निर्मेण सी संगुण हो जाता है-वहां द्रष्टपन. से, अलग 
कया किया जाय १॥ श्प्या अपोत्‌ द्रण और दृश्य सब, जब एक जगदीश 
ही' है तब फिर द्रष्टापत के भेद की क्‍या आवश्यकता है? ॥ ४६ ॥ 
किसीका - यह अनुभव है कि, यह सब दृश्याकार ब्रह्म ही है ॥ ६० +| 
एक दूसरा अज्ञुभव इस प्रकार का है. कि, जब सब में आत्मा ही पूंणे है 
तब स्वय॑ भिन्न कहा बचा 7॥ ६१॥ अब तीसरा अनुभव: सुनो | भय 


२४४ दासवाध । [ दशक ८: 





लोग करते है कि सारा प्रपंच निरसन करके जो शून्य बच रहता है 
वह्दी ईश्वर है ॥ 6२॥ वे करते है कि सारा दृश्य अलग करने 
पर, केवल अठृश्य ही, जो बच जाता हे उसीको ब्रह्म समभना 
चाहिए ॥ ६३ ॥ 


परन्तु उसे ( शून्य को ) ब्रह्म नहीं कत्द सकते। उसको ब्रह्म कद्दना 
शपाय ( विष्न ) को उपाय के समान सानना है। शून्यत्व को ब्रह्म कैसे कच्द 
सकते है ?॥ ६४ ॥ सम्पूर्ण दृश्य पार कर जाने पर, अद्ृश्यरूप शून्यत्व 
मिलता है। अज्ञान प्राणी इसी शून्य ही को ब्रह्म समझ कर वहीं से लौट 
पड़ता है !॥ ६४५ ॥ इधर-इस पार-दृश्य रद्ता है और उस पार परत्रह्म 
रहता है; बीच में शून्यत्व का ठौर है-इसी ठौर को लोग, मन्दवुद्धि के 
कारण, त्रह्म कच्दते है !॥ ६६ ॥ राजा को तो पद्चानते नहीं और सेवक 
को राजा मान लेते है ! परन्तु राजा को देंखने पर सव निरथथक मालूम 
होता है ॥ $७॥ उसी प्रकार शून्यत्व को ब्रह्म मान लेते हैं; पर आगे 
परब्रह्म को देखने से, शून्यत्व का सारा शभ्रम-मिट जाता है ॥६ै८॥ शस्तु । 
यह सूक्ष्म विष्न, विवेक से इस प्रकार अलग करना चाहिए जैसे राज- 
हंस दूध श्रहण करके जल छोड़ देता है ॥ ६& ॥ 


पहले दृश्य को छोड़ देते हैं; फिर शून्यत्व को लांघते हैं; इसके बाद, 
तब फिर, कहीं मूलमाया से भी परे जो त्रह्म है वतह्ठ मिलता है ॥ ७०॥ 
अलग रह कर उसे देखते हें, इस लिये च्ात्ति शन्यत्व भें पड़ जाती है 
ओर इसीसे शूल्यत्व का भ्रम हृदय में आ जाता है ॥ ७१५॥ भिन्नता से 
अलजुभव करने को ही शून्य कहते हें; पर ' वस्तु ' को लक्ष करने के लिए 
पहले अभिन्न होना चाहिए ॥ ७२॥ निश्चय करके ' वस्तु ' का देखना 
वही 'है कि, जब स्वयं ही ' वस्तु “-रूप हो जाय । परन्तु भिन्नता के साथ 
देखने से तो शून्यत्व ही मिलता है ॥७३॥ अस्तु । शून्य कुछ परत्रह्म नहीं 


१ एक मत यह है कि, द्रष्टा दश्य से अलग है, दूसरा मत यह है कि, द्रष्ठ और दय 
एक द्वी हें-जो कुछ है सो सब त्रह्म है । तीसरा मत ऐसा है कि, दृश्य अलग करने पर 
जो “ कुछ नहीं है ” यही ब्रह्म है । 

. ३ दृश्य पार करके परब्रह्म तक जाते हुए, बीच में “ शून््यत्व ” मिलता है । कितने 
दी अद्धैज्ञानी तो इसीको ब्रह्म समझ लेते हैं। और यहाँ रद जाते दैं-वें ओगे जाने की 
जरूरत ही-नहां समझतें; पर यहँ भ्रम है-ऐसा न करना चाहिए-यह शन्यत्व का विध्न 
विवेक से दूर करके आगे बढ़ना चाहिए, तव कहीं जाकर ब्रह्म मिलेगा । 


सम्माद १० | बहुचा घानुभव । २छ४ 
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प्टो सकता | परथादा को तो स्वानुभव से, “ वस्तु “रूप होकर डी, देख 
सकते हे ॥ ७४ ॥ दघार्थ में ' स्त्रयं ” ' वस्तु ' ही है। यह कल्पना कभी 
ने करना चाहिए कि “में ! मन पूं। साध सदा यही वात बतलाते हें 
कि घात्मा स्वयं त्‌ दी है ॥७५ ॥ संतों न यद्द मिथ्या निरुपण कहीं नहीं 
' किया कि (में ! मन है; तब फिर किसके कथन के आधार पर यह्द 
माना जाय कि * में ' मन हे ॥ ७छई ॥ संत-चचन में भाव रखना ही शुद्ध 
स्वानमभव थे । मन स्वासाविक ही चंचल होता है ।|वचद्द में? 
नहीं दे: किन्तु में? स्वयं “वस्तु ' ही है ॥ ७७ ॥ जिसका 
झलभव पाना ८, चास्तव में वद्दधी निरवयव “चस्त ' हम हैं श्र 
अपना! ही अज्ञुभव सारे जगत्‌ के लोग लेते हद !॥ ७८ ॥ लोभी पुरुप 
धन प्राप्त करते हुए स्वयं धनरूप हो जाता हैं; पर उस घन का भोग 
भाग्यवान, पुरुष आनन्द के साथ करते हें ॥ ७६॥ देच्वुद्धि छोड़ने से 
वास्तव में साथकों का भी यद्दी दाल होता है।यद्दी अश्लुभव की मुख्य 
दात हू ॥ ८० ॥ ज्ञान का विवेक ऐसा है कि, स्वयं ' हम ' ओर ' वस्तु ! 
द्ोनों वास्तव में बिलकुल एक ही हैं ॥८१५॥ यथामति मेंने- यह 
क्ात्मणान का निरूपण किया। श्रोता लोग न्यूनाधिक के लिए क्षमा 


चर ॥ पुन ॥ 








3. अंम-_-अना+-पीमयूहा-ग सनकी #.-.. के 2. 


नववों दशक | : 
पहला समास-त्रह्म-निरूपण , 
| | श्रीराम ॥ हि 


 थह्द मुझे बतलाइये कि निराकार, निराधार और निर्विकल्प का क्या 
अथे है ॥ १॥ निराकार का अर्थ यद् है कि परत्रह्म का आकार नहीं, है, 
मिराधार का अर्थ यह है कि परत्रह्म का आधार नहीं है और निर्विक॑त्प 
अथात्‌ उस परत्रह्म की कल्पना नहीं की जा सकती ॥ २॥ - निरामय; 
निराभास, निरवयव का अथ्थे झुझके वतलाइये ॥ ३॥ निरामय अर्थात्‌ 
परत्रह्म विकार-रहित है, निराभास अर्थात्‌ उसका भास नहीं होता 
क्रीर निरवयवः अर्थात्‌ उसमें अवयव भी नहीं है ॥ ४॥ मुझे निष्पपंचछ, 
निष्कलंक ओर निरुपाधि का अथ बतलाइये ॥ ४ ॥ निष्प्रपंच अथात्‌ पर- 
ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, निष्कलंक अर्थात्‌ उसमें कलंक नहीं है, और मिरु- 
पाध्रि अर्थात्‌ उसमें उपाधि नहीं है ॥ ६ ॥ दिरुपम, निरवलम्ब ओर 
निरपेक्ष का अथे भुझे बतलाइये ॥ ७॥ निरुपम अथोत्‌ उस परत्रह्म की 
उपमा नहीं है, निरवलम्ब अर्थात्‌ उसे अवलम्ब नहीं है और निर्पेक्ष 
का अर्थ यह है कि, उसमें अपेक्ता नहीं है ॥ ८॥ निरंजन, निरंतर और 
निर्मेण का अथे सुझे बतलाइये ॥ ६॥ निरंजन अर्थात्‌ उसमें कालापन 
नहीं है, निरन्तर अर्थात्‌ उसमें अन्तर नहीं है और निर्ेण अर्थात्‌ उससे 
गुण नहीं है ॥ १० ॥ निरसंग, निमेल ओर निश्चल का अर्थ क्या है, सो 
मुझे बतलाइये ॥ ११॥ निरुसंग अर्थात्‌ जिसमें संग नहीं है, निर्मल, 
जिसमें मल ही नहीं है और निश्चल; जिसमें चलन नहीं है, ऐसा वच्ठ पर- 
ब्रह्म है ॥ १५॥ निश्शब्द, निदोंप ओर निवत्ति का अथे दया है? ॥ १३ ॥ 
निश्शब्द अर्थात्‌ जिसमें शब्द नहीं, निर्दोष; जिसमें दोष नहीं ओर 
निवात्ति; जिसमें चृत्ति नहीं, ऐसा वह परत्रह्म है॥ १४॥ निष्काम, 
निर्लेप ओर निष्कर्म का अर्थ मुझे, बतलाइये ॥ १४॥ निष्काम; जिससे 
काम नहीं है, निर्लेप; जिसमे लेप नहीं है ओर निष्कर्मः जिसमे 


हाँ 


कर्म नहीं है, पेसा चच् परत्रह्म है ॥ १६॥ अनाम्य, अजन्मा और अप्न- ' 


व्यक्ष का अधे क्‍या है, मुझे बतलाइये ॥ १७॥ अनाम्य; जिसका नाः 
नहीं, अजन्मा; जिसका जन्म नहीं ओर अ्रप्रत्यक्ष अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष 
नहीं है, ऐसा वच परत्रह्म है ॥ १८॥ अगणित, अकतेव्य, अक्षय का अर्थ 
क्या है, मुझे बतलाइये ॥ १६ ॥ अगणित; जो गिना नहीं जा सकता, 


पसमास २ | आत्म-क्षान | २8७ 
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अं आज: जिसमे ऋतठटय नहा हृ हट क््यः जिसका क्त्य नहीं  क 


पैसा बच् ब्रह्म है ॥ २० ॥ अरूप, अलक्ष और अनन्त का अर्थ मुझे बैंतला- 

॥ झरूप अर्थात्‌ जिसमें रूप नहीं; अलक्ष अर्थात्‌. जिसको 
गिख नहीं सकते-जो “अलख ! है-और अनंत श्र्थात्‌ जिसका अंत 
नहीं, ऐसा चचद्द परत्रह्म है ॥ १५ ॥ अपार, अटल, अतक्य का अर्थ मुझे, 
हपा करके, बताइये ॥ २३६॥ अपार; जिसका पार नहीं है, अख्ल; 
जे दल नहीं सकता और अत्क्थ; जिसका तर्क नहीं किया जा 
'पतकता, ऐसा बच ब्रह्म है ॥२४॥ अछद्ैत, अदृश्य और अच्युत का 
अर्थ छुके बताइये ॥२५॥ अद्वित अर्थात्‌ जिसमें द्वैत नहीं, अचछृश्य; 
जो दृश्य नहीं ओर अच्युत जो कभी च्युत नहीं हो सकता, ऐसा बह 
परत्रह्म ह ॥ रह अछेचय, अदाह्य और अक्लेद्य का अर्थ म॒झे बताइये 
॥ २७ ॥ अछेद्; जो छेदा नहीं जा सकता, श्रदाह्म; जो जलाया नहीं जा 
सकता और अछेद्य जो घुलाया नहीं जा सकता, ऐसा वक्त ब्रह्म है 
॥ २८॥ परत्रह्म उसे कहते हैँ जो सब से परे दे । उसके स्वरूप का 
 चिजार करने से स्वयं ' हम ? वही हैं-यह बात अज॒भव से, सदशुरु करने 
पर, मालम होती है ॥ २६ ॥ 


है 





दूसरा समास-आत्म-ज्ञन । 


| श्रीराम ।। क 


जितना कुछ साकार देख पड़ता है उतना सब कद्पान्त में नाश हो 
जाता है। पर स्व॒रूप-परत्रह्म-स्थरूप-सदा बना ही रहता है ॥ १॥ जो 
सब में सार ' वस्तु ” है, जो मिथ्या नहीं है; सत्य है, और जो नित्य-निर- 
न्तर.वना रहता है ॥२॥ बची भगवान का मुख्य रूप है-डसीको 
' स्वरूप.” कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी उसके बहुत से नाम हैं 
॥-३ ॥ डसका . ज्ञान करने के लिए उसमें नामनिर्देश किया जाता है; 
पर.वास्तव में वह स्वरूप नामातीत है और सदा बना ही रंहता है-॥४॥ 
' बच्द दृश्य में भीतर-बाइहर, सव जगह है; पर वह विश्व से छिपां हुआ 
भी है-( अर्थात्‌ किसीको देख भी नहीं पड़ता )। देखो, वह कैसा पास 
रह कर भी भुप्त ही-सदता है !॥ ५॥ परमेश्वर का यह वर्णन सुन कर 
दृष्टि को देखने की इच्छा होती है; पर देखने से सारा दृश्य ही. दृश्य 
देख पड़ता है ॥ ६ ॥ दृष्टि का विषय जो दृश्य है उसीको - देखने से दृष्टि 


रशछ८ दासवोध । | दशक ९ 





को संतोष होता है; पर यह सच्चा देखना नहीं है ॥ ७॥ दृष्टि को जो 
कुछ दिखता है वच्ध नाश होता है; इस विपय में श्रुति है (कि “ यद्ृ्ट 
तप्नए ” )। अतएव, जो दृष्टि को देख पड़ता है घह ' स्वरूप ” नहीं 
है; ( क्योंकि दृष्टि को देख पड़नेवाला पदार्थ नश्वर है श्रीर स्वरूप अंवि- 
नाशी है) ॥ ८॥ स्वरूप निरासास है ओर दृश्य का भास होता है। 
वेदान्तशासत्र मे भास का नाश कहा है ॥ ६ ॥ देखने पर दृश्य ही का 
भास होता है; ' वस्त ' दृश्य से अलग है; किन्तु स्वानुभव से देखने 
पर वह दृश्य के भीतर बाहर-सद जगरह-दिखती है ॥ १०॥ जो निरा- 
भास और निर्गुण है उसकी पहचान क्या बताई जाय; पर यह जान लो 
कि, चच ' स्वरूप ' है अपने पास ही ॥ ११ ॥ जैसे आकाश में भास 
भासता है, और आकाश सब में है, उसी प्रकार जगदीश भी सब जगह 
भीतर-वाहर है ॥ १२५ ॥ पानी भें है; पर भींगता नहीं, पृथ्वी में है; पर 
घिसता नहीं ओर अश्नि में होने पर भी उसका स्वरूप जलता नहीं 
॥ १३ ॥ बह कीचड़ में है; पर सनता नहीं, वायु में है; णर उड़ता नहीं 
कोर सोने में है; पर सोने के समान गढ़ता नहीं ॥ १४॥ ऐसा वह 
सदा संचित है; पर कभी उसका आकलन नहीं होता उस अभेद 
में भेद बढ़ानेवाली यह अचरंता है ॥ १४५॥ इस लिए अब उस अहंता* 
के लक्षण बतलाता हू; सावधान 'होकर खझुनियेः-॥ १६ ॥ 


जो स्वरूप की ओर जाती है, जो अज्ञभव के साथ रहती है गौर जो 
अलुभव के सब शब्द बोल कर बतलाती है ॥ १७॥ जो कहती है कि, 
“ में क्नी' स्वरूप ! हू” वही अचंता का रूप है-वचद् निराकार में आप ही 
आप अलग हो जाती है ॥ १८॥ अछइंता भ्रम से स्वयं अपने ही को 
ब्रह्म समझती है; पर बहुत सूक्ष्म विचार करने पर उसका भ्रम प्रकट हो 
जाता है ॥ १६॥ ०“ में ही ब्रह्म हू “-यह हेतु-यह कहना-कब्पना से 
आकलन किया जा सकता है; परन्तु ' वस्तु ” कब्पनातीत है; इसी लिए 
वो उस अनंत के अन्त का आकलन नहीं हो सकता ॥ २०॥ शअ्रष्ट देहों 
के उद्धृत होने का नाम अन्चय और उस उछ्धव के खंहार होने का नाम 
_ ब्यतिरेक है। श्रष्ट देहों का उद्धूत और संचार बतलाया जाना एक 
शाब्दिक शान है; परन्तु निःशब्द जो परत्रह्म है उसे सूक्ष्म विवेक से 


फ् 


ठूंढना चाहिए ॥ २१ ॥ पइले वाच्यांश लीजिए; फिर लक्ष्यांश को पह- 








५: यहां बहुत ऊंची अहंता वतलार जायगी; वास्तव में अहवंता वही है जो कहती हो 
के मैं स्वयं अहास्वरूप हूं । “ अहं जद्यास्मि ” वाली अहंता से यहां तात्यय है । 


समाद २ | आत्म-एार्दे । २४८६ 
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खानलनिये | लक्ष्यांश को देखन पर बाच्या ही केसे सकता है ॥२२॥ 
सर्वक्षह्म और माया-विरद्चित विमलत्रह्म, इन दो के प्रतिपादन करनेवाले 
हो पत्त हैं; पर ये पच्च सिर्फ बोलने ही भर के लिए हैं । लक्ष्याश 
का मे मालठम हो जाने पर-( परत्रह्म वास्तव भे क्‍या हैं, इसका ज्ञात 
च्ट़ा पर )-बोलना ( वाच्यांश ) रहता ही नहा ओर न ये दोनों पक्त 
ही रहते | ॥ २३॥ ' सर्व ' और 'विमल ! दोनों पक्त वाच्यांश ही से 
सह जाते हैं-वे बोलने के आगे जाते दी नहीं-और लक्ष्यांश से 
भे से पक्पात नहीं रहता ॥ २४ ॥ इस लक्ष्याश का अचुभव 
धक्ण्ना चाहिए-यह्ां बोलने का ( वाच्याश ) का काम हा नहा ॥। झुख्य 
अमभच की परचात में वोलना कहां से आया | ॥ २४॥ जहा पर परा, 
पश्यंति, मध्यमा और चैखरी चारो वाणी क्ठित हो जाती हैं वहा शच्द- 
कला-कीशल का काम ही क्‍या है? ॥ २६॥ भला देंखो तो, जब शब्द 
बोलते ही नाश हो जाता है तचव उसमें शाश्वतता कहां से आ सकती 
? घत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है; देखो! ॥२७॥ शब्द प्रत्यक्ष नश्वर 
; इस्सी सी कारण पतक्तपात नहीं होता। ( पक्त नहीं रहते) अज्भमव से 
सर्व ' ओर 'विमल ' का भेद ही नहीं है ॥ शर८ ॥ अज्ुसव का लक्षसु 
अलुभव का अर्थ है अनन्य दो जाना। अब, अनन्य का लक्षण जैसा 
बच खसनो+-॥ रेह के 


रै. 


बम. 


, 


(३ छ०४) ई 5: 
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2 थी, 


जरा अन्य नहीं है वही अनन्य है, जैसे आत्मनिवेदव। संग-भंग होने के 
बाद ( छत नष्ट होने पर ) आत्मा आत्मपन से वना ही रहता है॥ ३० ॥ 
शात्मा ' में ' आत्मपन ” न होना ही निस्खंग का लक्षण है। यह बात 
इम चा्च्याश से इसी लिए वबतलाते हैं ताकि मालम हो जाय ॥ ३१ ॥ 
अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि लक्ष्यांश, वाच्यांश से बताया जाय। 
महावाद्य के विवरण से आप ही आप सालम होने लगता है ॥ ३२॥ 
तत्वविवर्ण करने से, निर्मुण भ्रह्म का खोज लगाने से ओर स्वतः 
अपने को देखने से, सब मालम होता है ॥ २३ ॥ बिना बोले ही उसका, 
भनन (विचार) करना चाहिए-ओर मनन करते हो रहना चादए | 
इसी लिए तो महापुरुष को अनबोल ही रहना शोसा देता हू *॥ दे४ ॥| 
यह तो पत्यच्च अनुभव को वात है कि, उसके बतलाने मर शब्द 
विश िनकलअ मिलिए भरकम आ न डिक लि अकाल अल कह. हक ला 
४ ब्रह्म अनिवाच्य होने के कारण सत्पुरुष ,बोल कर नहीं बताते । सच है; “ गुरोस्तु 


मान व्याल्यानम्‌ ?? । 
३२ 


२४० दासबोध । [ दशक $ 
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भी निःशव्द होता है ओर श्रुति “ नेति नेति ” कहती है ॥ ३५॥ प्रतीति 
हो जाने पर संशय रखना प्रत्यक्ष दरसिमान है; तो फिर अब यही 
कहना चाहिए कि, “में अज्ञान हू; मुझे कुछ भी नहीं मारूम | ॥ ३६॥ 
में मिथ्या: मेरा बोलना मिथ्या, में मिथ्या; मरा चालना मभिथ्या । * में- 
मेरा ? सभी मिथ्या और काल्पनिक हे !॥ ३७॥ मुझे-मेपन को-बिल- 
कुल ही ठौर नहीं है; मेरा सारा बोलना व्यर्थ है। मेरा बोलना प्रकृति 
का स्वभाव है, और प्रकृति मिथ्या है ! ” ॥ ३८॥ जहां प्रक्ति ओर पुरुष 
दोनों का निरसन हो जाता है वहां मेंपन का रहना कब सम्भव है! 
॥ २६ ॥ जहां कुछ भी नहीं बचा वहाँ विशेष क्‍या बतलाया जाय £ मुद्दे 
से यह करने से, कि “ मेने मोनव्रत ' धारण किया है, ” जिस प्रकार 
मोौन्य नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यदि सु से कोई अलनुभव बतलाने 
लगे तो समझ लेना चाहिए कि अभी इसे अनुभव हुआ ही नहीं! ॥४०॥ 
सब मोन्‍न्य भंग न करना चाहिए । करके भी कुछ न करना चाहिए 
( क्रिया-दोप-विरहित क्रिया करना चाहिए ) और विवेकबल से, रह कर 
भी, बिलकुल न रहना चाहिए !॥ ४१ ॥ 


तीसरा समास-ज्ञानी का जन्म-मरण नहीं-। 
॥ क्षाराम ॥ 


इस पर श्रोता लोग शंका करते हैं कि, यह केसा ब्रह्मज्ञान है ? रह 
करके भी कुछ न रहना फैसे हो सकता है ? ॥ १॥ सब कुछ करके भी 
अकर्ता, सब कुछ भोग करके भी अभोक्ता ओर सब में शलिप्तता होना 
केसे सम्भव है ? ॥ २॥ तुम जो यह कहते हो कि, योगी भोग करके 
भी अभोक्ता रहता है तो, इस हिसाब से, क्या वह स्वर्ग और नरक भोग 
कर भी अभोक्ता ही बना रहता है? #॥ ३॥ जन्म-मृत्यु भोगता ही रहता 





श्रोता इस स्थान में, विछकल अनसमझ्न वन कर प्रश्न करता हंः-आप कहते हैं कि. 
गीसब करके भी अकता ओर सब भोग कर भी अभोक्ता हैं, तो फिर पापाचरण करने- 
घालों के लिए अंकुश कहीं 'द्दा ही नहों; क्‍योंकि पाप करके भी न करने के समान 
हुआ । तब तो कदना चाहिए कि, पाप-पुण्य, सुकृत-दुष्क्ृत सब समान ही- हो गये | रे 
जाकर भौ न जाने के समान दे, ओर नक जाकर भी न जाने के समान हे ! 


समास ६ | ज्ञानी का जन्म-मण्ण नहीं । २५९ 
है; तौ। भो योगी, उसे सोग करके भी, अमोगी घना रद्दता है! ओर 
यातना का सी उसके लिए ऐसा ही हाल होता है ! ॥ ४॥ योगेश्वर 


कद कर भी नहीं कुटता, रोकर सी नहीं रोता और काँख कर भी 
, नहीं काँखता ! ॥ ५॥ जन्‍म न होकर भी वच्द जन्म पाता है, पतित न 
होकर भी पतित होता है ओर यातना न होकर भी दाना प्रकार को 
यातनाएं बच्द भोगता हे !॥ ६& ॥ 


इस प्रकार श्रोताओं ने शंका की ओर ऊंध्पर्टांग मार्ग का स्वीकार 
किया। अब, इसका समाधान करना चाहिए ॥ ७॥ वक्ता कहता है कि, 
अच्छा, सावधान हो जाओ तुम ठीक कहते हो; पर तुम्हे अपने ही 
अजुभव से ऐसा होता है ॥८॥ जिसका जैसा अजुभच है बच चैसा 
दोलता है। परन्तु सामर्थ्य या सम्पदा बिना धनवान बनना निर्थक है! 
॥ ६ ॥ जिसके पास ज्ञान-संपदा नहीं है, वच्ध अज्ञान-दरिद्वता के कारण, 
केवल शब्दक्ञान से, सदा आपदा भोगता ही रहता है ॥ १० ॥ योगी- 
ध्वर को योगी ही पदचानता है, जार्नेश्वर को ज्ञानी ही पदचानता है ओर 
मदहाचतुर को चतुर ही पदचानता है॥ १ १॥झनुसवी को अज्ञूभवी ही जानता 
हैं, अलिप्त को अलिप्त ही जानता दि और विदेद्दी को विदेद्दी जानता हे 
॥ १५ ॥ यह कहने की जरूरत नहीं है कि, जो पुरुष बद्ध के समान 
सिद्ध और सिद के समान बद्ध की भावता करता है चद्‌ मूर्ख 
अर्थात्‌ अज्ञान है ॥ १६॥ जिसे भूत लगता है बच देइधारी होता है 
और पंचाक्षरी-राइनेवाला-भी देह्धारी होता है; पर दोनों को एक ही 
समान कैसे कद सकते हैं? ॥ १४॥ इसी तर जो पुरुष, अज्ञान या 
पतित और ज्ञानी या जीवन्मुक्त, दोनों को समान मानता है उसे बुद्धि- 
मान कैसे कहें ?॥१५॥ अब ये दृष्टान्त वस करो ! अब कुछ अज्ुभव की 
बात बतलाता ह; कुछ देर सावधान होकर खुनियेः-॥ १६॥। 

 चु 


जो ज्ञान से गुप्त ( लीन ) होता है, जो विवेक से आत्मस्वरूप में लय 


से 


होता है और अनन्य हो. जाने के कारणस-अलग नहीं रहुता है ॥ १७॥ 
उसे. कैसे प्राप्त करें ? क्योंकि जब इंम उसे ढूंढ़ने जाते ह। तव इस भी 
स्वयं वच्दी हो जाते हैं और ' वही ' हो जाने ले कुछ कइने की आवश्य- 
कता नहीं रहती ॥ १८॥ देह में देखने से दिखता नहीं खीर चत्व से 
शोधलने पर भासता नहीं | ब्रह्म है; पर, कुछ भी करें, पहचाना नहीं जाता 


++च # ५ 


॥ १६ ॥ देखने में तो देहधारी है; पर भीतर निर्विकारी है! तब फिर 
उसको, ऊपर ऊपर से देंखने पर, कैसे पदचान:- सकते है £ ॥ २० ॥ 


ल्‍्प 


मे दासवोध । | दशक ९ 


कम बन रन बन्‍कन्‍्क- 
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यदि उसका शान करने के लिए हम उसे दूंढ़त द तो चह नित्य ओर निरन्तर 
जान पड़ता है । उसके हूढ़ने से विकारों भी निर्विकारी हो जाता है 
॥ २१ ॥ बच् केवल परमात्मा है-उसमें मायामल नहीं है। वह अखंड 
है। कासना को छूत उसमे कसी लगी ही नहीं ॥ २२॥ ऐसा जो 
योगिराज है वह स्वाभाधिक ही आत्मा है; वह वेदबीज पूर्मब्रह्म है; 
सिफ देह की ओर देखने से वह जाना नद्दी जा सकता ॥ २३ ॥ देच की 
भावना करने से देह ही दिखता है; पर गृह बात अलग ही है! 
खोजने से मालम होता है कि, उस ( योगिराज ) का जन्ममरण नहीं है 
॥ २४ ॥ जिसका जन्ममरण होता हे वच्ध अंतरात्मा कदापि नहीं 
है।जों है ही नहीं उसे लावे तो कहां से, और फैसे ?॥ २४ ॥ 
निभुणु फे जन्म अथवा' सत्य की कल्पना करने से स्वयं अपने को ही 
जन्म ओर मृत्यु मिलती है ॥२६॥ दोपदर को सूर्य पर पूंकने से वच्र 
भृंक अपने ही ऊपर आ गिरता है | इसी प्रकार दसरे की भलाई-चराई 
को ।चतना करने से अपनी ही भलाइ-बुराई होती है ॥ २७ ॥ समथराज 
की सहिमा जानने से समाधान होता हे; परन्तु यदि कुत्ता भूंकने लगे .. 
तो ( क्‍या कचह्दा जाय ? आखिर ) चच्द कुचा ही है !॥ श८ ॥ ज्ञानी सत्य- 
स्वरूप हे, पर अज्ञानी ( उसको-ज्ञानी को ) मलनष्यरूप देखता है। भाव 
के अनुसार इश्वर प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ इश्वर निराकार निमुण हे ओर 
लोग पाषाण को इंश्वर मानते हें ! पापाण तो फूट जाता है; पर निमेण 
केस पएरण सकता है?॥३०॥४५घर सदोदित एक ही बना है; पर लोगों ने उसे 
बहुत प्रकार का बना डाला है! पर यह कब हो सकता है कि, वच् बहुत 
प्रकार का हो जाय 7 ॥ ३१५॥ उसी प्रकार आत्मकज्ञानी साथ अपने ज्ञान 
से पूर्ण समाधानी होता है। वचद्र विवेक से आत्मनिवेदनी और आत्म- 
रूपी होता हे ॥ २३५ ॥ ु 

काठ का' रूप जल' कर, उसकी आधे, काठ के आकार की देख पडती 
है; पर यह नहीं हो सकता कि, चद सचमुच काठ हो जाय ॥ ३३ ॥ 
कपूर के समान ही ज्ञानी के देह की दशा है। एक बार कपूर जल जाने 
से फिर चह केला के उदर में कभी नहीं आ सकता । इसी प्रकार ज्ञानी 
का देह, एक बार अदृश्य हो' जाने पर, फिर जन्‍म नहीं पाता ॥ ३७ ॥ 
भुना हुआ लोज डउग नहीं! सकता, जला हुआ चवस्त फिर बन नहीं 
सकता और गंगा में दूसरी नदी का पभवाह देखने से अलग नहीं देख 
पड़ेतां !॥ ३४॥ वह प्रवाह गंगा के पीछे दिखता है; ( क्‍योंकि ) गंगा 
एंकदेशी है; परन्तु साधु का कुछ भास ही नहीं होता ( क्‍योंकि जिसमें 


समास ४ | प्रजान ओर सजान | घ्श्रे 


वक्ष मिला कोना हे चक्र ) आत्मा सर्वंगत है ॥ १६॥ (पारस से बना 
हुमा ) सोना फिर लोचा नहों हो सकता, इसो प्रकार साथ का जन्म 
फिर नहीं हो सकता | परन्तु जो जड़मूढ अथ्यान प्राणी ह उन्हें यह बात 
, समझू ही नहीं पड़ती |! ॥ ३७॥ जसे अंधे का कुछ नहीं देख पड़ता 
उसी प्रकार उन अशानियों को भी सत्य बात नहीं मालम होती। उन्हें, 
साक्षपान मे बरात हुए पुरुष का तरह, पागल समभकतना चाहए ॥ १८ ॥ 
जो स्वप्त मे डरा हआ हे वच्दध स्वप्त-सय से वराता है। बच्द भय जगते 
जाए मनप्य को केसे हो सकता हे 7 ॥ ४६ ॥ फिसी दत्त की सपाकार 
जड़ को देव कर काई डर जाता है और कोई उसे पद्चचान जाता है; 
अ्त्र दोनों की दशा एक केस मानो जा सकती हू ?॥ ४० ॥ एक आदमी 
उस जड़ को द्ाथ से पकड़े हुए है और घनद ( भ्रम का सप ) उसे नहीं 
ऋादता; परन्त दसरे आदमी को यकह्ट विश्वास ही नहीं आता । 
इसका मनलतन्न यही है कि, उसकी कल्पना ही उसे डरवचा रही है ! 
.॥ ४: ॥ जिसको विच्छू या सप काटता हे वही दुखित होता हे; लेकिन 
उसके काट्न के डख से दसरे लोग केस घबड़ा सकते है 7 ॥ ४२ ॥ 
इतने से श्रोताओं का संदेद् मिट जाता है। अधोत ज्ञान, शानियों ही को 
मालम होता है शरीर अशानो का जन्ममरण नहीं छटता | ॥ ४३ ॥ सिफे 
शान न होने के कारण हो बहुत लोग पतन हो चुके हूँ। अज्ञान के 
कारण ही लोग जन्मम्ृत्यु का कप्ट उठाते 5 ॥ ४४ ॥ इसीका निरूपण 
अराले समास मे सावधान होकर झुनिये ॥ ४५ ॥ 


चोथा समास-अजान और सुजान । 
| श्रीराम ॥ 


पृथ्वी पर सब तरह के लोग है, कोई सम्पन्न ह॑ कोई दर्वेल हे, कोई 
निर्मेल हैं श्रोर कोई भेले-कुचेले हें-एसा क्‍यों है? ॥ १॥ कितने ही 
राजा बन कर आनन्द करते है, कितने ही आदमी दरिद्रता भोगते हैं। 
कितनों ही की उत्तम स्थिति है ओर कितने ही. अ्धमाधम स्थिति में हैं 
॥ २॥ यह्द दाल किस कारण हो रहा हे? मुझे बतलाइये ॥३॥ 
उत्तरः-यह् सब गति, गण के कारण है । जो गुणवान € थे तो भाग्यश्री 
भोगते है ओर जो अचगुणी है उन्हें दरिद्र-भोग मिलता दै। इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं ॥ ४-)॥ जो जिस जाति में उत्पन्न होता है वचद्त जब उसी 


२५७४ दासबोध । [ दशक ९ 
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जाति का ध्यवसाय सीखता हे तव लोग उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५४ ॥ 
सुजान कार्य करता है और अजान कुछ नहीं करता | खुजान 
पेट भरता है और अजान भीख मागता है ॥ दै॥ यचह्ट बात प्रगट 
हो हे-इसे सब लोग प्रत्यक्ष देखते हें-कि, जिसके पास विद्या 
नहीं हे वर अभागी होता है ओर विद्याचाला भाग्यवन्त होता है ॥ ७॥ 
जहां देखो वहीं चुज़्ुग लोग यह सिखापन दिया करते हें कि, “ अपनी 
विद्या न सीखोगे तो कया भीख मागोगे ? ” ॥ ८॥ बाप के अभागी होने 
पर भी, कभी कभी लड़का भाग्यशाली देखा जाता है। इसका कारण 
यही दे कि, वह लड़का विद्या में बड़ा होता है ॥ ६॥ विद्या, वद्धि 
विवेक, उद्योग, कुशलता ओर व्यापार, आदि गयों के न होने से 
मनुष्य अभागों होता है ॥ १०॥ इतने सब गण जिसमें होते हैं उसके 
पास वेसव की कमी नहीं रहती | वैभव को छोड़ने पर भी, वच्द आप ही 
आप, उसके पाँछे लगता है ॥११॥ बज़॒ग धनवान झोर बेह भिखारी होने 
का कारण यह हे, कि बेटे अपने बुजुर्गों का सा उद्योग नहीं करते, इस 
लिए वे भिखारी होते है ॥१५॥ जैसी' विद्या होती है वैसा ही दौसला- 
उत्साह-डहोता है ओर जेसा व्यापार होता हे बेसा ही वेभव मिलंता 
है। लोग वजन, या गौरव, देख कर मान करते हैँ ॥ १३ ॥ जहां विद्या- 
वेभव नही होता वहा स्वच्छुता केस रद्द सकती है ? अभाग्य के कारण 
मनुष्य कुरूप, मेला-कुचेला और रोगी-सा जान पड़ता है ॥ १४ ॥ जब 
गुणवान पशु-पक्षियों का भी सब लोग आदर करते हूँ तब मनुष्य के 
गण की प्रतिष्ठा क्यों न हो ? गुण के बिना प्राणिमात्र का जीवन व्यर्थ 
है॥ १४५ ॥ जिस मनुष्य में गुण नहीं होता उसका गौरव नहीं होता, और 
सामर्थ्य, मचृत्व, कोशल, चतुरता आदि कुछ उसमे नहीं. होता ॥ १६ ॥ 
गतएव, उत्तम गुण का होना ही सौभाग्य का लक्षण है। अन्यथा सहज 
ही कुलच्ाणता आती है ॥ १७॥ सुजान पुरुष का ही मान होता है। 
कोई भी एक विद्या होने से मनुष्य को मचत्व प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
प्रपंच या परमाथ, दो में से किसी एक का भी, अथवा दोनों का, जानने 
चाला समर्थ होता है ओर जो कुछ नहीं जानता उसका जीवन व्यर्थ 
है॥ १६॥ अनजानपन में हो बिच्छू सर्प डेंस लेता है, जीवधात हो 
जाता हे ओर प्रत्येक कार्य नष्ट हो जाता है ॥ २०॥ अनजानपन से. ही 
मनुष्य फँस जाता है; हट में पड़ता है ठगा जाता है; और कोई पदार्थ 
भूल जाता है ॥ २१॥ अनजानपन म हा बरा जात लेता है, अनजानपन 
से ही. मनुष्य संकट में पड़ता है और श्रनजानपन से ही संचार होता. 


समास ४ ] झजान आर खुज्ञान । ५४४ 
कहैं>जीव नाश होता है ॥ १५॥ अपना हित न माक्तूम होने के कारण 
लोग यातना भोगते है| शान न होने के कारण ही अछान को शअधो- 
गठि मिलती है ॥ २३ ॥ 

» माया-त्रह्म, जीव-शिव, सारासार ओर भसाव-अभाव जानने से जन्म- 
मरण मिलता है ॥ २४॥ निम्धय करके कर्ता कौन है, और बद्ध मुक्त 
किसे कहने ह-यकह् जानने से प्राणियों का छुटकारा होता है ॥ २५॥ 
निर्मेण देव पहचानना चाहिये, “ मे ” क्या है-सो जानना चाहिए और 
शननन्‍्य-लक्षण पहचानना चाहिए | इससे मुक्ति मिलती है ॥ २६॥ 
जितना ही जान कर छोड़ दिया जाता है उतना ही इश्य ( माया ) को 
पार कर लेते है | शाता को जानने से मपन का मूल मिट जाता है ॥२७॥ 
विना जाने चाहे करोड़ों, नाना प्रकार के, साधन क्‍यों न कर डालो; 
पर मोक्ष के अधिकारी नहीं वन सकते ॥ शे८ ॥ मसाया-त्रंह्म पटचानना 
चाहिए ओर स्वयं अपने' को जानना चाहिए। बस, इतना जानने से 
सहज ही जन्म-मरण मिट जाता है॥२६॥ राजा या धनवान पुरुष के मन 

» की बात जान कर तब, प्रसंग के अनुसार, बर्ताव करने से चुत वेभच 
मिलता है ॥ ३०॥ इस लिए जानना कोई सामान्य बात नहीं है। 
जानने से सर्वमान्य बनते दे ओर कुछ भी न जानने से सव जगद अप- 
मान होता दे ॥ ३१ ॥ कोई पदार्थ देख, उसमें भूत की भावना करके, 
अ्रजान पुरुष डर कर प्राण छोड़ देते हे ओर रुजान आदमी यद्द वात 
जानते हैं कि भूतों की बात मिथ्या है॥ २३९॥ सुजान को मम मालम 
दो जाता है ओर अजान आदमी मिथ्या कमों में फँसा रहता है। 
धर्म, अधर्म, आदि सब कुछ, जानने ही से मालम होता हे ॥ ३३॥ 
अजान को यमयातना मिलती है, ओर सुजान किसी संकट में नहीं 
पड़ता। जो सब कुछ जानकर उसका विचार करता है वही मुक्त होता है 
॥ २४७ ॥ कोई राजनीति की बात न जानने के कारण, कभी कभी अप- 
मान के साथ साथ, पराणों से भी हाथ भो बैठना पड़ता हैं। अनजानपन 
के कारण सभी पर संकट आते हें ॥ ३२५४ ॥ इस लिए अनजानपन में 
रचना अच्छा नहीं है.। अनजान प्राणी अभागी है। जानने ओर समभने 
से जन्ममरण मिट्ता है ॥३६॥ इस लिए जानने में श्रसावधानी न करनी 
चाहिए । जानना ही एक मुख्य उपाय है। जानने से परलोक का मार्ग 
मिलता है ॥ ३७ ॥ जानना सब को अच्छा मालूम होता है। पर मूर्ख को 
अच्छा नहीं जान पड़ता ! अलिप्तता की पदच्ान जानने से हो मालूम 
होती है ॥ १८॥ जानने (ज्ञान) के बिना, प्राणियों को और कौन 
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मुक्त कर सकता है ? कोई भी काम हो; बिना जाने नहीं भाकूम होता 
॥ ३६ ॥ जानना; अथीत्‌ स्मरण ओर न जानना; अ्रभोत्‌ विस्मरण । अं 
यह बात चतुर लोग जान सकते है कि, इन दोनों में ठीक क्‍या हे ॥४०॥ 
जो जानकार हैं थे ही चतुर हैं श्रीर जो अनजान हें वे दी. पागल और 
दीन है। जानपन से विज्ञान ( अ्रलुभवज्ञान ) भी मालूम होने लगता है. 
॥ ४१ ॥ जहां जानपन कुंठित हुआ कि, बस' समझ लो, चह्ां बोलना भी 
' खतम हुआ । यह दशा आ जाने पर ही अनिवोच्य समाधान मिलता 
है ॥ ४२॥ 


इतना सुन कर भ्ोता करते हैं कि, यह ठीक है; हम लोगों को इस 
से बहुत समाधान प्राप्त हुआ; पर अब हम को पिंड ओर ब्रह्मांड 
पेक्य का लक्षण बतलाइये ॥ ४३॥ बचुत लोग कहते है कि, जो 
ब्रह्मांड में है वद्दी पिंड में है; परन्तु आप इसे इस प्रकार बतलायें कि, 
जिससे हम लोगों को इसका प्रद्यय आ जाय ॥ ४७४ ॥ 


पॉँचवाँ समास-पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड । 
॥ श्रीराम || 


यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि, एपड के समान ब्रह्मांड को 
र्वना केसे है | इस बात की' प्रतीति करने के लिए -चाना मत भटक रहे 

॥ १ ॥ समय समय पर तत्वज्ञ लोग कहा करते हैं कि, जो पिड में 
है चती तत्मांड में है ॥ २॥ लोगों का कथन है कि, पिंड और ब्रह्मांड 
दोनों एक ही तरह के हैं; पर यह बात प्रद्यय को कसीटों मे जच नहा 
सकती ॥ ३ ॥ स्थल, सूक्ष्म, कारण, महाकारणु, ये चार, [पडों के देह है 
आर विराट, हिरण्यगर्स, अव्याकृति और मूल-प्रकरति, ये चार, ब्रह्मांड वे 
देह हैं॥ ७ ॥ यह तो शास््रकथन इआ।; पर प्रतीति केसे करें £ पतीति 
का विचार करने से घड़े गड़बड़ में पड़ते है !॥ ५॥ जैसे पिड में अन्तः 
करण है बेसे ही ब्रह्मांड में विष्णु है; ओर जेसे [पड मे मन बतलाते 
है, वैसे ही श्रह्मांड में चन्द्रमा है ॥६॥ (पिंड में जेसे बुद्धि का होना 
बतलाते हैं वैसे ही ब्रह्मांड में ब्रह्मा है; ओर पिड में जेसे चित्त हे बेसे 
ही ब्रह्मांड में नारायण है ॥ ७॥ पिड में अहंकार बतलाते हें; इधषश 
ब्रह्मांड में रद्र का होना निम्चय करते हैं । यह विचार शास्त्रों में कहा 
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॥ ७ झाछ््ा ता फिए चिप्ण का आअचन्दभकरणगा कॉल हूं : चअच्छध का सच 
? झोर ब्रह्म की दस्ति फेसी है ? सस वतलाइये ॥ ६ ॥ नारायण 
शिस् कैसा के ? रद का अध्ंकार क्या हे / श्न सत्र का ठोक ताक 
शिया करके मुझे बतलाइये ॥ १० ॥ प्रतीति और निश्चय के आग झ 
सान छेसा है जैसे सिर के सामने कृत्ता , सके के आगे गागे कठे को कोई 
उसे दीछ मान सकता दे ? ॥ ११ ॥ पर इसके लिए पारखी चाहिए। 
पर्ची के हारा सत्य बात भालम होती दे ओर परीक्षा न जानते से 
ऊदेस में पडा रहना होता दे ॥ ६५॥ ह स्वामी, घिलए, चन्द्र, भह्मा, 
नारायण ओर उठ, इन पाचो के अन्तःकरण हम बततलाइय ॥ ९४ ॥॥ 
यर्ता प्रतीति ही पसाण है; शास्त्र के अनुमान को आवश्यकता नहा हैं | 
स्रयया पास्यों को ही झैेख कर सत्य बात प्रत्यथ स लाना चाहिए ॥ १४॥ 
परतीति के लिना कोई भी कथन अच्छा चद्दधा सलगता | वचद॒ कथन एुद्धा 
होता दे जैसे कुत्ता मु फैला कर रो गया हो (॥ १५ ॥ जहां पत्य के ' 
नास से शन्याकार दे चहाँ क्‍या झुना जाय, और क्या छूढ़ कर दखाः 
घट | ॥६॥ जहां सारे अंध ही आधे जमा दे वहा आखवबास का कया 
अत्य सफती हैं ? जहां अनभव के नत्र चले जाते हू बहा अंधकार हो 
जाना है॥ *णा जहां दक्ष ओर पानी नहीं दे, विष्टा फेला है, वहां राज- 
सो का क्या काम ? चहां हर तो डोमकीदों का ही काम हे !॥ १८ ॥ 
झपनी-इच्छा से, पिंड के समान ब्रह्मांड की कल्पना तो कर लीं; पर 
घर प्रतीति में सी तो आना चाहिए ॥ १६ ॥ अतणद, यह सारा सन्दर 
कल्पना का ऊजड जंगल है । मसले आदमी जंगल को टेढ़ी रास्ता नहा 
पकडठले-चोर पकछते हे !॥ २० ॥ मंत्र करपना-छारा निमाण किये हुए हे 
जोर देवता थी कल्पना से हुए है। देवता स्वतंत्र नहीं हैं; थे मत्राधान 
। २१ ॥ यक्त बात विना बतलाये ही जान लेना चाहिए । जेसे चठुर 
पुरुष अंधे को, उसकी चाल पर से, जान लेते है उसी भ्रकार उक्त बात 
विवेक से जान लेना. चाहिए ॥ २९ ॥ जिसे जैसा. भासता दै चच्द वेसा 
ही काव्य बनाता' है; पर अपनी चुद्धि से उसे जान. लेना चाहिए 
॥ २३ ॥ ब्रह्मा सम्पूर्ण सृष्टि रचता है; पर ब्रह्मा को कौन रचता है * 
विप्णु सारे विश्व का पालन करता है; पर विष्णु का पालनवाला कोन 
& ?॥ ५७ ॥ रूद्र विश्व का संहारकतों है; पर रुद्र का संचारकतों कॉन 
ह ? काल सध का नियन्ता है; पर काल का शासन करनेवाला कौन है 
ये सब घातें मालम होनी चाहिण ॥ २४५ ॥, जब तक उतच्ता अकार का चाते 
नहीं मालम होती तब तक सब अंधकार ही सममस्ना चाइहए। अत- 
३२३ ; 
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एवं, सारासार को विचार कश्ना चाहिए ॥ २६ ॥ बत्ह्मांड आप ही. आप 
छो जाता है; ओर पिडाकार भान लिया जाता है। भान तो लिया जाता 
है; पर इसका प्रत्यय कभी नहीं आता ॥ २७॥ ब्रह्मांड की पतीति का 
विचार करने से बहुत से संशय उठते है। वास्तव भें यह सब काल्पनिक 
जानना चाहिए ॥ १८ ॥ पद के समान तह्मांड की रचना कोन भान 
सकता है ? ब्रह्मांड में अनेक पदार्थ भरे पड़े है; पर वे पिड में कहां ए ? 
॥ २६ ॥ साढ़े वीन कोटि भूतों की जातियां, साढ़े तीन कोटि'ती और 
धाढ़ें तीन कोटि मंत्र पिड मे कहां है ?7॥३०॥ ततीस करोड़ देवता+ अ्रद्यसी 
हजार ऋषि ओर नव करोड़ काल्यायनी देवी पिंड में कहां हैं ? ॥ ३१ ॥ 
छप्पन करोड़ चायुंडा देवी, कितने ही प्रकार के करोड़ों जीव और 
चोरासी लाख योनियो का जमाव पिड में कहां है ?॥ ३२॥ ब्रह्मांड में 
ओर भी जो बहुत से, नाना प्रकार के, पदार्थ अलग अलग निर्माण हए' 
हैँ वे भी सब पिंड में बतलाना चाहिए ॥३३४॥ अनेक ओपधिर्या, 
अनेक रसाल फल, नाना प्रकार के बीज, अनाज, ये सब, पिंड भें भरी 
बतलाइये ॥ २४ ॥ यद्यपि यह बतलाने से पूरा नहीं हो सकता, तथापि 
योह्दी बतलाया भी नहीं जा सकता, और बतलाया' हुआ ध्यान में 
न आने से लाज आती है ! ॥ २४ ॥ ह 
अस्तु । जब यद बतलाया ही भहीं जा सकता तब फिर ध्यर्थ क्‍यों 
घोलना चाहिए। सन्देद्र की कोई जरूरत नहीं ॥ ३६ ॥ वास्तव में पांच 
भूत ब्रह्मांड मे ओर पांच ही एपिंड सें भी घर्तते हैं। इसे अच्छी तरह 
समझ लीजिए जि. ॥ ३२७ ॥ पांच भूता का ब्रह्मांड हे ओर यह पंड भी पंच- 
भीतिक ही है-इसके अतिरिक्त जो कुछ है व सब अनमान-ज्षान है ! 
॥ श८ ॥ जितना कुछ अनुमान का कथन है उतना सब घमन की तरह 
त्याज्य है ओर जो निश्चयात्मक कथन है वही पत्ययपूर्ण और अं है 
'॥ ३२६ ॥ थद्यपि इस बात' का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होतां-कि, जो पिंड में 
है बही ब्रह्मांड में है, तथापि, पंचभूर्तों का पसारा दोनों में है॥ ४० ॥ 
इस दोनों के विपय॑ भें यह सिर्फ अलुमान मात्र है । तब फिर मुख्य 
समाधान क्‍या है ? ॥ ४१ ॥ ह 


 छठवाँ समास-पंचमृत ओर त्िंगुण । 
क्‍ ॥ श्रीराम ॥ .' ह 
आकाश की तरह ब्रह्म निराकार है। आकाश में जिस प्रकार वायु का' 
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ध्यप्ठ कर छुके हँ-मृलमाया सें पंचभर्तों का शस्तित्व दिखलाया जा छुका 
*॥ # ॥ उसमें ( भूलमाया में) जो जानपन है घच्दी सत्वगण है, 
इ्रसेझानपन तमोशण है और दोनों का मध्यम्र ( कुछ जानपन और कुछ 
प्रनजानपन ) रजोगुण है ॥ ३ ॥ यदि कद्ोगे कि घरां जानपन कह्दां से 
छाया, तो इसका अशभिपष्राय यहद्द हे कि, जिस तरच् पिड में महाकारण 
दर दी सर्वलाक्षिणी ( ठुर्या ) अवस्या होती है ॥४॥ उसी प्रकार ब्रह्मांड 
का सह्दाकारुण देह मूलप्रकृति है; इसलिये मूलम्कृति में जानपन का 
अधिष्ठान है ॥ ४॥ अस्तु | सूलमाया में जिग्र॒ण गुप्त रीति से रहते हैं। 
परन्तु जब थे स्पष्ट होते ह॑ तव उस दशा को चतुर लोग गशुणक्षोभिणी 
( गरुणमाया ) कहते | ॥ ६ ॥ जैसे किसी घास की वाली खिल कर खुल 
जाठी है उसी प्रकार मलमाया से चिग्रुण भी सच्ज ही में प्रकट हो जाते 
हैं ॥ ७॥ सूलसाया वायुस्वरूप दोती है श्र उसीको, अट्प मुण-विकार 
धोने पर, ग़णज्तोभिणी करते है ॥ ८ ॥ 

इसके घाद जानपन, अनजानपन और जान-अनजान-पन का भध्यम 
ये तीनों ( अर्थात्‌ तिमुण ) पकट होकर मिश्रितरूप से बरतने लगते हैं । 
इसके बाद शब्द प्रकट होता है, जो अकारादि अक्तरों का अधिष्ठटान है 
॥ ६॥ बहीं शब्द आकाश का गण है । शब्द से ही चेदशास्तरों का 
आकार हुआ हे ॥ १० ॥ पंचभूत, नचिग॒ण, जानपन, अजानपन, इत्यादि 
सद यायु का ही विकार है ॥ ११५॥ वायु न होने से जानपन कहां से 
ञ्रा सकता है? और जानपन न होने से अजानपन कहां से हो सकता है? 
जान-अजानपन वायु के कारण से ही रह सकते हैं ॥ १२५॥ जहां चलन 
( वायु का लक्षण )विलकुल नहीं है वहां,श्ञान-लक्षण कहां से हो सकता 
है ? इस लिए वायु का ही शुण मुख्य है ॥१३ ॥ यद्यपि एक से दुसरे का 
प्रकद होना पत्वक्त में देखा जाता है, तथापि तीन शुण और पांच. भूत 
मूलस्वरूप ( मूलमाया ) में ही होते हँ॥१४॥इस पकार, यह कर्दम आदि 
ही का है-वही फिर पीछे से स्पष्ट होता है। इसके सिवाय, यह कहना 
भी सच है कि, क्रमशः एक से दुसरे की उत्पत्ति होती है ॥ १४॥ 
ऊपर वायु का मिश्रण बतलाया गया । अब, उसके बाद, वायु छे अ्रश्नि 
दोता है। परन्तु, वास्तत्र में, वह भी. कर्दमरूप ही होता है ॥ १६ ॥ फिर 
अ्रन्मि से आप और आप से पृथ्वी होती है.। परन्तु ये भी कर्दमरूप ही 
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होते हैं॥ १७॥ , 


४६० दासवींध | [ दशक ९ 
यहां यद्द आशंका उठती है कि, भ्ृ्तों मं जानपन किससे देखा ह। 
पंचमहाभूतों में तो जानपन का होना कभी खुना भी नहीं गया !॥ १८॥ 
वास्तव भें, जानपन चलनशक्ति को कहते है, और चलनशक्ति चाय का 
लक्षण हे; तथा वास में सारे शुणो' का होना पीछे वतला ही चुके है. 
॥ १६॥ इस तरह, जान-अजान-पन से सिश्चित सारे पंचभूत बर्तते है। 
अत्तएुच, भू्तों मं जानपन अवश्य है ॥ २० ॥ हाँ, यह जरूर है कि, वच्ध 
कहीं दिखता है ओर कहीं नहीं दिखता; पर चच्द भतों में व्याप्त अचश्ये 
उसकी स्पूलता या सध्मता तीक्ष्य बुद्धि से भासती है ॥ २१ ॥ 
भूततों में भूत सन कर पंचभूत बने हैं। घास्तव में देखने से कोई स्थल 
कोर कोई सूक्ष्म भासते हैं ॥ २५॥ जिस प्रकार निरेध वाय का भास 
नहीं होता उसी प्रकार जानपन भी नहीं देख पड़ता ! देख नहीं पड़ता: 
पर बच भूतरूप भ है जरूर ॥ २२॥ काठ से जिस प्रकार अप्लि"देख नहीं 
पड़ता, निरुद्ध चायु जिस प्रकार भास नहीं होता, उसी प्रकार भूतों में 
जानपन भी एकाएक नही लख पड़ता ॥ २४ ॥ थ्रूत अलग अलग दिखते 
हैं; पर वास्तव से ने सिल्ने हुए हे | बहुत चतुरता के साथ अनभव पाप 
करना चाहिए ॥ २५ ॥ त्रह्म से मलमाया, मलसाया से शुणभाया और 
अणसाया 'से चिशुण हुए है ॥ ९६६ ॥ इसके बाद, शर्णों से, ले," 
हुए हैँ । उच सत का रूप बतला दिया गया है ॥ २७॥ श्रोता करता है: . 
के; यह कभी नहीं हो सकता कि, आकाश शुण से हुआ है। शब्द को 
आकाश का शुण भानना ही सिथ्या है ॥ र८॥ इसे पर चक्ता कुछ झूठ 
कर कहता है।-बतलाते कुछ है और भावना करता है कझंछ-व्यर्थ के लिए 
गायाजाल बढ़ावा है ! अब इस पागल को कोन समझकावे ? ॥ २६ ॥ 
खिखाने से तो मारूम नहीं होता, समझ्ताने से भी नहीं समझता ! यह 
मन्दरूप ( शिष्य ) दशन्त से तकेत्ा भी नहीं करता ! ॥ ४०॥ 
यह बतला' दिया है कि, एक भूत से दूसरा भूत बड़ा है; अब 
भूततों से बड़ा ओर स्वतंत्र कोन है ? ॥ ३११५॥ जब प्नलमाया ही पंचभौ- 
विक है दब ओर कोन सा विवेक रच गया। हां, सलमाया से परे एक निर्भेण 
त्रह्म है ॥,२१२॥ उस ब्रह्म भें होनेचाली मझलमभाया का जंब हम विचार 
करते हैं तब जान पड़ता है कि, बह पंचभूतों ओर जिग॒णों की बनी हुई 
है॥ १३१ ॥ चार भूत विकारवंत है; पर आकाश निर्विकार है। आकाश 
की जो भूर्तों में गिनती हुई है सो उपाधि के कारण से ॥ ३७ ॥ पिंड से 
व्यापक होने के कारण जिस प्रकार, ' जीव ' नाम हुआ है, ओर ब्रह्मांड 
में व्यापक होने के - कारण जैसे “ शिच ' नाम पड़ा है, वेसे ही आकाश 
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है पंचभूत आार भिशुण । २६१ 
४ी उपाधि के कार्य भत काइलाता है ॥४श५। उपाधि में पड़ गया हे और 
श््ययाता के साय देखन से सासता ह-बसत, इसी कारण, आकाश भतरुप 
एंड ले | ६६ ॥ झाकाश, शेप चारों भ्रतों की उपाधि से, पोलेपन के 
में, भारता है: परन्त परतन्रह्म निराभास हे । बास्व में, उपाधि-रहित 
प्राद्ास ही परवद् हे ॥ २७ ॥ जानपन, शाजानपतन ओर इन टोनों की 
ंसाध्यम शिशति-यही तीन गणगों का लक्षण हू। यहां जिगण भी रुप-सच्दित 
इततला दिय गये ॥ भ्य॥े ज्यों ज्यों पकृति विस्वत होती गर ला दा 
पार का ओर ही बनता गया । जो विकासश्व॑ंत ही है उसका क्या 
नेयम ? ॥३६॥ काला ओर सफेद मिलाने से नीला दनता हे ओर काला[- 
ऐैला मिलाने से हरा बनता हे ॥ ४० ॥ इस प्रकार, नाना तरह के रंग 
मिलान से जैस परिवर्ततव होता जाता हे वैसे ही यद्ध विकारी दृश्य (प्रति) 
भी एक इसरे के मिलन से नाना रूप धरता हू ॥ ४१॥ एक ही पानी 
नाना रंगो से. तरंग के रूप में, उठने लगता है। इस पलटने के विकार 
का साहा हां र् तक घिच्यार किया जाय 7 ॥ ४० ॥ एक पानी ही के विक्कार 
यदि देखे जाये तो अपार है ! फिर पांच भतों का विस्तार तो चौरासी 
लाख योनियों के रूप से है | ॥ ४६ ॥ नाना देहों का वीज पानी ही है। 
सारे लोग उदक से ही हुए हूं। कीड़ा, चीटी, श्वापदादिक, सब उदक से 
की दोते हु ॥ ४०४॥ रज ओर बीय की गणना पानी ही मे हैँ और 
उन्ती पानी का यह शरीर हे | नख, दंत, आर जितनी हरटियां हे, थे भी 
सच पानी ही से बनती है ॥ ४५४॥ जड़ों के बारीक तंतओं के द्वारा 
चुक्ष में पानी मरता रहता हे ओर उसी उदक से चृक्षमात्र का चिस्तार 
होता दे ॥ ४६ ॥ आम के छुक्ष में मोर पानी ही के कारण आता है और 
सारे वृच्त पानी की के कारण खूच फल-फूंल से लद॒ जाते हैं ॥ ४७ ॥ 
छूद्म की पेड़ी, या कंघा, फोड़ कर फल यदि हूंढा जाय तो नंहीं मिल 
सकता-वहां गीली छाल ही रहती है ॥ ४८॥ जड़ से लेकर, ऊपर 
फुंगसी तक, उसके भीतर फल नहीं देख पड़ता; फिर फंल आता कहां 
से है ? उसमें फल जलरूप से ही रचद्दता है।यच् बात चत॒र लोग विवेक से 
जानते हे ॥ ४६॥ चह्दी जल जब ऊपर चढ़ता है तव सब चृतक्त फल- 
संल से लद॒ जाते हें-इस प्रकार कुछ का कुछ ही बनता है ![॥ ४५० ॥ 
इसी प्रकार पत्र, पुष्प ओर फल बनते हैँ । बार वाए वच्दी बात कहां तक 
बंतलाई जाय £ सूक्ष्म दृष्टि से सब स्पष्ट हो जाता है ! ॥ ४५१॥ भूतों का 
विकार कहाँ तक वतलाऊं ? क्षण क्षण में बदलते हे ! नाना चर्णों के रूप 
में कुछ के कुछ ही. बनते है !|॥ ४५ ॥ जिग्रुण और पंचभूतों (अर्थात्‌ 
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अष्टधधा प्रकति ) की हलचल का विचार करने से जान पड़ता है कि 
उनके बचुत से रूप हैँ। थे नाना प्रकार से चदलते रहते हैं। थे कर 
तक वतलाये जायें ? ॥ ४३॥ इस प्रकृति का विवेके-दारा अच्छी तरह 
से मनिरसन करना चाहिए । इसके वाद, फिर, उस परमेश्वर परमात्मा 
का अनन्‍्य भाच से भजन करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


का 
फल क्‍ममन्‍्क्यसपतयत 





सातवाँ समास-विकप-निरसन । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता आएकेा करता हैः-परले पएक्त स्पूल देह है; इसके बाद फिर 
उसमे अन्तःकरण-पंचक हे | ज्ञातापन का विवेक सपूल के ही कार्ण से 
है॥ १५॥ इसी प्रकार, ब्रह्मांड के बिनां मलमाया में जानपन चहाीं आाः 
सकता | स्थल के आधार से सभी काम चलता है ॥ २॥ जब स्थल दी 
निर्माण नहीं हुआ तब अंतःकरण कहां रहेगा ? ॥ ३॥ उपर्यक्ष आशंका 
का उत्तर+-रेशम के कीड़े की जाति के, कई छोटे-बढ़े जीव, अपनी शक्ति 
के अनुसार, अपनी पीठ ही पर घर वना लेते हैं ओर उसीके भीतर 
शते हैं॥४॥ तथा शंख, सिप्पी, घोंधे ओर कौड़े पहले निर्माण होते 
हैँ या पद्ले उनके घर बनते हें ? इसका भी विचार करना चाहिए ॥ श। 
वास्तव में पहले उपर्यक्त प्राणी ही उत्पन्न होते हैं और फिर थे अपने घर 
बनाते हँ-यह बात प्रत्यक्ष अज्ञभव की है-इसके घतलाने की फोई जरूरत 
नहीं ॥ है ॥ इसी प्रकार पहले सूक्ष्म ओर फिर स्थूल निर्माण होता है। 
अस्त । इसी दृष्टान्त से श्रोताओं का प्रश्न इल हो जाता है !॥ ७॥ 


इसके बाद श्ोता फिर यह पूछता है कि, अब घुझे जन्स-मरण का 
विचार घतलाइये ॥ ८॥ जन्म देनेवाला कौन है और जन्म लेनेवाला 

कौन ले ? यह केसे जानना चाहिए ?॥ 8॥ कहते है कि, ब्रह्मा जन्म 
देता है, विष्णु प्रतिपाल करता है और रुद्र संच्ारता है ॥ १० ॥ परच्ठु 
यह प्रत॒त्ति ( जनरूढ़ि ) का कथन समझ में नहीं आता | अचज्चुभव क्षी 
दृष्टि से यह कथन विश्वसनीय नहीं हो सकता ! ॥ ११॥ ब्रह्मा को फौध 
जस्म देता है? विष्णु का कौच प्रतिपालचन करता है और महाप्रल्लय में 
झुद्ध फो संदार कोल करता है ?॥ १२५॥ मेरी समझ में तो यह सब खष्टि 
का प्रश्ाव है-यह् सार माया का स्वसाव है। अच्छा यदि निर्मुण देख 


सम्ाप्ठ ७ | विकत्प-निरसन । श्र 


कम्मन-कीनीन हभा.... के 7७ लक --ाऊ कर जी कवकलननानाब+-> > 





५ क 8. पर --रमक की ग-ी-+-७. अपन अपानन- < अमल ज-थ) “ेे३--.आासक- “3० «वा +-3५७+०-ा-+& हक की -ज+ "जा कानक मना... +काी/ककज-३७8ट लटका "का >कर--पी-त-ककनकीयनकन»»ब-मननझनन--4-० ,०-क- तीज बज कल कलश +++  अञूै ् नस 


पी करनी माने तो धद निर्विकारी दे-विकार बिना कतृत्व केसे आ 
सकता # ? ) ॥ १३॥ और यदि कहा जाय कि, यह सब मायाने किया 
2. तो माया तो स्वयं ही उत्पन्न होती और नाश होती है-माया का 
तो विस्तार स्वयं ही दोता है और विचार करने से जान पढ़ता है फि, 
घर सिर सी नहीं हे । (इस लिए ऐसी अशाः्ःन माया कर्ता कैसे 
सकती दे ?)॥ १४७॥ इसके सिचाय, यह भी चतलाइये कि, 

जन्मता ब्रेन है, उसकी पहचान क्या है ओर संखित का 
सक्षण क्या है? ॥ १५॥ पुएय और पाप का स्वरूप कैसा है? और 
पस्तत शब्दों में शंका उठानेवाला कौन है ? (इन शब्दों छारा जिसने 
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शंका उठाई बह / में ” कौन |) ॥ १६ ॥ यह कुछ भी समझ में नहीं 
झाता | कहते हैँ कि, घासना जन्म लेती है; पए वासना तो दिखती ही 
नतह्ोों और न पकड़ी जा सकती दहै-जन्म कैसे लेती हे ३॥ १७॥ वासना, 
कामना, कल्पना, हेतु, भाचना, ओर नाना प्रकार की भति, आदि ध्रलेक 
दूक्तियां अन्तःकर्णपंचक की है ॥ १८॥ अस्त । ये सारे जानपन के यंत्र 
, है । ह्ानपन का अ्र्ष दे केवल स्मरण; पर उस स्मरण में जन्मसूच कैसे 
रागता ह ? ॥ १६ ॥ देह पांच भूतें। की घनी हुई है; वासु उसका चालक 
# फ्रोर जानता मन का सतोभाव है। ॥२०॥ इस प्रकार यह सब 
सखामाचिक दी-आप ही आप-दोता जाता है-यद् सब पंचमचासूतों का 
शुन्दाढ़ा चैं-औस किसको जन्म देता है ?॥ २१ ॥ झतएव, मेरी राय में 
हो, जन्म है ही नहीं। जो पाणी एक बार पेदा हो चुकता है चचद् फिए 
कम्म ले दी नहीं सकता ! ॥ २२ ॥ अच्छा, जब किसीका जन्म ही नहीं 
है तव फिर सन्‍्त-समागम की क्या आवश्यकता है ?॥ २३ ॥ परले न 
ठो स्मरण था और न घिस्मरण; यह स्मरण बीच ही मे आ गया ह्है। 
वर अन्तःकरण की जाननेवाली कला है ॥२४॥ जब तक चैंतत्य 
रहता है तभी तक स्मसण रहता है और चैतन्य के नष्ट हौते ही 
विस्मरण आ. जाता है, तथा विस्मरण के आते ही प्राणी का मरण हो 
जाता है॥ २५ ॥ अर्थात्‌ जब स्मरण और विस्मरण के नष्ट होते ही देइ. 
को मरण प्राप्त होता है, तव फिर जन्म किसको और कौन देता है 
॥ २६ ॥ इस लिए न,तो जन्म हीं है और यातना भी चहीं दिख पढ़ती । 
यर' सारी कबव्पना व्यर्थ ही पढ़ी हुई है ! ॥ २७॥ सारांश, भोताओं को 
आशंका यह ठहरी कि, फिसीका' जन्म होता ही नहीं-अर्थात्त जो एक 
बार मर चुके वें फिर जन्म नहीं पांते !॥ र८॥ खुंखा हुआ काठ फिर 
हरा नहीं होता; गिरा हुआ फल फिर नहें लंगतां-इसी पंकार पत॑न 
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हुआ शररोर फिर जन्म नहीं पा सकता ! ॥ २६ ॥ जो मटका अचानक 
फूट गया बचद्द फट ही गया-वच्द जिस प्रकार फिर नहीं बनता, उसी 
प्रकार मत मनुष्य फिर जन्म नहीं पाता । ॥ ३२० ॥ अ्र्योत्‌ मर कर जब 
कोई जन्म ही नहीं पाता तब तो फिर, श्रोताओं की राय में, अज्ञान और. 
सपम्ान वशावचर ही हुए !॥ ११॥ 
इस पर चक्ता कद्दता हे कि, छुनोजी, सारा पाखंड ही मत बना 
डालो ! यदि शंका आई हो तो विवेक-ठ्ारा विचार करना चाहिए 
॥ ४२ ॥ यह्ट कभी नहीं हो सकता कि, प्रयथल बिना कोई काम हो जाय, 
बिना खाये पेट भर जाय, या क्षान के बिना घुक्त हो जाय ॥ १३ ॥ जिसने 
स्वयं सोजन कर लिया दे उसको जान पड़ता हैं कि, संसार तप्त हो 
चुका; पर यह्द केसे दो हो सकता हे-जब तक कि, सत्र लोग तप्तन हो 
जाये !॥ ४४ ॥ जो तेरना सीखता न चही पार होता है ओर जो 
तेरना नहीं जानता वच्द ड्व जाता है, इसमे कोई शंका नहीं ॥ ३४५॥ 
उसी' प्रकार एजिन्‍्द ज्ञान प्राप्त होता है वबहद्दी तरते हैँ। जिनका बंधन 
टट जाता दे चही सुक्त होते हैं ॥ २६ ॥ घुक्त पुरुष कहता है कि, बंधन 
नहीं है; ओर इधर, लोग प्रत्यक्ष वंदी बने हैे-डउनका क्‍या हाल है-सो 
थी तो तुम देखो | ॥२७॥ जो दसरे का दुख नहीं जानता वच्द  इखर के 
दुख में सुख माननेवाला ” हे ! यही हाल इस अल॒भव का भी है ॥ ३ 
जिसको आत्मज्ञान हो जाता हें, जो चास्तव मे सम्पूर्ण तत्वों का विचार 
कर लेता है, उसे अनुभव मिलने पर परम-शान्ति होती है ॥ ३६ ॥ यह 
कथन कि, ज्ञान से जन्म-मरण सिटता है, यदि सिथ्या माना जाय, तो 
वेद, शास्त्र ओर पुराणा को भा सिथ्या ही कहना पड़ेगा॥ ४० ॥ झोर 
बंद, शास्त्र तथा महानुभावों का कथन यदि संसार मे मिथ्या माना जाय 
तो दम लोगों की ही बात कौन मान सकता है? अझतणुवच, जिसमें आत्म- 
शान होता दे वहीं मुक्त होता है ॥४१॥ ४२ ॥ यह कथन भी ज्ञान ही का 
है कि, वास्तव में सभी मलजुृष्य मुक्त हैं; पर जब ज्ञान हो तभी यह 
सम्यंव दे ॥ ४३ ॥ आत्मज्ञान होने से दृश्य मिथ्या हो जाता है 
परन्तु अज्ञान-दशा में यही दृश्य सब को घेरे रहता है ! ॥ ४४ ॥ अस्त; 
इतने से यह प्रश्न इल हो जाता है-अथात्‌ ज्ञानी ज्ञान से सुक्त होता हे 
ओर अज्ञानी. पुरुष अपनी कल्पना ही से बैधा रद्ता है ॥ ४५ ॥ विज्ञान 
के समान अज्ञान, मुक्त के समान बद्ध, ओर निश्चय के समान अनुमान, 
साननां ही न चाहिये .॥ ४६॥ यह बात.सच है कि, वास्तव में बन्धन 
कुछ भी नहीं है; पर वद्॒ सब को घेरे हुए तो है? ज्ञान के सिवाय 
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उसका ओर कोई उपाय ही नहीं: है ॥ ४७॥ पहले तो यही आश्चर्य देखो 
कि, कुछ भी न होकर भी, वह सब को बांधे हुए है। लोग इस बंधन 
( भाया ) को (ज्ञान के द्वारा ) मिथ्या नहीं समझते; इसी लिए तो वे 
८“ बचद्ध ” हैं [॥ ४८॥ इस भरोसे में रहना कि, “ भोले भाज्न ही से 
सिद्धि होती है ” गौण वात है। मुख्य वात तो यही है कि, विवेक, या . 
शान, को प्राप्त कर के तत्काल ही मुक्त होना चाहिए ॥ ४६॥ प्राणी के 
मुक्त होने के लिए, सब्र से पहले, जानने की कला होनी चाहिए । 
फिर क्‍या है; सब कुछ जानने .से, सहज ही में, प्राणी घंधन से 
अलग-ब्रह्म-स्वरूप-हो जाता है ॥ ५० ॥ कुछ भी न जानना ' अज्ञान * है 
ओऔर सब कुछ जानना ' ज्ञान ? है, तथा सब कुछ जानने की भावना का 
भी लय हो जाना * विज्ञान ' है | बस, यही दशा आ जाने पर प्राणी 
स्वयं आत्मा हो जाता है ॥ ५१ ॥ जो अस्त का सेवन करके स्वयं अमर 
हो गया है वह ओरों के लिए. कचइ्ता है कि, ये लोग कैसे मस्ते हैं ? 
इसी प्रकार विवेकी पुरुष वद्ध के लिए कर्ता है कि, यह फिर जन्म केसे 
लेता है 7 ॥ ४२ ॥ साड़ एूंक करनेबाला-सरड़वेया-लोगों से कहता है 
कि, क्‍यों भाई, तुम्हें भूत कैसे लगता है ? ओर निर्विष पुरुष कहता है 
कि, तुम्हें विष कैसे चढ़ता हैं ? ॥ ४३ ॥ परन्तु ये बातें ऐसे नहीं मालूम 
हो सकती | परले स्वयं उसी दशा मे आना चाक्षिए-अर्थात्‌ विधेक को 
एक झर रख कर, पदले स्वयं चद्ध के समान वन कर, बद्ध के लक्षणों 
का चिचार करना चाहिए। ऐसा करने से फिर उससे पूछने की आचश्य- 
कता नहीं रहती ॥ ४४ ॥ जागनेवाला सोनेवाले से कहता है कि, अरे, 
वराता क्यों है ? पर यह पूछने की अपेक्ता, यदि उसे बरोने का अनुभव 
लेना है तो, स्वयं सोकर ही देखना चाक्षिण ॥ ४५॥ चूंकि ज्ञाता की 
वृत्ति, ज्ञान के कारण, जागृत होती है; अतणव, वच्द बद्ध की तरह फेंसती 
नहीं | अधाये हुए. की भूखे का अनुभव नहीं होता ॥ ४६ ॥ बस, इतने 
से आशंका मिट जाती है। यह सिद्ध है कि, ज्ञान से मोजक्षप्राप्ति होती है 
ओर वित्रेक करने से आत्माज्ुभव प्राप्त होता है॥ ४७ ॥ 


आठवा समास-बद्ध का उुनजन्म । 


॥ श्राराम || 


ज्ञावा ता ज्ञान क वच्चार स छूल जाता ह€। पर बच्ध का [फर जन्स 
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कैसे मिलता है ? ओर उसके मरने के घाद उसका कौन सा अवयच 
मे लेने के लिए रद्द जाता हें 7॥ १॥ जहां एक बार बद्ध प्राणी मर 
गया वहां फिर कोई अवयब्‌ उसका नहीं बचता अझोर उसका जान- 
पन तो' उसके मरने के पद्ले ही चला जाता है ॥ २१॥ इस आशका 
का उत्तर अब सावधान होकर सुनिये।-॥ २ ॥ चूंकि चासना की चृत्ति 
पाणों के साथ रद्दती है; अतएव, जब पंच-प्राण अपने अपने स्थान-छोड़ 
कर जाने लगते हैं तव घासना भी उन्हींके साथ, देह फो छोड़ कर, 
चली जाती है ॥ ४७॥ इस प्रकार, प्राणवायु के साथ, जो चासना परलें 
चली जाती हे घह्दी फिर, देतु के अनुसार, जन्म लेकर संखार में 
छाती है ॥ ५॥ कभी कभी देखा गया है कि, कितने ही प्राणी ।वेलकुल 
मर जाते हैं; और फिर पीछे से जी उठते है। वे ढकेल दिये जाते हें, 
उस लिए उनके हाथ, पर, आदि भी पीड़ा करते रहते हैं ॥ ६॥ यह 
भी देखा गया है कि, सर्प के काटने से आदमी मर जाता है, और तीन 
तीन दिन के बाद, चेच्य लोग उसे जिला देते हे । यह केसे हो जाता है * 
बत्ती च[सना फिर लौट आती है ॥ ७ ॥ कितने ही मस्तक लोगों को, 
कोई कोई फिर से जिला देते ह और यमलोक से प्राणियों को लॉटा 
हैं | ॥ ८॥ कितने ही लोग शाप पाकर अन्य देह पाते है और, 
उश्शाप का समय आने पर, फिर अपनी पू्चदेह में आ जाते हैं॥ <॥ 
कितने ही लोग बहुत से जय्म धारण करते है; कितने ही परकाया मे 
प्रवेश करते हैं। ऐसे न जाने कितने आये. आर घले गये ॥ १९०॥ जे 
फँक मारते ही अग्नि प्रकट हो जाती है वैसे ही चासनारूपी वायु जन्म 
पाती है ॥ ११॥ भन की नाना दृत्तियां हैं, उन्हींमे वासना उत्पन्न होती 
है। यद्यपि चासना देखने से दिखती नहीं; पर है चच्च अवश्य ॥- ९० ॥ 
वासना में जानपन का हेतु है ओरः जानपन सूलसाया से निकला हुआ 
तु है। यह कारणरूप से सूलमाया में मिश्रित रहता है ॥ १३६॥ जान- 
पन कारणरूप से ब्रह्मांड में ओर कार्यरूप से पिड में बर्तता है | जल्दी 
जरूदी में उसका अलुमान करने से वह अजुसान मे नहीं आता ॥ १९४॥ 
परन्तु वह वायु के स्वरूप की तरह सूक्ष्म है। देवतागण और मूतरख्ाष्ट 
चायरूप है ॥ १५॥ वायु में नाता विकार हँ। तथापि चाझु देखने से 
दिख नहीं पड़ती | इसी प्रकार -जानपन की चासना भी अति सूक्ष्म है- 
चर्त-सी नहीं दिख पड़ती ॥ १६॥ बिग्रण ओर पंचभूत वायु में [मिश्रित 
हैं। यह बात यद्यपि अजु॒मान में नहीं आती; तथापि मिथ्या इसे कभी 
नहीं कद सकते ॥. १७ ॥ स्वाभाविक वायु से ही खुगन्ध डुगनन्‍्ध सालम 
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दद्ध वा पूनर्जन्म । २६७ 
सपने हे आर उप्णता तथा शीतलता फा सास होता हे ॥ १८॥ घाय 
खेभवप चरसते ८. बाय ही से नक्षत्र चलत है और सारी सष्टि उस 
ऊ जी द्वार बतंती हे ॥१६॥ देवता आर भूत भी वायरूप ही 

स्य झायास्माल शरीर में झ्राकर भर जाते है | विधि-विधान या मंत्रप्योग 
. सन मद्र जी उठने हू ॥ २०॥ शरीर में देवता लाने से, प्रह्म-पिशाच दर 

० घरोचद्रर मिल जाती दे झ्ीर अनेक गशुफ बातें प्रत्कक्ष मालस 
चर रकूगती हूँ ॥ २१ ॥ घायु अलग नहीं चोलती, पर देह में भर कर 
रू ह। कितने ही प्राणी इच्छा लकर जन्म को प्राप्त होते है ॥ २२ ॥ 
एससा बाय का विकार है- इसका विस्तार मालम ही नहीं होता । सारे 
अरगाचर ऊीव बाद ही से बतंते दे ॥ २३॥ वायु स्तब्चरूप से सृष्टि 
धारण करता है ओर चंचलरूप से सप्टि रचता है। यहद्द चात यद्यपि 
न्‍्यप्ठ नहीं मालम होती, तथापि विचार में प्रवृत्त होने से मालम द्वोती 
है ॥+४॥ आदि से लेकर अंत तक, सब कुछ, वायु ही करता हैे। 
बाद के चिना जा कतेत्व हो चचद् चतुर लोग मुझे; बतावें ! ॥ २४ ॥ 

सत्वमाया जानपन के रूप में होती है। चद्दी जानपन हम में भी रचद्ता है। 
ह्स प्रछार, चच्द, कहीं गृत ओर कहीं प्रकट होकर, जगत मे वर्तता रचा है 

-5॥ जैसे पानी भाफ के रुप में गत होकर फिर वरस कर प्रकट होता है 
उस्सी घधकार जानपन वायु में सदा घट यरढ़ कर शुप्त और प्रकट हुआ 
चछूगता हे | बचद्द कहा विकृत होता हैं ओर कहीं याही वास के रूप में 
रहता हऋ ॥ २७ ॥ २८॥ कभी कभी शरीर पर से बासु के निकलने से 
हाथ पर आदि अंग अकड़ जाते हैं । कभी कभी वायु चलने से ही 
खड़ी फसलें सूख जाती हे ॥ २६॥ अनेक रोगों के, ऐसे अनेक वायु हें 
कि, जिनसे लोगों को कष्ट होता है। आकाश भें बिजली भी वाय ही के 
कारण कड़कड़ाती हद ॥ ३०॥ वायु हो के द्वारा संगीत शास्त्र का कान 
होता है ओर स्वरज्ञान का निश्चय होता है। संगीत शांख्र में (दीपकद्याण 
राग से ) दीपक जलने का ओर ( मघमज्नार राग से ) भेघ बरसने का 
चमत्कार वायु ही के कारण होता है॥२१॥वायु के लगने से भ्रम हो जाता 

चृच्तादि सूख जाते हैं, ओर वायु ही के छारा नाना प्रकार के मंत्र 
चलते ८ ॥ ३२५॥ मंत्रों से देवता प्रगट होते है, सत भागते है और मंत्र- 
सामर्थ्य से ही वाजीगररी और राक्षसी भाया आदि के कौतुक देखने में 
आते है ॥ २६॥ राक्तसों की माया-रचना, जो देवादिकों को भी नहीं 
मालम होती, ओर स्तस्मन-मोचह्न आदि नाना प्रकार के विचित्र सामर्थ्य 
इत्यादि, सब वायु दी के कारण से हो सकते है ॥ ३४ ॥ अच्छे को 
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पागल ओर पागल' को अच्छा बना देना आदि, अनेक विकार, चाय से 
होते हँें-कच्ा तक बतलाव /॥ ३५ ॥ मंत्र से ही देवों का संग्राम होता 
है, मंत्र से ही ऋषियों का अभिभान रहता है। मंत्र-सामथथ्य की महिमा 
कौन जान सकता है ? ॥ ३६ ॥ मंत्र से पक्ती घश किये जाते हैं; मृपक, 
श्वापद, आदि बॉधे जाते है, महा सर्प स्तब्ध हो जाते हैँ और धनलाथ 
होता है ![॥ ३७ ॥ अस्त । उपयुक्त विचार से बद्ध का जन्म मालूम हो 
जाता है ओर भोताओं की पिछली आशंका मिथ जाती है॥ ८ ॥ 


तववाँ समास-ब्रह्म में ब्ह्वांड । .' 
॥ भ्ीराम ॥ 


“ब्रह्म रोकने से रुक नहीं, सकता, दिलाने से हिल नहीं सकता और 
न एक ओर हट सकता है ॥ १॥ चह्म भेदने से भिद नहीं सकता, 
छेदन से छिद नहीं सकता और अलग करने से अलग नहीं हो सकता. 
॥ २॥ जब कि ब्रह्म में खंड नहीं पड़ता-वचद् अखंड है-ओऔर ब्रह्म में 
दूसरा कुछ गड़बड़ नहीं है, तव फिर उसके बीच में यह ब्रह्मांड केसे घुस 
आया 7 ॥ ३ ॥ पर्वत, पाषाण, शिला, शिखर ओर नाना स्थल-स्थलान्तर 
आदि भूगोल-र्चना, परत्रह्म के बीच मे किस प्रकार आई?॥ ४। ब्रह्म में भूगोल 
है ओर भूगोल में ब्रह्म है । विचार करने पर एक उसरे मे प्रत्यक्ष दिखता 
है॥ ४॥ ब्रह्म में सूगोल प्रविष्ठ हे और भूगोल में ब्रह्म भरा इआ 
। विचार करने से यह बात प्रत्यक्ष .परत्यय में आ जाती है ॥ ६ ॥ 
यह् बात तो ठीक जान पड़ती हैं फि, ब्रह्म ब्रह्मांड में पेठा हुआ है; 
परन्तु यह समझ मे नहीं आता कि, ब्रह्मांड ब्रह्म में केसे पेठा इआ.. 
है॥७॥ यदि कहा जाय कि, ब्रह्मांड ब्रह्म में प्रबिष्ठ नहीं है तो 
भी ठीक नहीं. जान पड़ता; क्योंकि त्रह्म भे तऋरह्मांड सब को, अनुभव से, 
सहज ही देंख पड़ रहा है! ॥५८॥ तो फिर यह कैसे हुआ ? अब 
विचार करके बतलाना चाहिए”-इस प्रकार झोताओं ने प्रश्ष किया ॥ ६॥ 
अब इसका उत्तर सावधान होकर उतन्िये। यहा बड़े सन्‍्देह फी वात 
आरा पड़ी है ! ॥ १०॥ 


यदि कहता हू कि, ब्रह्मांड नहीं है तो नहीं बनता; क्योंकि चच्द देख 
. पड़ता है. और यदि कहता हू कि, दिखता है, तो भी नहीं ठीक हे; 


/_|/ 


समात ". ] त्रह्म में नह्ंड । २६8 
क्योकियह नाश होता 5: अब यह बढ़ी पंचायत झा पड़ी-भ्ोता लोग 
समझे केसे ;॥ ११॥ यह्त सुन कर श्राता लोग उत्कॉठित हणए ओर बोले 
(के. हम लाग सावधान है अस्त अच प्रसंगानसार उचित उत्तर देता 
॥+०॥ देग्विय. आकाश में दीपक जलाया गया; परन्तु बचत केसे हो सकता है 
कि, चह आकाश से अलग रखा जाय 7 ॥ १६॥ आप, तेज अथवा वायु 
शाक्राश का हटा नहीं सकते | क्योंकि बह सघन ह-चंच्ञल नहीं हे 
॥ १४2 ॥ प्ृथ्चों यद्यापि कठिन है, तथापि आकाश मे उसको चलनी बना 
इला हे-चचह्त सम्पर्ण पृथ्ची में व्याप्त हो रहा है! ॥१५॥ सच तो 
यह्ट | कि, जितना कुछ जड़ है उतना सच नाश होता है और आकाश 
का नेला बना रद्रता है-बच्द अचल हे॥१६॥ जो कुछ भिन्न रच्द कर 
उसीको आकाश कहते हे ओर अभिन्न होकर देखने से 
ध्राकाश ही परत्रह्म है ( अर्थात्‌ आकाश ओर परत्रह्म में यह्दी अन्तर हे 
कि, आकाश तो भिन्न रहन पर भी देख पड़सा हे; पर परत्रह्म तभी देख 
पड़ता ने जब सठप हो जाब ) ॥ १७॥ साराश, आकाश शअचल है। 
उसका भसंद मालम नहीं होता। जो कुछ ब्रह्म का सा भासता है उसको 
आझाकाश कतहना चाहिए ॥ श्८॥ बह निर्मुण ब्रह्म सा भासता है और 
ऋत्पना करने से अनुमान में आता है, इसी लिए उसे आकाश करते 
हू-कल्पना के कारण वचद्दर आकाश कहाता है ॥१६॥ कदठ्पना को जितना 
कुछ भास भसासता पं वच्ध आकाश हो है-परन्तु ब्रह्म निराभास ओर निर्वि- 
ऋलप ह ॥ २० ॥ आकाश स्वाभाविक ही शेप चारो भर्तों में भरा हुआ 
चच्द भासनेवाला त्रह्मांश है ॥ २१॥ जो प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, और 
नाश चोता है, उसे अचल केसे कचह् सकते हैँ ? घह गगन को भेद नहीं 
सकता ॥ २२॥ पृथ्ची के न रहने पर पानी बचता है, पानी के त रहने 
पर अप बचता है ओर अस्ि के बुकने पर चायु रदता हे-वह भी अन्त 
म॑ नाश हो जाता दे ॥ १३॥ जो मिथ्या है वह आता है और जाता है; 
परन्तु इसस कुछ यह नहीं हो सकता कि, सत्य का भंग हो जाय ॥ २४॥ 
श्रम के कारण वह प्रत्यक्ष दिखता है; पर विचार करने पर उसमे कुछ भी 
नहीं है | इस श्रमसल जगत्‌ को सत्य केसे कचह्द सकते हैं? ॥ २४॥ 
श्रम का खोज लगान से जान पड़ता है कि, वह कुछ है ही नहीं; तब 
फिर सेदा किसने ओर किसको ? यदि कहा ज्ञाय कि, श्रम ने भेदा तो 
केसे हो सकता है, वह तो ख़द ही मिथ्या है ॥ २६॥ श्रम का रूप जब 
मिथ्या प्रतीत हो चुका, तव फिर सुख से कहते रहो कि; उसने भेदा 
है! जो स्वयं मिथ्या है उसने जो कुछ किया वह भी वैसा ही होना 
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चारहेए :॥ २७ ॥ जो स्वयं मिथ्या है वच् चाहे जो कर डाले, परन्तु इससे 
हमारा क्‍या जाता है * चतुर मनु प्य मिथ्या के कर्तेत्व को मिथ्या ही समभ्तते 
है॥२८॥जैसे सागर में खलखस का दाना, चैसे ही परत्रह्म में यह सारा 
दृश्य | सति के अछुसार हृदय से माति का प्रकाश पडता है॥ २६॥ 
मति विशाल करने से आकाश को भी हाथ में ले सकते हैं और 
तह्मांड केथा सा मालूम होने लगता है? ॥ ३०॥ चुत्ति उससे भी अधिक 
विशाल करने से ब्रह्मांड बेर सा जान पड़ता है-ओऔर केवल त्रह्माकार हो 
जाने पर कुछ भी नहीं रहता ॥ ११ ॥ विवेक-छारा अपने को अमर्यादित 
विशाल करने से वह्मांड बट-बीज के समान देख पड़ने लगता है ॥३२२ ॥ 
उससे भी अधिक चिस्तीण होने पर यह ब्रह्मांड बटबीज के कोख्यांश के 
समान ( सूक्ष्म ) जान पड़ता है, ओर बिलकुल परिपूर्ण हो जाने पर, कुछ 
नहीं रहता ॥ २३ ॥ परन्तु जो, श्रम के कारण, छोटा बच कर अपने को 
सिफ देहदधारोीं मान लेता है, वच्द ब्रह्मांड को अपने हाथ भें केसे ला 
सकता हे / ॥ २१४ ॥ वृत्ति को इतना बढ़ाना चाहिए कि, उसे फेलां कर 


चलकुल रखना हा न चाहए और उसका पूणत्रह्म क चारा आर से एूर 


देना चाहिए | ॥ १४ ॥ भला देखो तो, कि यादि एक जब भर सोना 
लाकश उसस ब्रह्मांड मढ़ा जाय तो वास्तव में कयां दशा होगी ! ॥ ३२६ ॥ 
( जिस प्रकार जब भर सोने का पत्र बना कर कोई यदि #ह्यांड मढना 
चाहे तो वह पत्र फट जायगा-सोना लय हो जायगा, उसी प्रकार ) 
जब द्ृक्ति से ब्रह्म का कोई आकलन करना चाहता हे- तवं चतक्ति फट 
करण लथ हो जाती है ओर केवल भिशुण आत्मा जैसा का तेंसा बच 
रहता है ! ॥ २७ ॥ 


इतने से आशंका मिट जाती है । श्रोता लोगों | संदेह न रखो | यदि 
शंका हो तो विवेक से उसका निरसन करो !॥ १८ ॥ विवेक से सन्‍्देच 
मिटता है, समाधान होता है ओर विवेक से, आत्मनिवेदन होले पर, 
सोच्च मिलता है ॥ ३६॥ जो मोक्ष की भी उपेक्षा करता है, ( क्योंकि 
अपंतच्ता करना पूवपत्त हो है ) विचार से पूवपक्तष को अलग' कर देता है 
ओर सिद्धांत वस्तु ( आत्मा ) को पत्यक्त प्रयय भें लाता है, उसके लिए 
अन्य प्रमाण को क्‍या आचश्यकता है ”? ॥ ४०॥ ये प्रतीति के बच्चन, 
सारासार का विचार करने पर, मालूम होते हैं। मनन के अध्यास से 
साक्षात्कार होता है और परम शान्ति मिलती है !॥ ४१ ॥ 


त्क्ण्यू 
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"र/ जज 
सवा खसंधापनआंलसचाीस्डात । 
॥ श्ोराम || 

इचन्य की सूर्ति तो मन्दिर के भीतर दोती हू ओह कोवा मन्दिर को 
घोटदी पर जा वेठता हे; परन्तु इससे क्या वच्ध कादा देवता से बड़ा हॉ 
पहप्ला £ 7 ॥ २१॥ राजनमन्दिर मे सभा रूगी होती ८ ओर बन्दर उस 
सन्दण दे एक चंसे पर जा चेठता है; परन्तु इससे क्‍या वच्दच बन्दर सभा 
उक्त सकता हे ? ॥५॥ ब्राह्मण स्तान करके पानी से अलग हो 


जाना 5 ओर दगुला पानों हा सं चना रद्ता है; परन्तु उस त्राह्मण क्र 
सलमान पचित्र केसे मान सकते हे 7॥ ३॥ ब्राह्मणा मं कोई नियमएृथंक 


रहते हे, काई अत्यवस्पित रहते ह आर कुत्ता सदा ध्यानस्थ ही रहता 
न परनत क्‍या इससे फत्ता ब्राह्मण की बरावरी कर सकता है 7 ॥ ४ ॥ 
_झास लो कई बाह्मण एकाग्म ध्यान नहीं जानता ओर बिलार ध्यान 
लगाने पे चहत चअतुर होता है; पर ब्राह्मण के समान अट्ट उसे कीन कर 
सकता है ?॥ ४ ॥ बाह्मण भेद-अभसेद का विचार रखता है; मक्षिका सब 
को वराचर समझती हे; पर इसले यह केस कर्ता जा सकता है कि, 
मजन्निका को पशानवोध होगया है? ॥ 8॥ मान लो, कोई नीच मलुप्य 
उच्च श्रेणी के चख पहने हुए है और कोई राजा नंगे बदन बेठा है; परन्तु 
चतुर पुरुष उन दोनों को तुरन्त ही परचान लेगा ॥ ७॥ सारांश, घाइरी 
रूप चाहे जितना बनाया जावे; परनत चद्र ढोंग ही कचद्दलायेगा। यहां 
तो' शख्य आत्म-निष्ठटा चाहिए ॥ ८॥ जिसने सांसारिक प्रतिष्ठा तो बहुत 
प्राप्त कर ली है; परस्त आत्मजाग्रति नहीं की है-जी परमात्मा को भूला 
उञआा हे-चच् आत्मघातकी है।॥ 6 ॥ देव का सजन करने से दचलाक, 
पितरों को भजने से पितृलोक ओर भूतों को भजने से भूतलोक मिलता 
है ॥ १० । जो जिसको भजते हे थे उस लॉक को जात हैं नमुण का 
भजने से स्वयं निर्मुण होते हैं ॥११॥ निर्मेण का भजन यह है, कि सिमेण 
में अनन्य दीकर रहना चाहिए। अवत्य होने से अंवश्य श्रन्यता प्राप्त 
होती है ॥ २० ॥ सम्पूर्ण कर्मा का फल यही हे कि, एक परमात्मा को 
पहचानना चाहिए और यद्ट विचार करना चाहेंए कि, - हम कॉन 


र्जर्‌ ' दासबोध । ' [ दशक ९ 


| ७949-3०. ०-नपाक--.. "3+-च कोन +अम«म-कजजरज ३>--म्यमय-०+-सक>मक- यु, 





हैं ॥ १३६॥ निराकार परमात्मा का अजनभव करने छे देहाशिमान नहीं 
रहता और यह प्नेश्रथ आ जाता है कि, “हम चबही हैँ ” ॥ १४ ॥ 
उक्त दशा आ जाने पर, खसन्देद्र के लिए जगह नहीं'रचहती, परमात्मा में 
अनन्यता हो जाती है ओर देह की सावना का पता नहीं लगता ॥ १४ ॥ 
उस अवस्था भे॑ सिद्धान्त ओर साधन सिर्फ प्रममात्र रह जाते हैं। 
सुक्त के लिए साधम, इत्मादि के वन्धन की क्‍या जरूरत है? ॥ १६ ॥ 
क्योंकि साधन के द्वाय जो कुछ साध्य करना है वच्व तो बह (मुक्त ) 
स्वयं ही है । अब साधक बनने की आवश्यकता नहीं रही !॥ १७ || 
जो कुम्हार राजा होगया वह अब गधे क्‍यों रखे ? कुस्हारपन की धरा- 
उठाई से अब उसे क्‍या प्रयोजन है 7॥ १८॥ इसी प्रकार, साध्य वस्तु 
प्राप्त हो जाने पर, सम्पूर्ण चृक्ति-भावना ओर साधन-प्रयत्व नहीं रहते 
॥ ९१६ ॥ उस दशा से साधन से कया सिद्ध किया जाय ? नेस से कया 
फल प्राप्त किया जाय £ जब वचह्द ( घुक्त ) स्वयं ' चस्त ' ही होगया तब 
फिर क्‍यों भटकना चाहिए ? ॥ २० ॥ 
देद् तो पंचभूतों की वनी हुई है ओर जीच बह्म का अंश है-सो भी 
परमात्मा से लोच हा सकता हैं ॥ २१५॥ अतणच, ' सेपन ' यह बीच से 
या हो आ गया है । वास्तव से विचार करने पर यह कुछ नहीं है। . 
पंचमहाभृतो का निरसन हो जाने पर, निखिल आत्मा रह जाता है 
॥ २२ ॥ आत्मा आत्मपन से है, जीच जीवपन से है, और माया भाया- 
पन स वेस्तत हं ॥ २३ ॥ इस प्रकार सब कुछ है, झौर “ हस ' भी कोई 
एक है। इन सब को खोज करके जो देखता है चत्टी ज्ञानी है ॥ २७॥ 
जो सब का खोज करना जानता है; पर 'अपने ' को देखना नहीं जानता 
उस ज्ञानी की च्क्ति एकदेशीय रहती है-ब्यापक नहीं होती ॥ २४ ॥ 
ऐसी चात्ति का जब हम विचार करते है तो जान पड़ता है कि, वास्तव 
मे वह कुछ नहीं है; क्योंकि प्रकृति का निरखन करने पर कुछ विकार- 
वनन्‍्त ( पदार्थ ) टिक नहीं सकता ॥ २६ ॥ यदि कुछ टिक सकता है, तो 
वक्त केवल निर्गुण ही है, और विचार करने पर वही * हम ! है| यह 
परमसार्थ को बड़ी सारी पहचान है ॥२७॥ उस अचणा में यह विवेक 
नहीं है कि, ' फल अलग हो और “हम ' अलग हो-चहां * फल 
आर “ हम ' एक ही हो जाते हैं ॥ र८॥ मांन- लो कि, कोई शिखारयी 
रशजा होगया, और उसे यह अचज्ठञभव भी हो रहा है कि, में राजा ह । 
अंब वह भीख क्यों मांगे ? जो भिखारी हो बच्ी भीख भाँगे!॥ २६ ॥ 
बेद, शा ओर पुराण जिसका वर्णन कर रहे हैं तथा अनेक सिद्ध और 
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जिसके लिए नाना प्रकार के साथनों ओर निरूपणों का परिश्रम 
भारत हे दच ब्रह्मरूप, जब सारासार के विचार से, स्वयं ही हो जाता 
#-तब फिर वहां करने ओर न करने इत्यादि का कुछ विचार नहीं 
' रहना ॥ २० ॥ ३१ ॥ मान लो, कोई भिखारी राजाशा सुन कर डर गया 
घोर बची भिखारी फिर, आगे चल कर, राजा होगया; अब उस दशा 
भे उस्ते राजाणा का भय कैसे रद्द सकता है ?॥ ४०॥ चेद चेदाज्ञा से 
कित प्रकार चले, सच्छासत्र शास्त्रों का अभ्यास किस प्रकार करें और 
तीय तीथों को किस प्रकार जायेँ ? ॥ ३३ ॥ अम्तत अमृत का सेवन कैसे 
करे ? अनन्त अनन्त को कैसे देखे ? ओर भगवान भगवान को कैसे 
लग्दे 7 ॥ ६४॥ सत्स्वरूप सत्स्वरूप से केसे मिले ? निर्मुण निर्मुण की 
भावना कैसे कर ? और आत्मा आत्मा में केसे र्ममाण हो ? ॥ ३५ ॥ 
स्वयं अंजन, अंजन केसे लगाये ? धन घन को केसे प्राप्त करे ? और 
निरंजन किस प्रकार निरंजन का अनुभव करे ? ॥ ३६ ॥ स्वयं साध्य 
साधन केसे करे ? ध्येय ध्यान कैसे धरे ? और जो उन्मन है (अर्थात्‌ जिस 
का मन लग होगया हे) वच्द मन को किस प्रकार रोके ? ॥ १७ ॥ 











दुसवों दर्शक । 
पहला समास-अन्तःकरण एक है । 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोत्ता यह प्रश्न करता है कि, “ सब का अन्तःकरण एक है अथवा 
अलग अलग है ? यह सुझे; निश्चयात्मक बतलाइये ”। अच्छा, इसका 
उत्तर खुनो:-॥ ९१ ॥ २॥ इसमे कोई शक नहीं कि, सब का अन्त+करख 
एक ही है। यह अलुभव की बात है ॥३॥ इस पर भोता कहता है 
कि, यदि सब का अंतःकरण एक ही है तो फिर सब भें एकता और 
मेल क्‍यों नहीं है ? ॥ ४॥ यदि अंतःकरण एक ही है तो फिर णक के 
खाने से सब को अधा जाना चाहिए, एक के खंत॒ए होने पर सब को 
संतुष्ठ रहना चाहिए और एक के मरने पर सब को मर जाना चाहिए ! 
॥ ४ ॥ इस जगत्‌ में कोई तो खुखी और कोई दुःखी हो रहे हैं; फिर यह 
केसे जाना जाय कि, सब का अंतःकरण एक है ? ॥६॥ लोगों की भावना 
अलग अलग है; किसीसे किसीका भी मेल नहीं खाता; अतणव यह 
समकझ्त में नहीं आता कि, अन्तःकरण एक केसे है ॥ ७॥ यदि सब का 
अंन्तःकरण एक होता तो एक के अन्तःकरण की बात दूसरे को मालूम 
हो जाती और जगत्‌ में कोई गौप्य या गुलद्य बात छिपी न रह सकती 
॥ ८॥ इस लिए, यह बात समझ में नहीं आती | अंतःकरण एक होना 
सम्भव नहीं । यदि वह एक है तो फिर लोगों में विरोध क्‍यों फेल रहा 
है?॥६॥ सर्प कायने को दौड़ता है और प्राणी डर कर भसागता है। 
यादि सब जीवों का अंतःकरण-एक है तो फिर यह विरोध क्‍यों है” ? 
( अथात्‌ न तो सर्प को काटने के लिए दौड़ना चाहिए और न उस जीच 
को डर कर भागना चाक्तिए ) ॥ १०॥ | 


ऐसी शंका श्रोता ने उठाई; इस पर वक्ता कहता है कि, घवड़ाओ 
मंत-सावधान होकर निरूपण खुनो ॥ ११॥ अच्तःकरण कहते हैं संज्ञा ' 
को; ओर संज्ञा कहते हैं जानने के स्वभाव को; और यही देहरक्षा का 
* उपाय, अथोत्‌ जानने की कला है ॥ १५॥ सर्प जान कर डेसने आता 
| नह ओर प्राणी जान कर भगता है-अर्थात्‌ संज्ञा ( 50008070757855 ) 
दोनों ओर है ॥ १३॥ जब सरासर दोनों तरफ संज्ञा एक ही देख रहेहें.. 
तब अन्तःकरण भी जरूर एक ही हुआ | क्‍योंकि ऊपर अन्त/करण को | 


| 


। 
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संग्यग का रूप बतला ही चुके है ॥१४॥ अतएव, यह सिद्ध है कि, 
संयारूप से अन्तःक्रण सब का एक ही है। सम्पूर्ण जीवों में जानपन 
हक हा हू ॥ <५०॥ दाष्टठ का दखना, जीभ का चाखना; ओर सुनना, 
ऋना, लानत लेना, आदि बाते सब से एक ही सी हू ॥ १६ ॥ पशु, पत्ती, 
काटा, छीटी, आदि जितने जीव जगत्‌ में निर्माण हुए है उन सब में 
सझा-शातक्त एक दा हट ॥ ९७॥ सन के लिए जल शखअतल हू, सत्र क 
लए अधि प्रखर ह€ और सब के लिए अन्तःकरण की संशा एक हो है 
॥ [८ छच्छा लगना या बुरा लगना देह-स्वभाव का कारण हू; पर 
यह बात अन्तःकरण हो के योग से मालम होती है ॥ १६ ॥ सब का 
पन्‍तःकरण घक हे । यह बात विलकल निम्चय हे। इसका कौत॒क सब 
जानते है ॥ २० ॥ इतने से आशंका मिट जाती हें: अब शंका करने की 
जरूरत नहीं है | जितना कुछ जानना है वचद्र सब अन्तःकरण का धर्म 
नै ॥२१॥| । 
जान कर जीच चारा खाते है, जान कर डरते ह; छिपते हैं श्रोर जान 
कर जी प्राशिमात्र भगः जाते है ॥ २७५॥ कीडा, चीटी से लेकर और 
ब्रह्मा चि्छ्ए मच्देश तक, अन्तःकरण सब का एक है।इस बात का कौतक 
झनुभव से जानना चाहिए ॥ २३ ॥ बड़ा हो था छोटा हो; है चचदर अप्लि 
ही. थोड़ा हो! चाहे बचुत दो; है वच् पानी ही-इसी तररह छोटा हो 
चादे बड़ा हो, प्राणी अन्तःकरण हो से जानता है) २४ ॥ कहीं न्यून है 
कहां अश्विक हे-परन्तु जिनस की वानगी एक हो है। संजारहित 
कोइ भी जंगम प्राणी नहीं है ॥ २५४५॥ संज्ञा अन्तःकरण को करते हैं 
ओर अन्तःकरण विष्णु का अंश है। इस प्रकार विप्ण पालन करता है 
( ग्रधात्‌ अन्तःकरणरूप होकर सब में रहना उसका पालन करना है ) 
॥ २६ ॥ जहा प्राणी खंशारहित हुआ, कि बस फिर वह मर जाता है 
ओर संज्ञारहित होना तमोशुण का लक्षण है| इस प्रकार तमोश॒ण से 
रुद्ध संदार करता है ॥ २७॥ कुछ संज्ञा ओर कुछ घे-संशा होना रजो- 
गुण का लक्षण है; ओर इसीके कारण प्राणी जन्म पाते हैं ॥२८॥ जानपन 
से सुख होता है और अनजानपन से हुख होता है, तथा उत्पात्तिम॒ुण से 
( अथात जान-अनजान के मिश्रण से ) सुख-ठुख दोनों अवश्य भोगने 
पड़ते है ॥ २६॥ जानपन ओर अनजानपन को मिली हुई बुद्धि दी इस 
में ब्रह्म है । चही चास्तव में उत्पत्तिकर्ता है ॥ ३० ॥ यह्द उत्पत्ति 
स्थिति ओर संतहार का विचार, प्रसंग आ जाने के कारण, बता दिया; 
पर इसका निश्चय अनुभव से करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


श्जट दासबोध । ' [ दशक १० 
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दूसरा समास-उत्पत्ति के विषय में शंका । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता आशंका करता हैः-स्वामी ने ऊपर जो विचार बताया उसमें 
तो दिष्णु का अभाव देख पड़ता है-विष्णु ही का क्‍यों ? उसमे तो प्रह्मा- 
विष्णु ओर महेश किसीको भी ठोर नहीं रहता ॥ १॥ उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संचार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे करते हैं, सो कुछ समझ में 
नहीं आता ॥ २॥ आपके इस विचार में उत्पत्तिकर्ता चतुसुंख ब्रह्मा का 
प्रत्यय नहीं होता ओर पालनकर्ता चतुभ्चुज विष्णु भी सिर्फ छुना ही 
जाता है ॥ ३॥ यह भी प्रत्यय में नहीं आता कि, भरहेश केसे संचार 
करता है। पुराणों मे जो लिंगमहिसा कही है बच भी विपरीत हुईं जाती 
है !॥४॥ यह तो मालम होना चाहिए कि, सलमाया को किसने बनाया । 
ताना देवा का रूप तो उसके पीछे इआ है ॥ ४ ॥ सूलमाया लोक-जननी 
ससे गुणक्षोभिणी माया उत्पन्न हुई है ओर शुणच्योसिणी से जिगुणा- 
त्मक जिदेव हुए है ॥ ६॥ ऐसा शासत्रकारक बतलाते है ओर प्रवृत्ति 
या परम्परा, बतलानेवाले लोग भी ऐसा ही करते हैं; पर अनुभव का 
प्रश्न आ जाने पर कितने ही लोग घबड़ा जाते हैं | ॥७॥ इस लिए उनसे 
पूछते नहीं बनता; ओरवे समझा भी वहीं सकते-तथा बिना समझे सारे 
प्रयत्न व्यर्थ हैं ॥ ८॥ यदि अन्ञभव बिना कोई अपने को वैद्य कहलाये 
ओर यों ही धरा-उठाई करे तो उस पमर्ख की प्राणिमात्र निंदा 
करते है ॥ ६ ॥ वैसा ही घिचार यह भी है। वास्तविक निध्योर अन्ुभव : 
से करना चाहिए । अन्वभव न होने से शुरु-शिष्य दोनों में अंधकार 
रचता है ॥ १० ॥ अच्छा, लोगों को क्‍या कहा जाय ? वे जो कुछ करते 
हैं, ठीक ही है; पर अब स्वामी इस बात को विशद करके बत- 
लावे ॥ ११॥ 


यदि कच्ाा जाय कि, देवों ने माया बनाई है तो देवों के रूप माया ही 
में आते हैं ओर यदि कहां जाय कि, माया ने माया बनाई है तो' यद्द भी 
नहीं हो सकंता; क्योंकि माया तो कुंल एक ही है ॥ १५॥ ओऔर यदि - 
कहा जाय कि, भूतों ने बनाई है तो धचह भूतों की ही बनी हुई है और 
यदि कहे कि, परत्रह्म ने माया बनाई है तो अह्म में कतृत्व ही नहीं हे- 
वह बना कैसे सकता है? ॥ १६॥ और यदि कहो जाय कि, माया 
सच्ची होगी तो ब्रह्म में कर्तृत्व लगता है और यदि माया को मिथ्या 


समास ३ ] खध्ठटि की उत्पत्ति । २७७ 


समझे तो भी उसमे कठतेत्व कहां से आया ? ॥ १४॥ है स्वामी मच्ाराज, 
कृपा करके अच इस प्रकार समझाइये कि, जिससे यह सारा चृत्तान्त 
असुभव में आ जाय ॥१५॥ अक्षर बिना वेद नहीं होते, अक्षर बिना देह 
के नहीं होते ओर देह बिना देह के निर्माण नहीं होता ॥ १६॥ सब देहों 


“में नरदरह श्रष्टठ €, नरदरह म ब्राह्मणदर अ्रष्ट ह आर ब्राह्मणुदह का हा 


चेद का अधिकार है ॥ १७ ॥ अस्तु | वेद कहां से हुए ? देह किसको 
बनी हुई है ? देव केसे प्रगट ओर किस प्रकार प्रगदे 7 ॥ १८ ॥ 


घेसी शंका वढ़ो, इसका समाधान करना चाहिए। इस पर वक्ता 
कहता है कि अच्छा, अब सावधान हो जाओ ॥ १६॥ अज्ञुभव का 
विचार करने से संकट उपस्थित होता है; ( क्योंकि लोकप्यवहार और 
शास्त्रनिर्णय एक ही प्रकार के न होने के कारण अन्चुभव एक प्रकार का 
नही होता )! सारा विगाड़ पेदा होता है, आर घड़ी घड़ी अज्ञुमान करने 
से व्यर्थ समय नए होता है ॥ २०॥ लोकव्यवहार और शास्त्रनिणय में 
बहुत प्रकार के निमश्चय हँं-इस कारण एक अजलुभव नहां आ सकता 


»-]२१॥ अब यांदि शासत्र को डरते हैं तो यह गालकश्रधथा सुस्कता नहा ह 


ओऔर यदि यह गोलकधघंधा सुरझाते ह तो शाखभेद उपस्थित चोता है 
॥ २२५ ॥ शासत्र की रच्ता करके प्रतीति लाना चाहिए, पूर्वपत्त त्यागकंर 
सिद्धान्त देखना चाक्तिए ओर चतुर या मूल एक वचन से समक्ताना 
चाहिए ॥ २३ ॥ शास्त्र में पूर्वपक्त कहा है ओर पूवपक्त मिथ्या' को कहते 
हैँ | अतएव, इसका दोष हम पर नहीं आ सकता ॥ २४ ) तथापे शास्त्र 
की रक्षा करके कुछ कौतक बतलाते हैँ। श्रोताओं को अच्छी तरह विचार 
करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


तीसरा समास-सृष्टि की उत्पत्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 
निरुपाधि आकाश ही निरासास ब्रह्म है । ऐसे निराभास ब्रह्म मे मूल- 


५ माया का जन्म हुआ ॥ १॥ चच मूलमाया वायुस्वरूप ही है। पंचभूत 


और जिग्रुण उस चायुरूपी मझलसाया में होते है ॥ ५॥ आकाश से जो 
वायु हुआ, चह वायुदेव कद्दलाया और वायु से जो अप्नि हुआ, वह 
अप्िदेव कहलाया ॥ ३॥ अस्लि से जो आप इओआ वच्दी आपो-नारायण 
कचलाया और आप से जो पृथ्वी हुई वही सम्पूर्ण वीजों की माता हुई 


श्ज्८ दासवोध । [ दशक १० 
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॥ ४॥ प्ृथ्चों से जो पत्थर हुए वहीं देव कद्लाये । पाषाण-देवों के 
चिपय से लोगो के बहुत अन्नभव है ॥ ४५॥ यद्यपि लोग पत्थर, मिट्टी, 
इत्या[द को देवता मानते हे, पर वास्तव में सम्पूर्ण देवता चाय में रहते हें 
॥ $ ॥ देव, यक्षिणी, कात्यायनी, चासुंडा, जाखणी, मानविणी, आदि 


नाना शाक्तियां, भिन्न भिन्न देशों के अन्नसार, अनेक स्थानों में सती प्र 


॥ ७॥ इनके सिचाय कितने ही देवता पुरुपवाचक नामों से, तथा 

भूत ' और ' देवता, ' आदि अनेक नपुंसक नामों से भी रहते हैं ॥८॥ 
देव, देवता, देवत, भूत, आदि पृथ्ची में असंख्य हैं; परंतु ये सब वायुरूप 
से कह जाते हैँ ॥ ६॥ खदा वायुरूप रहना, प्रसंग झा पड़ने पर नाना 
देह धरना, गुप्त और प्रगट होना, आदि इन सब का काम है ॥ १०॥ 
वायुस्वरूप से देवता विचरते हैं, वायु में चेतना, वासना और घृत्ति 
आग नाना रूपा ख जगज्ज्यांत रहता है ॥११॥ आकाश से जो वायु 
हुआ है, वह दो प्रकार का है। ध्यान-पूर्वक स॒निये॥ १६॥ एक साथधा- 


रण हवा, जिसको सब लोग जानते हैं और दूसरी बह है जो वायु में 


जगज्ज्योति के रूप में रहती है-डउसी जगज्ज्योति के रूप में देवी-देवताओं 

| अनन्त मृत्तियां रद्दती है ॥ १६॥ चाय यद्यपि चह्ुत चिकार-यक्त 
है; तथापि वच् कुल दो ही प्रकार से विभाजित है । अब, श्रोताओं को 
तेज का विचार रुनना चाहिए ॥ १४॥ वायु से तेज हुआ है, जो उष्ण, 
शीतल और प्रकाशित है। तेज का रूप भी दो प्रकार का है, सुनिये ॥१४॥ 
एक तेज उष्ण है और दूसरा शीतल है । उष्ण से प्रकाशवान और 
देदीप्यमान्‌ सूर्य, सर्वभक्तक अज्लनि और चिद्न्लता हुई ॥ १६॥ शीतल 
तेज से आप, अम्त, चन्द्र, तारा, ओर हिम इत्यादि हुए हैं। अब 
श्रोता लोग सावधान होकर आगे का च्ृत्तान्त सुनें ॥ १७॥ तेज भी 
यद्यपि बहुत विकारयुक्त हैं; पर दो ही प्रकार का कहा है। आप भी दो ही 
प्रकार का कहा है।-आप और अस्त ॥ १८॥ श्रव पृथ्वी का विचार 
खुनिये+-इसका एक प्रकार तो पाषाण और मिद्दी है तथा दूसरा प्रकार 
सुचरण, पारस और नाना रल आदि हैं ॥ १६॥ इस बसुंधरा का नाम है 
४ बहुरला ”। कौन खोटा है ओर कौन खरा है, सो सब विचार करने से 
मालूम होता है ॥ २०॥ अब यह मुख्य आशंका रह गई कि, मल॒ष्य 
कहाँ से हुए | इसे भी सावधान होकर झुनिये ॥ २१ ॥ 


न 


स्मास ४ | उनााक्ति का विस्तार ! २७६ 
सापशा 5 आ सत्तास हू इच् ह ६ 5 व्ध्ा कक 
तथा ससास-उत्मात्त का वसस्‍्तार। 
॥ श्रीराम ॥ 
जब ह्षम उत्पत्ति की ओर ध्यान देते है तब स्पएट सालम होता है कि, 
गर्ल से मरुप्य ओर पथु से पशु उपजते है ॥ १॥ ख्ंचर, भूचर, वन- 


ज़लूचर, आदि नाना प्रकार के शरीर, शरीर से ही होते हँँ॥ २॥ 
पत्यक्ष के लिए प्रमाण, निम्वयय के सामन अनमान ओर सरल माग उोते 
हण थी इठे-मद जंगल के मार्ग की क्या आवश्यकता हे ? ॥ ३ ॥ विप- 
सात से विपयरीत होते हें; पर कच्लांत व शरीर ही हँ-शर्सेर बिना 
उत्पत्ति हो ही नहीं सकती ॥ ४ ॥ तो फिर यह उत्पत्ति हुई केसे £ कारे 
दी झोर क्रिसन बनाई ? ओर जिसने बनाई उसकी देह किसने निर्माण 

॥ ५॥ ऐसा विचार करने पर तो बहुत दर निकल जाना होता 
जे । एरन्‍त आदि मे शरीर केसे चना आर किसने, किस पदार्थ का और 
अकर अडन किया ही ऐसी यद्द पिलली आशंका रह गई थी, सो 
सकता | प्रतीनि हो जाने पर फिर आशंका उठाने की कोई आवश्यकता 
नहीं ॥ ७ ॥ घतीति ही सुख्य दे; परन्तु मूर्ख यह वात नहीं सममकता। 
वास्तव में पतीति की बातों पर ही विश्वास होता है ॥ ८॥ ब्रह्म में जो 
सृल्तमाया होती है वचद्दी, आगे चल कर, अप्टधा प्रकृति कच्लाती है। 
पंचभूतों में आर तज्िग्॒णों में मलमाया मिली हुई होती हैं ॥ ६॥ वच्द 
मसलमाया वायस्वरूप है; ओर बाय मे जो चेतना का रुप | वही इच्छा 
है; पर इसका आरोप ब्रह्म पर नहीं आता ॥ १०॥ तथापि ब्रह्म मे इच्छा 
करने का आरोप यदि मान भी लिया जाय तो वह्द व्यर्थ है; क्‍योंकि 
ब्रह्म निगेण और शब्दातीत है ॥ ११ ॥ आत्मा निर्मुण चस्तु ब्रह्म ह। नाम- 
मात्र जितना है सब श्रम है। यदि ब्रह्म में कल्पना करके उपाधि लगा 
दी जाय तो वच्द लग कैसे सकती है? ॥ १५॥ तथापि, यदि त्रह्म में 
आरोप लगाया भी जाय तो वच् ऐसा ही है कि, जैसे आकाश को पत्थर 
मारा जाय । परन्तु इससे आकाश हट पट कैसे सकता दे ? ॥ १३॥ 
उसी प्रकार निर्विकार ब्रह्म में विकार लगाना व्यर्थ है। विकार का नाश 
है ओर निर्विकार शाश्वत, जेसा का तेसा, बना रहता है ॥ १४॥ 


अत अनभव की बात सुनो | इसे जान कर निश्चय करना चाहिए। 


इसीस अनभवत्र पर जय मिलता है .॥ १४॥ ब्रह्म में समीररूप जो मल- 
माया है उसमे जो चेतना है वत्ती ईश्वर है, उसीको ईश्वर ओर सर्वेश्वर 


ता 


| 


है 


श्८० . दासबोध | [ दशक १० 








कहते हैं ॥ १६॥ वही ईश्वर जब गुणयुक्त होता है तव उसके, शुरणों के 
अजलुसार, तीन भेद होते हैं; जिन्हें ब्रह्म, विष्णु और महेश करते हैं 
॥ ९७ ॥ खत्व, रज, तम, य तोन गुण हें। इनका वर्णन पीछे हो चुका हे 
॥ १८ ॥ ज्ञाता विष्णु भगवान्‌ है, ज्ञाता-अशाता चतुरानन ब्रह्मा है और 
अज्ञाता पंचानन मच्देश है, जो अत्यंत भोला है ॥ १६ ॥ त्रिगण आपस में 
सने हुए हेँ-वे अब अलग केसे हो सकते हैं ? पर जो थोड़े बहुत भासते 
है वे बतलाने पड़ेगे ॥ २०॥ परले वायुस्वरूप मलमाया में सत्वगुणा- 
त्मक विष्णु का स्वरूप भी वायुस्वरूप ही होता है, इसके बाद चर रूप 
देचधारी चत॒भज बनता है ॥ २१ ॥ उसी प्रकार पीछे से ब्रह्मा और महेश 
भी देह घरते हें। उन्हें भुप्त या प्रगट होते देर नहीं लगती ॥ २०२ ॥ 
अब, प्रत्यक्ष प्रतीति कर लो कि, जब मनुष्य ही शुप्त और प्रगट होते 
तब फिर देवताओं के लिए क्‍या कहना है-वे तो स्वयं सामथ्येवान' हैं 
॥ २३ ॥ देव, देवता, भूत ओर देवत इत्यादि में खूब बढ़ा चढ़ा हुआ 
सामर्थ्य होता है। उन्हींकी तरह राक्षसों में भी सामर्थ्यकला होती है 
॥ २७४ ॥ रोटिंग वायुस्वरूप रहता है ओर जल्दी से खड़खड चलता है 
ओर नारियल या छोहारे आदि अकस्मात्‌ डाल देता है !॥ २४ ॥ यदि 
सब का अभाव मान लोगे तो भी नहीं हो सकता; क्योंकि यह वात बहुत 
से लोगों को मालूम है ओर अपने अपने अनुभव के अज्लुसार सारे लोग 
जानते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्य जब अनेक वेष घरते हे; अनेक पुरुष परकाया 
से प्रवेश करते हैं; तब फिर वच्द स्वयं परमात्मा जगदीश ऐसा क्‍यों 
नहां कर सकेगा 7॥ २७॥ इस प्रकार वायुस्वरूप से देहरूप होकर ब्द्मा, 
विष्णु, महेश बनते हँ ओर इसके बाद फिर वही पुत्रपौत्रों में विस्तृत 
होते हैं॥ २८॥ वे अंतःकरण में स्त्रियों की कल्पना करते हैं, कल्पना 
करते ही थे बन जाती हे; परन्तु उनसे सन्‍्तानोत्पत्ति या प्रजोत्पत्ति कभी 
नहीं होती ॥२६॥ चे इच्छामातन्न ही से पुत्रों की भी कल्पना कर लेते 
हैं। जब जब वे कल्पना करते ह तब तब पुत्र बन जाते हैं । इसी प्रकार 
हरि, हर, विधि आदि बतंते रहते है ॥ ३० ॥ उसके बाद ब्रह्मा सष्टि की 
कंत्पना करता है ओर उसकी इच्छा के अनुसार झखप्टि बन जांती है 
तथा इसी तरह ब्रह्मा जीवसप्मि का निमाण करता है ॥ ३१-॥ भाना 
प्रकार के प्राणियों की कल्पना कर ली जाती है-वे इच्छा के अजुसार 
निर्मित हो जाते है। अंडज, जारज, आदि सभी जीव जोडे-सहित 
पैदा होते है ॥३२॥ जो स्वेंद से होते है थे स्वेदण पाणी कहलाते 
हैं ओर जो चाय से होंत हैं व उाहज कहलाते ह॑ ॥ ३२३॥ इसी प्रकार 


ता स्त्पक्ि 2 ड 
समस ८ ; अत्पातत का दिन्तार | न्पर्‌ 





सदन आग गारुड़ी विद्या ( ईद्रजाल ), राक्षसों की झाउम्वयो विद्या और 
वाण का स्यषनत्रद्या चोती हैं ॥ २० ॥ कृछ मन॒ष्यों की, उससे भी विशेष 
एक्स का और उससे भी विशेष बह्मा की सप्ति-विद्या है ॥ ३४४॥ 
का: शाठा झीर कोई अज्ञाता घाणी बनाये जाते हे, वेद प्रकट करके, 
इत्छ दारा, वे आाणी मास में लगाये जाते ह-इस प्रकार ब्रह्मा यह सृष्टि 
निर्माण करता है ॥ ३६ ॥ इसके बाद शरीोरों से शरीर बनते जाते हैं, 
'वक्ार से सृष्टि बढ़ती जाती है ओर इस्त प्रकार सब शरीर निर्माण होते 
है ॥ 2७ ॥ इतन से आशंका मिट जाती है-यह मालम हो जाता है कि 
सारो सृष्टि कसे विस्तृत हुई, श्लीर विचार करने से ठीक ठीक अनभव 
में आ जाती है ॥ इस प्रकार त्रह्मा तो सृष्टि रचता है, अब आगे 

ता लोगों को यक्त वर्णन सुनना चाहिए कि, विष्णु उसका प्रतिपाल 


थ्थ 
कन्छ ऋरता क्रा-॥ ३२८ ॥ 


2| 
हा 


किप्प का मूलरूप सत्वगुण, चेतनता या पान दे । यह सूक्ष्म रूप 
अत्श्य गता है । इसके द्वारा सब प्राणियों की रक्षा होती है। यर 
छप्ट का रसधम रूप, स्पृल शरोर धारण करके, दुर्शो का संदह्ार करता है 
॥ ४० ॥ नाना अचतार धरने, ड्शा का संहार करने आर धर्मस्थापन 
करन कालए विणए का जन्म होता हूँ ५॥४१॥घर्मशापन करनेवाले पुरुप 
भा चरण का अचतार है। उनके सिवाय जो अभक्त ओर दर्जन हैं थे 
सहज हीं च्दी राक्तसा का गणना मं झा जाते है !॥ ४२ ॥ अब, जो पाणी 
पंठटा दांत हे वे चतन्य न रहने पर नाश हो जाते है शोर इस प्रकार रुद् 
तमाम स उनका सहार करता ८ ॥ ४३ ॥ रुद्र का पृण कोप होने पर 
सम्पूर्ण स्रष्टि का संद्वार हो जायगा-डस समय सारा ब्रह्मांड ही भस्म 
दा जायगा ॥ ४४ ॥ यह्द उत्पत्ति, स्थिति ओर संचार का वर्णन श्रोताओं 
को ध्यान मे रखना चाहिए ॥ ४५॥ शअ्रव अगले समास में कल्पान्त के 
संदार का वर्णन किया जायगा । पांच प्रलयों का परचाननेवाला ही 
शानी हो सकता है ॥ ४६ ॥ 








+परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घरसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
( गीता, .अ० ४। ) 


श्परे दासवबोध | | दशक १० 


पाँचवों समास-पंचप्रलय । 
॥ श्रीराम ॥| 


अब प्रलय का लक्षण सुनियेः-पिड (शरीर ) में दो प्रलय होते हें; 
एक निद्रा और दूसरा भरण ॥ १॥ तीनों देहधारके सूर्तियां जब निद्रा 
संपादन करती उहेतब उसे ब्रह्मांड का निद्रापलय कचते हे॥२॥जब तीनों 
सूर्तियों का ओर ब्रह्मांड का भी अन्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मप्रलय 
करते थे ॥ ३॥ कुल चार प्रकार के प्रलय हैं; जिनमें से दो पड में है 
अ्रौर दो ब्रह्मांड में हैं ओर पांचवाँ सब से बड़ा प्रलय' विचेक का है ॥४॥ 
ऐसे ये पाँचो प्रलय ऋमशः बतला ऐदिये; अब इन्हे इस प्रकार बतलाता 
हू कि, जिससे अज्ञुभव में आ जाये ॥ ४ ॥ 


जब निद्रा का संचार होता है तब जाग्रुति के सारे व्यापार चले जाते 
हैं और अकस्मात्‌ शरीर में स्वप्नावस्था या सुपुप्ति अवस्था आ जाती है 
॥ ६ ॥ इसी जाग्रति के क्षय हो जाने का नाम निद्वापलय है। अब मझुत्यु- 
प्रलय का हाल सुनो । वह देहान्त-समय में होता है ॥ ७॥ देह में जब 
रोग बढते हैं अथवा जब फोई कठिन प्रसंग आ पड़ता है तब पंचप्रारण 
पख्रपना व्यापार छोड़ कर चले जाते है ॥८॥ उस समय मन भी चला 
जाता है; केवल शरीर रह- जाता है । यही दूसरा प्लय है ॥ ६॥ 
तीखरा प्रलय चच्द है कि, जब ब्रह्मा सो जाता है, मु॒त्युलोक लय हो 
जाता है तथा प्राणिमात्र का सारा व्यापार बन्द हो जाता है ॥ १०॥ 
उस्र समय प्राणियों के सूक्ष्मश वायुच्रकऋ में वास करते हैं। बहुत सा 
समय व्यतीत हो जाने पर, तब कहीं, ब्रह्मा मे जागृति आती है ॥ ११॥ 
प्रह्मा फिर सृष्टि रचता है-विसंत्वित जीवों को फिर से संचित करता 
है । ओर जब उसकी आय की भी सीमा समाप्त हो जाती है तब ब्रह्म- 
प्रलय होता हैः- ॥ १९२ ॥ 


सौ वर्ष तक पानी नहीं चरसता, इस कारण प्राणी भर जाते हें। पृथ्ची 
अखंभाव्य और अमर्यादित रीति से फट जाती है ॥ १३ ॥ सूर्य बारह 
कला करके तपने लगता है-इस कारण पृथ्वी जलने लगती है और 
असि के पाताल में पहुँचते ही शेष भी विष चमन करता है ॥१४॥आकाश 
में; सूय की ज्वालाएं भभकती हैं; पाताल में शेष विष वमन करता है- 
इससे भूगोल दोनों ओर जलता है-ऐसी दशा भे पृथ्वी का बचाव कहां 


. 


समास ६ [ श्रम-निरूपण । श्प्रे 
>?]॥ १७ ॥ छूर्थ दी प्रखरता बढ़ती है, चारो ओर कोलाइल मचता 
£ ओर मेरठ के सिरे धड़ाथड़ ट्टते हैं ॥ १६४ ॥ अमरावती, सत्यलोक, 
पैंट, ऑलास, आदि जितने लोक हैं, लब्र भस्म हो जाते है !॥ १७ ॥ 
साशा मत हु पड़ता है-उसकी भद्दिमा ही समाप्त हो जाती है और 
उेबसम॒द्ाय वायुचक भें घूमने लगता है [॥ १८॥ घरती के भस्म हो 
ऊआऋाय पर 


मुसलाधार पानी दरसता है ओर पलमर मे पृथ्वी जल में गल 

जाती दे ॥ १६ ॥ इसके बाद सिर्फ पानी ही पानी रच्द जाता है-उसे भी 

शझाझि शोप लेता है ओर फिर अमर्यादित श्रग्मिज्वाला एकत्रित होती है 
॥ २० | समुद्र का वड़वानल, शिवनेत्र का भेत्रानल, सप्तकंचुकी ब्रह्मांड 
झा आवशानल, सूर्य ओर विद्यन्लता, इतने सब, अभ्लनि एकन्नित होते हें, 
इस कारण देवता देह छीड़ देते हैं ओर पूर्वरूप से प्रमंजन ( वायु ) मे 
मित्र जाते है ॥ २१ ॥ २२॥ चह्ध चाय अप्नि को भड़पता है, अपि एक- 
दम तुस्ध जाता है और वायु स्वच्छुन्दता से परत्रह्म में दौड़ता है ॥ २३॥ 
जैसे बा आकाश में फेल कर नए हो जाता है बेसा ही हाल उस 

>खसमय समीश (वायु ) का होता है। बहुत में थोड़े का नाश कहा ही 
हुआ हे ॥ २७ ॥ वायु का लय होते ही सूक्ष्म शत, त्रिमण और ईश्वर 
लिर्विकल्प में लीन होकर अपना अपना अधिष्ठान छोड़ देते हैं ॥ २४ ॥ 
डस समय जानपन नहीं रहता; जगज्ज्योति का लय हो जाता है-शुद्ध, 
सार, निराकार स्वरूपस्थिति रह जाती है ॥ २६ ॥ 


जितना कुछ नाम-रुप है; सब प्रकृति के कारण है- प्रक्ति के न रहने 
पर चोलना कैसे हो सकता है 2 ॥ २७ ॥ प्रति के रदते हुए ही विवेक 
करना विचेक-प्रलय कहलाता है। ये पांचों प्रलय अच्छी तरद्द चतला 
दिये ॥ २८ ॥ 


छठवाँ समास-भ्रम-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


ऊपर उत्पत्ति, स्थिति और संचार का चूत्तान्त बतलाया गया; परन्तु 
निर्गेण, निराकार परमात्मा उसके बाद भी जैसा का तेसा बना रहता है 


* प्रकृति और पुरुष; अर्थात्‌ सूल्माया । 


श्पछ ' दासबोध । | दशक १० 
॥ ९ ॥ होने, बर्तेने ओर जाने का सम्बन्ध उस परमात्मा से नहीं है; बच 
आदि, मध्य ओर अंत में; सदा, एकसा रहता है ॥२५॥ परत्रह्म बना 
ही रहता है; बीच ही भें यद् श्रम ( खटष्टि-अम ) भासता है । यह 
भासता है; पर कालान्तर में सब नाश हो जाता है ॥२१॥ उत्पत्ति, 
स्थिति और संहार बीच में श्रखंड रीति से होते जाते हैं; पर आगे, 
अंत में, सब का प्रलय होता है ॥ ४॥ परन्तु, जिसमें विवेक है वह 
पच्तले ही से जानता है-वह, सारासार-विचार के कारण; इस उत्पत्ति- 
स्थिति-लय' का हाल पहले ही से जानता है और ऐसे ही पुरुष को ज्ञानी 
कहते है ॥ ४ ॥ जहां बचुत से भ्रमिष्ठ जमा हैं वहां एक समझदार पुरुष 
क्या कर सकता है ? इस सृष्टि में ऐसे पुरुष बहुत थोड़े हैं जो समझदार 
हैँ ॥ है ॥ उन समझादारों का मुख्य लक्षण यह है कि ऐसे महापुरुष 
भ्रम से अलग रहते है ॥ ७॥ जो भ्रम में न फैंसा हो. उसे मन भें पचह- 
चान लेना- चाहिए । अब श्रम का हाल वतलाते हैं; सुनो ॥ ८॥ एक 
पसत्रह्म परिपूर्ण भरा हुआ है-वचह विकारयुक्त कभी नहीं हो सकता-उसे 
छोड़ कर और जितना कुछ भासर है सब भ्रमरूप है ॥ & ॥ जिन ज्िम॒ण 
ओर पंचभ्तों का ( अप्टधा प्रक्ति का ) पल््य होता है चच् सब भ्रमरूप 
ही है ॥ १० ॥ मेँ, तू, उपासना और ईश्वर-भाव भी निश्चय करके प्रम 
ही है॥११॥ क्‍ 
भ्रमेणाहं श्रमेण त्व॑ भ्रमेणोपासका जना; | 
अ्रमेणश्वरभावत्व॑ भ्रममूलमिदं जगत ॥| १ ॥ 


इस कारण यह सृष्टि, भासमान होने पर भी, सारी भ्रमरूप ही है । 
इसमें जो विचारवान हे वह्दी धन्य हैं ॥ १९॥ अब भ्रम का विचार 
अत्यंत ही स्पष्ट करता हूं ओर दृष्टान्त-द्वारा श्रोताओं को सममझ्ाता हूँ- 
॥ १३ ॥ दूर देश में भ्रमण करते हुए यदि अपने को दिशाश्रम हो जावे 
या अपने कुद्ुम्बियों को न पहचान सकें तो इसका नाम भ्रम है॥ १४ ॥ 
अथवा नशे के दृव्य' (भांग, घंतूरा, आदि) सेवन करने से एक के अनेक 
भासने लगे, या भ्षतों के लगने से जो नाना व्यथाएं होती हैं उनको भ्रम 
कहते हैं ॥ १४५॥ दशावतार का नाटक खेलते समय पुरुषों का स््री 
मसआलम होना, बाजीगरी का खेल अथवा योंडी यादि अन्तःकरण में कोई 
' संदेह पेठ जाय तो इसका नाम है भ्रम ॥ १६ ॥ किसी चस्तु की रखी हुई 
जगेह को मल जाना, चलते चलते रास्ता प्वल जाना अथया शहर में 
भटकते-फिरना' श्रम है ॥ १७॥ अपने पास रहते हुए भी कोई वस्तु 





समास ६ | ध्रम-निरूपण । र्पर 
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छाई हुई समझा कर दुश्िस होना अथवा अपने हो को स्वयं भ्रलना- 
“सका नाम श्रम है ॥ २८ ॥ किसी पढाये का मल जाना, अथवा सीखा 
दुआ ४ल जाना अथवा स्वम्नहुःख से घबड़ाना प्रम दे ॥ १६॥ दउुश्निन्द 
. अपवा अपशकृन या मिथ्या वार्ता से मनोभंग होना अथवा किसी पदार्थ 
को देख कर ठिठकना श्रम है ॥२०॥ चृक्ष था काठ देख कर मन में 


॥ पानी को कॉच समभकर उसमे गिरना, अथवा दर्पण में 
नमो का दूसरा विम्ब देख कर उसमे घुसना या द्वार ्बलल कर इधर उधर 
भदकना भ्रम हे ॥ २२ ॥ कुछ का कुछ ही मालूम होना, कुछ वतलाने से 
ओर ही कुछ समझना और कुछ देख कर और ही कुछ मन में लाना 
श्रम है ॥ २६॥ इस समय जो जो देते हैं सो सो आगे पाते हैं अथवा 
मरे हुए मनुप्य भोजन करने आते हं-यह समभना श्रम दहै॥२४॥ 
इस जन्‍म का अगले जन्म में पाने की आशा रखना अथचा भलुष्य के 
नाम में प्रीति लगाना भ्रम है ॥ २४॥ मन में यह बात अखंड जम जाना 
- कि, मरा हुआ मलजुष्य स्वप्त में आकर हम से कुछ मांगता है, श्रम है 
॥ ८5 ॥ लव को मिथ्या बतला कर, फिर भी घन-दौलत पर मन दौड़ाना 
अथवा ज्ञाता वन कर भी वेसव पर भ्लना भ्रम है ॥ २७॥ कर्मठ- 
पन से ज्ञान को भुलाना अथवा ज्ञातापन से वलात भ्रष्ट होना अथवा 
किसी मर्यादा का भी उल्लंघन करना भ्रम है ॥ २८॥ वेहाभिमान, कर्मा- 
भिमान, जात्याभिमान, कुलाभिमान, ज्ञानाभिमान और मोक्ताभिमान 
होने का नाम भ्रम है ॥ २६ ॥ न्याय न मालम होना, किया हुआ अन्याय 
न मालम होना, और व्यर्थ ही अभिमान बढ़ाना भ्रम है ॥ ३० ॥ कोई 
पिछली वात बिसर जाना, अगला विचार न सूकना और अखंड रीति 
से गये में आ जाना श्रम है ॥ ३१ ॥ प्रतीति बिना ओपधि लेना, प्रतीति 
बिना पथ्य करना ओर प्रतीति बिना ज्ञान बतलाना श्रम है ॥ ३२ ॥ 
फल जाने बिना कोई प्रयोग करना, ज्ञान के बिना योग करना और व्यर्थ 
शारीरिक भोग भोगना प्रम है॥ ३३ ॥ ब्रह्मा भाग्य में जो कुछ लिखता 
हे उसे छठी के दिन, छठी माता पढ़ जाती है-इस प्रकार की बातों 
को भ्रम कच्ते हैँ ॥ ३७ ॥ 


इसी प्रकार से आज्ञान जनों में खूब श्रम पैठा इुआ है। यहां मेंने 
साधारण तौर पर जानने के लिए, संक्षिप्त रीति से, बतलाया है ॥ ३५ ॥ 
जब सारा विश्व स्वाभाविक ही श्रमरूप है तब फिर क्या कहना है? 


'शंपद६ दासंबोध । [ दशक १० 
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अवजिननओ परीलमिख न तन ता 


निम्मुण ब्रह्म छोड़ कर ओर सब भध्रमरूप है ॥३६॥ ज्ञानी संसार से अलग 
होता है; अतएव, गत ज्ञानी के चमत्कार भी श्रम ही सममना चारक्तिए 
॥ २७ ॥ यहाँ पर यह एक आशंका उठती है कि, ज्ञाता की समाधि जो 
पूजा जाता हैं उससे कुछ फल होता हे या नहीं ? ॥ १८॥ उसी प्रकार . 
अचतारी पुरुष यद्यपि अब नहीं हैं; पर उनका सामर्थ्य बहुत देखा जाता 
है; तो क्‍या वे वासना में फँसे हुए हैँ ? ॥ ३६॥ यह आशंका उठती है; 
अब समर्थ को यह आशंका मिटानी चाहिए । इतने ही भें श्रम की कथा 
भी समाप्त चुईं ॥ ४० ॥ 


पातवाँ समास-साधु चमत्कार नहीं करते ।. 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता लोग आशंका करते है कि, जब अवतारी पुरुष, ज्ञानी और संत 
लोग, बिलकुल सुक्त दी हो गये तब फिर उनका सामर्थ्य-आज तक कैसे 
जला जाता है ? इस पर वक्ता कहता है कि, यह प्रश्न दो बहुत अच्छा 
किया है; अब इसका उत्तर सुनियेः-॥ १॥ २१ ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं 
ओर पीछे उनका सामर्थ्य भी चलता रहता है; पर थे चासना. धर कर 
नहीं आते ॥ ३॥ लोगों को जो चमत्कार सालम होता है और लोग जो 
उस चमत्कार को सच्चा मानते हैं, इसका चिचार चतुरों को करना 
चाहिए. ॥ ४ ॥ मर जाने के बाद की तो बात ही जाने दों, जीते रचने 
पर न जाने कितने चमत्कार लोगो में इआ. करते है। इस प्रकार की 
तात्कालिक प्रतीति प्रत्यक्ष देख लो )॥ ५४ ॥ वह तो स्वयं एक जगह से 
गया नहीं और लोगों ने पत्यक्त उसे दूसरी जगह देखा-ऐसा यह चम- 
त्कार हुआ; अब इसे क्‍या कहें# ?॥ ६ ॥ लोगों का अपना भाव ही 
इसका कारण है, भाविकों को देव यथाथे है-भाव के बिना सारी 
कल्पना व्यथ और कुतर्क से भरी है ॥ ७॥ अपनी प्यारी वस्तु स्वृप्त में 
जब कोई देखता है तब कया वास्तव में चह वस्तु बहा से आरा जाती है ? 
यदि कहा जाय कि नहीं, उसकी याद आती दै-अच्छा, अगर याद 
आती है तो फिर दूसरे द्वव्यों का रूप क्यों दिखता है; केवल उसीकी 


है 





हे 


. # जान पडता हे कि यह पद्म उदाहरणस्वरूप किसी साधु के चमत्कार को अनुलक्ष 
करके लिखा गया है । 


समास ७ | साध चमत्कार नहीं करते | घछ 


अत ब० जे बजा हक न्‍+-- #>+ 
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याद स्वत से भी क्यों नहीं आती ! ॥5॥ अतएवच, यह सब अपनी कल्पना 
है स्वम्न में नाता पदार्थ देख पड़ते हैं; परन्तु चास्तव में व कुछ नहीं हैं 
टोर न के यादव ही आते है ॥ ६॥ इतने से यद्त आशंका मिट जाती है 
पाना के जन्म की कल्पना मत करो । यदि समर में न आवजे तो विवेक 
'से अच्छी तरद्द समझ लो ॥ १०॥ ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं और उनका 
सामय्य चलता रहता है; क्‍योंकि वे पुण्यमार्ग रे चलते है ॥११॥ 
एस लिए पुरयमाग से चलना चाहिए, ईश्वर का भज़न बढ़ाना चाहिए 
आर न्याय छोड़ कर, अन्याय मागे से, न जाना चाहिए ॥ १२५॥ अनेक 
जन पुरखरण करना चाहिए, खूब तीघाटन करना चाहिए ओर वेराग्य- 
बल से अपन सामथ्य को बढ़ाना चातक्टिण ॥ १३ ॥ यदि परमात्मा में 
विश्वास हा तो ज्ञानमार्ग से भी सामथ्य चढ़ सकता है; पर ऐसा न 
करना चाहिए कि, जिससे शान्ति भंग हो जाय ॥ १४ ॥ शुरू या इश्बर, 
दो में से एक में, अथवा दोनों भें, श्रद्धा अवश्य रखना चाहिए; क्‍योंकि 
श्रद्धा क बिना सद्र व्यर्थ हु ॥ १५॥ जो ज्ञाता लोग, निशेण का ज्ञान हो 
>जान पर, समुण की ओर से ध्यान हटा लेते हं॑ वे दोनों ओर से जाते हैं 
॥ १5 ॥ उन शाताओं मे चस्तुतः न भक्ति ही होती है ओर न ज्ञान ही 
होतला ह-लिफ धअभिमान ही अभिमान बीच में आ जाता है। झतएव, 
ऊप आर ध्यान कभी न छोड़ना चाहिए ॥ १७॥ जो सगण-सजन छोड़ 
देता हे चाहे ज्ञानी भी हो, तो भी उसे यश नहीं मिलता | इस लिए 
सग्रण भजन छोड़ना ही न चाहिए ॥ १८॥ निष्काम बुद्धि से जो भजन 
किया जाता है उसकी तुलना तीनों लोक भें किसीसे नहीं की जा 
सकती । परन्तु, सामथ्य बिना निष्काम भजन नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 
सकाम भजन से फल मिलता है और निष्काम से भगवान मिलता है ! 
अब कहो, कहां फल और कहां भगवान | ओः बड़ा अन्तर है॥ २० । 
इश्वर के पास नाना फल हँ-ओर फिर फल तो भगवान्‌ से मलु॒प्य को 
दुर करता है-इस कारण पस्मेश्वर को निपष्काम ही भमजना चाहिए 
॥ निपष्कास भजन का फल अद्भुत है-उससे असीम सामर्थ्य बढ़ता 
है-ऐएऐसी दशा मे विचारे फलों की क्‍या गिनती ! ॥ २२ ॥ भक्त जो बात 


मन में धरता है वच्द इंश्वर स्वयं ही करता है-भक्त को किसी बात की 
चता नहा करनी पड़ती ॥ २३ ॥ दोनों सामथ्यं एक होने पर काल भी 


कुछ नहीं कर सकता, फिर औरों की क्‍या गिनती है? और सब तो चहां 
कोड़े को तरह है ! ॥ २४७॥ इस लिए निष्काम भजन, ओऔर साथ ही 
साथ ब्रह्मज्ञान, के ख्वामने तीनों लोक की सम्पदा कोई चीज नहीं ॥ २४॥ 


श्प्प | दासबवीध । [ दशक १० 
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इससे अधिक और क्या बुद्धि का प्रकाश हो सकता है? निष्काम भक्त को 
कीर्ति, यश और प्रताप सदा मिलता है॥ २६ ॥ जहां अध्यात्मं-निरूपण और 
हरिकीरन हुआ करता है वहां मजुण्यमात्र का कल्याण होता है ॥ २७ ॥ 
जिस परमार्थ में श्रष्ठाकार नहीं होता बच कभी संकुचित नहीं होता. 
और उसके निश्चय का समाधान नहीं बिगड़ता ॥ श्८॥ सारासार का 
विचार करने से, और न्याय-अन्याय पर सदा दृष्टि रखने से, परमात्मा 
की दी हुई बुद्धि स्थिर हो जाती है ॥ २६॥ अनन्य भक्त को भगवान 
स्वयं बुद्धि देता है । सगवद्गीता का चचन खुनियेः-॥ ३० ॥ 


ददामि बुद्धि योग ते येन मास्ुपयांति ते ॥ 
परन्तु सगुण-सजन; तिस पर सी ब्रह्मज्ञानन और फिर अज्ुभवयुक्त 
शान्ति, संसार में दुलेस है ॥ ३१ ॥ 


आठवों समास-अतीति-निरूपण । 
| श्रीराम ॥। 


: प्रतीति के लक्षण खुनो | जो प्रतीति का विचार करते हैं वच्दी चतुर 
हैँ । और बाकी पुरुष, जो प्रतीति-रहित हैं वे, पागल और दीन हैं ॥ १॥ 
नाना प्रकार के रल और सिक्के, बिना परीक्षा किये लेने से हानि होती 
है, इसी प्रकार यदि विश्वास न आधे तो निरूपण में बैठना ही न चाहिए 
॥ २॥ घोड़ा और शस्त्र फेर कर देख लेना चाहिए । जब वे अच्छे 
मालूम हों तब जानकार पुरुष को उन्‍हें लेना चाहिए ॥ $॥ जब यह 
देख ले कि, बीज उगने लायक है तब दाम डाल कर उसे लेना चाहिए। 
इसी प्रकार जब प्रतीति हो जाय तब निरूपण झुनना चाहिए ॥ ४॥ 
जब लोगों को यह विश्वास हो जाय कि, यह मात्रा लेने से शरोेर 
आरोग्य होता है तब उस सात्रा को अवश्य लेना चाहिए ॥ ४ ॥ प्रतीति 
बिना ओपधि लेना अपनी आरोग्यता बिगाड़ना है-अज्ञमान से कार्य ' 
करना मूर्खता है. ॥ ६ ॥ बिना प्रतीति क़े सोने का गहना बनवा लेना 
मानो जान वूफ़ कर अंपने को ठगवाना है ॥ ७॥ बिना देखे-भाले कोई 
काम करना: ठीक नहीं, इससे प्राण जाने की शंका रहती है ॥ ८॥ 
- भल्ते आदमियों को अस्ुमान से कार्य कभी न करना चाहिए, वैसा 
“. करने से, भलाई के बदले बुराई हो-रहती: है ॥-६ ॥ पानी भें डूबी हुई 


क्र 4 


समास ८ | प्रतीति-मनिरूपण । श्पह 
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बस 


भस ही खरीद करना ञंच्च्ा दछ्धि का लक्षरा नही ्द । बिना देखे-भाले 
व्यर्थ यकतावा होता | ॥ १० ॥ बचुत स महुण्य चिश्वास मे आकर घर 
मोल ले लते हैं; परचव्तु कपटी लोग अपना कपद उसमे चला हो दत ह ! 
उस कपमद का समझना चाहिए॥ ११॥ जिना देख-भाले अन्न या बस्तर 
लेस से करी कभी लोग घाणों से भी हाथ भो बंठते हैं । कृठे का 
2 स्ता ही मूर्खता है॥ १६ ॥ चोर की संगति करने से अचश्य 
सास ह्ञागी | कपटी ओर ठग पहचानने से जाना जाता हैं ॥ १४ ॥ मूठ, 
तामसी, भेष चदल कर ठगनेवचाले और नाना प्रकार के कपथ-जाल 
धचनेचालों को अच्छी तरह से पच्चान रखना चाहिए ॥ १४ ॥ [दिवा- 
लियों # का चमत्कार और वैसव देखने से तो बहुत बड़ा भालूस होता 
>. पर हैं चह सारी घोखेबाजी |! आगे चल कर उसका भेंडा फूट 
जाता हैं॥ २४ ॥ इसी प्रकार, विना विश्वास ज्ञान भ्रहण करने से समा- 
धास नहीं होता । सन्देहयक्त ज्ञान से चहुतों का अनहित हो छुका है 
॥ १8 ॥ मंद्र यंत्र के उपदेश से अज्ञान प्राणी ऐसे फंसाये जाते है जसे 
सेगी को उपके से अनाड़ी वैद्य माए डाले॥१७॥कच्चा वैद्य होने के कारण 
यदि बिचारे मनष्य के प्राण चले जाये तो इसमे दूसरे का क्‍या 
उपाय है? ॥ १८॥ छुख के मारे सीतर ही भीतर सूखता जाता है; 
प्र घेच्य से दवा पूछने में लजाता है, तो फिर आत्महत्यारापन उसे क्यो 

शोभे ? ॥ १६॥ ज्ञाता पर आभमान करना स्वयं, अशाना हान क 
कारण, हचना दे | भला देखो तो, ऐसा करने से हानि किसकी होती 
है ( ज्ञाता की या अभिमान करनेवाले को १) ॥२०॥ जब स्वयं यह 
विश्वास हो जाय कि, पापों का खंडन हो गया और जन्म-यातना मिट 

गई, तव जानो कि अब सलाई है ॥ २१ ॥ जब समसो कि, हमने परमसे- 
व्वर को पहचान लिया, उम कोच हे-सोी भा जान लिया और आत्म- 
निवेदन हो गया, तब जानो कि अब ठीक है ॥ २२॥ जब यह मालूम हे 
जाय कि, ध्रह्मांड किसने रचा और किस पदार्थ का रचा, पुख्य कतो 
कीन है. तव समझो कि, अब सब ठीक हे ॥ श३ ॥ इतना मालूम हीने 


» में यदि शंका रह गई तो समझ लो कि, अब तंक का किया इआ सारा 


परमार्थ व्यर्थ गया और बिना विश्वास के बच पुरुष संशय में ही ड़बा 
रचा [॥२७॥यच परमा्े का मम हे-इसमें यदि कोई असत्य करता हो तो 
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* ऐसे दिवालिये किसी शहर में जाकर अपना दुकान जमाते तेह्टं ओर लोगों का बहुत सा 


घन हाथ आ जाने पर फिर दिवाला निकाल देते हैं | 
द्‌ हि 


२६० .. दासबोध। | दशक १० 








बच अधम है ओर जो असत्य मानता हो डसे यथार्थ में पापियों का 
सिरताज ससमना चाहिए ! ॥२४॥ यहां अब बोलने की सीमा हो चुकी 
(इससे अधिक अब कया कच्दा जाथ?) न जानने से परमात्मा नहीं जाना 
जाता, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है; है परमात्मा | तू ही जानता है ! 
॥ २६ ॥ मेरी उपासना की विशेषता यही है कि, सत्य ज्ञान बतलाया 
जाय; क्योंकि सिथ्या कहने से प्रभु पर दोप आता है ॥ २७ ॥ इस लिए 
सत्य ही कहते है ! कता को पहचानना चाहिए और भाया की उत्पत्ति 
का कारण खोजना चाहिए ॥ श८ ॥ बची बतलाया हुआ निरूपण फिर 
अच्छी तरह से बतलाया गया हैं-भोता लोगों को सावधान होकर 
सुनना चाहिए ॥ २६॥ जहां सूक्ष्म निरुपण आ पड़ता है वहां कहा 
हुआ ही फिर से कहते हें; क्योंकि श्ोता लोगों की समझ भें वह बातें 
अच्छी तरह आ जाना चाहिए ॥ ३० ॥ वास्तव में प्रतीति को सम्हालने 
से जनरूढ़ि उड़ जाती है; इस लिए (अर्थात्‌ जनरूढ़ि की रक्षा करते 
हुए पतीति कराने के लिए ) यह खटपट करनी पड़ती है ॥ ३१॥ यदि 
जनरूढ़ि ही के अनुसार बतलावें तो ध्रतीति का समाधान डूब जाता है 
ओर यदि भ्रतीति-समाधान की शतक्ता की जाय तो जनरुढ़ि उड़ जाती है! / 
॥ ३२ ॥ इस प्रकार का दोनों ओर संकट उपस्थित होता है-इसी कारण 
बताया हुआ ही फिर बताना पड़ता है। अच्छा, अब दोनों ( जनरूड़ि 
ओर परतीति-समाधान ) की रक्ता करके यह कूटक इल किये देता हू. 
॥ ३३४ ॥ अतणव, अब जनरूढ़ि ओर प्रतीति-प्रमाण, दोनों की रक्षा रख 
कर किया हुआ निरुपण, परम चतुर श्रोता लोगों को मनन करना 
चाहिए ॥ ३२७ ॥ 





नव॑वाँ समास-पुरुष और प्रकृति । 
| श्रीराम || 


आकाश में जैसे वायु निर्माण होता है बैसे ही त्ह्म में मूलमाया 
होती है। इसके बाद फिर उस चायुरूप मूलमाया से च्रिगुण और पंच-.” 
भूत होते हैं ॥१॥ घटबीज में बहुत बड़ा पेड़ है; पर बीज फोड़ कर 
देखने से बच दिख नहीं पड़ता । वास्तव भें नाना बृक्तों का समूच बीज 
ही से होता है ॥ २ ॥ उसी प्रकार यह मूलमाया भी बीजरूप है-इसीसे 
यह सारा विस्तार हुआ है। उसका स्वरूप खोज कर अच्छी तरच , 


5 
| 


। 


सम्मस 5 | पुररुण और प्रकृति । २६१ 
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॥ ४ ॥ बहा निश्चल ओर चउंचल दीना दिखते है-उनकी 

प्रतीति चित्रक-छारा करना चाहिए । सिश्चल में जो चंचलस्थिति हे चच्दी 
यु ह॥४॥ उसमे जो चेतताशक्ति है घही जगज्ज्योति की स्फूर्ति 
दाय झीर चअतनाशक्ति मिल कर मृलमाया कच्दलाती है ॥४॥ 
सरिता ! कहने से जान पड़ता है कि, यह कोई स्त्री होगी; पर वहां 
उस्ो तो कया हे ? पानी | इसी प्रकार विवेकी पुरुण माया को समझे ! 
| बाय आर चेतनाशाक्ति या जगज्ज्योति मिल कर मलसाया कचद्ाती 
| एसप आर प्रकृति इन्हींका नाम है ॥ ७॥ वायु को प्रक्रति कहते है 
[र ऊूगज्ज्योति को पुरुझ कहते छे-इन्हींका नाम है पुरुष-प्रक्रति 
या शिव-शाक्ति ॥ ८॥। इस बात मे विश्वास रखना चाहिए कि, वायु मे 
जो चनना-विशेष हे वही प्रकृति मं पुरुष है ॥ ६ ॥ वायु 'शाक्ति! है ओर 
खेतला शिव! है-इन्दीको लोग सदा ' अर्धनारी नटेश्वर ” कहा करते है 
॥ १० ॥ बाय मे चेतनाशण है ओर यही इश्वर का लक्षण हे-इसौसे 
फिर छागे जिगुण हुए है ॥ ११॥ जिग्मुण मे सत्वगुण शुद्ध चेतना का 
लाजलण छ-हइसकाः देहथारी स्वरूप स्वयं विष्णु हुआ हे ॥१२५॥ भगवद्दीता 
 ऋच्धती च कि, उसी विष्णु के अंश से जगत्‌ चलता है। यह गोलक-घंधा 
खचिचार से केसा स्पष्ट हो जाता है ! ॥ ११॥ एक ही चेतनाशाक्ति सब 
प्रागियों मे फेली हुई है ओर अपने जानपन से सब शरोरों की रक्षा 
करती हे ॥ १४ ॥ उसीका नाम जगज्ज्योति हे-उसीसे प्राणिमात्र जीते 
-इन्सकी साक्षात पीते पत्यक्ष देख लेना चाहिए ॥१४५॥ पत्ती, श्वापद, 
कीड़ा, चीटी, आदि, जगत्‌ का कोइ भी प्राणी हो, उसके शरीर मे चेतना 
र्ग्तर खेला करती है ॥ १६॥ उसीके ग्रण से, उसीके जानपन से, 
शरीर को भगाते है, बचाते हे, ओर छिपाते है ॥ १७॥ वच्ट सारे जगत्‌ 
व्वा पालन करती है-इसी लिए उसका नाम जगज्ज्योति है; इसके चले 
जान पर प्रागी जहां के तहां मर जाते है ॥ १८॥ मलमाया की चेतना 
का चिकार, आगे चल कर, इस प्रकार विस्तृत हुआ है जैसे पानी का 
तुपार घन कर अनंत रेणुआ के रूप स होता हैं ॥ १६ ॥ उसी प्रकार देव, 
देवता, देवत, भूत, इत्यादि मिथ्या नहीं करे जा सकते; ये सब अपने अपने 
सामरथ्य से इस सृष्टि मं फिरते रचते हैं ॥ २० ॥ ये सब्र खदा वायुस्वरूप 
से बविचरा करते हे झोौर अपने इच्छानुसार रूप बदलते रहते है। 
अज्ञान प्राणी अपने श्रम और खसंकरप से उनके द्वारा पीड़ित होते है 
॥ २१ ॥ ज्ञाता मे संकदप होता ही नहीं; इसी कारण ये सब उसे नहीं 
चबाधते; अतएवय आत्मद्वान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए ॥ २० ॥ 
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आत्मज्ञान का अभ्यास करने से सब कमों का खंडन हो जाता हे-यह् 
बिलकुल प्रत्यक्ष, अज्ञभव की बात हे-इसमें कुछ भी संदेह नहीं ॥ २३ ॥ 
यह कभी नहीं हो सकता कि, ज्ञान के विना कम का खंडन हो जाय। इसी 
प्रकार यद्द भी असम्भव हे कि, सद्गरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो जाय॥२७॥ 
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इस लिए सदभुरु करना चाहिए-सत्संग हूंढ़ कर उसके शरण जाना 


चाहिए ओर अन्तःकरण भे तत्वज्ञान का मनन करना चाहिए ॥ २४ ॥ 
तत्व भें तत्व निकल जाने से चाघ्तच में स्वयं जो ' आप ! है वही रह 
जाता है-इस धप्रकार से अनन्यभाव हो जाने पर सच्॒तज ही साथकता 
होती है ॥ २६ ॥ बिना विचारे जो किया ज[ता है वच्द व्यर्थ जाता है 
इस लिए पहले वचिचार से प्रवृत्त दोना चाहिए॥२७)॥जो' विचार करता है 
वही पुरुष है ओर जो विचार नहीं करता वच पशु है-इस प्रकार के 
भगवदचन जगह जगह पाये जाते है ॥ श८ ॥ सिद्धान्त निश्चित करने के 
लिए पूर्वपक्त उड़ाना पड़ता है; ओर इसी निरूपण से साधकों को सत्य 
ज्ञान पर विश्वास आता है ॥२६॥ अ्रवण, सनन, निदिध्यास और 
प्तीति करने से विश्वास आता है; और फिर प्रत्यक्ष अज्ञभव होने मे 
प्रयास नहीं पड़ता ॥ २० ॥ 


दसवों समास-निश्चल ओर चंचल । 
॥ श्रीराम || 


त्रह्म आकाश के समान है-चच् बहुत बड़ा, ऊंचा, घिस्तीर्ण, नि्भेण, 
निर्मेल, निश्चल ओर सर्व काल प्रकाशित है ॥ १ ॥ उसे परमात्मा करते 
है ओर भी न जाने कितने उसके नाम है; बच पआदि-अंत में जैसा 


का तेसा बना रहता है ॥२ ॥' चह अनन्‍्तरूप से सर्वत्र सघन फैला 


हुआ है ओर निराभास है ॥३॥ पाताल में अथवा अंतराल में, च्यारोँ 
ओर, कहीं भी उसका अंत नहीं है | कत्पान्तकाल में अथवा सर्वेकाल 
में चह्र संचित हीं रहता है ॥ ४॥ ऐसा कुछ एक अच॑चल है-उस' अ्च॑- 
चल मे जो चंचल भासती है उसके भी बचुत से नाम है; वह जिविधा 
है॥ ४५॥ बिना देखे नाम रखना और पहचान बतलाना एक विचित्र 
बात है; तथापि जानने के लिए-चैसा करना पड़ता है ॥ ६ ॥ मूलमायए; 
मूलप्रकति, मूलपुरुष, शिव-शाक्ति, इत्यादि अनेक नाम हैं ॥ ७ ॥ परन्तु 
' जो नाभ जिसे रखा गया है उसे पहले पदहचानना चाहिए | बिना घतीति 
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वे बल्मरा क्‍यों करता चाहिए ?॥ ८ ॥ स्वरुप न जानते हुए नाम पर न 
पटकता चाहिए | पतीति बिना, केवल अलुमान-शान से, गड़बड़ मचता 
॥ & ॥ निश्चल गगन में चंचल वायु भरभगचहतट के साथ बचने लगता 
: परन्तु उत्सत राशन ओर समीर स सद है ॥ १० ॥ उस सक्तार परत्रह्म 
नसत्तल उ-उसम अंचल माय का श्रस भासखता ह | अच उस श्रम का 
ख्युत्याममा किये देता हे ॥ १९॥ जिस प्रकार गगन म॑ पवन चलता हैं 
उसी प्रकार निश्चल (ब्रह्म ) मे स्फ़ातिलक्षण॒रूपी इच्छा ( माया ) का 
स्फस्गारूप से चलव होता है ॥ १२॥ ब्रह्म की अच्ंता से चेतना होती है, 
उच्ची मलप्रक्रंसि कदलाती है ओर उसीसे यह ब्रह्मांड की मदहाकारणकाया 
पते हाई स्व ॥ १३६ ॥ स्यल, सब्स, कारण, भचद्दाकारण, थे जिस प्रकार 

चर देचद उ उसी प्रकार विराट, द्वेगर्ण्यगर्स, अव्याक्ृृत, मूल- 
पक्राति थे जाग देह ब्रह्मांड के हर ॥१७॥ यह पंचीकरण शास्त्रसस्मत 
कह | विराट. हिस्णययगर्भ, अव्याकृत ओर मलसाथा को इईंश्वरतनुचतुषए्टय 
ऋचने हे, इसी लिए चेतना को ऊपर ग्लमाया बतलाया है॥ १४ ॥ 
प्मात्मा, परमेश्वर, परेश, क्ावत्रन, इश्वर, जगदीश, जगदात्मा और 
जगदीश्यर परुप-लाम हू ॥ १६ ॥ उसे रूत्तारूप, जशानस्वरूप, प्रकाशरूप, 
स्थोतिरूप, कारणरूप, चिद्रप, शुद्ध, सूक्ष्म ओर अलिप्त कददते है ॥ १७॥ 
उन्त आत्मा, अन्तरात्मा, विश्वात्मा, हृए, साक्षी, सर्वात्मा, क्षेत्रज्ञ, 
शिवात्मा, जीवात्मा, देद्दी ओर कूट्स्थ कहते हैँ ॥ १८ ॥ डसे इन्द्रात्मा, 
तह्मात्मा, इरिदरशात्मा, यमात्मा, धर्मोत्मा, नेऋत्यात्मा, चरुण-वायु-कुबे- 
रत्मा और ऋषि-देव-सुनि-धर्ता कहते हे ॥ १६ ॥ गण, गंधर्व, विद्याश्वण्, 
यक्ष, किन्नर, नारद, तंवर, आदि, सब का जो आत्मा है उसीको सर्चांत्मा 
कहते हैं ॥ २० ॥ चन्द्र, खर्य, तारयामंडल, भूमंडल, मेघमंडल, इक्कीस 
स्वर्ग, ओर सप्त पाताल, इत्यादि सब का ध्यापार वच्दी अन्तरात्मा चला 
रहा है ॥ २१ ॥ बच शुप्त बेलि चारों ओर फेली हुईं है । उसके पुरुप-नाम 
तो ले चके | अब उसीके स््वरीनाम श्रोताओं को सुनना चाक्तिए:-॥ २२ ॥ 
डसे मलमाया, जगदीश्वरी, परमविद्या, परमेश्वरी, विश्ववंद्या, विश्वेश्वरी 
ओर जैेलोक्यजननी कहते ह॑ ॥ २५३॥ उसे अंतहतु, अन्तकंला, मीन्य- 
गर्भा, चेतनाशक्ति, चपला, जगज़्ज्योति, जीवन-कला, परा, पश्यन्ति और 
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मध्यमा कहते हैं ॥ २७॥ बच युक्ति, बुद्धि, मति, धारणा, सावधानता, 
नाना विचार, भूत, सविष्य, वर्तमान-इन सब को प्रगट कर दिखाती है 
॥ २४ ॥ वच्ध जायृति, स्वप्त; उुषप्ति, तुयो, ताथथस्था, इत्यादि अवस्था तथा 
सुख-दुख ओर मानापभानव सब जानती है ॥ २६ ॥ वच्द परम केठिन और 
कपाल है; वह परम कोमल ओर स्वेह्चालु है; तथा चह् परम क्रोधी, और 
असीम प्रेम करनेवाली है ॥ २१७ ॥ शान्ति, क्षमा, विरक्ति, भक्ति, अध्या- 
त्मविद्या, साथुज्यप्लुक्ति, चिविंक ओर सच्रतज॒स्थिति उसीके छारा प्राप्त होती 
है ॥ शर८ ॥ पहले पुरुषनास बतलाये, उसके बाद स्रीनामों का निरूपण 
किया, अब उस चंचल के नपुंसकवाम रुनना जाहिए।-॥ २६ ॥ जानना; 
अंतःकरण, चित्त, श्रवण, मनन, चेतन्य, जीवित, आना, जाना, इत्यादि 
साचित्त होकर देखना चाहिए. ॥ ३०॥ उसको सेपन, तूपन, जानपन, 
ज्ञातापन, सर्वेशपन, जीवपन, शिंवचपन, इश्वरपन और अलिप्तपन 
कहते है ॥ ३१ ॥ 

ऐसे नाभ बचुत से है; पर वच् जगज्ज्योति है एक ही | उस सर्चान्त- 
शत्मा को वही जानते & जो विचारवन्त हैं ॥ ३९५॥ आत्मा, जगज्ज्योति 
ओर सर्वेज्ता, तीनों को एक ही जानना चाहिए; इसीको अंत+ःकरण 
या ज्ञप्ति, निश्चयपूर्वक समझना चाहिए ॥३१॥ पदा्ों के ओर पुरुष, स्त्री 
तथा नएंसक नामों के ही ढेर लगे हुए हैं, तब फिए सृष्ठि-रचना के चाम 
ओर कहां तक बताये जायें ? ॥ ३४ ॥ सब का चालक एक बचही है। 
वक्त अन्तरात्मा अनन्त ब्रह्मांड का व्यापार चलाता है। चीटी से लेकर 
ब्रह्मा-विष्ण॒-महेश, इत्यादि देवता वक्क, सब उसीके द्वारा बतते है ॥ ३५॥ 
उस अन्‍न्तरात्मा को यहां थोड़े ही में जान लेना चाहिये। नाना प्रकार का 
तसाशा खब उसीम है ! ॥ २६ ॥ चच् जान पड़ता है; पर दिखता नहीं, 
उसके विषय में प्रतीति आती है; पर उसका भास नहीं होता ओर वच्द 
शर्र में है; पर एक ठौर में नहीं बैठता ॥ ३७॥ चह तीक्ष्णता से 
आकाश में भर जाता है, सरोवर देखते ही' पसर जाता है ओर पदाथ 
देखते हुए चारो ओर व्यात्त रहता है ॥ ३८ ॥ जैसा पदार्थ दिख पड़ता 
है चह वेसा ही हो जाता है ओर चंचलता से वचद्र वायु से सी अधिक 
है ॥ २४६॥ चच अनेक दृष्टियोँ से देखता है, अनेक रसनाओं से चखता 
है और अनेक मसनो से परखता है ॥ ४० ॥ -कान में बैठ कर शब्द स॒चता 
है, घ्रारोन्द्रिय से चास लेता है ओर त्वचा से ठंढ और गर्म इत्यादि 
' ज्ञानताो है ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार वह सब के मन की बाते जानता है, घच् 
सब में है और सब से निराला है। उसकी अगाघ लीला बची जानता 


केक अुम्याम्या जाहपपा स्श्यित्ति ४००० कानक्ल गो रे ध्य्यत 
जद्घधास )० है ८८८ ७ प्ध्यए | मेध्ण 
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2० पसुप है; मस्ती है; न बाल है; न तरुण है; ओर न 
कुमारी है । चह नपुंसछ शरीर का धाश्ण करनवाला हैः पर नपुं- 

मे ध्त नहीं है ॥ ४६॥ बच सघ देहों को चलाता है, वह करके 
भी झकर्ता कहलाता है, चचद छेचजश् हैः क्षेत्रवासी दे ओर उसको देही 


तथा कथ्स भी कहते है ॥ ४४ ॥ 
द्वाविमा पुरुषों लोके क्षरथ्ाक्षर एवं च्‌ | 
क्षर; सवोणि बूतानि कृव्स्थोक्षर उच्यते || १॥ 
जगत में टो प्रकार के पुरुष होते हैं-एक क्षर और दूसरे अक्षर । सर्व 


्् 


भूनों को चर और कूटख को अक्षर कहते दे ॥ ४५ ॥ उत्तम पुरुष ओर 
 #-चकू निष्प्रपंय, निपष्कलंक, निरंजन, परमात्मा, एक ओर निर्विकारी 


जप किए, 
है ॥ ४६ ॥ साथकों को चारों देहों का निरसन करके देह्ातीत होना 
आरिएण । दहातीत को ही अनन्य भक्त जानना चाहिए ॥ ४७७ ॥ जब 


दचमाच का निरसन हो जाता है तब अंतरात्मा भी कहाँ बचता है? 
लिर्विकार में चिकार के लिए ठौर ही नहीं है * ॥ ४८ ॥ विवेक-छारा यह 
फिश्षआत्मक अत्यय कर लेना चाहिए कि, निश्चल एक परत्रह्म है और 
सितना चंचल है उतना सब मायिक है ॥४६ ॥ इसमें बहुत खटखट की 
अचश्यता नहीं; क्योंकि »£ दो ही-एक चंचल और एक निश्चल | इन दो 
में से शाश्वत कौन है, यह वात केवल ज्ञान से पदचानना चाहिए ॥५०॥ 
सारालार-चिचार इस लिए कहा है कि, जिससे असार छोड़ कर सार 
ले लिया जाय | ज्ञानी लोग सदा यह वात बविचारते रहते हें कि, नित्य 
क्‍या हैं और अनित्य क्‍या है ॥ ४१ ॥ जहां ज्ञान ही विज्ञान हो जाता है, 
जहां मन ही उन्मन हो जाता है, ऐसे आत्मा में चंचलता कैसे हो 
सकती है? ॥ ५५॥ बतदलाने-बतलाने का कोई काम नहीं, अपने ही 
अजुभव से जानना चाहिए । बिना अज्॒ुभच के व्यथे परिश्रम करना हीं 
पाप है ॥ ५३ ॥ सत्य के समान झुक्कत नहीं ओर असत्य' के बराचर पाप 
नहीं ओर बिना प्रतीति के कहीं समाधान नहीं ॥ ५४ ॥ 'सत्व! का अर्थ 
है ब्रह्म और यही पुर्य है, तथा असत्य का अर्थ है माया; यही पाप 


है 


१ धो 
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.« “ अमन्त्रात्मा ” छाब्दप्रयोग देह की अपेक्षा से हुआ है, इस लिए देह का ही 
निरास हो जाने पर अन्तरात्मा कहां वचता है? त्रह्मस्वरूप निर्विकार हे-उसमें विकार 
नहीं । “ अम्तरात्मां ” शब्द का प्रयोग देह की उपाधि के योग से हुआ हें-वह उपाधि 
ब्रह्म में नहीं है । 


२६६ दासबोछ । | दशक १० 





है ॥ ५५ ॥ साया-रूप पाप के नष्ट होने से पुरयरूप परखव्रह्म बच रहता है 
ओर उसमे अनन्य होते ही स्वयं सी नामातीत हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

हम ' स्वतशःसिद्ध ' वस्तु ' हे-वहा देहसस्वन्ध नहा हैं| इतना हो जान 
पर पाप के ढेर स्वयं भस्म हो जाते है ॥ ५७ ॥ ब्रह्मशान के बिना अनेक 
साधन करना ध्यथ परिश्रम है। नाना पापों का ज्ालन केसे हो सकता 
है ?॥ श्८य ॥ यह शरीर पाप ( दृश्य या साया ) का बना हुआ है ओर 
आगे भी, ( माया को सत्य सानने के कारण ) पाप ही एकत्र होते ह । 

भीतर रोग होने पर ऊपर ऊपर उपचार करने से क्या होता है :॥४६॥ 
अनेक क्षेत्रों में सड़ाते हैं; अनेक तीथों में इसे ( शरीर को ) दण्ड देते हैं; 
जगह जगह नाना प्रकार के निग्रह से इसे खंडन करते हैं; अनेक भाततें 
की मिट्टियों से इसे घिसते है; तप्त मुद्रा से दागते हें; इस प्रकार ऊपर 
ऊपर से चाहे जितना इसे कष्ट दिया जाय, तथापि यद् कुछ शुद्ध थोड़े 
ही हो सकता है / ॥ ६० ॥ ६१॥ चाहे गोबर के गोले नगले जाय॑ 
गोसूत्र की धारे पी जायें; अथवा रुद्रात्ञ या काष्टमाणे को चाह ।जतनो 
माला पहनी जायें-इस प्रकार से, ऊपर ऊपर, चाहे जितना वेष बनाया -. 
जाय; पर यदि भीतर पाप भरा हे तो उसके दूर करने के लिए आत्म- 
ज्ञान ही चाहिए |! ॥ ६२॥ ६३॥ अनेक प्रकार के बत, दान, योग, 
तीर्याटन, इत्यादि, सब से करोड़गुना अधिक आत्मज्ञान को माहेमा हैं 
॥ ६४ ॥ जो पुरुष सदा आत्मज्ञान का विचार करता हं उसक घुरय का 
सीमा नहीं है । उसके पास से दुष्ट पाप की बाधा दूर हो जाती हैं 
॥ ६४५ ॥ वेदशाख्त्र में जो सत्यस्वरूप कहा है वही ऐसे ज्ञानी का भी रूप 
है| उसे अनुपम पुएयवान और असीम सुकती समभना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
ये अनुभव की बाते हे-आत्मदाि से अच्ुभव करना चाहिए और अन्ु- 
भव से अलग रह कर कशाी न होना चाहिए ॥ ६७॥ ऐ अनभववाले 
लोगो ! बिना अज्ञुभव के साथ शोक है; इस लए रघुनाथक्रपा स 
निश्चयात्मक अजुभव बना रहे |॥ ६८ ॥ 
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यारहवा दशक । 
पहला समास-नप्तद्धान्तननखूपण । 


| श्रीरास ॥ 


पह तो भालम हो जाता हैं कि, आकाश से हायसु केसे होता हे। 
पस्स्टर, चाय से अभि कैसे होता है, सो सावधान होकर सुनोः- ॥ १॥ 
दास की ऋटिन रगड़ से अज्ि, ओर शीतल मन्द बाय से पानो उत्पन्न 
हाता हू ॥ २॥ आप से यह्द पृथ्ची होती है, जो नाना नतीजा का रूप हे । 
हु स्‍्े उत्पत्ति होना स्वाभाविक ही है ॥३॥ खरपश्टि आदि ही से 
ऋतल्पमामय हे ओर कट्पना मलमाया की है; तथा उसीसे ( जिशुणात्मक ) 
त्िदेनों की उत्पत्ति चुई है ॥४॥ निश्चल (परत्रह्म ) में जो चंचल 
मलमाया ) होती उ वच्ध केवल करपना ही ह-वद्दी अशधा प्रकृति का 
ह#॥ ५ ॥ अर्थात्‌ कल्पना ही अष्टधा घछूति है ओर अप्धया प्रक्ृति 
च्यस्पना है । अप्तक्षा प्रकृति घमुलमाया से उत्पन्न चुई हैं॥ 5 ॥ पाच 
तीन ग़ण मिल कर आठ चुए-श्सी लिए इसे अपष्टधा प्रकृति 

॥ ७ ॥ यह आदि में ऋष्पतारूप से होती है ओर फिर आगे, 
बरह्ी विस्वत होकर, सष्टिरूप म सपूलता को प्राप्त दोती है ॥८५॥ जो घूल 
; होती ८६ वह सूलमाया हैँ; उससे जो चिशुण होते है बच शुणमाया हे; 
करार उससे साप्टिरूप में जो स्पूखता को प्राप्त होती हैं चद् अविद्यामाया 
॥ ६ ॥ डउसीसे फिर (जारज, उक्तनिज, अंडज और स्वेदज नामक ) 
चार खानि; (परा, पश्यन्ति, मध्यमा, बेखरी नामक) चाश वाणी, अनेक 


योनि शरीर अनन्त व्याक्तियाँ प्रकट होकर विस्तृत होती हे ॥ १० ॥ 


इस प्रकार तो उत्पक्ति होती है ओर संचहार का हाल पिछले दशक में 
स्पष्ट करके घतलाया हो जा चुका है ॥ ११॥ दथांपे यहां परफर 
संक्षिप्रूप से बतलाते है । ध्यान ,देकर झुतिये:-॥ १६॥ शास्त्र मं 
कण्पान्त का चर्णन इस प्रकार है कि; सो वर्ष तक अनादुध्टि रहती है, इस 
कारण सारी जाोवस्ण्ट समाप्त हो जातो है ॥ १६॥ नारद कंला करके 
सूर्य तपता है, इससे पृथ्वी राख हो जाती है और फिर चच् राख जल में 
घल जाती है ॥ १४७ ॥ फिर उस जलन को भी अश्ि सोख लेता है; अश्लि 
को वायु मारता हे ओर फिर स्वयं घायु भी लीन हो जाता हैँ तथा 
निराकार जहा का तहाँ रह जाता है ॥ १५ ॥ इस पधकार साषइ्ट-सहार 
३८ 


रा | पई 3 
ह 


| 
न्‍्जे है] १ 
जड 


;्र 


प 


3) ४ किक 
8. हे हि “| | 
5026 





री 
है | 
भी 
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होता है। यही पीछे चविस्तारपूर्वक बतलाया जा चुका है। अस्तु, इस 
प्रकार माया का निरास हो जाने पर निराकार स्वरूपस्थिति बच रहती 
है॥ १६॥ वहां जीव-शिव, एपड-न्रह्मांड, आदि का रूगड़ा मिंट जाता 
है ओर अविद्यामाया का सम्पूर्ण गड़बड़ नाश हो जाता है ॥ १७ ॥ 


यह प्रलय विवेक से भी किया जा सकता है; उसे “ विवेक-प्रलय 
करते हैं। उसे विवेकी ही जानते है। मूल बिचारे क्‍या जाने ? ॥ १८ ॥ 
सारी सृष्टि का खोज करने पर जान पड़ता है कि, एक चंचल है ओर 
एक अचल है। चंचल का करता चंचलरूपी ही है ॥ १६॥ जो सब 
शर्गरों में बर्तता है; सब कठंत्वों में प्रच॒त्त होता है और जो करके भी 
अकतो कहा जाता है ॥ २० ॥ जो रंक से लेकर राजा तक, और ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, इत्यादि देवों तक, सब से बतंता है ओर जो इन्द्रियों के 
द्वारा सम्पूर्ण शरीरों का व्यापार चलाता है ॥२१॥ उसे लोग “परमात्मा 
कहते है ओर उसीको सर्वकर्ता भी जानते हैं; पर उसका भी नाश 
होता है | विवेक से इसकी प्रतीति करना चाहिए ॥ २५॥ बह कुत्ते में 
रह कर गुरशुराता है, सूकर में रह कर कुरकुराता है और गधे में रह . 
कर जोर से रैकता है ॥४३१ ॥ साधारण लोगों का ध्यान सिर्फ इन नाना 
प्रकार के शरीरों की ओर रहता है; परन्तु विवेकी लोग इन शरीरों 
के भीतर की वस्तु देखते है; अथोत्‌ वे ' पंडित ' ( विवेकी ) लोग 
समदर्शी होते है।- ॥ २४ ॥ 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गावे हस्तिनि । 
शुनिचेव श्वपाके च पंडिता; समदर्शिन। | १ ॥| 


थे लोग प्राणिमात्र को एक ही समान इस प्रकार देखते है, कि ऊपर 
ऊपर देखने में देह तो अलग अलग हें; पर भीतर सब के एक ही 
वस्तु है ॥ २४ ॥ यद्यापि देखने में ये अनन्त प्राणी देख पड़ते हैं; पर ये 
सब एक ही शाक्ति से बतते है; ओर बच शाक्ति “ जगज्ज्योति ” या 
/ संज्ञा-शाक्ते ” है ॥ २६ ॥ यह “ ज्योति ' या ' शाकि ! कान में रह कर 
अनेक प्रकार के शब्दों का ज्ञान करती हे, त्वचा में रह कर शीत और 
उण्णु को जानती है ओर चक्तु में रह कर अनेक पदाथों के देखने का 
ज्ञान करती है ॥ २७॥ तथा रसना में रह कर रस, प्राण में रह कर 

ध.ओर कर्मेन्द्रियों में रह कर नाना प्रकार के विषय-सुखों को जानती 
है ॥ शू८ ॥ इस प्रकार वह सूक्ष्मरूप से अन्तर में रह कर स्थूल की 
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झौर नाना सखुखदःखों को पहचानती हे-अतएव, उसे 
अन्तरात्मा भी क ॥ २६ ॥ उसीको आत्मा, अन्त- 
रख़त्मा, दिश्वास्मा, चतन्य, खस्वोत्मा, सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, 
पएसमात्या, दष्स साक्षी ओर सत्तारूप कहते हैं ॥ ४०॥ यही विकारी 

हल्तगात्गा ) चिकार (दृश्य सष्टि ) में रह कर अच्ंड रीति से नाना 
प्रछराग के घिकार किया करता है और इसीको सर्ख लोग “बस्तु ! 
था यण्श्रह्म समझते है ॥ ३१५॥ सच (चंचल ओर निश्चल ) को एक 
ही समान समसाता-सारा एकंकार करना-यह जो मायिक स्थिति हे सो 
म्पिफ् इसी अंचल अविद्यामाया के कारण से है॥२३२॥ परन्तु वास्तव 
से, चल आर मिथ्या माया अलग है ओर अचल तथा शाश्वत परत्रह्म 
आअलण दे-टइसीका जानने के लिए नित्यानित्यनविवेक को आवश्यकता 
जोती ने ॥ ४६ ॥ जो जीव जानता हे वच सज्ञान है, जो नहीं जानता वह 
टाटान हे आग जो जन्मता हे वह वासनात्मक है ॥ ३४ ॥ तथा जो जीव 


अन्य से गद्य पाया हुआ है वच्द ऋरद्माश है। उसके तह पथ्ठ ओर प्रह्माड, 


॥॥ ॥ 
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६ 


थोना दा निरसखन हो जाता है। यहा चार जाद हैं ॥ ३१० ॥ 


हल 


अस्त | थे खारे चंचल हू ओर जितना कुछ चंचल है बच सब नश्वर 
है। और जो निश्चल है वह आदि-अंत में निश्चल ही है ॥३६॥ बच 'चस्त॒' 
ख्ादि, मध्य ओर अन्त में समसमान है, तथा निर्दिकारी, निर्भमेण, निर- 
जन, निरुसंग और निष्पपंच है ॥ ३७ ॥ उपाधि का निरास हो जाने पर 
चास्तव में जीवशिव की एकता हो जाती है; परन्तु विचाए करके देखने 
पर डपाधि कुछ हैं ही नहीं ॥ ३८॥ अस्तु । जितना कुछ जानना है 
उतना सब ज्ञान है; परन्तु परत्रह्म में अनन्य हो जाने पर इस ज्ञान का 
विज्ञान हो जाता है ओर मन उन्मन हो जाता है। उस उन्मनी दशा को 
| मन से कैसे परदचान सकते हैं ? ॥ ३६ ॥ च्वात्ति को निद्तत्ति नहीं मालम 
होती, गण को निर्गुणपाप्ति कैसे हो सकती है ? साधक विवेक से ग़ुणा- 
त होकर सत्स्वरूप को प्राप्त करते हैं ॥ ४०॥ श्रवण से मनन श्रेष् 
होता हैं: क्योंकि मनन से सारासार मालम होता है ओर फिर उसके 
बाद निदिध्यास से निस्संग “ वस्तु ' का साक्षात्कार होता दे ॥ ४१॥ 
निर्गुणं में अनन्यता होना ही सायुज्य मुक्ति है। वहां लक्ष्यांश वाच्यांश 


४] 


5॥ 


हँ 
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दोनों समाप्त हो जाते है ॥ ४०॥ अलक्ष में लक्ष लीन हो जाता है 
सिद्धान्त से पूर्वपक्त का लय हो जाता है; ओर अपत्यक्ष में प्रत्यक्ष (दृश्य) 
रच कर सी, नहीं रहता॥ ४३ ॥ अथात्‌ साथिक उपाधि रहते हुए ही 
स्वरूपाकार ज्ात्त होने का नाम सहज समाधि है। श्रवण से निश्चय की 
बुद्धि बढ़ानी चआहिये ॥ ४४ ॥ ->- 


दूसरा समास-सृश्क्रिम । 


॥ श्रीराम ॥ 


एक निश्चल है, एक चंचल है। चंचल में सब फँसे हुए हैं और जो 
प्म्थल हैं चह जसा का तेंसा नेश्चल ही है ॥ १॥ ऐसा लाखों में कोई 
एक है जो निश्चल का विवेक करता है। निश्चल के समान जो निश्चया- 
त्मक है वह निमग्चल ही है ॥ २॥ ऐसे बचुत लोग है जो निश्चतल की तो 
बात करते हैं, परन्तु चंचल की तरफ दोडते हैं। चंचलपक से ति 
जानवचाले थोड़े हो हैं ॥ ३॥ चंचल मे चंचल जन्‍्मता है, चंचल ही में 
बढ़ता है तथा जन्म भर सारा चंचल ही प्रतिविम्बित होता है ॥ ४॥ 
सारे पृथ्वी चंचल का ओर जा रही है, जितना कुछ करना धरना है 
सब चंचल हो स होता है| ऐसा कोन है जो चंचल को छोड़ कर 
नेश्चल को ओर छुलता हो 7 ॥ ४५॥ चंचल कुछ निश्चल नहीं हो सकता, 
ओर निश्चतल कदापि चल नहीं सकता-यह बात नित्यानित्य के चिचेक से 
लोगों को कुछ समझा पड़ती है॥ ६ ॥ थोड़ा समभने से भिश्चय नहीं 
होता और संशय बना रहता है ॥ ७॥ परन्तु संशय, अनुमान और भ्रम 
इत्यादि को आपत्ति सिफ चंचल- ही में रहती है; निश्चल में कदापि नहीं 
रहता-श्सका मम समझना चाहिए ॥ ८॥ जितना कुछ चंचलाकार है 
वह सब माया है ओर मसायिक खब लय हो जायगा-इसमें छोटा बडा 
कहने की आवश्यकता नहीं ॥ ६॥ सारी माया फैली हुई है-अप्टधा 
प्रर्ते विस्तृत है-ओर नाना घकार के रूप में चित्रविच्ित्र विकार पाई 
छुई है ॥ १० ॥ नाना प्रकार की उत्पत्ति के अनेक विकार; नाना प्रकार के 
छोटे बड़े प्राणी तथा म्ञाना रूपों के पदार्थ, इत्यादि सब भाया का खेल 
» है) ११॥ यह विकारवान माया विकृत होकर सूक्ष्म से स्थल होती है 
-ओर अमर्यादित रीति से कुछ की कुछ घन कर देख पड़ती है ॥ १२॥ 
फिर नाना प्रकार के शरीर बनते हैं, अनन्त नाम रखे जाते हैं और 


अेशार हे खसा्िकम । ३०१ 


झिन्न भिनक्ष भाणओं के झठुलार कुछ कुछ मालम होते हैं ॥ १६॥ फिर 
साना प्रकार वे रीति-रबाज और जनरादिया जारी होती है; नाना पकार 
वे आचार चोने हू: ओर उनके अनसार सव लोग बतेने लगते हैं 
 क ८) झआअध्रत्य प्रकृति के छोटे-चड़े शरीर निर्माग होते ह ओर फिर 
ग्ल सन वा अनसार दतने लगते हू ॥ २१५७ ॥ नाना मत निर्मोण 
फल जे, आमदा पकार के पाखंड फलत है; ओर इहुन प्रकार के अनेको 


हू: कोन किसको राक सकता है ? एकता नहीं है 
॥ १७ ॥ खार्य प्रथ्वी में गड़चड़ मचा हुआ है; एक से एक बड़ा है-कौन 
ने दि, है ओर कोन कठा है ॥ १८॥ आचार बहुत बुरे 
पढ़ गये हे, कितने ही पेट के लिए ड्रबे मरते है, कितने ही अभिमान में 
आाकर आहव्स्द्रर रच रद्द हु ॥ १६॥ शअगरणित देवता हो गये है, उनका 
गड़वद मचा हुआ है, देवों ओर भूतों का ढोंग भी खूब मचा हुआ हे 
छुख्य देव मालम नहीं होता, किसीका किसीसे मेल नहीं 
खाता, एक को और एक नहा रझूकता | सभा स्वच्छन्द बन रहे है ॥२१॥ 
हमर धकार विचार नप्ठ होगया है, सारासार का विचार कोई नहीं 
इरना कहां क्ला छोटा, कहा का बड़ा-कुछ जान ही नहीं पड़ता ! 
॥ २० ॥ शास्त्रा का बाजार लगने लगा, देवताओं का गड़बड़ मचा हआ 
हे, लोग सकाम बत के लिए मरे जाते हें! ॥ २६॥ इस प्रकार सब 
सत्या-नाश हो रहा हे; सत्य-अखत्य का पता नहीं लगता और चारो 
झोर सस्‍्व॒रता का वतांव हो रहा है !॥ २७॥ मतमतान्तरों का रूगड़ा 
मचा हुआ हैं, काई किसीको पूछता ही नहीं; जो जिस मत में पड़ गया 
उसको वच्दी बड़ा जान पड़ता है ॥ २४५ ॥ अखत्य के अभिमान से पतन 
होता होता है लिए ज्ञाता लोग सत्य का खोज करते है ॥ २६ ॥ लोग 
जो कुछ वर्ताव करते हैं चद् सव जश्ञाता को करतलामलकवत्‌ रहता है। 
अतपवच, है विवेकी लोगो ! सुनो- ॥ २७ ॥ लोग किस पंथ से जा रहे 
अर किस देवता का भजन करते हे-सो प्रत्यक्ष अनलभव की बात 
सावधान होकर सुनो+- ॥ श्८ ॥ 


मिद्दी, पत्थर ओर अन्य धातुओं की म्रूतियों को देवता मान कर बहुत 
से लोग उन्हींको पूजने लगे हैं॥ २६॥ कोई अनेक देवताओं के अब- 
तारों के चरित्र सुनते हे और सदा उन्हींका जप, ध्यान तथा पूजा 
किया करते हैं ॥ ३०॥ कोई सब के अंतरात्मा, विश्व में वर्तनेवाले 
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विश्वात्मा, दृष्ठटा, साक्षी या ज्ञानात्मा को मानते हैं ॥ २१ ॥ कोई निमल 
अर निश्चल थे-कभी चंचल होते ही नहीं-ओर अनन्य -साव से स्वयं 
केवल वस्तुरूप हो रहे है ॥ २२५॥ सारॉोश, इस स्ताट्े से कुल चार प्रकार 
के देवता हैः-प्रथम नाना प्रकार की प्रतिमाएं, दुसरे अचतार, तीसरे अंत- 
रात्मा और चौथे निर्विकारी-इन्हें छोड़ कर अन्य किसीस लोगों का 
भावना नहीं है ॥ ३६॥ ३२४ ॥ कोई कोई सब एक ही सानते हें; ओर 
परमेश्वर को साक्षी बतलाते हैं; परन्तु जिसके कारण वे परमेश्वर को 
साक्षी कचते है उस अश्था प्रतति को भी पदचानना चाहिए ॥ ३५॥ 
वास्तव में प्रति का साक्षी जो परमेश्वर हे वच्र प्रस्ति का ही स्वभाव 
है | परन्तु उस भावातीत परबह्मय को विवेक से जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 
जो निर्मेल का ध्यान करेगा बच निर्मेल ही हो जायगा। जो जिसको 
भजैगा वच्त उसी रूप में हो जायगा ॥ २४७॥ पानी ओर दूध को जो 
गलग अलग करते हे वे राजहंस कचइलाते है तथा जो सार-असार 
जानते है वे महाजुसाव हें ॥ १८ ॥ अरे ! जो चंचल ( माया ) का ध्यान 
करेगा वह स्वाभाविक ही नाश होगा ओर जो निश्चल ( ब्रह्म ) का भजन 
करेगा वह निश्चल ही रहेगा ॥३५९॥ प्रक्ति के अज्लसार चलना चाहिए; 
परन्तु अन्तःकरण में शाश्वत को पदचानना चाहिए और सत्य स्वरूप 
होकर साधारण लोगों की तरद्र वर्तोव करना चाहिए ॥ ४० ॥ 


तीसरा समास-सांसारिक उपदेश । 
| श्रीरास ॥ 


मनष्य का शरीर बहुत जन्मों के बाद मिलता है; इस लिए, इसको 
पाकर, नीति-न्याय के साथ सत्य बतोव करना चाहिए ॥ १॥ प्रपच 
( सांसारिक कार्य ) नियमपूर्वक करना चाहिए और उसके साथ हा 
परमभाथ का भी विचार करना चाहिए। इससे इच्लोक और परलोक 
दोनों में सुख होता है ॥ २॥ सो वर्ष की आयु नियत की गई है, जिसमे 
से बाल्यावस्था अज्ञान में ओर युवाचस्था सम्पूर्ण विषयों में चली जाती 
है ॥३॥ बुढ़ापे में नाना रोग और कमंभीग भोगने पड़ते हैं । अब 
भगवान्र का भजन किस समय किया जाय ? ॥ ४॥ राजकीय और दैवी 
उद्लेगं तया चिन्ताओं में; अन्न-चस्र ओर शरीर-रक्ता में, तथा अन्य इसी 
प्रकार की अनेक रूमयों में, अचानक झुत्सु आ जाती है॥ ४ ॥ लोग मर 
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भा जाते है; यह धत्यक्ष है; अनेक परखा लोग चले गये-यक्त सब जानते 
तो हो; पर निश्चय कया किया? ॥ ह ॥ घर में तो आग लगी हुई है 
और घर का मालिक खसावदकाश से रहा है-ऐसे आत्मरहत्यार को कौस 
, लका कच्सा / ॥ ७॥ पुरयमाग सारा ड्रबा इुआ हे, पापसंग्रह बचुत हो 
' झुका ह#; और यमयातना का धक्का कठिन है !॥८॥ इस लिए अच 
प्ला से करना चाहिए, बहुत संभाल कर चलना उाहिए | इच्चलोक ओर 
परस्लोछ दोनों साधना चाहिए ॥ ६ ॥ आलख का फल प्रत्यक्ष है; जम 

| आकर नींद आ जादी है ओर आलसी लोग इसीको सुख भान कर 
जआाहइन हू ॥२०॥ उद्योग करने स यद्यपि कष्ट होता है; परन्तु आगे 
सुल मिख्ता है। यल करने से खाने-पीने आदि सब प्रकार का सुख 
मिलता है ॥११॥ आलस से उदासीनता और दरिद्धता आती है, प्रयल 
नप्फ्ल जाता ह ओर डुभाग्य प्रकट होता है ॥ १९५॥ इस लिए आझआलरस 
न क्तन स ही चबेश्रव मिल सकता | ओर इच्लोक तथा परलोक में भी 


मजुण्य का समाधान होता हैँ ॥ ९३१॥ 


अस्दठ झच, धयल्तन कीनसा करना चाहिए, सो थोड़ी देर सावधान हो कर 
लो४- ॥ २४ ॥ बड़े सवेरे उठ कर कुछ उत्तम वचन याद करना चाहिए 
पर यवा-शाक्ति परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ॥ १४ ॥ इसके बाद 
सी जगदूद दिशा के लिए जाना चाहिए जो किसीको मालूम न हो 
आर भिर्मेल जल से शीच तथा आचमन ( कुल्ला ) करन चाहिए ॥ १६ ॥ 
भुखमाजन, प्रातःत्लान, संध्या, दर्पण, देवतार्चन करके अस्विपूजन और 
डपासना साभोपाग करनो चाहिए ॥ १७ ॥ इसके बाद कुछ जलपान 
करके शुहकार्य करना चाहिए और मर भाषण से सब को राजी 
रखना जातहए ॥ ९८ ॥ झपने अपने ध्यापार में खबदार रचना चाहिए । 
डुश्वित्त रहने से दुछ लोग घोखा देते हैं ॥ १६॥ सभी जानते हैं कि, 

डुक्चित्तता ओर आलखस से भन्ुष्य चूक जाता है, ठग जाता है, बिसर 
जाता है, छोड़ देता है ओर याद आने पर तड़फडाता है ॥ २० ॥ 
लिए. मत सावधान और एकापग्म रखना चाहिए, तभी खाना पीना अच्छा 
' लगता है ॥ २१ ॥ भोजन के बाद, कुछ पढ़ता और चच्च्ौ करना चाहिए 
या एकान्त से जाकर नाना प्रकार के ग्रन्थों का मनन करना चाहिए 
॥ २२ ॥ ऐसा करने से ही मनुष्य चतुर हो सकता है, अन्यथा सर्ख ही 

रहता हैं। लोग खाते है और बच मूर्ख, दीनरूप किये हुणए, टुकुर टुकर 
दृरता हू, ॥ २३॥ अच भाग्यवान के लक्षण सुनिये+-ऐसा मनष्य अपना 
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एक क्ण॒धर भी समय व्यर्थ नहीं खोता ओर अपना सांसारिक व्यव- 
साय ( प्रपच-कार्य ) बड़ी दक्तता से करता है॥ २४ ॥ पहले कुछ कमा 
लेता है तब खाता है, फँसे हुए लोगों को डबारता है और शर्सीर को 
किसी न किसी अच्छे काम में लगाता है ॥ २५॥ कुछ धर्मचचा, पुराण 

हरिकथा, अध्यात्म-निरूपण, आदि करता है और दोनों ओर का, 
( प्रपंच+परमा्थ ) एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता ॥ २६ ॥ ऐसा जी. 
सब प्रकार से सावधान है उसे दुःख कैसे हो सकता है? उसका अधि- 
मान विवेक से सिर जाता है ॥ २७ ॥ यह समझा कर चलना चाहिए 
कि, जो कुछ है खब इश्वर का है। इस प्रकार चलने से उद्लेय ससल नाश 
हो जाता है ॥२१८॥ प्रपंच से जैसे सुबर्ण ( श्रम ) चाहिए बेसे ही परमार 
से पंचीकरण चाहिए | इसके वाद महावाक्यों का विवरण करने से 
सुक्ति होती है ॥ २६॥ कर्म, उपासना और ज्ञान से समाधान होता है । 
इस लिए परमार्थ के साथनों का श्रवण करते रहना चाहिए! ॥ ३० ॥ 


चोधा समास-संदिवार । 
ह ॥ श्रीराम || 


त्रह्म सिशाकार है । व आकाश की तरह हे। परन्तु उसमें विकार 
नहीं है-वच निर्विकार है ॥ १॥ ब्रह्म निश्चल हे और अंतरात्मा चंचल 
है। द्रण्टा ओर साक्षी अन्तरात्मा ही को कहते हैं ॥ २॥ उसीको इश्वर” 
कहना चाहिए । उसका स्वभाव उ॑ंचल हे। चच सब जींवों से रह 
कर उनका पालन करता है ॥ ३ ॥ उसके बिना पदाय जड़ हें; देह व्यर्थ 
है। उसीसे परभसा् इत्यादि सब कुछ साल होता है ॥ ७४॥ कममाग, 
उपासनासार्ग, ज्ञानसार्ग, सिद्धान्तमार्ग, प्रदुत्तिसार्ग और निवृत्तिमार्ग 
इश्वर ही चलाता है ॥५॥ चंचल (अन्तरात्मा) के बिना निश्चल (परन्नह्म) 
मालूभ नहीं होता ओर चंचल सिर नहीं रहता-इस प्रकार के ये अनेक! 
विचार अच्छी तरह देखो॥ 8॥ चंचल (अन्चरात्मा ) और निश्चरद्त 
 ( परत्रह्म ) की संधि ( साया ) में बुद्धि चकरराती है। कर्मेमाग इत्यादि 
उस खंधि ( भाया ) के अनन्तर प्रकट चुए है ॥ ७ ॥ उन खब का सूख 
: « ईबर ! ( अन्तरात्मा ) है; परन्तु ईश्वर का च सल है और व डाल है। 
परत्रह्म निश्चल और निर्विकारी है ॥ ८॥ जो निर्विकारी ओर घविकारी 
को छक कहे बह मे है | इससे तो देखते देखते विचार नष्ट होता 
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हैं !॥ ६॥ सारे प्रमाथ का मसल केवल पंचीकरण ओर महावाक्य का 
विचार है | उसीका वार बार मनन करना चाहिए ॥ १०॥ स्पूल दह 
“हला है आर मलमाया देह आठवां है। आठटठो देहों का निरसन हो 
>जान पर विकार कहां रद्द जाता है ? ॥ ११॥ वास्तव में यह विकार- 
वान्‌ साया वाजीगरी जीगरी की तरद्द सच सी जान पड़ती ह। इसको कोई 
तो समझा जाता है ओर कोई सच मान लेता है ॥ १५ ॥ नावकार 
पत्ति, स्थिति और संचार से अलग है। यही मालम होने के लिए 
सारासार का विवेक कहा हैं ॥ १२४१ ॥ जब सार-असार दाना का एक 
वना दिया तव वहां विवेक कहां रहा ? वेसमर लोग परीक्षा नहों 
जानते !॥ १७ ॥ जो एक सब में फला हुआ हे वहा अन्तरात्मा करह- 
लाता है। वह नाना प्रकार के विकारों से विक्तत है; अतएव वह निर्चि- 
कारी नहीं हो सकता ॥ १४॥ यह्द प्रगट हां हं। अपने अच्छुभव स 
देखना चाहिए. । अविवेकी पुरुष को यह् नहीं जान पड़ता के, क्या 
_इइता है और क्‍या जाता है ! ॥ १६॥ जो अखंड रोति से डत्पन्न ओर 
नाश होता रहता है उसे सब लोग प्रत्यक्ष दखते हो हैं ॥ १७॥ 
एक रोता है, एक तड़फड़ाता है, एक दुसरे को नर घरता हैं और एक 
“दूसरे पर इस प्रकार ट्टे पड़ते है जेसे अकाल के मारे आतुर हा ॥ १८॥ 
न्याय नहीं है, नीति नहीं है। इस प्रकार ये लोग बतेते हैं ओर विवेक- 
' हीन सभी को उत्तम कहते हैं ॥ १६ ॥ एक तरफ तो पत्थर छोड़ कर 
सोना ले लेते है, माटी छोड़ कर अन्न खा लेते है, और दूसरा तरफ 
मूर्खता से सभी को उत्तम बतलाते हैं! ॥ २० ॥ इस लिए इसका विचार 
करना चाहिए । सत्य मार्ग. ही का अहुसरण करना चाहेए औऑर विवक 
का लाभ जान लेना चाहिए ॥ २१ ॥ जब हीरा और पत्थर को एक ही 
समान समझ लिया तब वहां परीक्षा कहां रह्दी : अतएवं, चतुरा को 
परीक्षा करनी चाहिए ॥ २२॥ जहां परीक्षा का अभाव हांता है वहा 
कष्ट ही होता है। “ सब धान बाईस पंसेरी *” करना लंठपन है !॥ २३॥ 
जो ग्राद्य हो वच्दी लेना चाहिए ओर जो अग्मराह्म हो उसे छोड़ देना 
 चाहिए। ऊंच-नीच पहचानने का ही नाम ज्ञान है ॥ २४॥ लोग ( नर- 
देह की पूंजी लेकर ) संसार के वाजार में आते हैं। उनमें से कोइ तो 
( अपनी इस पूंजी का अच्छा उपयोग करके ) लाभ पाकर श्रोमान्‌ हो 
जाते हैं ओर कोई कोई ठगा कर (डुरुपयोग करके) अपनी पूंजी भी गयां 
बैठते हैं |] ॥ २५ ॥ परल्तु -ज्ञाता पुरुष को ऐसा न करना चाहिए-(अथात्‌ 
यह नरदेहरूप अपनी पूंजी भी न खो बैठना चाहिए ) सार छूँढ़ लेना 
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चाहिए ओर अखार चमन की तरचद छोड़ देना चाहिये ॥ २६॥ उस 
वमन का सेवन करना कुत्ते का स्वभाव है। उसके लिए पवचिन्न ब्राह्मण क्या 
करेगा 7 ॥ २७ ॥ जो जैसा संच्ित करता है उसको वसा मेत्रता हे | 
जो आदत पड़ जाती है वह तो नहीं छूटती !॥ ४८ ॥ कोई दिव्य पदाय., 
का भोजन करते हैं ओर कोई चिष्ठा बटोरते हैं; परन्तु अपने पुरखों की 
बातें सभी मारते हैं ॥ २६॥ अस्तु | विवेक बिना जितना कथन हे सब 
व्यर्थ है । श्रवण ओर मनन सब को बार बार करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


पाँचवाँ समास-राजनेतिक दावँं-पेंच । 
॥ श्रीराम ॥ 


कमे किया हुआ ही करना चाहिए, ध्यान धरा हुआ ही धरना 
चाहिए झीर विचरण किये हुए निरूपण का ही फिर से घिचरण करना 
चाहिए ॥ १॥ यही बात हमसे हुई कै । बोला हुआ ही फिर से» 
ओबोलना पड़ा है। ऐसा इस लिए करना पड़ा है कि, जिससे ब्रिगड़ा हुआ 
समाधान अच्छी तरह स्थापित हो जाय ॥ २॥ उपाय का पझुख्य अभि 
प्राय यह है कि, जिससे सझछुदाय में अनन्यता रहे ओर अन्य लोगों को 
थी उसके विषय मे भक्ति उत्पन्न हो ॥ ३१॥ हारिकथा और अध्यात्म-निरू-' 
पण मुख्य है; इसके बाद राजनीति का विषय है; और फिर तीसरा काम ' 
सब के विपय मे साधधान रहना है॥ ४॥ इसके बाद, अत्यन्त उद्योग 
करना चोपा कर्तव्य है। अनेक आक्तेपों को दर करना चाहिए तथा छोटे 
घड़े अपराधों को भी क्षमा करते रहना चाहिए ॥ ५॥ दूसरे के हृदय 
की बात जानना चाहिए, सदेव उदासीनता रहनी चाहिए ओर नीति 
व्याय में अन्तर न पड़ने देना चाहिए ॥ ६ ॥ चतुरता से लोगों के मन 
अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहिए | एक एक करके सब को बोध 
करना चाहिए और यथाशाक्ति 'प्रपंच ” को भी सम्हालना चाहिए -. 
॥ ७ ॥ ' प्रपंच ' का मौका देखना चाहिए, बहुत थैये रखना चाहिए। ? 
किसीसे बहुत सम्बन्ध न रखना चाहिए! ॥८॥ व्यवसाय को व्यापक 
करना चाहिए; परन्तु उसकी उपाधि में ने फँसना चाहिए | नीचता और 
'सूर्सता पहले ही से अपने सिर ले लेना चाकििण ॥ ६॥ दूसरों के दोष 
छिपाना चाहिए; सदा किसीके अवगमुण न बतलाते रहना चाहिए और 
दुजनों को-अपने पंजे में ल्ञाकर, उनके साथ भलाई करके, फिर उन्हे छोड़ 
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देना चाहिए ॥ १०॥ किसी वात पर बहुत हट न करना चाहिए । 
नाना प्रकार के उपाय खोज निकालना चाहिए ओर जो काये न होता 
हो उसीको अपने दीघे पयल से सिद्ध करना चाहिए ॥ ११॥ समुदाय 
में फद् न पड़ने देना चाहिए-कोई संकट का प्रसंग आ पड़े तो उसे 
सम्हालना चाह्षिण ओर वचहुत वाद-विवाद किसीसे न करना चाहिए 
॥ १२५॥ उसरे का अभसीए जानना चाहिए, वचुतों का बचहुत सचहना 
चाहिए ओर न सहा जाय त्तो वहाँ न रहना चाहिए ॥ १४ 
दुसरे का दुशख जानना चाहिए और उसे दर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए तथा समुदाय की वुराई-सलाई सहने के लिए तैयार 
रहना चाहिए ॥ १७॥ अनेक गद्यपद्मय वचन याद रहना चाहिए, 
विचार पास ही रहना आहिए ओर सदा सर्वेदा पररोपकार में तत्पर 
रहना चाहिए ॥ १४ ॥ अपने भे शान्ति लाकर ओरों में शान्ति स्थापित 
करना चाहिए; अपनी हठ छोड़ कर दसरे की हठ छुड़ाना चाक्तिण और 
स्वयं काये करके ओऔरों से कार्य करवाना चाहिए ॥ १६ ॥ यदि किसी 
«के साथ अपाय ( विध्न ) करना हो तो उसे पहले ही से न कह डालना 
चाहिए; किन्तु अलग ही गझलग उसे उस ( घिध्न ) का प्रसय (अज्नभभव) 
करा देना चाहिए ॥ १७॥ जो बहचुता की नहीं सच्ता उसे बहुत लोग 
नहीं मिलते; पर बहुत सचहने से सी अपना मचत्व नहीं रच्चता#॥ १८॥ 
राजनेतिक दाखचँ-पेंच बहुत करना चाहिए, पर सब गप्त रखना चाहिए 
ओर दूसरों को कष्ट पहुँचाने की इच्छा न रखना चाहिए ॥ १६॥ लोगों 
को परख लेना चाहिए ओर राजनेतिक दांव-पेचों से उनका अधभिमान 
गलित कर देना चारकिएं तथा किसी दूसरे ही सूत्र से (बाला बाला ) 
उन्हें फिर मिला लेना चाहिए ॥२०॥कच्च आदमी को दर रखना चाहिए, 
बदमाश से बात ही न करना चारक्चिण और यदि सम्बन्ध पड़ जाय तो 
बच कर मिकल जाना चाहिए ॥ २१ ॥ अस्तु । इस प्रकार राजनेतिक 
दाव-पंच यदि बतलाये जाये तो बचुत है । स्िरचित्त रहने से राज- 
नेतिक दावे पेंच अच्छी तरद् मालम होते हैँ ॥२५॥ डरनेयाले को 
दिलासा देना चाहिए और सिर उठानेवाले को ललकारना चाहिए। 
इस प्रकार के अनेक शाजनेतिक दाव-पेच हें जो बतलाये नहीं जा 


. # यह सच है कि, बहुतों की सहने पर वहुत लोग मिलते हैँ; पर वहुत सहनशीलता 
दिखाने से भी, कभी कभी अपना भहत्व कम हो जाने का डर रहता है; इस लिए प्रसंग 
देख कर चलना चाहिए । 


३१० दासबोध । [ दशक ११ 
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स्वच्छुन्दता के साथ दौड़ता है। वृन्द, फूंचे ओर अणखु-रेण कहां तक 
गिने जाये ॥ ४॥ बाढ़ में बहुत सा कृड़ा-कचरा बहता आता हें, 
ऊंचे से पानी गिरता है, छोटे बड़े पत्थर, कंकड़, चट्टान बीच में पड़ती 
हैँ ओर भर्वेर उठते है ॥ ६ ॥ कोमल घरती कट गई है, कठोर बसी 
ही बनी है | यही हाल जगह जगह स्पष्ट म॒ देखा जा रहा है ॥ ७॥ 
कोई इसमे बचते ही चले जाते हे, कोई भर्वेर मे अटके पड़े है ओर 
| कोई आधे धुख होकर खंदक से अटक रहे है ॥ ८॥ कोई गिरते पड़ते 
चले ज्ञाते हे, फाई कुचल-कुचल कर मर जाते है ओर कोई पानी भर जाने 
के कारण एल गये है ॥६ ॥ जो बलवान हैं वे तेरतें हुए उद्वम (त्रह्म) तक 
पहेच जाते हैं ओर उसका दश्शन करके स्वयं पविन्न बन कर तीथ- 
स्वरूप हो जाते है॥ १०॥ वहा ( उद्गम में ), ब्रह्मा आदि देवताओं के 
भवन हैं, ब्रह्मांड के देवताओं के स्थान हे-जो लोग उलटी गंगा पैर कर 
जाते हैं थे सब वहां मिलते है ॥ ११ ॥ इस जल के समाच कुछ निमंल 
नहीं है, उसके समान कोर चंचल भी नहीं है-उसे केवल आपोनारायण 
कहते है ॥ १५॥ वह नदी बड़ी भारी है; परन्तु गुप्त हे; सर्वेकाल पत्यक्ष 
बच्ती है। और देखो, स्वर्ग-मत्य-लोक ओर पाताल में भी फेली हुई हे 
॥ १४॥ चीचे उपर आउठों दिशा भें उसका पानी श्रूम रहा है। ज्ञाता 
लोग उसे जगदोश के समान हो जानते है ॥ १७ ॥ सार मनुष्य, जो 
पात्र है, माया-नदी के पानी से भरे हुए! है । किसीकिसीका पानी टपक 
जाता है ( जैसे साधुओं का ) ओर कोई कोई अपना पानी संसार से 
खच्च कर देते हे ( जेसे बद्ध सन्लुष्य ) ॥ १४ ॥ किसीके साथ मे बच 
कड़ हो जाती है, किसीके साथ में मीठी और किसीके साथ में तीखी, 
,कलेसी या नमकीन हो जाती है॥ १६॥ जिस जिस पदार्थ से बच 
मिलती है उसमे उसीका रूप होकर मिलती है। गहरी पृथ्वी में बच 
गहराई के साथ प्रविष्ठ होती है ॥ १७ ॥ चच् विष से विषभयी हो जाती 
है, अमृत में मिल जाती है, बच खुगेघ में सुगंध और डुगध में डुगेध 
. ही हो जाती है ॥ १८ ॥ शुण-अवगुण में मिल जाती है; जिसके साथ 
मिलती है वैसी ही हो जाती है। ज्ञान के बिना उस उदक की माहिमा 
नहीं मालम होती ॥ १६ ॥ अपरम्पार पानी बह रहा है। यह नहां जान 
पड़ता कि नदी हैं था भील | कितने ही लोग जलवास कर रहे हे- 
( उसी माया में ड्बे है ) ॥२०॥ उद्धम के उस पार जाने पर जब 
फिर कर देखेत है तब चचह पानी ही खतम हो जाता है-कुछ नहीं 


समास ८ ] अन्तरात्मा का निरूपण । ३११ 
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रचता+ ॥ २१ ॥ योगीश्वर वात्तिशन्य होते है इस बात का विचार करना 
चाहिए । “दास ' करते है कि बार बार कहां तक बतलाऊं | ॥ २२५ ॥ 


आठवों समास-अभन्‍्तरात्मा का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥। 


पहले सकलकर्ता की वंदना करता हूं। वह सब देवों का स्वामी है। 
अरे भाई, कोई तो उसके भजन में प्रवृत्त हो ! ॥ १॥ उसके बिना काम 
नहीं चलता; एक पत्ता भी उसके बिना नहीं हिलता, उसीके द्ारा 
तीनों लोकों का व्यापार चल रहा है ॥ २॥ वच् सब का अंतरात्मा है; 
देव-दानब और मानव जातियों का तथा चार खानियाँं, चार वाणियों 
का प्रवर्तक है ॥३॥ चच्द अकेला ही सब घटों में, भिन्नरूप होकर, 
व्यवच्चार करता है। सारी सृष्टि की बात कहां तक बताई जाय १ ॥ ४॥ 
ऐसा! जो भप्त इंश्वर है उसीको 'इंश्वर' कहना चाहिए। उसीके द्वारा 
सब लोग बड़े बड़े ऐश्वय भोगते है ॥ ४५॥ उसे जो कोई पहचान लेता 
है वह विश्वम्भर ही हो जाता है। उसके आंगे समाधि ओर खसहज- 
स्थिति की कीन पूछता है 7? ॥ ६॥ जब तीनों लोक का विवरण किया 
जाय तब कहीं मुख्य मर प्राप्त होता है। उस परम निधान' के प्राप्त 
हो जाने पर, फिर कोई परिश्रम बाकी नहीं रहता॥ ७॥ वास्तव में 
ऐसा कोन है जो अंतरात्मा का विवरण कर के देखता हो ? जिसे देखो 
' वही थोड़ा-बहुत मालूम करके समाधान मान लेता है ॥ ८॥ अरे, यह 
. देखा हुआ ही देखना चाहिए, व्रिवरण किये हुए का ही फिर फिर 
विवरण करना चाहिए, और पढ़ा हुआ ही वार बार पढ़ना चाहिए! 
॥ & ॥ अंतरात्मा कितना बड़ा है, कैसा है, उसका विचार करनेवाले की 
दशा कैसी होती है, इत्यादि अनेक देखी और सुनी हुई बाते विवेक 
बतला देता है ॥ १० ॥ तथापि चाहे जितना देखा सुना जाय; पर वच्द 
अन्तरात्मा के लिए बस नहीं है । जीव, जो एक कछुद्र देह्रधारी है, ( उस 


«असायारूप नदी में उद्रम कीं ओर तैर कर जब माया का उद्गम परव्रम्हस्वरूप पा लेते हैं 
तथ यदि पीछे फिर लछोट कर देखते दे तो माल्म होता हे कि जिस नदी से अभी तेर कर 
आये हैं वह तो है ही नहीं | तब उन्हें मांलडम होता है कि माया मिथ्या हैं, तब उन्हें 
जान पड़ता द्वे कि नदी-वदी कुछ नहीं है-अथीत्‌ वे वृत्तिशत्य वन जाते हैं । 


३१२ दासबोध । [ दशक ११ 
सर्वव्यापी अन्तरात्मा को ) क्या जान सकता है? ॥११॥ उस पूर्ण 
( अन्तरात्मा ) को यह अपूर्ण ( जीव ) क्‍यों नहीं जान सकता £ इसी 
लिए कि यह ( जीव ) उसका अखंड रीति से विचरण नहीं करता-यादे . 
यह अखंड रीति से विचरण करें तो फिर यह उससे पए्थक्‌ नहीं बचता 
(“यह ' भी “ वहीं ' हो जाता है ) ॥१श॥ और विभक्त होकर न रहन- 
वाला ही ( अनन्य होकर रहनेवाला ही ) ' भक्त ” कद्दला सकता है 
अन्यथा ध्यर्थ खटाटोप करके परिश्रम उठाना है ॥ १३॥ योही घर को 
देखे हुए चला आता है; पर घर के भालिक की नहीं पहचानता; अथवा 
राज्य ही से होकर चला आता है ओर राजा को नहीं पचहचानता ! 
॥ १४ ॥ बड़े अचरज की बात है कि, देह के साथ में विषपय-भोग तो , 
करते है, ओर देह के योग से खुखी होते है; पर जो देह को धारण 
करनेवाला है उस ( अन्तरात्मा ) को भूले रहते हैं । ॥ १४५॥ इस प्रकार 
लोग प्रत्यक्ष अविषेकी बने हुए है; पर वे कहते क्या हें कि, हम विवेको 
हैं ! अच्छा भाई, जैसी जिसकी योग्यता हो बसा करो ।॥ १६ ॥ अज्ञान 
लोग किसीका मन रखना नहीं जानते; इसी लिए ज्ञानी को जरूरत होता 
है; परन्तु ये ज्ञानी ही मूर्ख बने हुए हैं !॥ १७॥ जैसे कोइ अपना गड़ा 
हुआ धन भूल जाय और इधर उधर भटकते फिरे; वैसे ही अशान जीव 
ईश्वर के पास रहते हुए भी, इधर उधर ढूँढ़ते फिरते हे ॥ १८॥ साष्ट 
में ऐसा कौन हे जो इस अन्‍न्तरात्मा का ध्यान कर संके * च्ाक्ति एकदेशाय 
होती है-वच इस सर्वेद्यापी का आकलन केसे कर सकती है 7॥ १६॥ 
ब्रह्मांड में, अनन्त रूपों से, अनन्त प्रकार के, प्राणी भरे हुए हैं। यहां तक 
कि भूगर्म ओर पापाणों के भीतर सी अनेक जीव भरे हैं ॥ २०॥ 

सब भे-अनेकों में-बचह् एक ही बरत रहा हे-वच् कही शुप्त हैं तो कहा 
प्रकट है ॥ ११ ॥ परन्तु जो चंचल है चह नेश्चल्ल नहीं हा सकता-यह 
झनभव की बात हे-ओर जो चंचल नहीं है वही निश्चल परत्रह्म है 


॥ २२५ ॥ इस शरीर के सब तत्व, जब एक एक करके चले जाते हं तब 
उन्हींके साथ देहाभिमान भी उड़ जाता हे-ओर चारो और निमल, 


निश्चल, निरंजन रह जाता है | ॥ २३ ॥ चस्तुतः विवेक का सागे यह हू 

हम ' कौन हैं, कहां हैं, कहां के हैं ( यह सोचना चाहिए ) परन्तु 
प्राणी, जो स्वयं अपरिपूर्ण है उसे, यह जान नहीं पड़ता ! ॥ २४ ॥ 
गतणव, भले आदमी को विवेक धारण करना चाहिए और उसके द्वारा 
यह दंस्तर संसार तरना चाहिए; तथा हरिभाक्ति करके अपने सारे वंश 
का भी उद्धार करना चाहिए ॥ २० ॥ 





समास ५६ ] ज्ञानोपदेश । २१४ 


रण बाण शशि न ला न 


नंववों समास-न्ञानोपदेश । 
॥ श्रीराम | 


प्रथमतः मनुप्य को विधिपूर्वक कमे करना चाहिए । इसमें यदि गड़- 
वड़ हो जाता है तो दोष लगता है॥ १॥ इस लिए. कर्म का आरस्स 
करना चाक्िण | जितना कुछ ठीक ठीक बन पड़े उतना अच्छा है और 
यदि अन्तर पड़ जाय तो चरहाँ दरिस्मरण करना चाहिए ॥ २॥ ( खाली 
स्मरण ” ही न करना चाहिए ) किन्तु केन्त॒ यह विचार सी करना चाहिए 
कि, घचह हरि केसा है। संध्या के पूर्व उस जगदीश का चौबीस नामों से 
स्मरण करना चाहिएं ॥३॥ वह चोबीसनामी; सचहस्ननामी; अनन्तनामी- 
ओऔर अनामी-फैसा है, सो विवेक से अन्तःकरण में जानना चाहिए 
॥ ४ ॥ ब्राह्मण ह्मानसंघध्या करके आता है ओर फिर वच् देवताचेन के 
लिए बैठता है, तथा विधिपूर्वक प्रतिमा-पूजन करता है। इस प्रकार 
- अनेक देचताओं की म्तियाँ लोग प्रेमपवेंक पूजते है; परन्तु जिसकी थे 
सूर्तियां हैं बह पर्मात्मा कैसा है-सों भी तो पहचानना चाहिए ! पह- 
चान करके भजन करना चाहिए। जैसे साहव को, परचानने के बाद, 
बन्दगी करते हैँ वैसे दी उस परमात्मा परमेश्वर को अच्छी तरह पहचा- 
नना चाहिए, तभी इस भश्रमसागर-भवसागर-का पार मिल सकता है 
॥ ४-८ ॥ अझचतारी पुरुष तो निजधाम को चले जाते हैं; परच्तु, उनकी 
तियों के द्वारा वह पूजा अन्‍न्तरात्मा को प्राप्त होती है ॥ ६॥ तथापि 
वे अबतारी भी निजरूप में रहते हं।चच निज़रूप ' जगज्ज्योति ' है-यही 
सत्वगुण है ओर इसीको चेतनाशक्ति करते है ॥ १० ॥ उस शाक्ति के पेट 
भे करोड़ो देवता रहते हे-ये अज्ञुभव की बातें परत्यय॒ से जानना चाहिए 
॥ ११॥ देचरूपी नगरी में जो ईश रहता है उसे पुरुष कहते हैं और 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो ध्याप्त है उसे जगदीश कहते हैं '.॥ १५॥ सम्पूर्ण 
संसार के शरीरों को चेतना ही चलाती है और इसी चेतना को अच्तः 
करणु-विष्णु जानना चाहिए ॥ १३१॥ वच् विष्णु सम्पूें जगत्‌ के अन्तः 
करण में है ओर वही हमारे अन्तःकरण में भी है । चतुर पुरुष उसी 
अन्तरात्मा को कत्तो-सोक्ता जानें ॥ १४॥ चच्दी सुनता, देखता, रुँघता 
ग्रोर चखता है। बुद्धि से विचार करके वही सब कुछ परहचानता है 
ओर अपना-पराया वही जानता है ॥ १४ ॥ चास्तव में. सम्पूर्ण जगत्‌ का 


 अन्तरात्मा वचह्व एक ही है; परन्तु शासैरिक भोह बीच में -आ पड़ा हे;. 
हु < 
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शरीर ही के योग से चच् भिन्न होकर अभिमान धारण करता है ॥१६॥ 
वर्द उपजता है, बढ़ता है, मरता है, मारता है, ओर जिस प्रकार समुद्र 
के योग से लष्रों पर लक्षर उठती जाती & उसी प्रकार इस अन्‍न्तरात्मा 


के योग से ज्रैलोकय होता जाता है ॥ १७॥ तीनों लोकों को चलाने- 


वाला वच्द एक हीं है, इसी लिए डसे चैलोक्यनायक कहते हे-यह् 
अज्5ञभव का बात प्रतच्ष देख लेना चाहएण॥ ९८॥। 


ऐसा अन्तरात्मा कहा है; परन्तु इसकी भी तत्वों में ही गणना है। 
इसके बाद मधहावाक्य का विचार करना चाहिए ॥ १६॥ प्रथम अपने 
देह के अन्तरात्मा को देखना चाहिण; फिर उसीको सम्पूर्ण जगतू मं 
'ध्यापक जानना चाहिए; इसके बाद परत्रह्म का चिचार आता है ॥ २० ॥ 
परब्रह्म का घिचार करने से सारासार का निणंय हो जाता है। यह 
निश्चय है कि, चंचल का नाश होगा ही ॥२१॥ निरंजन ' वस्तु ” उत्पत्ति, 
स्थिति ओर संहार से परे है । वहां ज्ञान का विज्ञान हो. जाता हे ! 
॥२५२५॥ जब आठो देहों का, तथा नाम-रूप आदि का, विवेक के द्वारा सिर- 
सन हो जाता है तब निरंजन घिमल ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
विचार ही से अनन्य होना चाहिये; देंखनेवाले के बिना-द्शापन के 
बिना-अज्लुभव (प्रत्यय) आना चाहिये; परन्तु (प्रयय आना) यचद भी जृत्ति 
है। इस दवृत्ति की भी निद्तत्ति होनी चाहिये | अच्छी तरह विचार करो 
॥ २७ ॥ बस, इतने पर ' चाच्यांश ' छूट जाता है; ' लक्ष्यांश ' भी विवेक 
से देख कर छोड़ दिया जाता हे; तथा “ लक्ष्यांश ' के खाथ ही दृत्ति 
भावना भी चली जाती है ॥ २४५ ॥ । 


ड़ दसवाँ समास-निस्पह का बताव । 
॥ शीराम ॥ 


भर्ख.एकदेशीय ( संकुचित विचारवाला ) होता है; ओर चतुर, जिस 
प्रकार अन्तरात्मा सर्वेव्यापक होकर नाना सुख भोगता है उसी प्रकार 
सब्वेत्न देखता है ॥ १॥ मच्चन्‍्त भी वही अन्‍न्तरात्मा है; वच् संकुचित 


र््ड 


वचिचारवाला फैसे हो सकता है ? घचह तो ध्यापक, सर्वश और विख्यात - 


योगी. होता है ॥ ५॥ वास्तव में कर्ता ओर भोक्ता वही है; भूमंडल में 
सब सप्तां उसीकी है । उसके बिना उसे देखनेवाला ( जाननेबाला ) 


ज्ञाता और कौन हो सकता है !॥ ३ ॥ ऐसा ही महंत. होना चाहिए- . 
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उसे सब सार हूँढ़ लेना चाहिए और यदि कोई उसका खोज करे तो 
पएकाएक पकड़ से न आना चाहिये | ॥ ४॥ सच्चा निसएद् महन्त कीर्ति- 
रूप से तो जगत्‌ में बहुत विख्यात होता है-यहां तक कि छोटे बड़े सब 
उसे जाचते हैं-परन्तु वह्व किसी एक भेप में नहीं देखा जाता॥ ५४॥ 
उसकी अब्ल कीर्ति पत्यक्ष संसार में छाई रहती है; पर बच स्वयं लोगों 
को मालम नहीं होता; लोग जब उसे छूँढ़ते हैं तो उसका पता ही नहीं 
चलता ! ॥ द ॥ भेष की झुन्दरता को बच दुषण समझता दे और कीर्ति 
की बड़ाई को वच् भूपण समझता है; तथा अखंडरूप से डसके मन में 
विचार-स्फ़ूर्तियां उठा करती हैं ॥ ७॥ पच्चान के लोगों को छोड़ता 
जाता है-सदा-सर्वदा नित्य-नूतन परिचय करता रहता है। लोग उसके 
सन्‌ की थाद् पाना चाहते हैं; पर कुछ भी उसकी इच्छा मालम नहीं 
होती ॥ ८॥ वच् पूरा पूरा किसीकी ओर देंखता नहीं; पूरा पूरा किसी- 


हर 


से घोलता नहीं; पूरा पूरा एक जगह रइता नहीं-उठ कर चल देता ह्दै ! 


॥ ६ ॥ जहां जाना है वद जगह बतलाता नहीं; और जहां के लिए 





' » घतलावा है वहाँ तो जाता नहीं-सारंश, अपनी दशा किसीके अजुमान 


पी 


में नहीं आने देता ! ॥ १० ॥ लोग जो कुछ उसके साथ करना चाहते है 
उससे वच बच कर निकल जाता है; लोग उसके विषय में जो भावना 
करते हैं उसे बच भूछ बना देता है; और लोग जो कुछ उसके विषय में तर्क 
करते हैं उसे चह निष्फल कर देता है ॥ ११॥ लोग उसके दर्शन करना 
चाहते हैं; उसको गरज नहीं । लोग सेवा में हाजिर हैं; उसकी इच्छा 
नहीं ॥ १२ ॥ एवं, चच् योगेश्वर ( महन्त, निस्पृद्ठ ) कल्पना में नहीं आता; 
तर्क उसके सामने नहीं चलता; और कदापि उसकी भावना नहीं की 
जा सकती ॥ १३॥ इस प्रकार उसका भन नहीं मिलता । उसका शरीर 
पुक जगर नहीं रहता; और एक ज्षणमर भी वह ' कथा-कीतेन ! नहीं 
भूलता ॥ १४ ॥ लोग उसके विषय में जो संकल्प विकल्प करते हैं के 
सब निष्फल हो जाते है । वच् योगेश्वर, लोगों को, स्वयं उनकी ही चृत्ति 


'ले, लजा देता है! ॥ १५ ॥ जब बचत लोग परीक्षा कर ले-जब बहतों के 


मन से खान पा जाय-तब कहीं जानना चाहिए कि, अब हमारा बड़ा 
भारी काम होगया ॥ १६॥ अखंड रीति से एकानन्‍्त का सेवन करना 
चाक्िए; अभ्यास ही करते रहना चाहिए, तथा अन्य लोगों को भी साथ 
लेकर, अपना समय सार्थक करते रहना चाहिए ॥ १७॥ जितने कुछ 
उत्तम शुण हो उन सब को पहले स्वयं श्रदण करना चाहिए; इसके बाद 
वरी गुण फिर दूसरे लोगों को सिखलाना चाहिए | बहुत बड़ा समुदाय 
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' पएकन्र करना चाहिए; परन्तु शुप्रूप से ॥१८॥उन सब को अखंड रीति से 
काम भें लगाये रहना चाहिए; सस्पूर्ण संसार को उपासना में लगाना 
चाहिए; लोग जब जान लेते हैं कि, यह सच्चा निस्पृद्द महन्त है तब 
कहीं वे उसकी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैं ॥ १६॥ जब पहले कण . 
सहोगे तब कहीं फल मिलेगा | जहां कष्ट ही नहीं वहां फल कहां का ? 
बिना उद्योग या पयत्न के सब व्यर्थ ही है ॥ २० ॥ अनेक लोगों को हूंढ़ 
छूंढ़ कर अपने द्ाथ में लेना चाहिए; उनकी योग्यता जानना चाहिए: 
ओर फिर, योग्यता के अछुसार, किसीको पास और किसीको दूर, 
रखना चाहिए ॥२१॥ योग्यता के अनुसार कार्य होता है। जब योग्यता 
ही नहीं है तब चद् आदमी किस काम का ? सब के सन की अच्छी 
तरह परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥ २२५॥ योग्यता देख कर काम बतलाना 
चाहिए; ओर कार्य-शाक्ति देख कर विश्वास रखना चाक्षिए; तथा अपना 
विचार कुछ और ही रखना चाहिए ॥ २३ ॥ ये अज्ञभव के बोल हेँ- 
पहले किये गये हें; पीछे बतत्ाये गये हैं; यदि अच्छे लगें तो कोई अर 
करे + ! ॥ २४ ॥ मचचन्‍्त की चाहिए कि, बच अन्य अनेक महन्त उत्पन्न ' 
करे ओर उन्हें “युक्ति ' तथा ' बुद्धि ' से पूर्ण करके, ज्ञाता घना कर, 
झनेक देशों में फेलावे ॥ २४ ॥ 








+यह समास बड़े महत्व का हे-इसमें जो बातें कही गई हैं वे अनुभवपूर्ण हैं । 
श्रीसमर्थ रामदास स्वासी कहते हैं कि ये सब वातें उन्होंने पहले की हैं तव पीछे से सिखाई 
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' हँ-इनमें कच्चापन नहीं हे । यह समास सानो उनका आत्मचरित्र हीं है । 





वारहवाँ दशक । 
पहला समास-विमल लक्षण । 
|| श्रीराम |! 


पहले  प्रप॑ँच ! (गाईस्थ्य घर्म ) का अच्छी तरह आचरण करना 
चाहिए: फिर परमार्थ का विचार ग्रहण करना चाहिण। है विवेकी 
पुरुषों ! इसमें आलस न करना चाहिए ॥ १॥ यदि ' पपंच ” छोड़ कर 
प्रमार्थ करोगे तो इससे तुम दुखी होगे। तुम विवेकी तभी कराओगे 
जब प्रपंच ओर परमाथ दोनों को रक्षा करोंगे ॥ २॥ यदि ' प्रपेंच 
छोड़ कर कोई  परमार्थ ” करेगा तो उसे पहले अन्न ही खाने को न 
मिलेगा; फ़िर उस शअभागी के लिए परमाथे का तो नाम ही न लो ! 
॥ ३ ॥ तथा, यादि कोई ' परमार्थ ' छोड़ कर ' प्रपंच ' करेगा तो भी चच्ध 
यमयातना भोगेगा ओर उससे अंत में परम कष्टी होगा ॥ ४॥ यह 
वात तो लोग देखते ही हें कि, जब कोई 'साइव ' के काम पर न जाकर 
घर ही में सुख से बैठा रहता है तब ' साहब ” उसको कूटता है; और 
लोग तमाशा देखते है| ॥४॥ ऐसी दशा मे उसका मच्तत्व ही 
चला जाता दै-चचद हुजनों के हास्य का पात्र बनता है और स्वयं बहुत 
ठख भोगता है ॥ ६ ॥ यही हाल अंत में होनेवचाला हे-इस लिए भगवान' 
का' भजन करना चाहिए और परमाथे का पत्यक्ष अनभव करना चाहिए 
॥ ७॥ जो खंसार में रहते हुए ही, उससे मुक्त (अलिप्त ) रहता है 
उसीको सच्चा भक्त जानना चाहिए. । चच अखंड रीति से युक्तायक्त का 
विचार क्रिया करता है ॥ ८॥ “ प्रपंच ” में जो सावधान है, समझ लो 
कि, वच् परमार्थ श्री करेगा ओर जो शअ्रपंच ही में ठीक नहीं है चर 
परमार कया करेगा ? ॥ ६॥ इस लिए सावधानी के साथ ' प्रपंच और 
पश्मार्थ ' चलाना चाहिए | ऐसा न करने से नाना हुख भोगने पड़से है 
॥ १० ॥ बनस्पतियों पर के कीड़े ( लम्बे ओर हरे, छोटे छोटे कीड़े ) भी 
आगे देख कर अपना शरीर उठाते है ( चलते हैं )-अथॉत जीवजन्तु भी, 
इस प्रकार, विवेक से चलते हँ-परन्तु जो पुरुष होकर भी श्रम में पड़े 
चुए हूँ उन्हें क्या कहा जाय | ॥ ११ ॥ अतणुव, दूरदार्शिता का. स्वीकार 
करना - चाक्तिए; अखंड रीति से विचार करते रचह्दना चाहिए और 
आगे होनेवाली वबाते-भविष्य घट्नाएं-पहले ही से जान लेना: चाहिए 


श्श्द दासबोध । [ दशक १२ 
॥ १२॥ यक्त तो सभी जानते हैँ कि, खबरदारी रखनेवाला ( सावधान 
पुरुष ) सुखी रहता हैं और बेखबर ( गाफिल या असावधान ) डुखी 
रहता है ॥ १३६ ॥ अतणव, जो सब प्रकार से सावधान है वच् धन्य है; 
वही एक लोगों को सन्‍्त॒ण्गट रख सकता है ॥ १७॥ पहले से तो साव- 
धान रहने में आलस किया ओर बीच में अचानक हमला होगया; अब 
सम्दलने का भौका कहां है ? ॥ १५॥ इस लिए जो दूरदर्शी पुरुष हैं 
उनके विचार का अलुकरण करना चाहिण; क्योंकि एक दूसरे का 
आदशे देख कर ही. लोग चतुर बनते हैं ॥ १६ ॥ इस लिए चतुर और 
शुणवान लोगों को पहचान कर उनके शुणों को अच्दण करना चाहिए 
ओर अवशुर्णों की पर्यक्षा करके उन्हें छोड़ देना चाहिए ॥ १७ ॥ विवेकी 
पुरुष सब की परीक्षा तो करता ही है; परन्तु मन किसीका नहीं तोड़ता; 
वह मनुष्यमात्र को अपने अज्ञमान में लाकर परखता है ॥ १८॥ याँ तो 
वचह सब को समान देख पड़ता है; पर वास्तव में चह घड़ा अच्छा विचे- 
की होता है-वह कस्मे-निकम्से ( उद्योगी और आलसी ) लोगों को 
अच्छी तरह पच्चचानता है ॥ १६॥ सब से बड़ी अपूर्वता उसमे यही 
होती है कि, जानवूक कर, वचद्र सब प्रकार के लोगों का अंगीकार करता 
है और जिसको जैसा चाहिए उसको बैसा दी गौरव देता है ॥ २० ॥ 


दूसरा समास-संसार का अनुभव । 


॥ श्रीराम ॥ 


है संसार में आये हुए स््री-पुरुष और निस्पृ्द् लोगो ! में जो कुछ 
कहता हू उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥ १ ॥ वासना क्या कहती है ? कल्पना 
किस बात की कल्पना करती है ? देखनां चाहिए । क्योंकि मन में नाना 
प्रकार की तरंगे उठती है ॥२॥ इच्छा तो यह होती है कि, अच्छा 
खायें, अच्छा पियें, अच्छे गहने ओर अच्छे कपड़े पहने; तथा सब बातें 
मन के अल्लुकूल हों; परन्तु इनमें से होती एक बात भी नहीं है-भलाई 
करते हुए अकस्मात्‌ बुराई हो जाती है ॥ ३॥ ४ ॥ संसार में पत्यक्ष कोई 
खुखी और कोई दु*खी देख पड़ते ह और प्रायः लोग धबड़ा कर अन्त में 
भाग्य- पर आ गिरते हैं !॥ ५ ॥ अचुक यत्न कर नहीं सकते, इसी लिए 
जो कुछ करंते हैं वचद्द ठीक नहीं होता, और चाहे सो करो, अपना अब- 
गुण जान नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ जो आप अपना ही नहीं जानता वह दूसरे. 


समास २ ] संसार का अच्छभंव । ३१६ 
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का कया जानेगा ? ऊपर जो सिद्धान्त ववतलाया उसके अनुसार न चलने 
से स्वासाचिक ही दरिद्रता आती है ॥ ७॥ सच तो यचक्त है कि, लोग 
ग्रपस में एक दसरे के मन की वात जान नहीं सकते; ओर इसी कारण 
उनमे समान बताव नहीं होता; तथा अज्ञान के कारण, नाना प्रकार के 
झगड़े उपस्थित होते हैं ॥ ८॥ वहीं रूगड़े फिर बढ़ते जाते हें; अतएच, 
सभी कष्ट पाते हें। प्रयल तो एक ओर रह जाता हे; व्यर्थ श्रम ही होता 
है ॥ ६ ॥ परन्तु वास्तव में यह वतांव विहित नहीं है। नाना प्रकार के 
लोगों की परीक्षा करनी चाहिए ओर जो जैसा हो उसे वेसा समभना 
चाहिए ॥ १०॥ बचनों की ओर मन की परीक्षा दक्त पुरुष को थोड़ी 
बहुत मालम होती है; मूर्ख पुरुष को ये बातें कैसे मालूम हो सकती 
हैँ 7॥ ११ ॥ संसार में प्रायः यह्दी देखा जाता है कि, लोग अपना पक्त- 
पात और दरसरे की निन्‍दा करना जानते हें ॥ १२५ ॥ परन्तु श्रपनी प्रतिष्टा 
रखने के लिए भले आदमी को चच्द निन्‍दा भी सरह्नी पड़ती है; न सहने 
से हँसी होना स्वाभाविक बात है ॥ १३ ॥ जहां अपने को अच्छा नहीं 
लगता वहां रहना कदापि सुहाता नहीं और किसीकी मुरोवत तोड़ कर 
जाना भी अच्छा नहीं लगता ॥ १४ ॥ परन्तु, जो सत्य बोलता है, और 
सत्य ही आचरण करता है, उसे छोटे बड़े सभी चाहते है । न्याय ओर 
अन्याय की बात आपस में सहज ही. मालूम हो जाती है ॥ १५॥ जब 
तक कोई मनुष्य, दूसरों के अपराधों को, विवेकपूर्वक, क्षमा नहीं करता 
तब तक उस पर लोगों की भक्ति नहीं होती और लोग उसे एक 
मामूली मनुष्य समभते है ॥ १६॥ जब तक चन्दन घिसता नहीं तब तक 
सुगंध प्रकर्ट नहीं होती ओर अन्य चृक्षों की तरह वच्त भी समझा जाता 
है ॥ १७ ॥ जब तक लोगों को किसीके उत्तम गुण नहीं भारूम होते 
तब तक उन्‍हें उसकी परीक्षा कैसे हो सकती है? उत्तम शुण देख कर 
संसार असन्न हो जाता दे .॥ र८॥ और संसार के प्रसन्न होते ही 
संसार से मित्रता हो जाती है तथा सम्पूर्ण लोग प्रसन्न हो जाते हैं॥१५॥ 
ओर जब जगत्रूपी जनादेन (ईश्वर ) ही उस पर प्रसन्न हो गया तथ 
फिर उसके लिए कया कमी हे ? परन्तु सब को राजी रखना कंठिन हे ! 
॥ २० ॥ बोया हुआ उगता है; दिया हुआ बायन लौट कर मिलतां है | 
मर्म की बात कच् देने से दूसरे का मन दुखता है ॥२१॥ लोगों के 
साथ भलाई करने से सुख बढ़ता है । शब्द के अनुसार ही प्रतिशष्द 
आता है ॥ २२५ ॥ यह सब अपने ही अधीन की बात है-दूसरों का इंसमें 
कोई दोष नहीं-अपने मन को क्षण क्षण पर सिखाते रहंनां चाहिए 


३४० दासबोध | . [ दशक -१९ 
॥ २३ ॥ यदि कहीं छुजन या ढुए मिल जाय' ओर अपने से क्षमा न-करते 
बने तो साधक को चहा' से तुरंत ही चपके से चल देना चाहिए ॥ २७॥ 
लोग नाना प्रकार की परीक्षाएं तो जानते है; परन्तु दूसरे का मन पर- 
खना नहीं जानते; इसी कारण ये छोग ठ५्ख पाते हैं; इसमें कोई सन्देच' 
नहीं ॥ २४५ ॥ अपने को एक दिन मरना है, इस लिए भलमंसी से चलना 
चाहिए | विवेक का लक्षण कठिन है ॥ २६ ॥ छोटे हो, बड़े हो, बराबर 
बाले हों, अपने हो, पराये हों, कोई हों; सब से घनी मित्रता रखनी 
चाहिए. ॥ २७॥ यह तो सभी जानते है कि, अच्छे का नतीजा अच्छा' 
होता है; अब और अधिक कया बतलाना है ? ॥ र८॥ चहरि-कथा तथा 
अध्यात्म-निरूपण करना चाहिए ओर मचत्व पूर्ण राजनैतिक विषयों की 
ओर भी ध्यान देना चाहिए; परन्तु बिना प्रसंग देखे कुछ भी ठीक नहीं 
है ॥ २६॥ कोई बहुत विद्या सीखा हुआ है; पर अवसर नहीं जानता 
तो फिर ऐसी विद्या को कोन पूछता है ? ॥ ३० ॥ 


तीसरा समारस-इधर और भक्त । 


॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वी के सम्पूर्ण लोगों को विवेक से चलना चाहिए और इच्लोक 
तथा परलोक, दोनों का अच्छी तरचद्त विचार करना चाहिए॥ १॥ इच्- 
लोक साधने के लिए ज्ञाता की संगति करना चाहिए और परलोक 
साधने के लिए सद्भुरु चाहिए. ॥ २॥ सदशुरु तो चाहिए; परन्तु पहले 
यही नहीं माक्ृम होता कि, उससे पूछा क्‍या जाय ) अच्छा, वास्तव में 
पहले अनन्य' भाव से उससे दो.बाते पूछना चाहिए ॥ ३॥ वे दो बाते 
कौन है ? वे ये है कि, ' ईश्वर ' कौन है और “हम ' कौन हें-इन दो 
बातों का किया हुआ ही विवरण बार बार करना चाहिए ॥ ४॥ पहले 
यह देखना चाहिये कि, मुख्य इंश्वर कीन है; फिर यह देखना चाहिए 
कि, “ हम ' जो भक्त है सो कोन है । पंचीकरण ओर महावाक्य का 
विवरण बार बार करना चाहिए ॥५॥ सब कुछ करने का तात्पर्य यही है 
कि; निश्चल ओर शाश्वत को पहचाने ओर इस बात का केवल विचार 
करे,कि, ' हम ” कौन हैं ॥ ६॥ सारासार का विज्ञार करने से जान 
पड़ता है कि, किसी भी * पद ' में शाश्वतता नहीं है । अतणब, पहले 
सब का.कारण जो भगवान्‌ है उसे पहचानना .चाहिए ॥ ७-॥: निश्चल, 


समास ३ ] इंशवर ओर भक्त । ३२३ 
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चंचल ओर जड़ यचद्द सारा भाया का पचाड़ा है; पर इन सब में “ घस्तु 
ही सार है: उसका नाश नहीं है ॥ ८॥ उस परत्रह्म को छूंढ़ना चाहिए, 
विचेक से तीनों लोक में घूम फिरना चाहिए ओर मायिक का विचार 
से खंडन कर डालना चाहिए ॥ ६॥ खाँदा छोड़ कर खरा लेना चाहिए। 
परीक्षाचान्‌ को पर्चक्षा करना चाहिए झोर भाया का सारा रूप मायिक 
या मिथ्या जानना चाहिए ॥ १०॥ यह माया पंचभौतिक है । जितना 
कुछ मायथिक है सब लय हो जायगा | पिंड-ब्रह्मांड ओर आएठो देच् नाश- 
चंत हैं ॥ ११॥ जितना कुछ दिखेगा उतना सब नाश होगा; जितना कुछ 
उपजेगा उतना सब मरेगा ओर जितना माया का रूप बनेगा उतना सब 
विगड़ेगा ॥ १९॥ जितना कुछ बढ़ेगा उतना सब घटेगा, जितना कुछ 
आवेगा उतना सब जायगा ओर कल्पान्त-काल में भूतों को भूत खायगा! 
॥ १३॥ जितने देदधारी हैं उतने सब नाश होंगे। यह बात तो प्रत्यक्त 
ही है। मन्नप्य चिना वीयोत्पक्ति कैसे हो सकती है ? ॥ १७॥ अन्न न 
होने से चीये कहां से होगा ? ओपधि न होने से अन्न कैसे होगा ? ओर 
>पृथ्बी न होने से ओपधि केसे रहेगी ?॥ १४॥ आप न होने से पृथ्वी 
नहीं हो सकती; तेज न होने से आप नहीं हो सकता; और वायु न 
होने से तेज नहीं हो सकता ॥ १६॥ अन्‍न्तरात्मा न होने से वायु कैसे 
होगा १ विकार न होने से अन्तरात्मा कहाँ से आवचेगा ? ओर देखी तो 
भला कि निर्विकार में विकार कहां से आया ? ॥ १७॥ निर्विकार में 
पृथ्ची, आप; तेज, वायु, अन्तरात्मा, इत्यादिं कोई विकार नहीं है ॥१८॥ 
जो निर्विकार निर्गण है वही शाश्वत का लक्षण है और सम्पूर्ण अप्टधा 
प्रस्ति नाशवंत है ॥ १६॥ जितना कुछ नाशंत है उतना सब यदि 
वेबवेक से देख लिया जाता है तो वह रहते हुए ही नाश-सा हो जाता 
है और सारालार-विज्ञार से समाधान प्राप्त होता है॥ २० ॥ इस प्रकार 
विचेकपूर्वक देखने से सारसार का विचार मन में बैठ जाता है ॥ २१ ॥ 


अच्छा, यह तो माक्तूम हो चुका कि जो शाश्वत ओर निग्गुण है बरी 

/ मुख्य देंचता है अब यह मालूम होना चाहिए कि, ' में ! कौन है ॥ २२० ॥ 
में कौन है, सो मालूम होनो चाहिए । देह के सम्पूर्ण तत्वों को हूंढ़ने से 
मालम होता है कि, “ मतू-पन ” मनोवत्ति में रहता है ॥२३॥ सारे 
शरीर को ढूंढने से-तत्वविचार करने से-“ मे-तू-पन ” का कहीं पता 
नहीं चलता । वास्तव में “ मं-तू-पन ” तत्वों में हो लीन रहता है ॥ २४॥ 


जब दृश्य 'पदार्थ ही का निरसन हो जाता है ओर तत्वों में तत्वों. का 
७१ 


ड्ेश२ दासबोध। -... [ दशक १३ 
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लय हो जाता दे तब ' में-तू-पन ' कर्चहां बचता है? उस समय तो वास्तव 
में केवल “ बस्त ' ही बच रहती है ॥ २५॥ पंचीकरण, तत्वविचरणु 
ओर मछावाक्य से सिद्ध हो जाता हे कि, में ' ही “चस्त ' हू; ( पर 
थो कह देने से कोई “ वस्तु “-अह्म-नहीं हो सकता; ) निस्संगता के साथ 
निवेदन ( आत्मनिवेदन ) कश्ना चाहिए. ॥ २६ ॥ इश्वर ओर भक्त का. 
मूल खोजने पर निरुणात्रि ओर केवल आत्मा की प्राप्ति होती है ॥ २७॥ 
से-पन डूब जाता है, विवेक से भिन्नत्व चला जाता हैं, और निद्धत्तिपद 
या उन्‍्मनीपद मिल जाता है ॥ रए८ ॥ ज्ञान विज्ञान भें लीन हो जाठा हे 
ध्यान ध्येय में चला जाता है और कार्य-कारण आदि सब का विवेक हो 
जाता है ॥ २१६॥ जन्ममरण की खटखट मिट जाती है, सारे पाप ड्ूरब 
जाते हैं और यमयातना का नाश हो जाता है ॥ ४२० ॥ सारा बंधन टूट 
जाता है, घिचार से मोक्ष प्राप्त होता है, सारे जन्म की सा्थकता होती 
॥ ३१ ॥ नाना संदेहों का निवारण हो जाता है, सारे घोखे टूट जाते 
हैं ओर ज्ञान के विवेक से अनेक लोग पवित्र होते हैं ॥ २२९॥ ओर 
बचुतों के मन में यद्द प्रतीति आ जाती है कि, पतितपाचन के दाख< 
( पतितपाचन-राम-के दास “ शामदास ” ) जगत्‌ को पावन करते 
॥ रेरे ॥ 


चाथा समास-विवेक-बेराग्य । 
॥ श्रीराम ॥ 


यदि किसीकी राज्य प्राप्त हो जाय; झोर वचद्र उसका भोग करना न 
जाने तो उसकी कया दशा होगी ? यही दशा बिना विवेक के चेराग्य- 
वाले की होती है ॥ १॥ गरहस्थी की नाना प्रकार की मंभटों से ऊब कर 
तथा हः/खित होकर वेराग्य आ जाता है ओर भनुपष्य घर छोड़ कर 
निकल जाता है ॥२॥ ३॥ वचच्द चिन्ता से छूटता है, पराधीनता से 
अलग होता है और सांसारिक उुःखों से सुक्त होकर किसी रोगी की 
तरह चंगा होता है॥ ४ ॥ परन्तु पशुओं की तरह स्वच्छुन्द फिर कर 
उसे नए-भ्रप्ट न होना चाहिए ॥ ५॥ बिना विवेक के जो वेराग्य लेता 
है चच्द अधिवेक से अनर्थ भें पड़ता है ओर उसका दोनों ओर से सत्या- . 
नाश होता है ॥ ६ ॥ उसका न तो. प्रपंच बनता है ओर न परमार; सारा 

ज्ञीवंन व्येथ जाता है । अविवेक से अनर्थ होता है ॥ ७ ॥ बिना पैराग्य- . 


समास ४ | विवेक-वैराग्य । ३२३ 
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कु के. 


योग के व्यर्थ ज्ञान बकना ऐसा दे जेसे काराग्द में बन्‍न्दी बना हुआ 
पुरुष पुरुपार्थ की बातें करता हो ॥८॥ वेराग्य बिना ज्ञान की बातें 
करना व्यर्थ अभिमान दिखलाना है। ऐसे आदमी को मोह और दम्भ के 
कारण कष्ट उठाना पढ़ता है ॥ £॥ कुत्ता बाँधने पर भी भूँकता है; इसी 
तरह बच्द भी स्वार्थ से बड़बड़ाता है ओर अभ्भिमान के कारण दूसरे का 
उत्कर्प नहीं देख सकता ॥ १० ॥ विवेक के घिना वैराग्य, अथवा वेराग्य 
के बिना विवेक-दोनों अवस्थाओं में शोक ही होता है। अब विवेक 
अर वेराग्य दोनों का योग जिसमे होता है उसके लक्षण सानियेः-॥११॥ 
ऐसा पुरुप विवेक के दारा तो भीतर से घिरक्त होता है और वैराग्य 
के दारा  प्रपंच ”' से अलग होता हे-इस प्रकार वह अन्‍्तर्बाह्य मुक्त 
होकर निस्संग योगी वन जाता है ॥ ११५॥ जैसा मुख से ज्ञान चतलाता 
है वैसा ही आचरण भी करता है। उसका उपदेश सुन कर बड़े बड़े 
“पत्रिन्न पुरुप भी चाकित होते हैं ॥ १३॥ बच जैलोक्य-राज्य की भी परवा 
नहीं करता है; उसमे वैराग्य की स्थिति समा जाती है और यल, विवेक 
तथा धारणशाक्ति की उसमें सीमा नहीं रहती ॥ १४॥ वह हृदयपूर्वेक 
सुन्दर रसाल इरिकीतेन करता है, तालस्वर के साथ प्रेमपूर्वक भाक्तिपूर्ण 
भजन गाता है ॥ १४५॥ उसके हृदय में ऐसा विवेक जाग्रत रहता है कि, 
जिसके द्वारा बह अनेक लोगों को तत्काल ही सन्मार्ग में लगा सकता 
है । उसकी वक्‍तृता में अज्ुभव का साहित्य नहीं छूटने पाता ॥ १६ ॥ 


सन्मागे-प्रचार करता हुआ, अपनी व्यापकता से, जो जगत्‌ में-सम्पूर्ण 
लोगों में-मिल जाता है उस पर जगदीश प्रसन्न होता है। अस्त | सच 
तो यह है कि, मौका देखना चाक्तिण ॥ १७ ॥ प्रखर चैराग्य, उदासीनता, 
अज्ुसवजन्य ब्रह्मश्ञान, स्तान-संध्या, सगवर्ूजन और पुण्यमाग का आच- 
, रण होना चाहिए ॥ १८ ॥ वास्तव में विवेकय॒ुक्त वैराग्य ही पक्का चैराग्य 
है-केवल चेराग्य या सिर्फ शब्दशान से “काम नहीं चलता + १६ ॥ 
अतएुव, विवेक और वेराग्य दोनों ही का होना भहा भाग्य है। 
' शमदास ? कहते हैं कि, यह बात योग्य साधु ही जानते हैं ॥ २० ॥ 
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पाचदा समास-नत्रावव आत्मानवंदन । 
॥ श्रीराम ॥ 


लकीरों के मोड़ से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं; और शब्दों : 


से गद्य-पद्य-मय प्रबन्ध होते हैँ ॥१॥ इसी प्रकार वेद, शास्त्र; पुराण, 
अनेक काव्य, इत्यादि अगणित अन्‍्थों का निरूपण होता है ॥ २॥ अनेक 
ऋषि, उनके अनेक मत; तथा भाषा और लिपि भी अनन्त हैं ॥ ३ ॥ 
चग, ऋचा, श्रुति, स्घति, अध्याय, सर, स्तवक, जाति, पसंग, मान, 
समास, पोथी आदि अनेक नाम हैं॥ ४॥ पद, कछोक, बीर, कड़खा, 
साखी, दोहा, इत्यादि अनेक नाम हैं ॥ ५ ॥ डफगान, मुरजगान, वीणा- 
गान, कथागान, इत्यादि नाना प्रकार के गान है | ऐसे ही अनेक खेल 
भी हैं ॥ ६ ॥ ध्वनि, घोष, या नाद चारो वाणियों में है। इसका भेद 
सानियेः-॥ ७॥ उच्मेष, अथोत्‌ स्फुरण, परा से; ध्वनि पश्यन्ति से; 
नाद मध्यमा से और शब्द चौथी वाणी या बैखरी से उत्पन्न होता है। 


चेखरी नाना शब्दरत्नों को प्रगट करती है ॥ ८ ॥ झकार, उकार, मकार 


तथा आधी मात्रा, इस प्रकार ' 5 ? की कुल साढ़े तीन मात्राओं से ही 
सम्पूर्ण वर्णों की उत्पत्ति हुई है.॥ ६ ॥ इसके बाद फिर, राग-ज्ञान, नत्य- 
भेद, तान-मान, अथेभेद, तत्वज्ञान, इत्यादि की खष्टि चुई है ॥ १०.॥ 
शुद्ध सतोग्य॒ुण ही सम्पूर्ण तत्वों में मुख्य तत्व है | 55 की अधैमात्रा ही 
शुद्ध सताग्रण-मच्त्तत्व या मूलमाया-हे * ॥ ११ ॥ अनेक छोटे बड़े तत्व 
मिल कर आठो शरीर बने हें। अश्घा प्रकृति नाशवान है ॥ १२५॥ 
परत्रह्म हवा से राहित आकाश की तरह सघन है। अए देहों का निर- 
सन. करके उसे देखना चाहिए ॥.१३॥ ब्रह्मांड से पिंड तक उत्पत्ति 
ओर. पिड से अ्रह्मांड तक संहार-इन दोनों से अलग जो शुद्ध सार है 
वही त्रिमल ब्रह्म है ॥ १४ ॥ दृश्य प्रकरति जड़ है; आत्मा चंचल है; और 
विमल ब्रह्म निश्चल है। उसीका विवेक करके उसीमें तद्गरप होना चाहिए 
॥ १५ ॥ यह समझना, कि तन, सन, वचन ओर पदार्थमात्र के सहित में 


परमात्मा का चू, जड़ आत्मानेवेदन है ॥ १६॥ यह समभना कि- 


सम्पूण 'लृप्ठि का कत्तों जो चद्द जगदीश है उसीका प्राणखिमात्र अंश है 





3” ”, सें से अकार तमोगुण का, डकार रजोग्रुण का और मकार सत्वगुण-का दर्शक 
है और आधी. मात्रा ( बिन्दु ) शुद्ध सत्वगुण या मूलमाया या महत्त्व की दर्शक है । 
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जो कुछ है सब उसीका है ' हम ' कुछ नहीं है; वत्ती कुर्ता है, चंचल 
आत्मनिवेदन है ॥ १७॥ १८॥ अब निश्चल आत्मनिवेदन यह है कि 
उंचल माया तो स्वप्त की तरचद्द नश्वर है ओर परमात्मा निश्वल तथा 
, निराकार है। इसके सिवाय जब घ॑ंचल माया वास्तव में कुछ हे ही नहीं 

हम ? की कट्पना ही मिथ्या है ॥ १६॥ २०॥ उपयुक्त तीनों 
प्रकार से घिंचार करने पर “ हम ” कुछ नहीं है-दजापन है ही नंहीं- 
आझोर जब ' हम ' ही नहीं है तब “ मंपन ” कहां हो सकता है ?॥ शशा।. 
सोचते सोचते सब अनुमान में आ जाता है, मालम होते होते सब 
मालूम हो जाता है; ओर पूर्ण अजुुभव आ जाने पर बोलत्ना शान्त हो 
जाता हैं ॥ २२ ॥ 


छठवाँ समास-उत्पत्ति का क्रम । 
| श्रीराम | 


परतव्रह्म निमेल, निश्चल, शाश्वत, सार, अमल, विमल तथा आकाश 
की तरह सर्वव्यापक है ॥१॥ उसमें करना-घरना, जन्मना-मरना, 
जानना न जानना, इत्यादि कुछ नहीं है-चह् शून्य से भी अतीत है.॥ २॥ 
चह न बनता है न बिगड़ता है, न होता है न जाता है-चच् मायातीत; 
निरंजन है-उसका पार नहीं है॥ ३॥ आगे जो संकदप उठता है उसे. 
पड्मगुणेश्वर ओर अधैनारी नटेश्वर करते है ॥ ४॥ उसे सर्वेश्वर, .सर्वज्ञ; 
साक्षी, दृष्टा, शानधन, परेश, परमात्मा, जगज्ीचन और मूलपुरुष करते: 
हूँ ॥ ५॥ उसीको मूलमाया भी कदते हैँ; चत्त वहुग॒णी होता है.।. उसमें 
जब सृपष्टि बनाने को इच्छा होती है तब उस्रीकोी. भुगखक्तोभमिणी कहरतें हें, 
चिशुण उसीसे उत्पन्न होते है ॥ ६ ॥ फिर चेतनारूपी तथा सतोगुणरूपी:. 
विष्णु उत्पन्न होता है। यह तीनों लोक का पालन करता है ॥ ७॥ 
इसके बाद ज्ञान-अज्ञान-मिश्रित रजोगुणरूपी ब्रह्मा होता है। इससे तीनों: 





बस 


आत्मनिवेद्न के तीन अकार हैं:-जड़, चंचल और निम्बल। ' भें ? और * सेरा, ? 
जो कुछ हे, सब ईश्वर का है-यह वुद्धि होना जड़ आत्मनिवेदन है; यह माल्स होना 
चंचल आत्मनिवेदन हे कि, जो कुछ है सब इंश्वरस्वरूप हँ-अथोत्‌ कुछ हे और वह: 
ईश्वर-स्वरूप हे-यह मालूम होना चंचल आत्मनिवेदन है; पर निश्चवक आत्मनिवेदन, वह है 
कि जिसमें यह निश्रय हो जाय कि, परत्रह्मत्वरूप के अतिरिक्त ओर कुछ है ही न्रहीं.।: 


३२६ दासबोध । [ दशक १३ 
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लोक की उत्पत्ति होती है ॥ ८॥ फिर सकल-संच्ार का कारण तमोगुण- 
रूपी रुद्र उत्पन्न होता है । बस, यहाँ से कतेत्व समाप्त होता है ॥ ६॥ 


वहां से फिर पंचभूत स्पष्ट दशा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अश्धा 
प्रस्ति का स्वरूप मूलमाया ही में होता है ॥ १० ॥ निश्चल में जो' चलन 
होता है चच्दी वायु का लक्षण है। पंचभूत और त्रिमुण सिल कर अध्धा 
सूक्ष्म प्रकृति होती है ॥ ११॥ आकाश अनन्‍्तरात्मा ही की तरच्द होता 
है; उसकी महिमा अनुभव से जानना चाहिए | उसीसे वायु का जन्म 
होता है ॥ १९॥ उस वायु के दो प्रकार होते हैं; एक शीतल और दूसरा 
उष्ण | शीतल वायु से तारागण और चन्द्र होता है; तथा उष्ण से सूर्य 
असि ओर बिजली, इत्यादि होते हैं । शीवल ओर उष्णु दोनों मिल्र कर 

तेज ' कहलाता है ॥ १३॥ १४ ॥ उस तेज से आप होता है, आप से 
पृथ्वी का रूप होता है । इसके बाद अनन्त ओपधियां उत्पन्न होती है 
॥ १५ ॥ ओषधियों से अनेक प्रकार के बीज तथा अनज्ञादि के रस उत्पन्न 
दोते हूं तथा उन्हींसे भूमएडल में चीरासी लाख योनियों का विस्तार 
होता है ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार सुृप्टि-सरचना होती है । इसका विचार मन में लाना 
चाहिए | प्रतीति के बिना संशय का पात्र बनना पड़ता है ॥ १७॥ इस 
प्रकार उत्पत्ति होती है और इसी प्रकार रुंहार भी होता है। इसका 
विचार करना ही ' सारासार-विचार ' कहलाता है ॥ श८॥ जो जो 
जहां से पैदा होता है बच वच बरी लीन हो जाता है-इस प्रकार महा- 
प्रलय में सब का संदार होता है ॥ १६॥ जो आदि, मध्य और अन्त में 
शाश्वत तथा निरंजन है उसीका ज्ञाता पुरुष को अनुसंधाव लगाना 
चाहिए ॥ २० ॥ नाना प्रकार की रचना होती जाती है; पर वह कुछ भी 
टदिकती' नहीं-इस कारण सार-असार के विचार की जरूरत है ॥ २१ ॥ 
अन्तरात्मा को द्रष्टा ओर साक्षी कह कर सब लोग महिमा गाते हें; परः 
इस सर्वसाक्षिणी अवस्था का प्रत्यय. करना चाहिए ॥ २५५॥ आदि से 
लेकर: अन्त तक सब भाया का ही विस्तार है ओर उसमे नाना चि्याएं 
तथा कला-कौशल हैं ॥ २३ ॥ जो उपाधि का अंत पावेगा उसे मालूम 
गा कि, यह सब भ्रम है; ओर जो उपाधि में फँस जायगा उसे कौन 
निकांल सकता है ?.॥ २४ ॥ विवेक ओर अज्ञुभव के काम सनन्‍्देद और 
भ्रम से केसे हो सकते है ? सारासार-विचार के योग से ही ब्रह्म पा 
सकते हैँ ॥ २४ ॥. वास्तव में मूलभाया ब्रह्मांड का महाकारण देह है; 


समास ७ | विपय-त्याग । ३०५७ 
परन्तु विचेकद्दीन पुरुष इसी अपूर्ण को पूर्ण ब्रह्म कच्ते है ॥ २६ ॥ सूष्टिम 
बहुत प्रकार के लोग हें; कोई राज्य भोगते हैँ ओर कोई विष्टा ढोते हे 
अब प्रत्यच्ष देख लो ! ॥ २७ ॥ ऐसे चहुत लोग होते हैँ और सब अपने 
को घड़ा कहते हैँ; पर विवेकी पुरुष सब कुछ जानते हैं ॥ २८॥ ऐसी 
दशा है; इस लिए विचार चाहिए। बहुतों के कहने से इस संसार का 
दिगाड़ न करना चाहिए ॥ २६ ॥ यदि पुस्तक-शान से निश्चय हो जाय तो 
फिर गुरु करने की आवश्यकता ही क्‍या रह गई ? अतएणव अपने अनु- 
भव से घिचरण करना चाहिए ॥ ३० ॥ जो बहुतोां के करने में लगा, 
समझ लो कि, वच्र अवश्य इवेगा। एक मालिक न होने पर तनखार् 
किससे माँसे ? ॥ ३२१ ॥ 


सातवाँ समास-विषय-टलाग । 
॥ श्रीराम ॥ 


न्याय के कारण निष्ठर बोलना बहुतों को घुरा लगता है। जी मच- 
लाते समय भोजन करना अच्छा नहीं है ॥ १॥ बचुत लोग विषयों की 
निनन्‍दा करते हें; परन्तु वही स्वयं उनका सेचन करते हैं। क्योंकि विपय- 
त्याग से शरीर की रक्षा होना असम्भव है ॥२॥ करना कुछ और 
करना कुछ-इसका नास है विधेकहीनता । इससे संसार में हँसी होती है 
॥ ३ ॥ अच्छी तरह् देखो, ठौर ठोर में ऐसा कहा है कि, बिना विपय- 
त्याग के परलोक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४॥ प्रपंची खाते-पीते है 
तो परमार्थी क्या उपवास करते हे ? नहीं। विषयों के विषय में दोनों 
समान ही दिखते हैँ ॥ ५॥ अतएव, हे देव, ऊपा करके मुझे यह बतला- 
इये कि, देह रहते हुए संसार में विषयों को कौन त्याग सकता है ? ॥६॥ 
यह बात तो विचित्र मालम होती है कि सम्पूर्ण विषय छोड़ दिये. जायें; 
तभी परमा्थ किया जाय ॥ ७ ॥ ऊपर श्ोता का कथन हुआ; अब वक्ता 
इस पर उत्तर देता हैः-॥ ८ ॥ 


चैराग्य से त्याग जब किया जाता है तभी परमाथे का योग होता है। 
प्रपंच के त्यागन से सांगोपांग परमार्थ बनता है ॥ & ॥ प्राचीन समय में 
चहुत शानी इस आयांचत में हो गये । उन्होने भी जब पहले बहुत कष्ट 
सहा है तभी भूमंडल.में विख्यात हुए हैं ॥ १०॥ बाकी लोग भत्सर. 
करते करते ही चले गये-अन्न अन्न करके भर गये और कितने ही पेट 


ज्रेश्प दासबोध । | दंशक १३ 
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के लिए भ्रष्ट हो गये ॥ ११ ॥ जिन लोगों भें आंदि से ही वैराग्य नहीं 
है, प्रत्यय का ज्ञान नहीं है, शात्रि आचार भी नहीं है ओर भजन का . 
नाम भी नहीं जानते, इस प्रकार के आदमी अपने को सज्जन कहते है। 
पर वास्तव में वे श्रम में पढ़े हुए है ॥ १२५॥ १३॥ अपने पूर्वक्ृत कमों . 
पर पश्चात्ताप न होना ही बड़ा भारी पाप है। ऐसा बद्ध पुरुष परोत्करषे 
देख कर ही क्षण क्षण में ठुखी होता रहता है ॥ १७॥ यह तो लोग 
जानते ही हैं कि, यहां ऐसे लोग है, जो कहते है कि, हमारे पास नहीं 
है, इस लिए तुम्हारे पास होना भी अच्छा नहीं लगता | खाते पीते पुरुष 
को दरिद्ध पुरुष देख ही' नहीं सकते ॥ १५ ॥ दिचालिया लोग बड़े बड़े 
भाग्यवानों की निन्‍दा करते हैं ओर साइ को देख कर चोर तड़फड़ाते 


हैँ ॥ १६ ॥ 


( यह सब हाल देख कर जान पड़ता है कि, ) वेराग्य के समान और 
कोई भाग्य नहीं है। जहां वैराग्य नहीं है. वहाँ अभाग्य है और बिना 
वैराग्य के परमार्थ करना भी योग्य नहीं है ॥ १७॥ जो प्रत्ययज्ञानी ओर 
वीतरागी है, जो विवेकबल से सकल-त्यागी है, उसीको महायोगी' 
ईशघरी पुरुष समझना चाहिए ॥ १८॥ जो महादेव आठो सिद्धियों की ' 

उपेक्षा करके योंगदीक्षा लेकर घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं ॥ १६॥ 
उनकी बराबरी कोई वेषधारी पुरुष केसे कर सकता है ? इस लिए सब 
बराबर नहीं हो सकते ॥२५०॥ उदासी और विवेकी को सब लोग 


ढूँढ़ते हैं; परन्तु लालची, सूख, द्रिद्रो और डुबेल को काई नहा पूछता 
॥ ११५॥ जो विचार से च्युत होते है, आचार से श्रष्ट होते हैं ओर 
विषयलोभी बन कर बचैराग्य करना भूल जाते हैं ॥ २२॥ जिन्हे भजन 
अच्छा नहीं लगता; शुभ पुरश्चधरण कभी जिनसे होता नहीं, ऐसे लोगो से 
भलों की पटती नहीं ॥ २३॥ वेराग्यशील होने पर भी जो आचार से 
अष्ठ नहीं होते, ज्ञानी होकर भी जो भजन नहा छोड़ते और व्युत्पत्न - 
होकर भी जो वितण्डावबाद में नहीं पड़ते, ऐसे लोग बहुत थौड़े हैं ॥२४॥ 
परिश्रम का कष्ट सहने से खेत में अन्न तेयार होता हैं; अच्छी वस्तु, 
तत्काल बिक जाती है, ज्ञानी पुरुष की सेवा के लिए सब लोग कोतुक 
से दौड़ते हे ॥ २५ ॥ परन्त जो डुंराशा रखते हैं उनका महत्व नहीं रहता 
और ज्ञान भ्रष्ट हो जाता हे ॥ २६ ॥ निरथक (विषयों का त्याग करके 

केचल: आवश्यक विषयों को ही भ्रहण करना [विषयत्याग का मुख्य लक्षण 
' है"॥ २७ ॥ पेर्मात्मा सं्वकर्ता है; माया कुछ नहीं है; यह विवेकी लोगों 


समास ८ | काल का रूप | २०२६ 


ब्न्-न अर थन अन्‍य हब... अमन, रा लता. $अल+र अकफीनीी नननानीन नजननननीनानन तनमन 3» आम ीताय.. अभिनिननग»गनगनगए2ग#)6७. डर ड- वीनिनभाताो-निनननन- न. "3... अरन्मभ७+--3--3कननओ-+.... आननननननीन-++>343+ नर जे आओ. का पतओ ना अलचणा- 


की सम्मति है ॥ शर८ ॥ शूरता में जो प्रखर होता है उसे छोटे-बड़े सब 
मानते है | निकम्मा और उद्योगी एक केसे हो सकते हैँ ? ॥ २६ ॥ जो 
व्याग-अतद्याग और तर्क-विपय जानता है, कहने के अनुसार चलना 
जानता है, पिड-अ्रह्मांड आदि सब यथायोग्य जानता है उस उत्तम- 
लक्षणी सर्वज्ञाता पुरुप का समागम करने से सच्तज ही सार्थकता होती 
है॥ ३० ॥ ३१॥ 


आठवों समास-काल का रूप । 


॥॥ श्रीराम ॥। 


मूलमाया ही जगदीश्वर है । उसीसे सृश्टिकम के अनुसार अष्टधा 
प्रति का आकार फेला है ॥ १॥ जब यह कुछ नहीं था तब एक तनिरा- 
कार, आकाश की तरह, विस्तार्मात्र था और काल, इत्यादि की 
कल्पना भी न थी ॥ २॥ जब से उपाधि का विस्तार हुआ तभी से काल 
देखने में आया, अन्यथा काल के लिए स्थान ही नहीं है ॥३॥ एक 
उंचल है ओर एक निश्चल हे; इनके अतिरिक्त ओर काल कहा है / जब 
तक चंचल हे तभी तक काल कह लो !॥ ४ ॥ आकाश अवकाश को 
कहते है, अवकाश विलम्ब को कहते हे-उस विलम्बरूप काल को जान 
लेना चाहिए ॥ ५ ॥ वच् विलंब सूर्य के कारण मालम होता.- है; इसीसे 
सब की गणना लगती है और पल से युग तक गिनती की जाती है॥६॥ 
सूर्य ही के कारण पल, घड़ी, परहर, दिन, संध्या, पखवाड़ा, महीत्ना, 
छुमासा, वर्ष ओर युगों की सृष्टि हुई है ॥ ७॥ सतयुग, जेता, दापर 
ओर कलियुग शआ्रादि की संख्या भूमंडल में सूर्य ही के योग से चली हे 
ओर शास्त्रों में देवताओं की जो बड़ी बड़ी अवस्थाएं - कहीं है थे भी सब 
सूर्य ही के कारण उत्पन्न हुई हैं !]॥ ८ ॥ तजिमु॒णात्मक ब्रह्मा-विष्णु-मच्देश 
की खटपट ( उत्पत्ति, स्थिति, संहार ) सूक्ष्मरूप से ओर विशेष लगाव के 
साथ, सब पिडों में हो रही है, परन्तु लोग सांप्रदाय या रीति छोड़ते 
हैं, और इसी कारण उन्हें चटपट लगती है ॥ ६॥ मिश्रित तिगुण अलग 
अलग (नहीं हो सकते और उन्हींसे, आदि से अंत तक, लूष्टि की रचना 
है। यह कैसे कचह्दा जाय कि, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ॥-१०-॥ 
अस्त | ये ज्ञाता के काम हैं, अज्ञाता व्यर्थ के लिए श्रम में. फँसता हे. 


अनुभव के द्वारा मुख्य तत्व जानना चाहिए! ॥ ११॥ उत्पन्नकाल, सूपष्ठि 
न 


३३० ' दासबोध। | दशक १६ 
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'काल, स्थितिंकाल, संहार-काल, आदि-अंतका सब काल; पविलम्बरूपी हे 
॥ १५ ॥ प्रसंग के अज्लसार काल का नाम पड़ जाता है | यह बात 
अगर अलुमान से अच्छी तरह ध्यान में नआती हो तो आगे और 
खुनो+- ॥ ११ ॥ 
वर्षोकाल, शीतकाल, उष्णुकाल, संतोषकाल, खुखदुख या आनन्द- 
काल प्रसंगाज्ुसार मालूम होते हैं ॥ १७॥ प्रातःकाल, मध्यान्हकाल, 
सायंकाल, चसंतकाल, पर्वकाल, कठिनकाल, इत्यादि सब पसंगालुसार 
जान पड़ते हैं ॥ १५ ॥ जन्मकाल, घालकाल, तरुणकाल, चुदछ्धकाल, अंत- 
काल, और चिषमकाल आदि समय के रुप हैं॥ १६ ॥ खुकाल, उुष्काल, 
प्रदोषकाल और पुए्यकाल आदि सब समय मिल कर काल कहलाता 
है ॥ १७॥ होता कुछ है और मालूम होता कुछ दै-इसका नाम है 
विवेकहीनता । नाना प्रकार की प्रव्॒त्ति के लोग प्रद्त्ति ही जानते है 
॥:१८ ॥ प्रद्त्ति अधोम्ुख चलती है, निद्वत्ति उच्चछुख चलती है। उच्चमुंख 
चलने से नाना सुख होते हैं; उन्हें विवेकी ही जानते हैं॥ १६ ॥ जहां 
से अह्मांड-सचना हुई है वहां तक विवेकी पुरुष दृएप्टि डालता है और - 
विवरण करते करते पूर्वापर ( मूल ) स्थिति को प्राप्त होता है ॥-२० ॥ 
जो ' प्रपंच ! में रह कर * परमा्थे ! करता है ओर प्रारबन्धयोग से लोगों 
में रहता है वच्र भी उसी स्थिति को प्राप्त होता है ॥ २६५ ॥ सब का मूल 
एक ही है; पर उन्हींमे से कोई ज्ञाता हैं कोई सूर्ख हैँ । विवेक से 
तत्काल परलोक साधना चाहिए ॥ २२५ ॥ इसीसे जन्म सार्थक होता है 
ओर दोनों तरह के लोग उसे अच्छा करते हैं । वास्तव भें.सुख्य तत्व का 
विवेक करना चाहिए ॥ २६ ॥ जो लोग घविवेकहीन हे. उन्हें पशु-समान 
जानो । उन्तका भाषण झुनने से परलोक कैसे मिल सकता है ? ॥-२४ ॥ 
अच्छा, इससे हमारा क्‍या जाता है ! जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। 
जो बोते हैं वही उगता है और वही भोगते हैं! ॥ २४५॥ आगे भी जो 
जैसा करेगा बच बैंसा पावेगा। भक्तियोग से भगवान्‌ मिलता है और 
भगवांन तथा भक्त का मेल हो जाने से अपूर्व समाधान भाप्त होता है 
.॥ २६ ॥ जो मरने पर अपनी कीर्ति नहीं छोड़ जाते वे यों ही संखार में 
आते हैं और चले जाते हैं-चतुर होकर भूल जाते हें-क्या बतलावे ! 
॥ २७॥ जान तो ऐसा पड़ता है कि, सभी यहां का यहीं रह जाता है; 
पर क्यों भाई, बतलाते क्‍यों नहीं. हो; कौन क्‍या ले जाता: है / ॥ श८॥ 
सांसारिक पदार्थों के विषय में उदासीनता रखना चाहिए: और निश्चिन्त 
होकर विवेक का साधन करना चाहिए । ऐसा करने से जगदीश, जो 


ससास ९ ] प्रयत्न का उपदेश । ३३१ 
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अलबभ्य है, मिलता है ॥ २६॥ और जगदीश-लाभ .के समान और कोई 

नही को न ।आ कर. 
लाम नहीं है| आवश्यतानुसार सब कुछ करते हुए, और ग्रदकर्म करते 
हुए भी, समाधान ग्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 


पाचीन खमय में जनक आदि अनेक राजा, राज्य करते हुए भी, सग- 
वान्‌ को धाप्त करते थे-अचब भी कितने ही पुरयस्छोक ऐसे हैँ ! ॥ ३१ ॥ 
राजा की यदि सत्सु आबे ओर राजा यदि लाख करोड़ रुपये भी उसे 
देने कद्दे तो भी खत्यु कुछ उसे छोड़ नहीं सकती ॥ डै२॥ ऐसा यह परा- 
धश्रीन जीवन हे ! इसमें नाना डुःख, कष्ट, उद्देग और चिन्ता आदि में 
कहां तक फँसा रहे ? ॥ ३३ ॥ अतएव, संसार की हाट लगी है; इसमें 
इ»वर की नफा कर लो; तभी इन क्ठों का चदला मिलेगा ॥ ३४ ॥ 


नववाँ समास-प्रयत्न का उपदेश । 
| श्रीराम | 


डबल, लाचार, दरिद्री, आलसी, बहुत खानेवाला, ऋणियां, मर्खता 
के कारण सब व्यस्त है ओर कुछ भी नहीं है ॥ १॥ खाने को नहीं, पीने 
को नहीं, पहनने को नहीं, बिछाने को नहीं, ओडढ़ने को नहीं और मोपडी 
भी नहीं; अभागी है ॥ १ ॥ सहायक नहीं, कुटुस्वी नहीं, इए नहीं, मित्र 
नहीं, कहीं पदचानवाले भी नहीं दिखते, आश्रयरहित है और परदेशी 
है॥ ३॥ ऐसा पुरुष क्या करे ? किसका सहारा पकड़े ? बचे या भरे ? 
किस प्रकार रहे !॥ ४॥ ऐसा कोई प्रश्न करता है; इसका कोई उत्तर 
देता है; श्रोताओं को अब सावधान होकर सुचना चाहिएः- | ४ |] 


छोटा घड़ा कोई भी काम हो, किये बिना नहीं होता। इस लिए है 
अभागी पुरुष | प्रथलल कर, जिससे तू भी भाग्यवान हो ! ॥६॥ जब चित्त 
ही सावधान नहीं रहता और यत्र भी पूरा पूरा किये नहीं होता तब 
सुखसन्तोप कैसे मिल सकता है ? ॥ ७॥ इस लिए आलस छोड़ना 
चाहिए, परिश्रम के साथ यत्न करना चाहिए और उुश्चित्तता को निकाल 
चाहर करना चाहिए ॥ ८॥ प्रातःकाल उठना चाहिए, भातःस्मरण करना 
चाहिए और नित्य-नियमालुसार कुछ सभाषित भी याद करना चाहिए 
॥ ६ ॥ पीछे का उधरना ( छ6ए807 या मुताला ) चाहिए; आगे का 
प्राठ करना चाहिए; नियम से चंलना चाहिए; और व्यर्थ बक बक न 


है: 8723 दासबोध | ! दशक १२ 


अखलनमननबक, 
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“करना चाहिए ॥ १० ॥ दिशा के लिए दर जाना चाहिए, पवित्र होकर 
आना चाहिए और लौटते समय कुछ न कुछ लाना चाहिए, खाली हाथ 
आना अच्छा नहीं है ॥ ११ ॥ घोतवस्त्र निचोड़ कर डाल देना चाहिए 
पर धोना चाहिए और फिर यथाविधि देवदशन ओर देवाचन करना 
चाहिए ॥ १५॥ इसके बाद कुछ फलाहार करके अपना व्यवसाय करना 
चाहिए और गर-लोगां को भा श्रपना समझना चाहिए॥ १३ ॥ झुन्दर 
ध्रच्तर लिखना चाहिए, स्पष्ठ ओर टीक पढ़ना चाहिए झीर मनन करके 
मार्भिक अभथ जानना चाहिए॥ १७॥ ठीक ठीक ओर सुन्दर रीति से 
पूछुना चाक्तिए, स्पष्ट करके बतलाना चाहिए और अनुभव घिना न 
बोलना चाहण; क्याके सा बोलना पाप है ॥ ९४॥ सावधानां रखना 
चाहिए; नीति-मयादा रखनी चाहिए झर क्रियासिद्धि ऐसी करनी 
चाहिए जो लोगों को पसन्द हो ॥ १६ ॥ आये हुए का समाधान; हरि 
कथा, अध्यात्म-निरूपण और खदा प्रसंग देख कर बर्ताव करना चाहिए 
॥१७॥ ताल, घाटी, मुद्रा, अथे, प्रमेष, अन्चय, इत्यादि शुद्ध होने चाहिए 
ओर गठ्यपदय आदि के दृशसन्‍्त शुद्ध तथा ऋमालुसार होने चाहिए ॥ १८॥ 
गाना, चजाना, नाचना, हावसाव दिखाना, सभारंजक वचन करना, 
उपकथा, छुन्द-प्रवन्ध, आदि ठीक होना चाहिए ॥ १६॥ बचहुतों का ससा- 
धान रखना चाहिए, जो बहुतों को अ्रच्छा लगे वही बोलना चाहिए 
ओर कथा से श्रुटि न पड़ने देना चाहिए ॥२५०॥ लोगों को बचुत चिढ़ाना 
न चाहिए, लोगों' का हृदय खोल देना चाहिए-ऐसा करने से सहज ही 
यश फैलता है ॥ २११५॥ भक्ति, ज्ञान, चेराग्य, योग, नाना साधनों के 
प्रयोग, जिनके मननमात्र से ही सवबरोग दुरए होता है, बताना चाहिए 
॥ २२५ ॥ जेसे बच्चन बोलना चाहिए वेसी ही चाल चलना चाहिए, 
इससे स्वाभाविक ही मचन्तपन प्राप्त होता है ॥ २१॥ युक्ति-रहित चाहे 
जैसा अच्छा योग हो वचद् दराशा का रोग हे। उससे साथ में रहनेवाले 
लोगों को कष्ट होता है ॥ २४७ ॥ अतणबच, एसा कभी न करना ज्याहिए। 


लोगों की कष्ट न देना चाहिए और हृदय में समर्थ रछुनाथजी का चिन्तन 
करना चाहिए. ॥ २४॥ उदासवृत्ति लोगों को पसंद होती है। इसके 
सिवाय कंथानिरूपण भी करना चाहिए ओर रामकथा सम्पू् अह्मांड से 
फेला देना चाहिए ॥ २६॥ जो मचंत खांगोपाग लक्षणों से य॒क्त है, 
सुन्दर लोकभिय गाना जानता है, उसके पास वैभव की क्‍या कमी है ? 
जैसे आकाश में तारागण एकत्र रहते है वेसे ही, ऐसे महत्त के यहां, 
लोग जमा रहते हैं ॥ २७ ॥ जहां बुद्धि नहीं है वहा सारे अव्यवस्था हो 


समास १० | उत्तम पुरुष । 8-६: 
रहती हे | एक व॒द्धि के बिना सच व्यर्थ हे ॥ श८॥ बुद्धि का विस्तार 
करके ब्रह्मांड से भी बड़ा हो जाना चाहिए, ऐसी दशा में नीच अभाग्य 
कहां से आवेगा ? ॥ २६ ॥ इतने से आशंका मिट जाती है; यत्र म बुद्धि 

»का प्रवेश हो जाता है ओर अन्तःकरण में कुछ आशा भी बढ़ जाती 
है ॥ ३० ॥ 


दसवाँ समास-उत्तम पुरुष । 
॥ श्रीराम ॥ 


पेट भर भोजन करके वाकी अन्न धाँट देना चाहिए; व्यर्थ फेंक देना 
धर्म नहीं है ॥१॥ उसी घकार ज्ञान से पहले स्वयं तृप्त हो लेना चाहिए; 
फिर वही ज्ञान लोगों को वताना चाहिए। तेरेया को चाहिए कि वच्द 
डबनेवाले को ड्बने न दे ॥ २॥ पहले स्वयं उत्तम मुण गअ्रद्वण करना 
>वहिए; ओर फिर वही बहुतों को बतलाना चाहिए; घिना बत जो 
बोला जाता है बच  मिथ्या है ॥ ३॥ स्मान-संध्या ओर देवाचेन करके 
एकान्त में जपध्यान करना चाहिए ओर हरिकपा तथा अ्रध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिए ॥ ४॥ शरीर परोपकार में लगाना चाहिए, बहतों के 
काम आना चाहिए ओर किसीकी हानि न होने देना चाहिए ॥ ४॥ 
दुखी ओर पीड़ित को जानना चाहिए, यथा-शाक्ति उसके काम आना 
चाहिए ओर सब से मीठे वचन बोलना चाहिए ॥ ६ ॥ दूसरे के दुख से 
दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना चाहिए ओर मद वचनों से 
प्राणिमात्र को मिला लेना चाहिए ॥ ७ ॥ बहुतों के अन्याय क्षमा करना 
चाहिए, बचुतों का काम करना चाहिए ओर गेर-लोगों को अपनाना 
चाहिए ॥ ८॥ दूसरे के मन की वात जानना चाहिए और उसीके अनु 
सार बर्ताव करना चाहिए तथा लोगों को नाना प्रकार से परखते रहना 
चाहिए ॥ ६॥ मित-भाषण करना चाहिए, तत्काल ही उत्तर देना 
चाहिए. ओर कभी क्रोध में न आना चाहिए; क्षमारूप रहना चाहिए 
॥ १० ॥ सब आलस छोड़ देना चाहिण, बचुत प्रयत्न करना चाहिए और 
किसीका मत्सर न करना चाहिए ॥ ११॥ उत्तम पदार्थ दूसरे को देना 
चाहिए, शब्द सोच कर बोलना चाहिए और सावधानी के साथ अपनी 
गृहस्थी सम्दालना चाहिए ॥ १५॥ मरण का स्मरण रखना चाहिए, 
 हरिभक्ति में तत्पर रहना चाहिए ओर इस प्रकार, मरने के बाद भी 
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अपनी कीर्ति घनी रखनी चाहिए ॥ ११.॥ जिसका बर्ताव अच्छा होता 
है बच घहुतों को मालूम हो जाता हे । जो सब से विनात-भाच रखता 
है उसके लिए किसी बात की कमी नहीं ॥ १४॥ ऐसे उत्तम गुण जिसमे 
होते हैं घद्दी वास्तव में पुरुष है । उसके भजन से परमात्मा तृप्त होता 

है॥ १४॥ चाहे जितना कोई घिःकार कर बोलता हो तो भी अपनी 
शान्तिसंग न होने देंना चाहिए । उन साधुओं को धन्य है जो डुर्जन में 
भी मिल कर रहते हैं; अर्थात्‌ उसे भी अपना सा कर खेते है ॥ १६ ॥ 
जो ज्ञान, वेराग्य, आदि उच्तम गुणों से सुशोभित है उसी एक को भूस॑- 
डल में भल्ला जानना चाहिए ॥ १७॥ स्वयं कए्ट सह कर बहुतों का 
उपकार करना चाहिए और इस प्रकार अपना शरीर परोपकार में लगा 
कर कीर्तिरूप से संसार में अमर रहना चाहिए ॥ १८॥ कीर्ति की ओर 
देखने से सुख नहीं है ओर सुख की ओर देखने से कौर्ति नहीं मिल्नती । 
बिना विचार के कहीं भी समाधान नहों है ॥ १६॥ दूसरे के हृदय में 
धक्का न लगाना चाहिए, भूल कभी न पड़ने देना चाहिए, जो क्षमाशील 
है उसकी प्रतिष्ठा को कभी हानि नहीं पहुँचती ॥ २० ॥ अपना हो चाहे 
पराया हो-काम सब करना चाहिए । मौके पर काम के लिए बरका 
जाना अच्छा नहीं ॥२१॥ यद्द तो प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि, अच्छी तरह 
बोलने से सुख होता है। पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिए ॥२२॥ 
यह तो जान ही पड़ता है कि; कठिन शब्द से बुरा माल्तूम होता है; 
तिस पर भी यदि छुरा बोले तो किस लिए ? ॥ २३ ॥ अपने चिसोदा 
लेने से कए होता ही है-इसी तरद्द सब को समझना चाहिए ॥ २४ ॥ 
जिस वाणी से दूसरे को ढुख पहुँचता हो चद॒ वाणी अपविज्र है-वचह 
किसी समय अपना भी घात कर बैठेगी ॥ २५॥ जो वोया जाता है चह्दी 
उगता है, जैसा बोला जाता है बैसा ही उत्तर मिलृता है, तो फिर 
कर्कश क्यों बोलना चाहिए ? ॥ २६॥ अपने पुरुषाथ और वैसव से 
बहुतों को सुखी करना ठीक है; परन्तु किसीको कष्ट देना राक्षसी काम 
है ॥ २७ ॥ भगवद्दगीता में १६ वे अध्याय के चौथे शोक में कहा है कि, 
दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठिन वचन अज्ञान का लक्षण हैं ॥ र८॥ 
जो उत्तम गणों से सुशोभित है. वद्दी महा सजान है; और उसीको 
कितने ही आदमी हूँढ़ते फिरते हैं॥ २६ ॥ क्रिया बिना जो केवल शब्द- 
शान है बची कुत्ते का वमन है। भले आदमी उसकी तरफ कभी देखते 
तक नहों हैं ॥ ६० ॥ जो पुरुष मन से भक्ति करता है ओर उत्तम शुणों 
को अवश्य-ग्रहणु करता है उस महापुरुष के लिए लोग हढूँढ़ते चले आते 


ह। 


ससास १० | उत्तम पुरुप । श्श्न 
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१॥ ऐसे महाज्ञुभाव पुरुष को समुदाय एकत्र करना चाहिए ओर 
भक्तियोग से उस देवाधिदेव परमात्मा को अपना बनाना चाहिए ॥३२॥ 
अपने को तो एक दिन अकस्मात्‌ मर जाना है; फिर भजन कौन करेगा, 
ऐसा समझा कर और भी बहुत से लोगों को भजन में लगाना चाहिए 
॥ ३३ ॥ इमारी तो यह प्रतिज्ञा है कि, शिप्यो से ओर कुछ न मांगे 
सिफ इतना मोगे कि, भाई, हमारे मरने पर तुम लोग जगदीश का भजन 
करते रहना | ॥३४॥ अतणव, बड़े उत्साह के साथ सम्ु॒दाय एकत्र करना 
चाहिए ओर हाथोहाय देवाधिदेव को प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥ ३४५॥ 

अब समुदाय के लिए दो बातों की आवश्यकता है; श्रोता लोग साव- 
धानी के साथ इस जगह मन लगावें ! ॥ ३६ ॥ जिस युक्ति से बहुतों में 
क्ति आती हे चह प्रत्यक्ष प्रवोधशक्ति ( समझाने की ताकत ) है| बहुतों 
का मन अपने हाथ मे लेना चाहिए ॥ २७॥ पीले जो उत्तम गुण बतलाये 
गये वे तो होना ही चाहिए; पर प्रवोधशक्ति ( उपदेश देने का बल ) 
उस सब से अधिक आवश्यक है ॥ ३८ ॥ दसरी बात यह है कि, जो 


“बोलने के अनुसार चलता है, ओर पहले स्वयं करके तब घतलाता हे, 


उसका बात सभा लाग सत्य मानत ह ॥ ३६॥ जा बात लोगा का पसन्द 


'नहीं हं॑ वे बाते लोग मानते ही नहीं-ओर अकेला आदमी क्या कर सकता 


१? ॥ ४० ॥ इस लिए साथी होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा उन्हें सिखाना 
चाहिए ओर धीरे धीरे विवेक से पार लगाना चाहिए ॥ ४१ ॥ परन्तु 
ये विधेक के काम हें-इनको विवेकी ही ठीक ठीक कर सकता है, अन्य 

लोग तो बिचारे भ्रम से रूगड़ने ही लगते है ॥ ४२॥ बिना सेना के 
बहुतों से अकेला लड़ना केसे हो सकता है ? इस कारण बचुतों को 
राजी रखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 





तेरहवाँ दशक । 
पृहला समास-आत्मानात्म-विवेक । 
| | श्रीराम ॥ 


आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, करके अच्छी तरह 
मनन करना चाहिए; ओर मनन करके टढ़तापूर्वक जी में धरना चाहिए 
॥ १ ॥ आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है, इसका निरूपण अद साव- 
धान होकर सुनो+- ॥ २॥ पुराणों के कथनानुसार चार खानि, चार 
वाणी, और चौरासी लाख जीव संसार में ब्रत रहे हैं ॥ ३॥ इस सृष्टि 
से अपार, नाना प्रकार के, शरीर दिखते है। अब, यह निश्चय करना 
चोहिए कि उनमें आत्मा कौन दै॥४॥वच प्रत्यक्ष दृष्टि में देखता है, श्रवण 
में सनता है, रसना में स्वाद लेता है ॥ ५॥ प्राण में वास लेता है, 
सर्वाग में छूता है और वाचा में शब्द का ज्ञान करता है ॥ दै॥ वचद साव- 
धान रह कर चंचल हे और अकेला ही; इन्द्रियो-द्वारा, चारों ओर, 
सारी इलचल मचा रहा हे ॥ ७॥ जो पेर चलाता हे, हाथ हिलाता है, 
भोंद सिकोड़ता है, आख फिराता है और संकेत-लक्षण बतलाता है 
चरी आत्मा है ॥ ८॥ जो ढिठाई करता है, लजाता है, खुजलाता है, 
'खाँसता है, ऑकता है, भूंकता है और भोजन्न करता तथा पानी पीता'*है 
वही आत्मा है ॥ &॥ जो मलमूत्र त्याग करता है, सम्पूर्ण शरीर को 
सम्दालता है और प्रवृत्ति-निव्नात्ति का विचार करता है वच्ची आत्मा है 
॥ १० ॥ जो सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, नाना प्रकार से 
परचानता है, सनन्‍्तोष पाता है और डरता है वहीं आत्मा है 
॥ ११५ ॥ जो आनन्द, विनोद, उद्वेग, चिन्ता, काया, छाया 
भाया, ममता और जीवन-समय में नाना द्यथा पाता है चही 
आत्मा है ॥१२॥ जो पदार्थ की आस्था रखता है, लोगों में बुरा-भला 
करता है, अपनों को रखता है और परायों को मारता है वही आत्मा है 
॥ १३ ॥ युद्ध के समय में दोनों दलों के- अनेक शरीरों में जो छाया ' 
रहता है और जो परस्पर में सरता गिरता और मार 'गिराता है वही 
श्रात्मा है ॥ १४॥ वचद आता है, जाता है, देच में बर्तता है, हँसता है, 
सता है, पछताता है, उद्योग के अनुसार धनवान और गरीब होता है 
॥ १४ ॥ जो डरपोंक होता है, बलवान होता है, विद्यावान्‌ होता है, 


समास १ ] आत्मानात्म-विचेक | ३३७ 





मद होता दे, न्‍्यायवन्त होता है ओर उद्धद हातो हे पदा अऋत्मा है 
॥ १६ ॥ जो धीर, उदार, कृपण, पागल, विचत्तण, उच्छुंखल, सचहनशील 
होता है वद्दी आत्मा है ॥ १७ ॥ जो विद्या-कृविया दोनों में आनन्दरूप 
से छाया रहता है; जहां देखो वहां, सव ओर, जो दिखता है बत्ती आत्मा 
हैं ॥ १८॥ जो सोता है, उठता है, बैठता है, चलता हे, दौड़ता है, 
डोलता है, निहुरता है; और साथी-सलाही बनाता है वच्दी आत्मा है 
॥ १६ ॥ जो पोधी पढ़ता है, अर्थ बतलाता है, ताल धरता है, गाने 
लगता है, वादबिवाद करता है वही आत्मा है ॥ २१०॥ जब देह में 
आत्मा नहीं रहता तव बच मुर्दा हो जाता है। आत्मा देह के साथ से 
सब कुछ करता है ॥ २११५॥ एक के बिना एक बेकाम है; शर्यर और 
आत्मा दोनों के संयोग से सब व्यापार चलता है ॥ २२॥ देह अलनित्य 
है, आत्मा नित्य है-यह्दी नित्य-अनित्य का विवेक है । उस सूक्ष्म का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त शञानी जानते हैं ॥ २३ ॥ पिंड में देहधर्ता या देद्दी जीच 
है; ब्रह्मांड में देही शिव है ओर इश्वर ततुचतुषण्टय में देही ईश्वर है ॥ २४॥ 
त्रिगण से परे जो “ अर्धनारीनटेश्वर ” ईश्वर है उसीसे सारी सृष्टि का 
विस्तार हुआ हैं ॥ २५॥ अच्छी तरचद् से विचार करने से जान पड़ता 
है कि, वहां स्त्री पुरुष कुछ नहीं है; कुछ थोड़ा चंचलरूप सा जान पड़ता 
है ॥ २६ ॥ आदि से लेकर अन्त तक-न्रह्मा-विष्ण-मचह्देश से लेकर चीटी 
तक-सब देचह्धारी ही हैँ। यह नित्यानित्य का विवेक चतुरों को जानना 
चाहिए ॥ २७॥ जितना कुछ जड़ है सब अनित्य है; और जितना कुछ 
सूक्ष्म है सव नित्य है-इसमें भी जो नित्य-अनित्य है वच आगे कहा है 
॥ र८ ॥ विवेक से इस स्थूल और सूक्ष्म दोनों को लांघ जाते हैं; कारण- 
भहाकारण को भी छोड़ देते है; ओर विराट तथा हिरण्यगर्भ तक का 
खंडन कर डालते हैं ॥ २६॥ इसके बांद अव्याकृत और मूलप्रकृति में 
जाकर व्रत्ति बेठती है; अब इस वृत्ति की भी निव्रात्ति होने के लिए 
अध्यात्म-निरूपण सुनना चाहिए ॥ ३०.॥ यहाँ जो आत्म-अनात्म-विवेक 
बतलाया गया उससे चंचल आत्मा प्रत्यय में आ जाता है। अब अगले 
समास में सार-असार-विचार बतलाया गया है ॥ ३१ ॥| 
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दसरा समास-सारासार-विचार । 
॥ श्रीराम ॥| 


यह जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड का आडम्बर देख पड़ता है उसमें कौन सार 
है और कौन असार है-सो पदचानना चाहिए ॥१॥ जो छुछ देख 
पड़ता है चह नाश होता हैं ओर जो आता है वह जाता है; अब सार 
उसीको जानना चाहिए जो सदा बना ही रहता है ॥२॥ पिछले समास 
मे जो आत्मानात्म-विवेक चतलाया गया उसमे अनात्मा को पहचान कर 
छोड़ दिया; और आत्मा को जानने से मूल का पता लग गया ॥ ४॥ 
परन्तु उस मूल में जो वृत्ति रद जाती है उसकी भी निधृत्ति होनी 
चाहिए; इसके लिए श्रीताओं को सारासार का विचार अच्छी तरह 
करना चाहिए ॥ ४॥ नित्यानित्य-विवेक किया ओर आत्मा को नित्य 
ठचराया; परन्तु उस निराकार में भी निवृत्तिरूप से हेतु (निवृत्त होने की 
भावना) बनी रहती है ॥५॥ यह “ हेतु ” भी चंचल है; वास्तव में निम्धल * 
निर्शुण है । सारासार के विचार से इस चंचल ( आत्मसावना ) का भी 
निरसन हो जाता है ॥ ६॥ यह नश्वर है; इसी लिए चंचल है। वच 
शाश्वत हैं; इसी लिए निश्चल है। निश्चल के तई चंचल अवश्य ही जड़ 
जाता है ॥७॥ ज्ञान और उपासना दोनों कोः एक ही समझो । उपासना 
से लोगों का, जगत्‌ का, उद्धार होता है ॥ ८॥ हृश, साक्षी, ज्ञाता, 
ज्ञानधन, चैतन्य, ओर जिसकी सब पर सत्ता है चच्द, सब ज्ञानस्वरूप 
परव्रह्म ही है। अच्छी तरह विचार करो ॥ ६ ॥ परन्तु उस ज्ञान का भी 
विज्ञान हो जाता है | अनेकों मतों का अच्छी तरह विचार करो। 
जितना कुछ चंचल है वह सब नाश हो जाता है ॥ १० ॥ जिसके सन में 
अभी तक यह सन्‍्देह बना हुआ है कि, नाशदंत नाश होगा या नहीं, 
वह पुरुष सहसा ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता ॥ ११॥ नित्य का 
निश्चय हो जाने पर भी यदि संदेह बना रहा तो समझ लो कि, बच 
महा म्गजल में बह रहा है ! ॥१२॥ परत्रह्म का क्षय नहीं है वच अच्तय्य 
है, वह सर्वव्यापी है, उस निर्विकार में ' हेत ' या संदेह कुछ चहीं है 
॥ १६ ॥ चच्च बहुत बड़ा. और सघन है; आदि, मध्य और अच्त में भी 
चक्र अचल, अटल, पूर्ण और जैसा का तेसा बना रहता है ॥ १४॥ 
देखने में वह गगन- का सा है; गगन से भी अधिक सघन है। उसमें अंजन 
( मल, तम,या अनित्यता ) नहीं है-चच् निरंजन है और सदा एकसा 
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प्रकाशित रुच्दता है ॥ १५॥ चमचत्षु ओर शानचक्तु आदि तो सभी पूव- 
पक्त हैं| निगुण चास्तव भ अलक्ष हे-लखा नहीं जा सकता ॥ १६ ॥ सच॑- 
संग-परित्याग के घिना कुछ परब्रह्म नहीं हो सकते । भीनन्‍यगभ (ब्रह्म) को 
 संगत्वाग करके देखना चाहिए ॥ १७ ॥ निरसन करने से सारा निकल 
जाता है-जितना कुछ चंचल हे सब निकल जाता ह्वै-निश्चल परत्रह्म रह 
जाता है; वही सार है ॥ १८॥ आठवें देद (मूलमाया ) तक का निरसन 
हा जाता है। साधु लोग रकूपापृवक मुक्ति का उपाय चतलाते हैं ॥ १६ ॥ 
४ सो इंस;” (वह परच्ह्म में हूं) तत्वमसि ” ( चच्ध तू है )-- 
यह खिति, विवेक से सच्ज ही भाप्त होती है ॥ २० ॥ ऐसा पुरुष 
ऊपर ऊपर से तो साधक सा देख पड़ता है; परन्तु भीतर से परत्रह्म हो 
जाता है, इससे व्रात्ति भी नहीं रच्ती | सारासार-विचार का यही फल 
है ॥ २१ ॥ चषद्द परत्रह्म न तपता है, न सिराता है, न उजला होता है, 

काला होता हे और न मेला होता है, न साफ होता है ॥ २१२॥ चच्द न 
भींगता है, न सूखता है, न ब॒ुझता है, न जलता है ओर उसे कोई ले जा 
_नहीं सकता ॥ २३॥ बच न दिखता है, न भासता है, न उपजता है, 

नासता है, न आता है, न जाता है ॥२४॥ घच सन्‍्मुख ही है; चारो ओर 
है, उसके तंद दृश्यसास नहीं रचहता-ऐसे निर्विकार तब्रह्म में जो लीन 
होता है चचद्ध साथ धन्य हैं | ॥ २४ ॥ जो निर्विकत्प, श्रथोत्‌ कब्पनातीत 
है चद्दी सत्स्वरूप है, ओर बाकी सब असत्‌ या भ्रमरूप हैं ॥ २६ ॥ जों 
खोंदा छोड़ कर खरा लेता है वच्दी परीक्षावंत कह्ाता है । अखसार छोड़ 
कर सार को, उस परत्रह्म को, लेना चाहिए ॥ २७ ॥ जानते जानते जान- 
पंन लीन हो जाता है ओर अपनी भी चृत्ति ठद्गप हो जाती हे-इसीका 
साम है आत्मनिवेदिनी भक्ति ॥ रे८॥ वाच्यांश से भक्ति-मुक्ति बोलना 
चाहिये, लक्ष्यांश से तद्गपता का अनुभव करना चाहिये। मनन करते 
करते जब ' हेतु ” न रहे उसी अचस्था को तद्गपता कइते हैं ॥२९॥ सद्गप, 
चिद्गप, तद्गप, और स्वस्वरूप-स्वस्थरूप अर्थात्‌ अपना रूप, और 
अपनो रूप अर्थात्‌ अरूप-यही दशा तत्व-निरसन के बाद होती है ॥३०॥ 


तासरा समास-उत्पात्तननरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म घना और निराकार है। आकाश से भी झधिक विशाल, निर्मल, 
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समिश्वल ओर निर्विकारी है ॥ १॥ चचुत समय तक ऐसा ही रहने के 
बाद चहां से भूगोल का आरम्म होता है। अब उस भूगोल का सूल 
सावधान होकर सुनोः- ॥२ ॥ निश्चल परत्रह्म में चंचल संकल्प उठता है 
उसीको आदिनारायण, जगदीश्वर, मूलमाया, तथा पड़ग॒ुणैश्वर्यसस्पन्न 
भगवान, कहते हैं | अष्टधा प्रकृति उसीमे रहती है ॥ ३॥ ४७॥ उसके 

[द गणक्षोमिणी होती है, वहीं ज्िग्ुण जन्म लेत है, चह्ाँ से ऑकार 
की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥ अकार, उकार ओर मकार तीना मिल कर 

आकार होता है । इसके बाद पंचभू्तों का विस्तार होता है ॥ ६ ॥ 
अंतरात्मा को आकाश कहते ह, उससे चायु का जन्म होता है ओर वायु 
से तेज का जन्म होता है ॥ ७॥ वायु की रगड़ से अप्लि की उत्पत्ति 
होती है| उसमें फिर सूर्यविस्व॒ प्रकट होता है ॥ ८ ॥ शीतल वायु से 

जल उत्पन्न होता है, जल जम कर पृथ्वी होती है ॥ ६॥ पृथ्वी से अनन्त 
कोटि बीजा को जातिया होती हें; पृथ्वी ओर पानी का मेल होने पर 
उन दबीजा से अंकुर निकलते हैं ॥ १० ॥ अनेक प्रकार की चले होती है 
पत्न-पुष्प हांते हैं; अनेक प्रकार के स्वादश फल होते हैँ॥ ११ ॥ नाना 
रंग के रसीले पत्र, पुष्प, फल; सूल, धान्य, अन्न, इत्यादि होते ह ॥ १२५॥ 
अ्रत्न से रेत-( चीय ) होता है, रत से प्राणी उत्पन्न होते ह॒-सी' परत्यक्त 
सब को मालूम ही है ॥ १३ ॥ अंडज, जारज,; स्वेदज, उदभिज 
ऊँ का बीज पृथ्वी ओर पानी है; यद्दी सृधष्टिस्‍्चना का अद्भुत चसत्कार 

॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार चार खानि, चार वाणी, चौरासी लाख जीवयोनि, तीन 
लोक, पिंड, ब्रह्मांड सब निर्मित होते हैँ ॥ १४ ॥ यो तो सम्पूर्ण अध्धा 
प्रति सलमाया ही में होती है; परन्तु पानी का पृथ्वी से संयोग होने 
परः सब जड़ चेतन जीव प्रकथ होते हैं। पाती यदि न हो तो सब प्राणी 
मर जायेँ ॥१६॥ इस कथन में कोई सन्‍्देच नहीं | वेद, शास्त्र ओर पुराणों 
से इसका विश्वास कर लेना चाक्तिण॥ १७॥ जिस पर विश्वास न आयचे 
उस सन्देहयुक्त बात का श्रहर न करना चाहिए । विश्वास के बिना 
कोई व्यवक्दार नहीं होता ॥ १८॥ प्रवृत्ति हों, चाहे निवृत्ति हो-दोनों के 
व्यवक्नार में प्रतीति चाहिए । प्रतीति के बिना जो सनन्‍्देह में पड़े रहते है 


वे.विवेकहीन हैं ॥ १६॥ 


इस प्रकार यह सृश्र्चिना का विस्तार संक्षेप से बतलाया; अब इस 
विस्तार का संचार सुनो ॥ २० ॥ झादि से लेकर अंत तक जो कुछ होता 


हट 


३ ५ 


समास ४ | प्रलय-नेरुपण । ३२४१ 

के सब आत्माराम ही करता है और वच्दी यथायोग्य इसकी व्यवखा भी 

करता है ॥ २१॥ अब आगे प्रलय का निरूपण सुनना चाहेए। यह्दा पर 
यह समास पूर्ण होता है॥ २२ ॥ 


चोथा समास-प्ररूय-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


शास्त्रों में कहा है कि, पृथ्वी का अन्त हो जाता है ओर सम्पूर्ण भूत 
नष्ट हो जाते है ॥१॥ सी वर्ष तक अनावुष्टि रहती है, इससे सस्पूर्ण सृष्टि 
जल जाती है और पृथ्वी में ऐसे दरारे पड़ जाते हैं कि, उनमें पर्वत तक 
समा जाते है ॥ २॥ घारद कलाओं करके सूर्यमए्डल तपता है; किरणों 
से ज्वालाएं निकलती है; सी वर्ष तक सम्पूर्ण भूगोल जलता रहता है॥श॥ 


वसुंधरा सिंदरवर्ण हो जाती है, शेपनाग' ज्वालाओं न्वालाओं से जल कर वेग से 


विप वमन करता है ॥ ४॥ उस चिप की जो लपरें छूटती हैँ उनसे सातो 


पाताल जलते हैं। इस प्रकार पाताल लोक भी महापावक में भस्म होते 


हैँ ॥ ५ ॥ इसके बाद मचह्ाभूत सन्तप्त होते हैं; प्रलय-चात छूटते है और 
चारों ओर प्रलयाझि बढ़ता है ॥ 5 ॥ ग्यारह रुद्र कृपित होते हें; चारह 
सूर्य कड़कड़ा कर फटते हैं ओर, प्रलयकाल में, जितने अप्नि हैं, सब 
एकच्र होते हैँ ॥ ७॥ वायु ओर विजलियों की चोट से सारी पृथ्वी फट 
जाती है और उसकी सघनता चारों ओर छिन्न भिन्न हो जाती है ॥ ८॥ 
वहां मेरु की क्या गिनती है? कौन किसको सँमालता है? चन्द्रसूर्य और 
ताशगणों की थकिया नैंध जाती है | ॥६॥ पृथ्वी अपना वीर्य (काठिन्य) 
छोड़ देती है; सारी पृथ्वी दगदगाने लगती है और इस प्रकार यह 
ब्रह्मांड-भट्ठी एकदम जल जाती है ॥ १० ॥ । 


इसके बाद खूब दृष्टि होती है ओर पृथ्वी जल में लय हो जाती है 
॥११॥ जैसे झना हुआ चूना जल में गल जाता है उसी प्रकार पृथ्वी भी 
फिर नहीं ठच्रती | अपनी कंठिनता छोड़ कर तुरंव ही जल में मिल , 
जाती है ॥ १५॥ शेष, कूमे, चवाराह के नए हो जाने से पथ्वी का. आधार 
चला जाता है और चचह अपना सत्व छोड़ कर जल भें मिल जाती है 
॥ १३ ॥ प्रतयमेघ उमड़ते है; बड़ी घोर आवाज ' से गजेते हैं; बिजलियां 
अखंड रीति से कड़कड़ाती हैं; कोलाइल मच जाता है [॥ १४ ॥ पर्वत . 


३४२ दासवोध । [ दशक १३ 


के से ओले गिरते है, पर्वत उड़ा देनेवाली इधा चलती है, ऐसा निबिड़ 
अंधकार छा जांता है कि, जिसकी उपमा ही नहीं ॥१४॥ सम्पूर्ण 
नदियां ओर समुद्र एक हो जाते हैं; मानो आकाश से ही नदियाँ गिर 
रही हैं; सम्पूर्ण घाराएं मिल जाती हैं; अन्तर नहीं रहता; पानी ही पानी 
हो जाता है !॥ १६ ॥ उसमे पर्वत के समान मच्छ, कृमे और सर्प गिरते 
हैँ, गर्जेना होते ही जल में जल मिल जाता है ॥ १७॥ खातो समुद्र 
' ग्रावरण ? में मिल जाते हैं; "आवरण ' का घेरा टूट जाता है, सब 
जलमय होने के बाद प्रलयपावक प्रवल होता है ॥ १८॥ ब्रह्मांड के 
समान तप्त लोहा जेसे जल के समृच को सोख ले बैसा ही हाल उस 
जल का होता है ॥१६॥ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पानी सूख जाता है और उसके 
बाद फिर अश्ि ही अभि छा जाता है; उस अपन को प्रतलय-वात सायता 
है ॥ २० ॥ जैसे अंचल डुलाने से दीपक घुऋझ जाता है वैसे ही पलय- 
पावक भी बुर जाता है ! इसके बाद असस्भवनीय चायु प्रबल होता है 
॥ २११ ॥ परन्तु बहुत विस्तृत पोलेपन में वच्र चायु भी लय हो जाता है 
ओर इस प्रकार यह सम्पूर्ण पंचभूतात्मक पसारा समाप्त हो जत्ता है ! 
॥ २२ ॥ मूलमाया, जो महद्धभूत है, वच भी अपने में ही भूल कर लय 
हो जाती है! इस पकार सम्पूर्ण पदार्थमात्र के रहने को ठौर नहीं 
रहता ॥ १३६॥ सम्पूर्ण दश्य जगत्‌ को प्रलय खा जाता है। जड़ और 
चंचल सब का लय हो जाता है ओर शाश्वत परत्रह्म रह जाता है|॥२४॥ 


|५०:# 90५: 


पाँचवां समास-संप्टि की कहानी । 
॥ श्रीराम ॥। 


कोई दो उदासीन साधु प्रथ्वीपयंटन करते थे | उन्होंने मनोर॑जन के 
लिए एक कहानी छेड़ दी ॥ १॥ उन दो में से एक श्रोता हुआ; दूसरा 
वक्ता बना। भ्रोता वक्ता से कहता है कि, “ भाई, कोई अच्छी सी कर्ानी 
तो सुनाओ ”। वक्ता कहता है, “ अच्छा, सावधान होकर सुनो+-॥ २॥ 
कोई एक स्त्री-पुरुष ( प्रक्ृति-पुरुष ) थे; दोनों में बड़ा प्रेम था। वे सदा 
. एक साथ रहते और कसी अलग न होते थे ॥ १ ॥ इस प्रकार कुछ समय 


समास ५ ] सृष्ठि की कहानी | २४३ 
के बाद उसके एक लड़कों हुआ | चद॒ लड़का अच्छा कार्यक्तो ओर 
सब विषयों में चतुर था ॥ ४॥ कुछ दिनों के बाद उसके भी पुत्र इुआ, 
वह पिता से थी अधिक -उद्योगी निकला । ध्यापकता में अपने पिता से 
' आधा चतुर हुआ ॥४५॥ उसने बहुत बड़ा व्यवसाय फेलाया-बहुत कन्या- 
पुत्र ( तमाम सृष्टि ) पैदा किये ओर नाना प्रकार से बहुत लोग इकट्टे 
किये ॥ ६ ॥ उसका जेठा लड़काँ अज्ञान और क्रोधी हुआ; जरा सा 
भूलने से खूब संचार करने लगा ॥ ७ ॥ पिता ( मलपुरुष ) चुप ही बेठा 
एहा, लड़के ( विष्णु ) ने बहुत व्यवसाय किया; यह जेठा पुत्र स्ज्ष, 
चतुर और वहुत अच्छा हुआ ॥ ८॥ नाती (बह्या) उसका आधा जानता 

, पनती ( शंकर ) कुछ भी नहीं जानता है, भूलने पर संहार करता है 
शोर मचहा कोधी है ॥ ६ ॥ लड़का सब का पालन करता है, नाती बरा- 
वर चृद्धि करता है और पनती अकस्मात्‌, भूलने पर, संहार 
करता है ॥ १० ॥ इस प्रकार वंश बढ़ता है, बचुत ही विस्तार होता हे 
और आनन्द के साथ बहुत समय व्यतीत होता है ॥ ११॥ अनन्त 
- विस्तार बढ़ता है, बड़ों की कोई नहीं मानता, आपस में विरोध बढ़ता 
है॥ १५॥ घर ही घर में बड़ा भारी रकूगड़ा मचता हे; इससे. बहुत 
संदहार होता हे, बड़ों बड़ों मं बैर होता है, सब निरंकुश हो जाते हैं! 
॥ १३ ॥ इसके बाद, जेसे उनन्‍्मत्तता के कारण यादवां का नाश हुशा बसे 
ही अज्ञानता के कारण उन सब का नाश हो जाता है॥१४॥सब सत्यानाश 
हो जाता है-कन्या, पुत्र, इत्यादि किसीका नाम-निशान भी नहीं बचता” 
॥ १४ ॥ इस कहानी का जो मनन करता हे वह जन्म-मत्यु से मुक्त हो 
जाता है; इसकी प्रतीति से भ्रोता वक्ता दोनों धन्य होते हैं ॥ १६॥ ऐसी 
विचित्र कहानी बचुत वार होती जाती है ”-इतना कर कर वे गोस्वामी 
चुप हो जाते है ॥ १७ ॥ 


यह कहानी सब को अपने हृदय में रख कर बार बार मनन करना 
चाहिए. ॥ १८ ॥ भूलते-विसरते, संक्षिप्त रीति से, इतना बतलाया गया; 
न्यूनाघिक के लिए श्रोताओं को क्षमा करना चाहिए ॥ १६॥ जो पुरुष 
. ऐसी कहानी विवेक से सदा सुनते हे, 'दास कहता है ' कि, वे ही पुरुष 
जगत्‌ का उद्धार करते हैं ॥ १९०॥ उस जगठुझार के लक्षणों का विवरण 


१ सत्वगुणात्मक चेतनरूप प्रतिपालक विष्णु । २ रजोगुणी चेंतन-अचेतन-मिश्रित उत्तत्ति- 
कतो त्रह्म । ३ “आधा चतुर! इस लिए कि त्रह्मा में आधा भाग चेतन का और आधा अचेतन 
का है । ४ तमोगुणी अचेतनरूप संहारक महेश । 
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करना घाहिए | सार वस्तु ढूंढ कर लोगों के सन्मुख रख देना ही 

का बे" 5 रे का रु 

निरूपण दे ॥ २१॥ मिरूपणु का अ्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिए; अनेक 
के बे 2 0 निस्लन्देड 

मुप्त तत्वों को समझना चाहिए और समस्तते सममतते न्देह ननना 


चाहिए ॥२२५॥ आएठो देहों का विचरणु करके देखने से सहज ही निस्ख- : 


न्देद्ता प्राप्त होती है और अखंड निरूपण से समाधान होता है ॥२३॥ 
जहां तत्वों का गड़बड़ है चह्वां शान्ति कहां से मिल सकती है ? इस 
कारण सब को इस गड़बड़ से पुर रहना चाहिए ॥ २४॥ इस सूक्ष्म 
संवाद को बार बार मनन करना चाहिए | अब, अगले समाख में साव- 
धांन होकर लघछुबोच्र रुनो ॥ २५ ॥ 


छठवों समास-लघुबोध्‌* । 
॥ श्रीराम | 


परले पंचतत्वोँ के नामों का अभ्यास करना चाहिए; फिर, 
अपने असुभव से उन्तका रूप जानना चाहिए ॥ १ ॥ इसके बाद 
इस बात का निश्चय करना चाहिए कि, शाश्वत क्या है और अशाश्वत 
क्या है ॥ २॥ पंचसूतों का विचार, उनके नामरूप और खसारासार का 
निश्चय यहां बतलाया जाता है सो सावधान होकर सुनो; ॥३॥ पृथ्वी, 
आप, तेज, चायु और आकाश नाम के पाँच भूत हैं। अब इनका 
रूप सुनता चाहिए ॥ ४॥ पृथ्वी कहते है धरती को, आप कहते हैं पानी 
को और अप्लि, सूर्य, तथा अन्य जो सतेज पदार्थ हैं, उन्हें तेज कहते है 
॥ ५ ॥ चायु हवा को कहते हैं; और इस सारे पोलेपन को. आकाश कहते 
हैँ । अब इनमें जो शाश्वत हो उसे अपने मन में विंचारों ॥ ६॥ जैसे 
भाव का एक सीत टयोेलने से सब का भर्म मालूम हो जाता है वैसे ही. 
थोड़े अलुभव से बहुत जानना चाहिए: ॥ ७॥ यह तो पत्यक्ष मालम है 
कि, पृथ्वी बनती और बिगड़ती है; सृष्टि मे नाना प्रकार की रचना 
होती जाती है ॥ ८५॥ और जो बनता है वह बिगड़ता हैं; आप ( जल ) 
भी नाश हो जाता है, तेज भी प्रगट होकर बुक जाता है और वाट भी 





५कहते हैं कि श्रीसमर्थ रासदास खासी ने श्रीमान्‌ छन्तपति शिवाजी महाराज को 
शिंगणवाडी में' यह लघुवोध किया । 


जब और 


१ 


समास ६ | लघुवोध । ३४४ 
नहीं रद्ददा ॥ ६॥ अवकाश ( आझ्राकाश ) नाममात्र के लिए हूं; सो भा, 
खिचार करने से, नहीं रहता | पंचसभोतिक कभी नहीं रह सकता ॥ १०॥ 

ऐसा पांच भूतों का विस्तार है; यह निम्चयपूर्वक नाशवंत है| निराकार 
शात्मा को सत्य झोर शाश्वत जानना चारकिण ॥ ११॥ वर शात्मा 
किसीको मालम नहीं होता; बिना शान के उसका आझाकलन नहा हांता; 
इस लिए उसे संतजनों से पूँछुना चाहिए ॥ १५॥ सज्मनों से पूछने पर 
वे कद्दते ह॑ कि, बह अविनाशी हे। आत्मा के लिए जन्म-सत्सु का नाम 
ही न लेना चाहिए ॥१३१॥ निराकार में आकार भासता है ओर आकार 
में निशकार भासता दहै-निराकार ओर आकार विवेक से पदचानना 
चाहिए ॥ १४॥ निराकार को नित्य और आकार को अनित्य जानना 
चाहिए; इसीको नित्य-अनित्य का विचार कहते हैं ॥१४॥ सार में असार 
भासता है और असार में सार भासता है-सारासार का विचार खोज 
कर देखना चाद्धिए ॥ १६ ॥ पंचभीतिक मायिक है; पर अनेक रूपों से 
भासता दे ओर आत्मा एक सर्वव्यापी है ॥ १७॥ चारो भूतों मे जैसे- 
ग्राकाश व्याप्त है वेसे ही गगन में भी सघन (परत्रह्म ) व्याप्त है। 
विचारपूर्वक देखने से आकाश ओऔर ' वस्तु ” ( परत्रह्म ) अभिन्न दिखते 

॥ १८ ॥ उपाधि के योग से ही आकाश है, यदि उपाधि न हो तो 
आकाश क्या दे ? वचद निराभास है-ओर निराभास ही अविनाशी दहै- 
बवेसा ही आकाश है॥ १६॥ 


अस्तु | अब यह विवंचना बस करो । परन्तु जिसका नाश न देख 
पडता हो वचह्दी विवेक से अलनमान में लाना चारक्दिए ॥ २० ॥ यह विचार 
मख्य जानना चाहिए कि, परमात्मा निराकार है | अब यह विचार 
करना चाहिए कि, ' हम ' कौन हैं ॥ २१॥ देच्ान्त के समय चास्तव में 
चाय चला जाता है । अगर इसे कूट समभो तो अभी श्वासोछवास 
रोक कर देख लो ! ॥ २२॥ श्वास रोकने से देह्पात होता है; देहपात 
होते ही मुरदा हो जाता है। मुरदे से कतृत्व कभी नहीं हो सकता॥२३॥ 
देह बिना वायु कुछ नहीं कर सकता, वायु बिना देह कुछ नहीं कर 


, सकती । विचार करने से जान पड़ता है कि, एक के बिना एक कुछ नहों 


कर सकता ॥ २४ ॥ यो ही देखने पर मनुष्य दिखता है, विचार करने 
से कुछ भी नहीं है-है बच्दी 'वस्त*-इस प्रकार अभेद भक्ति का लक्षण पह- 
चानना चाहिए ॥ २४५ ॥ यदि हम अपने को कतो कहते है तो हमारी 


इच्छा ही के अलसार सब होनों चाहिए; पर ऐसा नहीं होता; अ्रतण्व 
है“ 


३४६ दासबोध | [दशक १३ 
अपने को कर्ता कहना व्यथे है ॥ २६॥ और जब हम- कर्ता ही नहीं 
हूँ तब भोक्ता केसे हो सकते है ? यद्द विचार की बात अविचार से नहीं 
मातम हो सकती ॥ २७॥ अविधार ओर विचार ऐसे हें जेसे प्रकाश 
ओर अंधकार | घिकार और निर्विकार एक नहीं हो सकते॥ श८ ॥ जहां 
विचार नहीं है वहां कुछ भी नहीं चलता-सच बात ही कदापि अनुमान ' 
में नहीं आती ॥ २६॥ अज्ञसव को न्याय और बे-अज्नभव को अन्याय 
कहते है । जन्मान्ध पुरुष रलो को परीक्षा केसे कर सकता है £॥ ३० ॥ 
इस लिए ऐसे ज्ञाता को धन्य कच्दना चाहिए, जो निमुण में अनन्य रहता 
है। वह परमपुरुष, आत्मनिवेदन के कारण, सब को मास्य- होता हैं ॥२१॥ 


सातवों समास-अनुभव का विचार । 
॥ श्रीराम ॥ 


चच निर्मेल, निश्चल ओर निराभास है। उसे आकाश का दश्ाच्त 
दिया जाता है। जो यह अचकाश या पोलापन फैला हुआ है उसीको 
आकाश कचते हैँ ॥ १॥ पहले अवकाश है फिर उसमे सब पदाथे हें- 
( पदले आकाश, फिर उसमे-या उससे-बाकी चार भूत है। ) अद्वुभद 
से देखने पर यह यथार्थ है; पर बिना अनुभव के सब कुछ व्यर्थ है ॥ २॥ 
त्रह्म निश्चल है ओर आत्मा चंचल है। आत्मा को वायु काः दर्शात दिया 
जा सकता है ॥ ३॥ घटाकाश ब्रह्म का दृश्टान्त है, घर्टाबिच (झाकाश में) 
आत्मा का दृष्टान्त है । विवरण करन से दोनों का अर्थ अलग अलग हे 
॥ ४७ ॥ जितना होता है उसे भूत कहते हैं-और जितना होता है चच् सब 
(श होता है। चंचल आता है और चला जाता है; यद्द जानना चाहिए 
॥ ५४ ॥ अविद्या जड़ है, आत्मा चंचल है। जड़ ( अविद्या ) कपूर है और 
आत्मा अनल (असप्लि ) है-दोनों जल कर तत्काल बुक जाते हैं॥ & ॥ 
ब्रह्म ओर आकाश निश्चल जाति के हैं, आत्मा ओर वायु चंचल जाति के 
-खरे खोंटे की पहचान परीक्षाचान करते है ॥७॥ जड़ अनेक है 
आत्मा एक है-यही आत्म-अनात्म का विवेक है। जो जगत्‌ का व्यापार 
चलाता है उसे जगज्नायक करते हैं ॥ ८॥ जड़ अनात्मा है, चेतन आत्मा 
ओर सब में जी बतंता है वह सच्ोत्मा हैं-सब मिल कर चंचलात्मा 
है-यह निश्चल नहीं है॥ ६ ॥ परत्रह्म निश्चल है-वहां दृश्य भ्रम नहीं है! 
विम॑ल ब्रह्म निश्नेम है-अचल है ॥ १० ॥ पहले आत्म-अनात्म का विवेक 
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मुख्य हें: फिर, इसके बाद, सारासार-विचार करना चाहिए । सारासार- 
विचार से प्रति का संचार हो जाता है ॥ ११ ॥ घिचार से प्रति का | 
संचार हो जाता है-दश्य रहते हुए भी नप्ट हो जाता है और अध्यात्म- 
श्रवण से अंतरात्मा निर्मुण में संचार करता है ॥ १५॥ चढ़ता हुआ 
अर्थ लायने से अच्तरात्मा चढ़ते दही जाता है और उतरे हुए अथे से 
भूमंडल में उतर आता है ॥ १३ ॥ अथे के अनुसार आत्मा हो जाता है 
जिधर ले जाओ उघर जाता है। अनुमान से वह कभी कभी संदेह में 
थी पड़ता हैं ॥१४७॥ यदि निस्‍्सन्देद अथे चलता है तो आत्मा भी निस्खं- 
देद् हो जाता है ओर अनुमान-अर्थ से अनुसानरूप हो जाता है ॥ १४५ ॥ 
नवरसिक अथे होने से श्रोता नवरसिक ही हो जाते हैं और कुअ्थ 
होने से सब श्रोता भी कुअर्थी हो जाते हैं ॥ १६॥ जैसा जेसा संग होता 
है वेसा ही वेसा गिदान का रंग भी बदलता जाता है| इस लिए उत्तम 
भागे देख कर चलना चाहिए॥ १७ ॥ उत्तम भोजनों का बखान करने 
से मन भी भोजनाकार ही हो जाता है। वनिता के ल्ाचरय का चर्णन 
सुनने से मत उसीम जा लगता है ॥ १८॥ सब पदा्े-चर्णगन कहां तक 
बतलाया जाय ? इतने ही से समझ लेना चाहिए कि, ऐसा होता है या 
नहीं ॥ १६॥ जो जो देखा ओर सुना जाता है वह सब भन भें दढता से 
लवेंठ जाता हे, परीक्षाचंत पुरुष उसमे से हित-अनहित की परीक्ता 
करता है ॥ २० ॥| 


सब छोड़ कर केवल इंश्वर को ढूंढ़नो चाहिए; तभी कुछ मर्म मिलता 

है ॥ २५१ ॥ ये नाना भ्रकार के सुख ईश्वर ही ने बनाये है, परन्तु लोग 
उसको भूले हुए हैं, ओर जन्म भर भूले ही रहते हैं ॥ २५॥ स्वयं पर- 
मात्मा हो ने कहा है कि, सब छोड़ कर मुझे ढूंढ़ो * परन्तु लोगों ने भग- 
वान की वात नहीं मानी । ॥ २३॥ इसी लिए तो नाना दुख भोगते 
हँ-सदा कटष्ठी होते हैँ; मन में सुख चाहते है; परः कहां ठिकाना है? 
| २४ ॥ जिससे अनेक रुख मिलते है उसको ये पागल भूले हुए है । 
सुख सुख करते ही, दुख भोगते हुए, मर जाते हैं ॥ २४ ॥ चतुर मनुष्य 
को ऐसा न करना चाहिए, जिससे सुख हो चही करना चाहिए और 
प्रह्मांड से बाहर तक इंश्वर को ढूंढ़ते जाना चाहिए! ॥ २६ ॥ जब मुख्य 
ईश्वर ही प्राप्त होगया तव फिर उसे कमी क्या रही ? लोग पागल हें 
जो विवेक को छोड़ देते हैं ॥ २७ ॥ विचेक का फल खुख है और अवि- 





चन+- बा. 
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३४८ दासवोध । [| दशक १३ 


'०य७क-2७.५..3-९-आओ- ४-आऑक -कफटा+क ०33 -म»+- सी» 454“ 








कस रे वमनन-38₹33> + . कट “43 मम्मे करि-पया>मा विन 3 3>ममथ >ा “मीन 


वेक का फल हुख हे-अब इन दो में से जो अच्छा लगे उसे अवश्य 
करना चाहिए ॥२८॥ कर्ता को पदचान्नना चाहिए, ओर इसीको विवेक 
कचते हं-विचेक छोड़ने से परम ठुखों होना पड़ता हे ॥ २६ ॥ अस्तु । 
अब यह कथन बस करो | कर्ता को पदहचानना चाहक्तिणए | चतुर पुरुष को _ 
अपना हित न भूलना चाहिए ॥ २० ॥ 


आटठवाँ समास-कतो कौन है ? 
॥ शीराम ॥ 


श्रोता पूछता है कि, निश्चय करके कर्ता कौन है और सब सृष्टि या 
ब्रह्मांड को किसने बनाया हे ? ॥१॥ यह सुन कर जो एक से एक अच्छे 
'सभ्ापंडित थे उन्होंने बोलना शुरू किया। उनके बोलने का कोत॒क अब 
भ्रोता लोगों को सावधान होकर सुनना चाहिएः- ॥ २॥ कोई कहता 
है कि, कतो ईश्वर है; कोई कदता है कि, ईश्वर कौन है ? इस प्रकार 
शपना अपना अशिप्राय सब वतलाने लगे ॥ ३॥ उत्तम, मध्यस, कनिष्ठ- 
जिसका जैसा भाव है वह चेसा स्पष्ट बतलाते हैं । अपनी अपनी उपा- 
सना लोग श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ४ ॥ काई करता है कि, कर्ता मंगलसूर्ति 
गणेश है, कोई कच्द ता कि, सरस्वती सब करती है ॥ ५॥ कोई करता है 
कि, कर्ता भैरव है, कोई कचद्ता है कि, खंडेराव है, कोई कहता है कि 
बीरदेव कर्ता है, ओर कोई करता है कि, भगवती है ॥ ६ ॥ कोई कहता 
है कि, मरदरी, कोई करता है, वनशंकरी और कोई करता है कि, सर्च- 
कर्ता नारायण ही है ॥ ७॥ कोई कचता है, श्रीरामकर्ता है, कोई कच्दता 
है, श्रीकृष्ण करता है ओर कोई करता है कि, भगवान केशवराज कर्ता 
है ॥ ८॥ कोई करता है कि, पांडरंग कर्ता है, कोई कच्ता है कि 
श्रीरंग कर्ता है और कोई कर्ता है कि, स्रोटिंग सब करता है ॥ ६ ॥ 
कोई कहता है कि, “ झुंज्या ' कतो है, कोई कहता है कि, सूर्य कर्ता है 
ओर कोई कचता है कि, अशभिदेव सब कुछ करता है ॥ १०॥ कोई कहता 
है; लक्ष्मी करती है, कोई कहता है; मारुती करता है ओर कोई करता 

कि, धरती सब कुछ करती है ॥ ११५॥ कोई कहता है; ' तुकाई, ' कोई 
कहता है; * यमाई, ' और कोई करता है कि, “' सटवाई ' सब करती है 
॥-१५ ॥ कोई कच्ता है कि, भाग कर्ता है, कोई कहता है कि, वामन 
कर्ता-है और कोई कहता है कि, केवल परमात्मा ही कर्ता है ॥ १३॥ 


समास ८ | कर्ता कोन है ? 3४६ 
कोई ' दिस्णा को, काई ' चस्वंणा ' को ओर कोई ' रेवंणा ! को सब 
का कर्ता बतलात हूँ ॥ १४॥ कोई कहता हैं कि, “' खलया ' कर्ता है,) 
कोई कर्ता है, कार्तिक स्वामी कर्ता है और कोई कचता है कि, चेकटेश 
सच कुछ करता हैं॥ १५॥ कोई करता है कि, शुरु कर्ता है, कोई करता 
हे कि, दत्तात्रेय कर्ता है और कोई कचता है कि, मुख्य कर्ता जगन्नाथ 

॥ १६ ॥ कोई कच्दता दे कि, न्रह्मा कर्ता है. कोई कच्दता है; चिप्णु कर्ता 
है और कोई कहता है कि, निश्चय करके मच्देश कर्ता है ॥ १७॥ कोई 
फद्दता है कि, पर्जन्य कर्ता है, कोई कहता है; वायु कर्ता है और कोई 
कहता है कि, निर्मुण देव करके भी अकर्ता है ॥ १८॥ कोई कचता है 
कि, माया करती है, कोई कचद्दता है; जीव करता है और कोई कहता है 
कि, प्रारूव्ध-योग सब करता दै ॥ १६ ॥ कोई करता है कि, पयत्ञ करता 
है, कोई कच्दता है; स्वभाव कर्ता है और कोई कर्ता है; कौन जाने कि, 
कोन करता दे |! २० ॥ 


इस भकार कतो का प्रश्न उठते ही वाजार-सा लग जाता है। अब 
किसका उत्तर सही माना जाय ?॥ २१ ॥ जो जिस देवता को मानता 
है चर उसीको कर्ता बतलाता है। यह लोगों का गड़वड़ बन्द नहीं 
होता ॥ ४४५॥ अपने अपने अभिमान से सबवों ने मन में निश्चय ही कर 
लिया है-इसका विचार हो ही नहीं सकता ॥ २३ ॥ अस्त; बहुत लोगों 
के बहुत चिचार है; परन्तु यद्द सब बाजार रहने दो; वास्तव भें इसका 
विचार ऐसा है।- ॥ २४॥ श्रोताओं को सावधान हो जाना चाह्तिए, 
निश्चय से अज्मान का खरडन करना चाहिए । ज्ञाता पुरुष को अनुभव 
सत्य जानना चाहिए ॥ २४ ॥ जो कुछ कती करता है वच्र सब उसके 
बाद होता है। चद् कतो के पहले न होना चाहिए ॥ २६ ॥ जो कुछ 
बनाया गया है चह पंचभौतिक है और त्रह्मादि देव भी पंचसौतिक ही 
है; इस लिए यह तो हो नहीं सकता कि, उक्त पंचभूतात्मक देवों ने ही 
पंचसीतिक जगत्‌ बनाया हो !॥ २७ ॥ पंचमूतों को अलग करके कर्ता 
को पदचानना चाहिए । क्‍योंकि पंचभूतिक तो स्वसाव ही से कार्य में 
आ। जाता है ॥ २८ ॥ पंचभूतों से अलग निगेण है-उसमें कर्तापन नहीं 
है। निर्विकार में विकार कौन लगा सकता है ?॥ २६९ ॥ निर्गण से 
कर्तव्य नहीं हो सकता और सग्म॒ण कार्य में आ जाता है; झतणवच अब 
यह अच्छी तरह देखना चाहिंण कि, कर्तव्यता आती किस पर है !॥३०॥ 
परन्तु जो वास्तव में कुछ है ही वहीं उसके लिए यह पूछना कि, इसका 


- ३४० दासबोध । | दशक १३ 
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कर्ता कौन है, बिलकुल ध्यर्थ है; अतणुव यही ठीक हे कि, यद सब स्वभाव 
ही से हुआ है!॥३१॥एक समण है ओर एक निर्भुण है; अब कर्तांपन किस 
में लगाऊं ? इस अथे का अच्छी तरह विचार करो ॥ २४॥ यदि कहा 
जाय कि, सग॒ण ने सगम॒ण बनाया तो वच्ध तो पहले ही हो छुका है, . 
बनावेगा क्‍या ? ओर इधर निर्मुण भे कतेब्यता कभी लगाई नहीं जा 
सकती ॥३३॥ यहां कती ही नहीं दिखता! अज्लगमव से सममना चआरहिए; 
क्योंकि दृश्य सत्य नद्दीं है ॥ २४ ॥ जो कुछ किया गया बच सभी मिथ्या 
है; तब फिर कर्ता का नाम॑ ही लेना व्यर्थ है ! चत्ता कच्दता हे कि, अरे ! 
चिचेक से अच्छी तरह देखों ॥३१५॥ अच्छी तरचद्द विचार करने से 
प्रतीति हो जाती है ओर जब अपने अंतःकरण में प्रतीति होगई तब फिर 
गड़बड़ क्यों करना चाहिए ? ॥ २६ ॥ अस्तु। यद्दध कथन बस करो। जो 
विवेकी है चच्दी यह बात जानता है। पूर्वपक्त उड़ाना पड़ता है, अन्यथा 
यह अनिर्वाच्य है ॥ २७॥ तब थ्रोता पश्च करता हे कि, देह में सुख- 
दुख- भोगनेवाला कोन है ? अच्छा, अब आगे यह्ठदी बतलाया जाता 
हे रेप ॥ " 


नववाँ समास-आत्मा का सुख-दुख-भोग । 
|| श्रीराम ॥ 


आत्मा को, शरीर के योग से, उद्ेन ओर चिता करनी पड़ती है। 
यक्त तो प्रगट ही दे कि, आत्मा शर्यर के योग से जाग्रत रहता है॥ १॥ 
देह यदि अन्न ही न खाय तो भी आत्मा नहीं जग सकता, और आत्मा 
के बिना देह में चेतना भी नहीं रद सकती ॥ २॥ एक दूसरे के बिना 
कुछ नहीं कर सकता । कोई भी काम हो, दोनों के संयोग से होता है 
॥ ३॥ देच में तो चेतना नहीं है ओर इधर आत्मा पदार्थ को उठा नहीं 
सकता; अब फैसे काम चले ? स्वप्त-भोजन से कहीं पेट भरता है ?॥४॥ 
यह चमत्कार तो देखो कि, आत्मा स्वप्तावस्था में जाता है; पर देह में 
भी रहता है, क्‍योंकि उसनीदेपन में चद्द खुजलाता भी तो है ! ॥ ४ ॥ 
अज्नरस से शरीर बढ़ता है, शरीर के अनुसार विचार बढ़ता है और 
त्ुद्धपन में शरीर और विचार दोनों कम हो जाते हैं॥ ६ ॥ मादक पदार्थ 
तो शेर खाता है; परन्तु उसके योग से शआात्मा श्रम में पड़ता है और 
पिस्मरण के, कारण उसका संब होश उड़ जाता है ॥७॥ विष तो 
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शरीर खाता है; परन्तु आत्मा चला जाता है। अतणव बढ़ना और घटना 
आत्मा के तई अवश्य है ॥ ८॥ बढ़ना-धटना, जाना-आना, झुख-ढुख, 
आदि नाना प्रकार के भोग देह के योग से आत्मा को भोगने पड़ते है 
॥ 8॥ चींटियों या दौमकों के घर की तरह यह शरीर भी पोला बना 
हुआ है ॥ १० ॥ सम्पूर्ण शरीर में छोटी-बड़ी अनेक नाड़ियां भरी हुई 
हूँ उन नाड़ियोँ के भीतर भीतर पोले मार्ग बने है ॥ ११॥ धाणी जो 
अन्न-पानी खाता है उसका अन्नरस होता है ओर उस अन्न-रस को वायु 
श्वासोछचास से शरीर भर मे दौड़ाता है ॥ १२॥ नाड़ियों के द्वारा 
पानी दोड़ता है, पानी में हवा खेलती है, ओर इहवा के साथ आत्मा भी 
फिरता है ॥ १३ ॥ ठपा से शर्यर के कुम्हलाने का विचार जब आत्मा 
को मालूम होता है तब चच्ध शर्गर को उठा करः पानी की तरफ चलाता 
है ॥ १४॥ पानी माँगता है, शब्द घुलाता है, भार देख कर शरीर 
चलाता है और भोका आ पड़ने पर सारा शरीर हिलाता है ॥ १४॥ 
जब आत्मा जानता है कि, भूख लगी है तब बच देह को उठाता है और 
घरवालों को वाच्य-कुबचाच्य दुलवाता है ॥१६॥ स्त्रियों भें आत्मा 
कहता है कि, “ होगया होगया ”-देह को नहला कर ले आता है और 
पैरों में सर कर जल्दी जल्दी चलचाता है॥ १७॥भोजन करनेवाले को पात्र 
( थाली आदि ) पर लाकर बैठाता है, नेत्नों में आकर पात्र को देखता है 
ओर हाथ से आचमन कराता है ॥ १८ ॥ इसके बाद फिर हाथ से कौर 
डउठवाता है, सुख में जाकर मुख पसराता है और दातों से अच्छी तर 
फोर चबवाता है ॥ १६॥ स्वयं जिव्हा में रह करे सरस पदाथों का 
स्वाद लेता है और यदि वाल या फंकड़ पड़ जाता है तो उसी वक्त परँक 
देता है ![॥ २० ॥ अलोना मालम होने से नमक मागता है, स्त्री को 
-£ अरी | क्‍यों री !” बकता है और आखें लाल करके गुस्से के साथ 
देखता है ! ॥ २१ ॥ भोजन अच्छा लगने से आनल्दित होता है और न 
अच्छा लगने से बहुत खेद करता है। तथा कुबचन कह कर आत्मा को 
डुखाता है ॥ २२ ॥ नाना प्रक्रार के अज्नों की मिठास और नाना रखों 
का स्वाद पहचायता है। कट्ट लगने पर मस्तक हिलाता है और खाँसता 
है |॥ २३॥ तथा क्रोध में आकर इस प्रकार कटु बचन कहता है- 
४ बहुत मिर्च डाल दिये ) क्‍या बनाती है ? पत्थर” ! ॥२४॥ यदि. कभी 
बहुत घी खा जाता है तो भोजन के बाद तुरन्त ही लोटा उठा कर खूब 
पानी पीने लगता है ॥ २४५ ॥ 
इस प्रकार देच में सुखढुख भोगनेवाला केवल आत्मा ही है। आत्मा 


२४५२ दासबोध | [ दशक १३ 
के बिना देह व्यर्थ हे-झुदों है ॥ २६ ॥ मन की अनन्त चृत्तियों को ही 
आत्मस्थिति जानना चात्तिण । तीनों लोक भे जितनी व्यक्तियां हैं सब में 
आत्मा है ॥ २७ ॥ जग में जगदात्मा है, विश्व भें विश्वात्मा है और जो 
नाना रूप से सब का व्यापार चलाता है वह सर्वात्मा है ॥ र८ ॥ बच 
सूँघता है, चाखता है, सुनता है, देखता है, कोमल-कठिन परहचानता है 
ओर ठंढा या गमे तुरंत ही जान लेता है ॥ २६॥ सावधानी के साथ 
लीला करता है, बहुत घरा-उठाई करता है; इस क्षू्त ( चतुर ) को छ्ूर्त 
ही पहचान सकता है !॥ ३० ॥ वायु के साथ अच्छा ( परिमल ) बुर 
( क्षल ) सब कुछ आता हे पर वायु स्वयं निर्मेल रहता है ॥ ३१ ॥ शीत, 
उष्ण, सुबास, कृुवास, सब वायु के साथ रहते हैं; पर वे उसमे मिल कर 
नहीं रद्द सकते ॥ २२५ ॥ वायु के साथ रोग आते हे, भूत दोड़ते हैं और 
उसीके साथ धूल ओर कुददरा आता है ॥ ३४ ॥ परन्तु यह कुछ सी वायु 
के साथ ठचहरता नहीं, इसी प्रकार आत्मा के साथ चायु भी नहों 
टिकता | आत्मा की चपलता वायु से अधिक है ॥ २७॥ वायु कठिन 
पदार्थ में झड़ जाता है; पर आत्मा उसमें भी सिद जाता है। तथापि उस 
कंठिन पदार्थ मे छेद नहीं होता !॥ १४५॥ वायु के चलते समय एक 
प्रकार का शब्द होता है; पर आत्मा का शब्द आदि कुछ चहीं होता । 
भनतल करने से भीतर ही भीतर उसका छुपके से ज्ञान हो जाता है 
॥ २६ ॥ शरीर के साथ जो भलाई की जाती है वच् आत्मा तक पहुँचती 
है। इस प्रकार शरीरयोग से उसे समाधान होता है ॥ ३७॥ देह को 
छोड़ कर चातरे जो किया जाय; पर आत्मा तक नहीं पहुँच सकता। देह 
ही के योग से चासना तृप्त होती है ॥ १८॥ देह और आत्मा के ऐसे हीं 
अनेक कोतुक हैं; पर बिना देह के आत्मा को अड़चन पड़ती है॥ ३६ ॥ 
देह और आत्मा दोनों के एकन्न होने से बहुत कुछ हो सकता है; परन्तु 
अलग रहने से कुछ भी नहीं हो सकता | देह ओर आत्मा के योग से 
विवेकद्वारा, तीनों लोकों का ज्ञान हो सकता है !॥ ४० ॥ 





दसवाँ समास-उपदेश-निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 


पंत्र, पुष्प, फल, बीज, पाषाण और कोड़ियों की मालाएं सूत से शी 
जाती है ॥ १.॥ स्फटिक ' जचहर-मुहरा ' काप्ट, चन्दन, धातु, रल, आदि 


समास १० | उपदेश-निरूपण । ३४३ 
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की मालाएं, जालियां, चन्दोवे आदि खूत से ही शैथे जाते हैँ ॥ २॥ 
सूत यदि थे हो तो काम नहीं चल सकता। ( इसी प्रकार आत्मा से 
सम्पूर्ण जगत्‌ मैया हुआ है ) परन्तु यहां, आत्मा के लिए सूत का इष्टान्त 
पूरा पूरा नहीं लगता ॥ ३॥ क्योंकि सूत तो शुरिया के बीच में ही 
रहता दे ओर आत्मा स्वोग में समानरूप से व्याप्त रदता है ॥ ४॥ 
इसके सिवाय आत्मा स्वाभाविक ही चपल है; और सूत जड़ निःम्धल है! 
अतएवच यह उपमा नहीं लगती ॥ ४ ॥ अस्त । अनेक वेलियों मे जल का 
भाग भर रहता है, ईखों में भी रस भरा होता है; परन्तु रस और 
उनका वकला कुछ एक नहीं है॥ ६ ॥ इसी प्रकार देही ( आत्मा ) और 
देह ( अनात्मा ) दोनों भिन्न भिन्न हँ-और इन दोनों से सिन्न निरंजन 
ओर निरुपम परमात्मा है ॥ ७॥ राजा से लेकर रंक तक सब मल्नुष्य ही 
हैँ; पर सब को एक ही समान केसे कर सकते हैं ? ॥ ८॥ देव, दानव, 
भानव, नीच योनि, हीन जीव, पापी, झुकृती आदि बहुत से हैं ॥ ६ ॥ 
एक ही अंश से जगत्‌ चलता है; पर सामर्थ्य सब का अलग अलग है | 
“एक केसाथ में म्राक्ति मिलती है, एक के साथ से रौरच नरक मिलता है! 
॥ १० ॥ शक्कर और मिट्टी दोनों पृथ्बी के अंश हैं; पर मिट्टी नहीं खाई 
जा सकती; विष क्‍या जल नहीं है ? पर बच बुरी चीज है ॥ ११॥ 
' पुरयात्मा ” और  पापात्मा ? दोनों में ' आत्मा ” लगा है-इसी तरह 
कोई सांधु है, कोई भोंदू है; पर सब की मर्यादा अलग अलग है; बच छूट 
नहीं सकती है ॥ १५ ॥ यह बात सच है कि, सब का अतरात्मा एक 
ही है; पर डोम साथ में नहीं लिया जा सकता। पंडित और * लोौंडे ? 
एक कैसे हो सकते हैं ? ॥ १३ ॥ महुष्य और गधे; राजहंस और मुर्गे; 
राजा लोग ओर बन्दर एक कैसे हो सकते हैं.? ॥ १४॥ भागीरपी का 
जल भी आप है, मोरी और गढ़े का पानी भी आप है; परन्तु मैला पानी 
थोड़ा भी नहीं पिया जा सकता ॥ १४ ॥ इस कारण परले तो आचार- 
शुद्ध, फिर विचार-शुद्ू, चीतरागी और सुबुद्ध होना चाहिए ॥ १६॥ 
शूरों को छोड़ कर यदि डरपोंकों की भरती की जाय तो थुद्ध के अच- 
सर पर अंवश्य हार होगी। भ्रीमान को छोड़.कर दरिद्री की सेवा करने 
से क्‍या हाल होगा ? ॥ १७॥ यह सच है कि, एक ही पानी से सब 
हुआ है; पर देख कर सेवन करना चाहिए; एक तरफ से सभी सेवन 
करना सू्खता है॥ १८॥ पानी से ही अन्न हुआ है और अन्न का चमन 
होता है। पर चर्मन का भोजन नहीं. किया जा सकता ॥ १६ ॥ इसी 
प्रकार शिन्हनील बात छोड़ देना चाहिए और प्रशंसनीय बात हृदय मै 
*; 
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रखना चाहिए, तथा सत्कीर्ति से भूमंडल को भर देना चाहिए ॥ २० ॥ 
उत्तम को उत्तम अच्छा लगता है, निकृष्ठ को वह अच्छा नहीं लगता- 
इसी लिए ईश्वर ने उसको शअभागी बना रखा है॥२१॥ सारा अभागीपन 
छोड़ देना चाहिए; उत्तम लक्षण ग्रहण करना चाहिए; इरिंकथा, पुरांण- , 


श्रवण, नीति, न्याय, आदि का स्वीकार करना चाह्चिण ॥ २२ ॥ विचेक- ' 


पूर्वक चलना चाहिए; सब लोगों को राजी रखना चाहिए्ट और धीरे 
धीरे सब को पुणयात्मा बनाते रहना चाहिए ॥ २३॥ जैसे बालक के 
साथ, उसकी ही चाल से चलना पड़ता है और जैसा उसको रुचता है 
वैसा ही बोलना पड़ता है, वैसे ही धीरे धीरे लोगों को सिखला कर 
चतुर बनाना चाहिए ॥ २७॥ सच तो यह है कि, सब का मन रखना 
चाहिए | यह्दी सब चत॒रता के लक्षण हैं। जो चतुर है चच चतुरों के 
अ्रंग जानता है; अन्य लोग पागल हैँ ॥ २४ ॥ परन्तु पागल को ' पागल ! 
-भीन.कहना चाहिए, मर्म की बात कभी न बोलना चाहिए, तभी 
निस्पृद्द पुरुष दिग्विजय कर सकता है ॥ २५६॥ अनेक खलों में, अनेक 
श्रवसरों को जान कर, यथोत्ित चर्ताव करना चाहिए और प्राणिसान् 
का अंतरंग ( अभिन्नहदय मित्र ) हो जाना चाहिए्ट ॥ २७॥ एक दुसरे 
को राजी न रखने से सभी को तकलीफ होती है। एक दुसरे का मन 
तोड़ने से कुशल नहीं होती ॥ श्८॥ अतणएवच जो सब का भन प्रसन्न 
रखता है वही सच्चा महन्त है-और उसीकी ओर सब लोग आकर्षित 
होते है ॥ २६ ॥ 









००%) 


५७) 
के 
2 उमा दे ४ 
या जप 


चोदहवाँ दशक । 
पहला समास-निस्पह-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 


निस्पृष्ठ की युक्ति, बुद्धि ओर चतुराई का सिखापन सुनो । इससे सदा 
संमाधान रहता है ॥१॥ जैसे संत्र सहज और फलदायक हो, ओषाधियां 
साधारण और गुणदायक हों, वैसे हो मेरे चचन सादे और अलुभव- 
युक्त हैं ॥ २॥ इनसे अचग्म॒ुण तत्काल ही चले जाते हैं और उत्तम गुण 
प्राप्त होते हैं; इस लिए ये तीतर ओपशधिरूपी वचन श्रोताओं को ध्याने- 
पूर्वक सेवन करना चाहिए ॥ ३२॥ पहले तो निस्प्ृद्ता रखना ही न 
चाहिए और यदि रख ली हो तो छोड़ना न चाहिए और यदि छोड़ दी 
हो तो पदचानवालों में घूमना न चाहिए ॥ ४॥ कांता को दृष्टि सेन 
_ रखना चाहिए, कान्ता-विषय का स्वाद मन को' न चखाना चाहिए और 
“ यदि थैर्य का भंग हो जाय तो लोगों में फिर अपना सुख तक न दिखाना 
चाहिए ॥ ४॥ एक खल में न रहना चाहिए, संकोच न रखना चाहिए 
शोर मोह में फैस कर द्रव्य या दारा की तरफ न देखना चाहिए ॥ द ॥ 
आझाचारभ्रण/ न होना चाहिए, यदि कोई द्रव्य दें तो न लेना चाहिए 
कौर झपने ऊपर कोई दोप न आते देना चाहिए ॥ ७ ॥ सिक्षा माँगने में 
लज्जा न करनी चाहिए, बचुत भिक्ता न लेना चाहिए. ओर पूछने पर भी 
अपनी परदचान न देना चाहिए ॥ ८॥ सजा इआ और मलीन वस्त्र न. 
पहनना चाहिए, मिष्ठाज्ञ न खाना चाहिए, दुराग्रह न करना चाहिए 
आर मौका देख कर चलना चाहिए ॥६॥ भोग में मन न रखना चाहिए, . 
देहहुख से घवड़ाना न चाहिये और आगे जीवन की आशा न रखनी 
चाहिए. ॥ १०॥ विरक्ति न छूटने देता चाहिए, चेर्य्य संग न होने देना 
चाहिये और, घिचेकवल से, ज्ञान मेलीन न होने देना चाहिए ॥ ११॥ 
फरुणां-कीतन छोड़ना न चाहिए, अन्‍्तरं-ध्यान मोड़ना न चाहिए और 
: समुण सूर्ति का प्रेमतंतु तोड़ना न चाहिए ॥ १२-॥ भन में चिन्ता-न 
रखना चाहिए, कष्ट में खेद न मानना चारिएट ओर कुछ भी हो; समय पर 
पैये न छोड़ना चाहिणए॥ १३६ ॥ अपमान होने से बुरा व मानना चाहिए; 
कोई ताना मारे तो ठुख न करना चाहिए और कुछ भी हो, घिक्कारने पर, 
खेद न करना चाह्चिण॥१४॥विरक्त पुरुष को लोकलाज न रखना चाहिए, 
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लज्ित करने से लजाना न चाहिए. ओर खिस्ाने से खिकना न चाहिए 
॥ १५ ॥ शुद्ध माग न छोड़ना चाहिए, ठुजन से बाद न करना चाहिए, 
आर चांडाल से सम्बन्ध न पड़ने देना चाहिए ॥ १६॥ तापटपन न 
रखना चाहिए, रूगड़ाने से कगड़ना न चाहिए ओर अपनी निजस्थिति 
उड़ाने न देना चाहिए ॥ १७ ॥ हँसाने- से हँसना न चाहिए, घुलाने से * 
बोलना न चाहिए ओर चण क्षण में चलाने से चलना न चाहिए ॥ १८॥ 
एक वेष न रखना चाहिए, एक ही साज से न रहना चाहिए और एक- 
देशीय न होकर, स्वेत्र भ्रमण करते रहना चाहिए ॥ १६ ॥ किसीका 
टृढ़ संसग न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए ओर सभा में सब 
समय न बेठना चाहिए ॥ २० ॥ शरीर के साथ कोई नेम न लगा लेना 
चाहिए, किसीको भरोसा न देना चाहिए ओर किसी निश्चित वात का 
अंगीकार न करना चाहिए ॥ २१॥ नितल्यनेम न छोड़ना चाहिए, अभ्यास 
न ड़बने देना चाहिए ओर कुछ भी हो, परतंत्र न होना चाहिए॥ २२ ॥ 
स्वतंचता मोड़ना न चाहिए, निरपेक्षता तोड़ना न-चाहिए ओर क्षण क्षण 
मे परापेक्ष न होना चाहिए॥ २३॥ वेशव दृष्टि से देखना न चारिए, 
उपाधिसुख में रहना न चाहिए ओर स्वरूपस्थिति का ध्यान न मोड़ने देता 
साहिए ॥ २४ ॥ झअनगेलता (.स्वेच्छाचार ) न करना चाहिए, लोकलाज 
न रखना चाहिए. ओर कभी कहीं आखसक्त न होना चाहिए ॥ २४॥ 
परम्परा न तोड़ना चाहिए, उपासनामार्ग की उपाधि न मोड़ने देना 
चाहिए. और ज्ञानमार्ग कभी न छोड़ना चाहिए ॥ २६॥ कमेमार् न 
छोड़ना चाहिए, वैराग्य न मोड़ने देना चाहिए और साधन तथा भजन 
का कभी खंडन न करना चाहिए! ॥ २७ ॥ बहुत वाद-विवाद न करना 
चाहिए, अनित्य बात मन में न रखना चाहिए ओर व्यर्थ क्रोध से हठ न 
करना चाहिए ॥ श्८॥ जो न भाने उसे बतलाना न चाहिए, घबड़ाहट 
' लानेबाली बाते न करना चाहिए; और एक जगच बहुत दिन न रहना 
चाहिए. ॥ २६॥ ऊकुछ' उपाधि न फैलाना चाहिए, यदि. फेलाई हो -तो 
रखना न चाहिए ओर.यदि रखी हो तो उसमें फंसना न-चाहिए॥ ३० ॥| 
बडप्पन से थे रहनां चाहिए, मच्त्व रख कर न बैठना चाहिए और कहीं 
भी कुछ मन की इच्छा न करना चाहिए ॥ ३१ ॥ सादापन ( सादगी ) न 
छोड़ना चाहिए, छोटापन न मोड़ना चाहिए. और बलात्‌ अपने शरीर में 
अधभिमान न लाना चाहिए ॥ १२ ॥ अधिकार बिना न बोलना चाहिए, 
डॉँट कर उपदेश न देना चाहिए. ओर परमाथे को कसी संकुचित न 
रखना चाहिए ॥ ३३४॥ कठिन चेराग्य न छोड़ना चाहिए, कठिन अभ्यास 
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न छोड़ना ज्ञाहिए और किसीके विपय में कठिनता न रखनी चाहिए 
॥ ३४४ ॥ कठोर वचन न बोलना चाहिए, कठिन आज्ञा न करनी चाहिए, 
ओऔर कुछ भी हो, कठिन थैर्य न छोड़ना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वयं आसक्त न 
होना चाहिए, किये बिना कइ्दना न चाहिए ओर शिष्यवर्गों से बहुत 
कुछ माँगना न चाहिए ॥ ३६ ॥ उद्धत शब्द न बोलना चाहिए, इन्द्रियों 
का स्मरण न करना चाहिए ओर स्वच्छुन्दता से शाक्त मार्ग में न चलना 
चाहिए ॥ २७॥ नीच ऊृति में लजाना न चाहिए, वेभव में मस्त न 
हो जाना चाक्तिण और जानवृक कर क्रोध में न आना चाहिए ॥ ३२८॥ 
वड़प्पन में भूलना न चाहिए, न्यायनीति छोड़ना न चाहिए और कुछ भी 
हो, अप्रामाणिक चर्ताव न करना चाहिए ॥ ३६ ॥ बिना जाने कचह्दना न 
चाहिए, अनुमान से निश्चय न करना चाहिए ओर मूर्खता से कहने का 
बुरा न मानना चाहिए. ॥ ४० ॥ सावधानी न छोड़ना चाहिए, व्यापकता 
न छोड़न/ चाहिए और आलस में सुख न मानना चाहिए ॥ ४१॥ मन 
में विकल्प न रखना चाहिए, स्वार्थ की आज्ञा न देना चाहिए और यदि 
दी हो तो अपने को आगे न करना चाहिए ॥ ४२॥ प्रसंग बिना वोलना 
न चाहिए, क्रम छोड़ कर जाना न चाहिए ओर बिना विचारे, अधिचार- 
पंथ मं, न जाना चाहिए ॥ ४३२ ॥ परापकार न छोड़ना चाहेए, परपाोड़ा 
न करनी चाहिए और किसीके विपय में मन मेला न करना चाहिए 
॥ ४४ ॥ भोलापन न छोड़ना चाहिए, महंती न छोड़ना चाहिए ओर 
द्रव्य के लिए ' कीर्तन ” करते हुए न घृमना चाहिए ॥ ४५ ॥ संशयात्मक 
न बोलना चाहिए, बहुत निश्चय न करना चाहिए ओर ग्रन्थ समझे बिना 
उसे दसरे को समझाने के लिए हाथ मे न लेना चाहिए ॥ ४६ ॥ जान- 
वृरू कर पूछना न चारिप्ए, अच्ेभाव प्रगटन करना चारक्तिण ओर किसीसे 
यह्ट न कहना चाहिए कि वताऊंगा ॥ ४७ ॥ ज्ञानगर्व न रखना चाहिए, 
सचसा किसीको कष्ट न देना चाहिए ओर किसीस्ते कहीं वाद न करना 
चाहिए ॥ ४८॥ स्वार्थत्रुद्धि न रखना चाहिए, कारवार में न पड़ना 
चाहिए और राजद्वार म॑ कायकतों न बनना चाहिए. ॥ ४६॥ किसीको 

भरोसा-न देना चाहिए; जो भिक्ता न दी जा सके वह न मॉगना चाहिए 


ओर भिक्ता के लिए अपनी परम्परा न बतलाना चाहिए॥४०॥६्याच-शादी 
के काम में ओर मध्यस्थी के काम मेंन पड़ना चाहिए ।  प्रपंच ? की 


उपाधि शरीर के साथ न लगाना चाहिए ॥ ४१ ॥ प्रप॑च के झगड़े में न 
पड़ना चाहिए, बुरा अन्न न खाना चाहिए ओर पाहुने के समान निमंत्रण 
न लेना चाहिए ॥ ४२॥ शक्षाद्ध-पक्त, छुठी, छमछी ( छमासी ), रोग 
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आदि की शान्ति, बर्सी, मानगन, शत, - उद्यापन, आदि में निस्पर्द पुरुष 
को न जाना चाहिए-वहां का अन्न न खाना चाहिए और अपने को दीन 
न बनाना चाहिए | ४३ ॥ ४४ ॥ लक्न-प्रसंग में न जाना चाहिए, पेट के 
लिए न गाना चाहिए और घन लेकर कहीं भी कीर्तन न करना चाहिए 
॥ ४५ ॥ अपनी सभित्षा न छोड़ना चाहिए, पाली पाली से अ्रशन्न न खाना 
चाहिए ओर निस्पृद्द को मूल्य लेकर यात्रा न करना चाक्षिण ॥ ४६ ॥ 
मूल्य लेकर कोई खुकत न करना चाहिए, तनखाचह लेकर पुजारी न 
बनना चाहिए ओर इनाम या जागीर यदि कोई देता भी हो, तो भी 
निसपृद्द को न लेना चाहिए॥ ४७॥ कहीं मठ बनाना न चाहिए, यदि 
बनाया हो तो उसे- पकड़ कर रहना न चाहिए-निस्पूद् पुरुष को मठाधि- 
पति बन कर न बेठना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


मुख्य बात यह है कि, निस्पृद्ट को सब कुछ करना चाहिए, पर स्वयं 
उसमे फंसना न चाहिए ओर अलग रह कर ही. भक्तिसार्ग को स्थापित 
करना चाहिए ॥ ४६ ॥ प्रयल्ल घिना न रचना चाहिए, आलस दृष्टि से न 
लाना चाहिए ओर देह रहते हुए उपासना का वियोग न सहना चाहिए 
॥ ६० ॥ उपाधि मे पड़ना न चाहिए, उपाधि शरीर में लगाना न चाहिए 
ओर अव्यचवस्थित होकर भजनमार्र सोड़ना न चाहिए ॥ ६१॥ बहुत 
उपाधि न करना चाहिए, पर उपाधि बिना भी कास नहीं चलता । सगुखु- 
भक्ति छोड़ना न चाहिए; परन्तु इश्वर से विभक्त होकर रहना भी अच्छा 
नहीं॥६२॥बहुत दौड़ना न चाहिए, पर एक जगरह भी बचहुत न रहना चाहिए, 
बहुत कण न सहना चाहिए; पर बहुत आलस में रहना भी अच्छा नहीं 
॥ ६३ ॥ बचुत बोलना न चाहिए; पर बिना बोले भी काम नहीं चलता.। 
लनहुत अन्न न खाना चाहिए; पर उपवास भी अच्छा नहीं ॥ ६४ ॥ बहुत 
सोना न चाहिए; पर बहुत निद्रा मीड़ना भी न चाहिए | बहुत नेम न 


रखना चाहिए; ओर न बिलकुल अनियमित ही रहना चाहिए ॥ ६४५ ॥ 
बहुत लोगों में न रहना चाहिए; बहुत वनवास भी न करना चाहिए । 
देह को बहुत न पालना चाहिए; पर आत्महत्या कर लेना भी बुरा है 
॥ ६६ ॥ बहुत संग न करना चाहिए; परन्तु संतसंग न छोड़ना चाहिए। 
कमंठपन से काम नहीं चलता; पर अनाचार भी अच्छा नहीं है ॥ ६७ ॥ 
लोकाचार बहुत न छोड़ना चाहिए; परन्तु लोगों के अधीन होकर भी न 
रना चाहिए, बचुत प्रीति न-करना चाहिए; पर निष्ठुरता रखना भी 

अच्छा नहीं ॥६८॥ बहुत संशय न रखना चाहिए; परन्तु बहुत स्वच्छुन्द 
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थी न रहना चाहिए, चहुत साधनों मे न पड़ना चाहिए; पर बिना साधन 
रहना भी अच्छी बात नहीं है ॥ ६६ ॥ घहुत विपय न भोगना चाहिए: 
पर बिलकुल विपय-त्याग किया नहीं जा सकता | देद से सोह्द न रखना 

( चाहिए; पर बहुत कप्ट भी न सच्दना चाहिए ॥ ७० ॥ अलग रह कर 
अलुभव न लेना चाहिए; पर बिना अज्ञभव लिए रहना न चाहिए। 
क्रात्मस्थिति बतलाना न चाहिए; पर बिलकुल स्तब्धघता भी अच्छी नहीं 
॥ ७१ ॥ भन न रहने देना चाहिए-उन्मन होना चाहिए; पर मन बिना 
काम वहीं चलता । अलक्ष “ चस्तु ' लक्ष में नहीं आती; पर उसे लखे 
बिना रहना भी अच्छा नहीं ॥ ७५॥ चह मन-वुद्धि से अगोचर है; पर 
मन-बुद्धि के बिना उसका ज्ञान सी नहीं होता । जानपन भूलना चाहिए; 
परन्त अजानपन भी अच्छा नहीं ॥ ७३ ॥ ज्ञातापन न रखना चारिणए, पर 
शान बिना काम नहीं चलता । अतर्कर्य चस्तु तक में नहीं आती; पर तर्क 
बिना रहना अच्छा नहीं ॥ ७४॥ दृश्य का स्मरण करना अच्छा नहीं 
पर विस्मरण भी न होने देना चाहिए | कुछ च््चो न करना चाहिए; पर 

>वबिना चची किये भी काम नहीं चलता ॥ ७५ ॥ लोगों में भेद न मानना 
चाहिए: पर वर्णसंकर भी न करना चाहिए | अपना धर्मे न छोड़ना 
चाहिए: पर धमौसिमान भी अच्छा नहीं ॥७६॥ आझाशाबद्ध बात न बोलना 
चाहिए, विवेक बिना न चलना चाहिए और कुछ भी हो, शाल्तिसंग न 
होने देना चाहिए. ॥ ७७॥ अव्यवस्थित पोथी न लिखना चाहिए; पर 
बिना पोथी के भी काम नहीं चलता | अव्यचवस्ित न पढ़ना चाहिए, पर 
बिना पढ़े रहना भी अच्छा नहीं ॥ ७८ ॥ निस्एत्त को वक्‍्तृत्व न छोड़ना 
चाहिए; परन्तु शंका निकालने पर थचिवाद भी न करना चाहिए ओर 
श्रोताओं की बात का बुरा न मानना चाहिए ॥ ७६॥ यह उपदेश मन से 
रखने से स्व सुख मिलते है ओर मचहन्तपन के लक्षण आप ही आप 
ञग्रा जाते है ॥ ८० ॥ 





दूसरा समास-मिक्षा-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥| 


ब्राह्मण की मुख्य दीक्षा यह है कि, सित्ता माँगता चाहिए और “ ऑ- 
भवति-पक्त ” की रक्षा करना चाहिए ॥ ९ ॥ सित्षा मॉग कर जो खाता 
, है घह निराहारी कचहलाता है ओर वच भिक्ता माँगने के कारण प्रतिग्रनद 
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( के दोष ) से बच जाता है ॥ २॥ सज्जन हो चाहे असजन हो-उसके 
यहां जो पुरुष रूखा अन्न माँग कर भोजन करता है बच मानो रोज 
अम्यतपान करता है;ः- ॥ ३ ॥ 
भिक्षाहरी निराहारी, भिक्षा नेव पतिग्रह+ 
असंतो बापि संतों वा, सोमपान दिने दिने ||... ' 
ऐसी भिक्षा की महिमा है। भिक्षा मॉगना सर्वोत्तम ईश्वर को भी 
पसन्द है| बड़े बड़े सिद्ध योगी तक भिक्षा माँगते हैं ॥ ७॥ दत्तात्नेय, 
गोरखंनायथ, आदि सिद्ध पुरुषों ने भी लोगों में भिक्षा साँगी है। भिक्ता से 
निस्पृह्॒ता प्रगट होती है॥ ४ ॥ कोई कोई बार लगा कर भिक्षा अहसण 
करते हँ; परन्तु यह पराधीनता की बात हुई; तथा रोज एक ही घर से 
सिंचा अ्रहर्ण करने में भी स्वतंत्रता नहीं रहती ॥ ६ ॥ आठ आठ दिन के 
लिए अन्न जमा कर रखना भी अच्छा नहीं है। ऐसा करने से नित्य नूतं- 
नता का आनन्द नहीं मिलता ॥ ७॥ नित्य नूतन नूतन स्थानों में घूमना 
चाहिए, खूब देशाटन करना चाहिए-तभी भिक्षा माँगने में शोभा है 
ओर तभी प्रशंसा होती है ॥८॥ जिसे भिक्षा माॉँगने का अखरड अभ्यास 
है उसे परदेश कहीं नहीं जान पड़ता; जहां देंखों वहां, तीनों लोक, 
उसके लिए स्वदेश ही हैं॥ ६ ॥ भिक्षा माँगने में खिक्ना न चाहिए, 
लजाना न चाहिए, थकना न॑ चाहिए-परिभ्रमण ऋरना चाहिए ॥ १०॥ 
जो पुरुष अनेकों चमत्कार करता है, सदा भगवान की कीर्ति वर्णन 
करता है, ऐसे पुरुष को, निस्पृद्वता के साथ, भिक्षा भागते हुण देख कर 
छोटे-चड़े सब लोग चाकित होते हैं ॥ ११ ॥ भिक्ता कामघेनु है। उससे 
सदा फल मिलता है| बह कोई सामान्य बात' नहीं है.। जो भिक्ता को 
अमान्य करता है वह जोंगी अभागी है ॥ १५॥ भिक्षा से पहचान होती 
है, भिच्ता से भ्रम मिटता है और साधारण भिक्षा सब स्वीकार कर लेते 
है ॥ १३॥ भिक्षा एक प्रकार की निर्भयस्थिति है, भिक्षा से महंती प्रगट 
होती है। भिक्षा के द्वारा स्वतंत्रता मिलती और. ईश्वरप्राप्ति होती है 
॥ १७ ॥ भिक्षा में किसी प्रकार की रोक-टोक या बाधा नहीं है, भिक्षा- 
हारी सदा स्वतंत्र रहता है । भिक्षा के द्वार समय को सार्थक कर 
सकते हैं ॥ १५ ॥ भित्ता अमरबेलि है । यह फल-फूल से लदी हुई है। 
यह कुंसमय आ पड़ने पर निल्लेज पुरुष को फलदायक होती है ॥ १६ ॥ 
पुंथ्वी में अनेक देंश हैं, घूमने से कोई भूखों नहीं मर सकता-वबच करों 


समास ३ | काव्य-कला । ३६९ 
भो लोगों को खल नहीं सकता ॥ १७॥ गोरज्य, (गीवें रखना) वाणिज्य 
और कृषि से भी अधिक भिक्षा की प्रतिष्ठा है।कोली को कभी न 
छोड़ना चाहिए ॥ १८॥ भिक्षा के समान अन्य वैराग्य नहीं है आर 

, चैराग्य के समान अन्य सौभाग्य नहीं है। वैराग्य न होने से, एकदेशीय 
होने के कारण, अभाग्य बना रहता है ॥ १६॥ यह पूछने पर कि “ कुछ 
भिक्षा है? ” यदि कोई बहुत भिक्षा देने लगे तो, अल्पसंतोषी रच कर, 
सिर्फ एक सुद्दी ले लेना चाहिए ॥ २०॥ आनन्द-पूर्वक मिक्ता मॉगना 
चाहिए । यही निस्पृदता के लक्षण हैं। मधुर वचन से सब को खुख 
होता है ॥ २१ ॥ ऐसी भिक्षा की यह अल्प स्थिति यथामाते बतला दी। 
भिक्षा समय-कुसमय आनेवाली विपत्ति को बचा देती है ॥ २२ ॥ 





तीसरा समास-काव्य-कला । 
हु | श्रीराम ॥ 


शब्द-सुमन-मालारूप कविता के सुन्दर सुगन्धरित परिमलरूप श्र 
से संतजनरूप भ्रमर-समूह को आनन्द प्राप्त होता है ॥ १॥ ऐसी 
माला अन्तःकरण में ग्ँथ कर राम-चरणों की पूजा करो । ऑंकार>-तंतु 
अखंडित रखना चाहिए-उसका कभी खंडन न करना चाहिए.॥ २॥ 
परोपकार के लिए कविता करना आवश्यक है। ऐसी कविता के लक्षण 
बतलाते हैं॥ ३ ॥ पहले ऐसी कविता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि, 
जिसके द्वारा भगवद्धक्ति और विरक्ति उत्पन्न हो ॥ ४ ॥ परन्तु आचरण 
के बिना कोरे शब्दशान को सज्जन पुरुष कभी पसन्द नहीं करते; अत- 
एवं ( कविता का अभ्यास करने के पहले ) अनुताप के द्वारा-करुणाद 
हृदय से-परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥ ५ ॥ क्योंकि परमात्मा 
की प्रसन्नता से-ईश्वरीय स्फ़रर्ति से-जितना कुछ सुख से निकलता है 

*। बही सछाघनीय है-और उसीको प्रासादिक कह सकते हूं ॥ दै॥ _, 

लोगों की सम्मति से तीन प्रकार की कविता कही हैः-( १) ढीठ 
(ध्रष्ट); (९) पाठ; और (३) प्रासादिक । अब इन तीनो का क्रमशः विचार 
किया जाता है ॥ ७॥ कोई कोई, ढिठाई से, जो कुछ मन में आता ह्ठै 
उसी पर बलात्‌ कविता बनाते हैं; उसे ' ढीठ-कविता ? कहते है ॥८॥ 
किसी किसीकों अनेक काव्य-प्रन्थों के पढ़ने से बहुत सी कविता पाठ हो 

हब कर 


३६२ दासबोीध । [ दशक १४ 
जाती है ओर उसीको अदला बदल कर थे अपनी कविता घना लेते 
ऐसी कविता को ' पाठ-कचिता ” कहते हं ॥ ६॥ कुछ लोग शीत्र ही 
कविता करने लगते है; जो कुछ सामने आ जाता है उसीका वर्णन करने 
लगते हैं; भक्तिरंहित तुकबन्दी जोड़ते है; ऐसी कविता को ढीठ-पाठ 
कथिता - कहना .चाहिए ॥ १०॥ कामसिक, रखिक, शंगारिक, वौर, 
हास्य, प्रस्ताथिक, कोतुक ओर विनोद आदि -विपयों की कविता ढीठ- 
पाठ करलाता है.॥ ९९ ॥ जब्र मन कामातुर जटवो जाता है तब' उद्धयार सी. 
वैसे ही मिकलते हैँ; परन्तु इस ढीठ-पाठ-कवचिता से जन्म सफल नहीं हो 
सकता ॥ ९२५॥ उदस्शात्त हाने के लिए नरस्ताते करना पड़ती है। 
ऐसी नरस्तुते में जो काव्यकाशल दिखाया जाता है उसे ढीठ-पाठ कहते 
है॥ १५ ॥ परन्तु कवित्व ढीठपाठ न होना चाहिए, कवित्व भें खटपट 
न होनी चाहिए ओर पाखंड-मत-पूर्ण या उद्धर कविता भी न होनी 
चाहिए ॥ १७ ॥ कविता बादपूर्ण, स्सचद्चीन, कर्कश और दृश्ान्तहीन न 
दोनी चाहिए ॥ १४५॥ कंचिता सम अनावश्यक -विस्तार ओर सारहीन 
विषय न होना चाहिए । छझुटिल को सम्बोधन करके भी कविता मन 
ख्िखनी चाहिए ॥ १६ ॥ कविता हीन न होनी चाहिए, कहा हुआ ही 
फिरए न कहना चाहिए, छुन्दोभंग न करना चाहिए और कविता लक्षण- 
रहित न होनी चाहिए ॥ १७ ॥ ध्युत्पत्तिहीन, तर्केहीन, कल्ाइीन, शब्द- 
हीन, भक्ति-बज्ञान-वैराग्य-दीन कविता न होनी चाहिए ॥ १८॥ भक्तिहीन 
कविता को खिफ ढोंग ससझकना चाहिए। नीरस चक्‍तृता घबड़ाहट 

उत्पन्न करती है ॥ १६॥ भक्ति बिना जो कुछ घोला जाता है बच एक 
प्रकार का स्वांग है। भोते के बिना कद्दी संवाद हो सकता है 7 ॥ २०॥ 
अरुत | ढी०ं ओर पाठ कंचिता करना सिर्फ मिथ्या अचंता का पागलपन 
है। अब पासादक काध्य के लक्तरु बतलाते है।- ॥ २१ ॥ 

जिसे ज्री ओर घन आदि से घृणा हो जाती है ओर अन्त+करण में 

पंरमात्सा का ध्यान लग जाता है ॥ २२९ ॥ जो निरन्तर भगवत्पेम में संगा 
रहता है और भगवर्ूूजन, का उत्साह जिंसका दिन दूना रात चोगुना 
बढ़ता जाता है ॥ २२ ॥ जो भगवरूजने बिना णएकं क्षण भी नहीं जाने 
देता ओर जिसका अन्त+।करण खसदा- भक्तिसंग में रँगा रचता है ॥ २७ ॥ 
ओर. जिसके अच्तःकरण में. अचल ओर. शान्त-स्वरूप सगवान घास 
करता. है-ऐसा' पुरुष स्वाभाविक ही-जो कुछ बोलता है बच त्रह्मनिरूपण 
ही है ॥ २४५ ॥ हृदय: में गोविन्द का निवास-जहोने के कारण उसे भक्ति 
' का त्सका-लग जाता है. और भक्ति को:छोछःकर वक्त अच्य कुछ बोलता 
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ही नहीं ॥ २६ ॥ जिस लिपय में हृदय से मीति होती है चही उसकी 
वाणी बोलती है। बच भक्तिभाव से करुणा-कीतद करता है और प्रेम में 
झाकर नाचता है ॥ २७ ॥ सन भगवान में लग जाता है, इससे देहभान 
नहीं रद्ता; तथा शंका और लंज्ञा भी दर सग जाती है ॥ रण ॥ चच् 
प्रमस्‍ंग से रँग जाता है; भक्तिसद मे सतवाला हो जाता है ओर अरंभाव 
को पेरों के नीचे डाल देता दे ॥२६॥ निश्शंक होकर गाता और नाचता 
है। उसे लोग कह? देख पड़ते है ? उसकी दृष्टि म तो चच तबेलोक्य- 
नायक चास करने रूगता है !॥ ३० ॥ ऐसा जो भगवाद से रँग जाता 

उसे और किसी बात की आवश्यकता चहीं रहती । वह स्वरच्छा से 
भगवान्‌ के रूप, कीर्ति ओर प्रताप का वर्णन करने लगता है ॥ ३१ ॥ 
बच भगवान्‌ के नाना रूप, मूर्ति, प्रताप और अनब्त कीर्ति का चर्यन 
करता है |. नरस्तति उसे तूण के समान तुच्छ जान पड़ती है ॥ ३२॥ 
अस्त; ऐसा सगवर्ूचका जो विरक्त होकर संसार मे रहता है उसे साध- 
जन झत्त सानते है ॥ २१ ॥ बच अपना साक्त का जा रसाल वर्णन करता 
है उसीको  प्रासादिक कविता ” कहते हैं। बच साधारण ही जो कुछ 
चालता उ उसस चेदक भरा रचद्दता है ॥ २४७ ॥ 


अस्त अद साधारण तोंद पए कविता का लक्षण फिर से बतलाते 
हैं; सुनिये । इससे भोताओं का हृदय सम्ठुण् होगाई-॥ ३४॥ कविता 
लिसेल, सरल, स्पष्ठ, ओर कमालसार होनी चाहिए ॥ २६ ॥ कविता 
भक्तिवलयुक्त, अर्थप्रचुर ओर अचन्ता-रह्चित होनी चाहिए! ॥ ३७ ॥ 
कविता कीर्ति से भरी हुई, रम्य, मधुर और विस्तृत प्रतापवाली होनी 
चाहिए ॥ श८ ॥ कविता सरल, संक्तित और सुलभ पद्मात्यक होनी 
चाहिए: ॥ ३६॥ कथिता खुद, मंजुल, कोमल, सब्य, अद्भुत, विशाल, 
सुहावनी, मछंर और भक्तिरस से रसाल होनी चाहिए ॥ ४० | अक्तर- 
वन्ध, पदबन्च, नाना चातुर्थ के प्रवच्च, नाना'प्रकार के कौशल, छन्दबन्ध, 
घाटी, मुद्रा, आदि अनेक बाते काव्य में होती चाहिए ॥ ४१॥ नाना 
प्रकार की चुक्ति, बुद्धि, कला, सिद्धि और अन्चय आदि का निर्वाह 
करके, वाना प्रकार की कचिता वनानी चाहिए ॥ ४२॥ कविता में नाना 
प्रकार के साहित्य-विपयंक दइृश्ान्त, तक, युक्ति, उक्ति, सम्मति, सिद्धान्त, 
पूवपत्त ( शंका ) सहित, दोना चाहिये॥ ४३ ॥ नाना प्रकार की गति 
चिद्ता, मांते, स्फूशति, चारणा, ध्ति, आदि कविता में होना चाहिए 
॥ ४७४ ॥ कविता से शास्राधार से शंका-संभाधान की बातें. भी होनी 
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चाहिए, ताकि निश्चय हो जाय' और संशय मिट जाय ॥ ४४५ ॥ जिसमें 
नाना प्रकार के प्रसंग, विचार, योग, विवरण और तत्वचर्चा का सार 
हो उसे काव्य कहते हैं ॥ ४६॥ जिसमें नाना साथन, पुर्थ्चरण, तप, 
तीथोटन, आदि का वर्णन हो और नाना प्रकार के संदेच मिटाये गये हो 
उसका नाम कवित्व है ॥ ४७ ॥ जिससे पश्चात्ताप उपजे, और लौकिक 
विषय लज्जित हों, तथा जिससे ज्ञान का बोध हो|डसका नाम कचित्व है 
॥ ४८॥ जिससे ज्ञान प्रवल हो, चृत्ति का अस्त हो और भक्तिमार्ग 
भालम हो चही कविता है ॥४६॥ जिससे देहाभिमान नए्ट हो, भवसागर 
सूख जाय, और भगवान हृदय में प्रगट हो वही कविता है॥ ४०॥ 
जिससे सद्बुद्धि प्राप्त हो, पाखंड का नाश हो और विवेक जाग्त हो 
वही सच्चा काव्य है ॥ ५१॥ जिससे सदवस्तु का भास हो; जिससे 
भास का निरास हो और जिससे भिन्नत्व का नाश हो वही कवित्व है 
॥ ४२ ॥ जिससे समाधान हो, जिससे संसार-पन्धन टूटे और जिसे 
सज्जन मानते हों वही कवित्व है ॥ ४३॥ इस प्रकार काव्य के लक्षण 
यदि बतलाये जायेँ तो बहुत हैं; पर यहां साधारण तौर पर जान लेने के - 
लिए थोड़े से बतला दिये गये हैं ॥ ५४॥ 


चौथा समास-कीतंन-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


कंलियुग मे ' कोतेन ” करना चाहिए और भगवान के गुण मधुर शब्दों 

में बड़ी कुशलता के साथ, गाना चाहिये । परन्तु कीवन भें कठिन और 
ककेश वचन न निकालना चाहिए ॥१॥ कीर्तन के द्वारा संसार की सारी 
खटपट मिटा देनी चाहिए; दुएे से कगड़ा न करना चाहिए और सच- 
भूठ से अपनी शान्ति भंग न होने देना चाहिए ॥ २॥ गर्वगीतं न गाना 
चाहिये, गाते गाते एकना न चाहिए और गौप्य या गुह्य प्रकट न करना 
चांहिए; भगवान्‌ के गुण गाना चाहिए ॥ ३॥ कीर्तन करने में बहुत 
. हिलना डोलना या खांसना न चाहिए ॥ ४ ॥ भगवान के अनन्त नाम, 
: समुण इंश्वर के अनेक ध्यान और भगवत्कीर्ति के अनेक अद्भुत चमत्कार 
कीतन में प्रकट करना चाहिये ॥ ४ ॥ कीर्तन में कोई अच्छी बात छोड़ना 
: न चाहिए और बुरी बात छेड़ना न चाहिए | तथा ऐसी बात न करना 
चाहिए कि, जिससे किसीका मन खिन्न हो ॥ ६ ॥ _कीतेन के द्वारा 





+चक 
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क्रिसीके साथ छुल न करना चाहिए; परन्तु यादि अपने साथ कोई छल 
करे तो सच्नन करना चाहिए | ७ ॥ कीतेन करते समय किसीकी व्यर्थ 
प्रशंसा न करना चाहिए; जो लोग जाग्रत रचद्दते है वे पवित्र द्ोते है। 
वड़े डोल के साथ ज़नरूप जनादेन को-भ्रोतागणरूपी इश्वर को-सन्त॒ए 
करना चाहिए ॥ ८॥ जिख धकार प्यासा मनुप्य शीतल करने के पास 
स्वयं जाता हे वेखे ही प्रेमी श्रोता भगवत्कीरतन में आते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे 
श्रोताओं को वंलाने या उनके आने के लिए प्रयत्न करने, इत्यादि की 
आवश्यकता नहा पड़ता ॥ २१० ॥ कोतन करन मे टालाइला या बहाना 
न करना चाहिए ओर न लज्जित होना चाहिए ॥ ११॥ कीतंन भें चिघ्न 
डालनचाले ड॒छ को पास न आते देना चाहिए | बीच में कूगड़ा न होने 
देना चाहिए; क्योंकि इससे ध्यान भंग हो जाने का भय रहता है ॥१शा। 
कीतन करते समय अभिसमान म आकर भूल न जाना चाहिए ॥ १३॥ 
कीतन करते हुए, धीरे धीरे डोलते हुण, परमात्मा के प्रेम में नाचना 
चाहिए; विलकुल स्तबव्च न रहना चाहिए ॥१४॥ सुन्दर रीति से नम्नता- 


- पूर्वक मधुर स्वर से गाना चाहिए ॥ १४५॥ करताल, तम्वृरा, तानमान, 


तालचद्ध तंतुगान, आदि सुन कर बुद्धिमान लोग तत्काल तन मन स्ते 
तल्लीन हो जाते हैं ॥ १६ ॥ प्रेमी भक्तों का थिरक थिरक कर नाचना देख 
कर ओर उनका रझुस्वर गान सुन कर सत्र लॉग प्रसन्न होते हैँ ॥ १७ ॥ 
दत्त कीतनकार का कोशलयुक्त कथा-प्रवन्ध सुन कर श्रोतागर्णों का 
अन्तःकरण करुणा से भर आता है ॥१८॥ उसका कीतंन सुनने के लिए 
चतुर पुरुप तुरन्त ही दोड़ आते है ओर उसकी वुद्धिचिलक्षण॒ता देख कर 
वे लोग लोग दंग रह जाते हैं | इस प्रकार जमते जमते कीतन का रंग जम 
जाता है ॥ १६॥ नाना प्रकार के विद्धतापूर्ण दाव-भाव और कौतुक 
कीतन में बतलाना चाहिए ॥२०॥ कौतेन ऐसा करना चाहिए कि, 
जिसके हाय पाप नाश हो जाय और एण्य का प्रकाश हो; तथा श्रोता 
लोग बराबर उसका बखान करते रहें ॥ २११॥ कीतेन में व्यथ न बोलना 
चाहिए और न किसीकी निन्‍दा करना चाहिए ॥ २२॥ उत्तम भक्तिएूर्ण 
कथा सुनने के [लिए सभो लोग उत्साह से दोड़ते है ॥ २३॥ जो भक्त 
परोपकार के ब्त से भूषित होता हे उसकी सब प्रशंसा करते है ॥ २७॥ 
कीरतनकार का उत्तम उपदेश मानना चाहिए, मोह में मत्त न होना 
चाहिए | अभिमान करने से हानि होती है ॥ २४५॥ शिक्षापू्ण चक्‍्तृता 
सुनने के लिए आप ही आप लोग जमा हो जाते-ह-बुलाना नहीं पड़ता 
॥ २६ ॥ राग-रंग-युक्त, रसाल ओर खुर्दर रेंगीले खंगीत से श्रोताओं 


३५६ दासनोध । [ दशक १४ 
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का अन्तःकरण रेंग' ज्ञाता है। जिस प्रकार रलपरीक्षक लोग रत के 
पीछे दौड़ते हे उसी प्रकार उत्तम कीतेन के पर्यक्षक उस कीतेच को 
सुनने के लिए दोड़ते है ॥२७॥ भक्तिएूण कीतेच सुन्र कर लोगों से 
इश्चर-प्रम बढ़ता है; मन निमल होता है ओर मशृतदया का संचार होता 
है ॥ श्प | कीतेन से व्यर्थ वचन नर्ीं वोलना चआहिए, ध्यथ विवरण दे 
करन/ चाहिए ओर घिनीत होकर वक्ततत्व से लोगों को संतुए करना 
चाहिए ॥ २६॥ समस्त लोगों को सारासार का विद्यार सिखलाना 
चाहिए | साहित्य ओर संगीत, सज्जन पुरुष को, अच्छा मालम होता 
है ॥ ३० ॥ सच-कृठ भे से सच बात मारलूस हो जाने पर लोगों का मन 
सनन्‍्त॒ण हो जाता है। खोटी वात को कोई नहीं मानता ॥ ३१॥ जिसके 
दान नेद, शा ओर चिठ्ानों के अज्ुकूल नहीं होते उसके घचन कोई 
नहीं मानता ॥ १५ ॥ जो आनन्द से आकर फल जाता है; हँसी दिल्लगी 
में पड़ा रहता है उसका हित बहीं होता ॥ ४१३ ॥ अलक्ष ( ब्रह्म ) की 
ओर लक्ष लग! कर उसे लखना चाहिए । लोचन, जो स्वयं द्वप्ा 
उनको भी, देखना चाहिए; ऐसा करने से एकदम अलक्ष से लक्ष लग 

जाता है ॥ २७ ॥ क्षेत्रन्ष ( आत्मा ) छोेतञ् ( देद् ) की चुब्ध करता है ओर 
क्षमा से क्गा करके उसकी शान्त भी करता है; उस सवध्यापी चेचश 
( आत्मा ) में क्षमा ओर क्षोभ दोनों हैं ॥ ३४५ ॥ 





९ 6 


पचवां समास-हारकथा का रात । 


॥ आराम || 


अब बद्धिमान श्रोता लोगों को हरिकथा को राति सावधान होकर . 
सुनना चाहिए ॥ १॥ हारेकथा केस प्रकार कहचा चाहइए-उसमसम रु 
, कैसे लाना चाहिए 'कि, जिससे रघुनाथ-कृपा की पदवी 'मेले 7॥ २ ॥ 
यदि खोने में सुगंध ओर इंख से - सुन्दर, मछुर, रलाल फल होंतो 
कितनी अपूर्यता की बात है !॥ ३२ ॥ उसी घकार हारेदास और फिर 
विरक्त, ज्ञाता आर प्रमल सक्त, तथा व्युत्पक्ष होकर सी बादराइत, हाना 
अपूर्यता ही है॥ ४ ॥ इतना होकर सी यांदे कहीं वह रागज्ञानों, ताल- 
ज्ञानी, सकलकलायक्ता; ब्रह्म-श्ानी, और निरभिमानद होकर लोगों में 
बर्ताव. करता है तो फिर क्या कहना है 7 ॥ «४ ॥ जिसके पास मत्सर 
नहीं है, जो सज्जनों को अल्यब्त प्रिय है, जो चतुरा के सब अंग' जानता 


समास ५]. हारिकथया की रीति 
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है ओर आत्म-निष्ट है वही उत्तम हारिदास है ॥ ६ ॥ जय॑ंतियां आदि 
नाना पर्च, अपूर्च तीर्थक्तेत्र, जहाँ देयाधिटेब सामथ्येरूप से चसता है, 
जो लोग नहीं सानते ओर सिर्फ अपने शब्दयान से उन्हें सिथ्या चतलाते 

' है उन पासरो को भल्ना श्रीपति भगवान फेस सिल सकता हे 7? ॥ ७ ॥८॥ 
सन्देद्द के कारण लिमुण में उनका सन नहीं लगता, ओर ब्रह्म-ज्ान के 
अभिमान के कारण सशण भी नहीं साता: इस प्रकार थे दोनों ओर से 
नष्ट दोते ह ॥ ६॥ आगे सशणा ज्र्ति के रदते चुण जो निर्मण को कथा 
कदते ८ ओर निरगुण का पतिपादन करके सगण का उच्छेदन करते हे 
वह पद़्तमृ्ख है ॥ १० ॥ वास्तव में ऐसी हरिकथा न करता व्ाहिए कि 
जिससे दोनो पंव ( सशुण ओर सिम॒ण ) हाथ से चले जाये। अस्त; अब 
दारकथा के लक्षण सुना+- ॥ १९ ॥ 


सगुण मूर्ति के सम्पुख भावपूर्चक्त करुणा-कोर्तन करना चाहिए और 
घर के प्रताए ओर कोर्ति से युक्त नाना ध्यानों का वर्णन करना चाहिए 
॥ १६॥ इस प्रकार गाव करने से सच्दज ही रसाल कथा सुख से 
निकलता आती द और सब के अन्तःकरण मे प्रमसुसख हिलोडने लगता 
है ॥ १३६॥ कथा रचने की युक्ति यह है कि, सशण में निर्मुण न लाना 
चाहिए और दूसरों के (या श्रोताओं के ) दोप-ग़॒णु न कच्ना चाहिए 
॥ ९१४ ॥ सगवातन के चेसव आर सच्त्व का नाना प्रकार से चणुत्त करना 
चाहए-समुण म श्रद्धा रख कर कथा कचना अ्याहएण ॥ १०॥ लोक-लाज 
छोड़ कर, धन की आखज्या छोड़ कर, नित्य नृतन, कीर्तन से प्रेम रखना 
चार्िण ॥१६॥ देवसन्दिर के राजागण में निश्शंक होकर लोटना चाहिए 
करताली बजा कर, नाते हुए, नामघोप करना चारहिएण॥ १७ ॥ एक 
देवता की कीर्ति दूसरे देवता के सामने चुन करना अच्छा नहीं लगता, 
अतणव जिसकी कीर्ति हो उसीके सम्परुख वच्ध कद्दना चाहिए ॥ १८॥ 
यदि सामने समुण सूर्ति न हो, ओर साध्ुजन श्रोता हों, तो फिर अद्वेत- 
निरूपण अवश्य करना चाहिए ॥ १६॥ जहां पूर्ति न हो ओर सज्जन 
( साथु ) भी न हो; भाविक जन श्रोता हो, वहां पश्चात्तापय॒क्त ( करुणा- 
पूण ) बराग्य का कोतव करना चाहिए ॥ २० ॥ शुंगारादिक नवरसिक 
चरणन में से एक शंगार-विपय छोड़ देन/ चाहिए; स्त्री आदि का कौत॒क 
न दर्णन करना चाहिएणा२१॥स्त्रियों के लावण्य का चर्णच सुन कर, सच्ज 
हो, मन में विकार झा जाता है और तत्काल श्रोताओं का जैर्य भंग हो 
जाता है॥२२॥इस लिए उस चर्णन को ही छोड़ देना चाहिण। वच् सचद्ज 


र्द्प दासवबोध । [ दशक १४ 





ष्ही्‌ साथकों के लिए बाधक है। ऐसे बन को अचरण करने से अंतः- 
करण में ख्रियों का ध्यान बेठता है॥ २३ ॥ ख्रियों का लावर्य ध्यान में 
आने से सन कासाकार हो जाता है ओर इंश्वर का ध्यानस्मरण नहीं 
हो सकता ॥ २४ ॥ जो र्ली का चवणणन करने से सुखी होता है ओर ख्री- 
लावण्य के आनन्द में मझ्न रहता है, बह इश्वर से चोचेत रहता है 
॥ २४ ॥ एक पतल्भर भी यदि परमात्मा ध्यान में आ जाता है तो कथा से 
बहत मन लगता है॥ २६ ॥ इंश्वर के ध्यान में मन लग जाने पर फिर 
संसार की याद केसे झा सकती है ? निश्शंक ओर निल्लज्न होकर कोतन 
करने से आनव्द आता है ॥ २७ ॥ कथा कहनेवाले को शागज्ञान, ताल- 
ज्ञान ओर स्व॒रज्ञान में व्यत्पन्ष होना चाहिए तथा उपदेशपू्ण कोतन 
करना चाक्तिए.॥ र८ ॥ छुप्पन भाषा, नाना कला ओर कोकिला की सी 
कंठमधरता, आदि गोौण विषय हे; साक्तिमाग इनसे अलग है, उसे भक्त हो 
जानते हे ॥ २६॥ भक्तों को इश्वर ही का ध्यान रहता है, इश्वर को 
छोड़ कर दूसरे को वे जानते ही नहीं ओर कलादंतों का मन कला से ही 
लगा रहता है ॥ ३०॥ श्रीद्रि के बिना जितनी कला हे सब्र व्यर्थ 
हैं | भाक्तिरच्चित कलाओं में मझ्न हुआ पुरुष इंश्वर से प्रत्यक्ष वंचित रचद्ता 
है ॥ ३११॥ जिस प्रकार स्पा से घिरे रहने के कारण चन्दन दुमिल् 
होता है, और जैसे भूतप्रेत के डर से दृब्य का भांडार दुष्प्राप्य रहता है 
बसे ही नाना प्रकार की कलाओं के कारण इंश्चवर भी दुलेभ हो जाता है 
॥ ३२ ॥ सर्वज्ञ परमात्मा को छोड़ कर नाद में मम्न होना मानो प्रत्यक्ष 
बीच से विष्न उपस्थित करना है ॥ ३१३ ॥ मन तो रुवर से फंसा इआ 
फिर श्रीहरि का चिंतव कौन करे ? यह तो वैसा ही हाल हुआ जेसे 
कोई चोर किसीकोी जबरदस्ती पकड़ कर उससे सेचा कराता हो! ॥२४॥ 
परमात्मा की प्राप्ति मे रागज्ञान विष्न डालता है और मन को पकड़ कर, 
स्वर के पोछे ले जाता है ॥ २१५४ ॥ राजा का भंद करन कं लए जान स॑ 
जैसे जबरदरुती कोई बेगारी पकड़ ले बेसा ही हाल कला से कलावंत 
का हो जाता है ॥ ३६ ॥ ईश्वर में मन रख कर जो कोई हारिकथा कचहता 
है उसीको इस संसार में धन्य जानो ॥ २७ ॥ जिसे उशिकथा से पाते 
है, और नित्य नई प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान की धापति होगी 
॥ ४८॥ जहां हरिकथा हो रही हो वहां के लिए सब छोड़ कर जो 
दौड़ता है ओर आलण्य, निद्रा तथा स्वार्थ को छोड़ कर जो हारिकथा में 
तत्पर होता है ॥ ३६६॥ और जो हरिभक्त के घर में नोच कृत्य का भी 
अंगीकार करता है और सब प्रकार से स्वयं यलपूर्वक साह्ममृत होता 


ससास ६ | चातुर्य-लच्षण । ३६६ 
॥ ४० ॥ तथा नामस्मरण में जिसका विश्वास होता हे उसको हरि 
दास कदहते हर; यहां से यह समास पूणु होता है ॥ ४१ ॥ 


वॉ समास-चातुय॑-लक्षण । 
॥ क्षारामत्र ॥ 


रूप ओर लावरय का अभ्यास नहीं किया जा सकता: स्वाभाविक 
मुणों के लिए कोई उपाय नहीं चलता; श्रवएव आगन्तुक शर्णों के लिए 
कुछ न कुछु उपाय करना चाहिए०:॥ १॥ काला मनुष्य गोरा नहों हो 
सकता; खबरें मनृष्य के लिए कोइ उपाय नहीं है, मूक पुरुष के वाचा 

नहीं फ़टद सकती: क्योंकि ये सब स्वाभातधिक गुण पे ॥२॥ अंधा मनुष्य 
डिटियार ( दीठिवार-दप्टिवाला ) नद्दी हो सकता; बाधिर सुन नहीं 
सकता ओर पेंगआ फ़िर पर नहीं पा सकता; ये स्वाभाविक बातें है 
॥ ४२ ॥ करूपता के लक्षण कहां तक चतलाये जाये? साराश, स्वाभाविक 
होने के कारण थे बदले नहीं जा सकते ॥ ४ ॥ परन्तु अ्रवगुण छोड़ने से 
चले जाते हे, अभ्यास करने से उत्तम शुण आ जाते है; इस लिए चतुरः 
लोग कुविद्या छोड़ कर छुविता सीखते हैं ॥ ५॥ मूर्खपन छोड़ने से चला. 
जाता है; चतुरता सीखने से आ जाती है; उद्योग करने से सब कुछ 
समर में श्रा जाता है ॥६॥ प्रतिष्ठा पामा यदि पसन्द है तो फिर उसकी 
उपेक्षा क्यों करना चाहिए ? बिना चतुरता के ऊंची पदर्वी कदापि 
नहीं मिल सकती ॥७॥ यदि इस बात पर प्रतीति होती है तो फिर 
स्वद्दित क्‍यों नह््दीं करते ? सन्मार्गं पर चलनेवाले लोगों को सज्जन 
भानते ह ॥5५॥ देह का चाहे जितना शुंगार किया जाय; परन्तु यदि 
चतुरता नहीं है तो सब ध्यर्थ है | गुण के बिना ऊपर ऊपर से रूप बनाने 
में कोई लाभ नहीं ॥ ६॥ अंतर्केल्ाा ( अन्तःकरण ) का शंगाए करना 
चाहिए, नाना प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और संपदा प्राप्त करके 
सुख से भोगना चाहिए ॥ १०॥ जो प्रयत्न नहीं करता, सीखता नहीं, 
शरीर से भ्रम भी नहीं - करता, उत्तम ग़ण नहीं लेता और सदा क्रोध 
करता है उसे सुख नहीं मिलता ॥ ११ ॥ हम दुसरे के साथ जैसा करें- 
गे चेसा ही उसका बदला हम को तुरंत मिलेगा ।- लोगों को कष्ट देने से 


हमको भी बहुत कष्ट ' उठाना पड़ेगा ॥ १५॥ जो न्याय से चलता है 
४३ 
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वच् चतर है ओर जो अन्यायी है वच्द नीच हे । नाना चतुशइयों के 
चन्द्र दतर हो जानता हे ॥ १३१ ॥ सव्ेम्वान्य नात का सभा श्रहदण करत 
है; ओर निनन्‍दनीय बात का कोई पसध्द नहीं करता ॥ १४॥ लोग तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न रहें या सभी लोग तुम्हारे ऊपर हट पड़े ? ( इन दो बातों भें 
से तम को कौन पसंद है ? ) जिससे तमको समाधान मिले वच्द वात 
करना चाहिए ॥ १४॥ समाधान से समाधान बढ़ता है, मेत्री से मेत्री 
जुड़ती है और नाश करने से छूण भर ही में भलाई का नाश हो जाता 
है ॥१६॥ ' अहो ' का उत्तर ' क्यों हो ' और ' अर ' का उत्तर क्यों रे' 
रोज रोज सुनते हो या नहीं ? यह बात मालूम होते हुए भी, फिर, 
निकम्मापन क्‍यों ? ॥ १७॥ चातुय से हृदय की शोभा होती है और 
वस्त्र से शरीर की शोभा चनती है; अब भला देखो तो कि, इन दोनों में 
श्रेष्ठ शंगाए कोन है ? ( भीतर का शुभगार श्रेष्ठ हे था बाह्य शुंगार : ) 
॥ १८॥ बाहरी शंगार से लोगों का कया लाभ हे ? चात॒र्य से तो बहुतों 
की, नाना प्रकार से, रक्षा होती है ॥ १६ ॥ अच्छा खाना, अच्छा पीना, 
अच्छा पहनना ओर सब में अच्छा कदह्ाना सब चाहते हैं ॥ २१० ॥ परन्तु 
जब तक तन-मन से परिश्रम -चहीं करते तब तक कोई प्रशंसा नहा 
करता । ध्यर्थ संकल्प-विकल्प में पड़ने से कष्ट ही होता है ॥२१॥ लोगों 
का रुका इुआ काय जिसके द्वारा होता है उसके पास लोग स्वाभाविक 
अपने काम के लिए जाते ही है ॥ २२ ॥ इस लिए दूसरे को सुखी करके 
उससे स्वयं भी सुखी होना चाहिए । दसरे को ठुख देने से अपने को 
भो कछ उठाना पड़ता है ॥ २१३ ॥ यह बात हे तो प्रभट ही; पर विचार 
किये बिना कास नहीं चलता। प्राखिमात्र के लिए “' समझना ' ही 
एक उपाय है ॥ २७॥ जो समकतवूक कर बताव करते हैं वही पुरुष 
भाग्यवान कचहलाते हें; उन्‍्ह छोड़ कर बाकां सब अभागा है ॥ २५ ॥ 
. जैसा ध्यापार किया जाता है वैसा ही वैभव मिलता है ओर जेसा चैसच 
मिलता है बेसा ही रुख मिलता है । उपाय प्रगट ही है, समभना 
चाहिए ) २६ ॥ आलस से कार्य नाश होता है, प्रयल धीरे घीरे होता 
है। जिसे प्रत्नक्त बात नहीं जान पड़ती वच् कैसा सयाना है ? ॥ २७ ॥ 
मित्रता करने से काम बनता है ओर बैर करने से मौत होती है। यह 
बात सत्य है या असत्य-सो पच्चचानना चाहिए ॥ श८॥ जो अपने को 
चतर बनाना नहीं जानते, जो स्वयं अपना हित नहीं जानते और जो 
'लोगों से मिच्वता रखना नहीं जानते; किन्त बेर करते हैं, उनन्‍्हींकी अज्ञात 
कहते हैं | ऐसे लोगों के पास कोन समाधान प्रा सकता है ? ॥२६॥३२०॥ 


समास ७ | कालियुग का भ्रम | २७१ 
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कोई यदि एकाएक अकेले संसार से लड़ने के लिए तेयार हो तो 
वहुतों के सामने उस अकेले पुरुष को विजय केसे मिल सकता है 
२१ ॥ वहुता के छुख मे रददना चजांइहए;। चबहुता के अन्तःकरण म बँठ 


जाना चाहिए झीर प्राणिमात्र को उत्तम झुण सिखाते रद्दना चाहिए 
“ ॥३१०५॥ लोगों को चतर बनाना चाहिए, पतितों को पाचन करना चाहिए 


कार खट्टि भे सगवर्ूजन बढाना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


३ से ०५ ध 6 
सातवा समास-काल्यग का वम । 
॥ श्रीराम ॥ 
 ज्ञाना चेष और नाना आश्रम आदि सवों का मूल ग्रदस्थाश्रम दे | इस 
आश्रम में सब प्रकार के लोग विश्राम पाते है ॥ १॥ देव, ऋषि, मुनि, 


योगी, नाना तापसी, बीतरागी, पिठ आदि अधिकारी, अतिथि-अभ्या- 
गत, इत्यादि सच ग्रद्दस्थाश्रम म उत्पन्न होते हँ। यद्यपि ये लोग अपना 


' झाश्रम छोड़ जाते है, ठथापि कीर्तिरूप से थे ग्हस्थ के घर में सदा घूमते 


रहते हूं ॥ ६॥ ३ ॥ इस कारण ग्रहस्थाश्रम सब से श्रेष्ठ है; परन्तु स्वधर्म 
ओर भूतदया की आवश्यकता है-( अर्थात्‌ ये दो गुण ग्रहस्थ में अवश्य 
होना चाहिए, तभी ग्रहृस्थाश्रम की शोभा है )॥४॥ चेदविह्चित कमों का 
श्राचरण करना चाक्तिण और सब से मधुर वचन बोलना चारकिण ॥ ४ ॥ 
सब प्रकार से उच्चित बर्ताव करना चाहिए; सब काम शास्राज्ञ॒कूल 
करना चाहिए; ओर भक्तिमार्ग से चलना चाहिए ॥ ६॥ जो पुस्थचरणी 
ओर कायाकछ्लेशी है, दढ़वती ओर परम उद्योगी है और जिसके लिए 
जगदीश को छोड़ कर ओर कोई बड़ा नहीं है ॥ ७॥ जो काया, वाचा, 
जीव और प्राण से भगवान के लिए कंए करता है ओर मन से सजन- 
सार्ग में दृढ़ होता है ॥ ८॥ वही सच्चा भगवद्धक्त हे चद् विशेष करके 
भीतर से विरक्त होता है और संसार की चिन्ता छोड़ कर, ईश्वर के 


. लिए, मुक्त बन जाता है ॥ ६॥ वास्तव में जिसमें भीतर से वैराग्य है 


रँ 


वच्दी महा भाग्यशाली है । आसक्ति के समान और अशभाग्य नहीं है 
॥ .१०॥ चबहुद से राजा लोग राज्य छोड़ कर भगवान के लिए इधर उधर 
घूमते रहे ओर भूमंडल में कीर्तिरूप से -पावन हुए ॥ ११ ॥ ऐसे ही 
( उपयुक्त ) योगीश्वर अनुभवी होते हैँ और अपने सदुपदेश से वे सम्पूर्ण 
मनुष्यों को पविन्न करते हैं ॥ १५॥ उन उदासीन चृत्तिवाले आत्म- 
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ज्ञानियों के दशनमात्र से मनुष्य पावन होते हैं ॥१३॥ उनसे मलु॒ष्यमान् 
का कल्याण ही होता है; उनसे फिसीकी छुराई नहीं होती ओर उनका 
हृदय, अखंड रीति से, भगवान में लगा रहता है ॥ १४॥ ऐजसा योगी 
लोगों को तो ठुश्चित्त सा देख पड़ता है; पर वास्तव में है चद्द सावधान- 
चित्त; क्योंकि उसका चित्त निरंतर परमेश्वर में लगा रहता है॥ १४५॥ 
उसका चित्त उपास्य मूर्ति के ध्यान में मन्न रदता है, अथवा आत्माजु- 
सनन्‍्धान में लगा रहता है, अथवा सदा अ्रवण-मनन में उसका चित्त लगा 
रहता है ॥ १६ ॥ जब पूर्वजों के करोड़ों पुएयों का संग्रह होता है तभी 
लोगों को ऐसे पुरुष की भेट होती है ॥ १७ ॥| 

प्रतीतिरच्चित जो ज्ञान है बच्द प्रायः सभी अलज्ठमानमात्र है; उसके हारा 
मनुष्यों को मुक्ति नहीं मिल सकती ॥ र१ै८॥ इस कारण प्रतीति सुख्य 
है, बिना प्रतीति के काम नहीं चलता। चतुर लोग 'डपाय' और 'अपाय' 
दोनों जानते है ॥ १६ ॥ कोई कोई पागल खुख के लिए ग्रहस्थी छोड़ 
जाते हैं; पर तो भी वे दुख ही ढुख में मर ज्यते हैं ओर इच्लोक तथा 
परलोक दोनों से चंचित रहते है ॥ २० ॥ जो क्रोध करके घर से निकले 
जाता है चद्॒ रूगड़ते ही कगड़ते मण्जाता है; बहुत लोगों को ठुखी 
करता है और स्वर्य भी दुखी होता है ॥ २१ ॥ वैरागी होकर निकल तो 
जाता है; पर अजान बना रहता है; लोग चेला बन कर डसके साथ 
लगते हैं; परन्तु शुरूशिष्य दोनों समान ही अज्ञानरूप बने रहते हैं 
॥ २५ ॥ इस प्रकार का आशाबद्ध और 'अनाचारी यदि गृहस्थी छोड़ कर 
निकल जाता है तो चच लोगों में अचाचार ही फैलाता है ॥ २३॥ घर 
में भूखों के मारे कप्ट पाकर जो बैरागी हो जाते हैं उन्हे ठौर ठोर में, 
चोरी करते हुए पाकर, लोग मारते हैं ॥ २४॥ परनन्‍्त जो संसार को 
मिथ्या जान कर, ज्ञान प्राप्त करके, निकल जाता है चच्ठ अपने समान 
लोगों को भी पावन करता है ॥ २४ ॥ एक की संगति से लोग तर जाते 
हैँ और एक की संगति से डूब जाते हैं, इस लिए ( संगति करने के 
पहले ) उसकी जांच अच्छी तरह कर लेना चाहिए ॥ २६ ॥ जो स्वयं 
विवेकवान नहीं है वह दूसरे को उपदेश क्‍या देंगा ? ऐसे अविवेकी को 
तो सिन्ञा भी माँगे नहीं मिलती ॥ २७ ॥ परन्तु जो दूसरे के हृदय को 
बात जानता है; देश, काल और प्रसंग' जानता है, उसे जगत्‌ में किस 
बात की कमी है ? ॥ श८ ॥ 


जहां नीच प्राणी गुरुत्व पाता है वहां आचार ही डूब जाता है; ऐसी 


समास ८ | अखराड ध्यान । ३७३ 
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दशा में चेद, शासत्र ओर ब्राह्मण को कोन एँछता दे? ॥ २६ ॥ प्रह्म-शात 
के विचार का अधिकार ब्राह्मण ही को है; ऐसा कहा भी है कि, “चर्णेनां 
ब्राह्मणों गुरू “-अथोत सब बणों का शुरू ब्राह्मण हैं ॥३२०॥ परन्तु 
, ब्राह्मण वुद्धिच्युत हो गये हैं, आचार-भ्रष्ट होगये हैं ओर ग़ुरुत्व छोड़ कर 
शिप्यों के भी शिष्य बन गये है !॥ ११॥ कितने ही “ दावलमल्लक 
(सुसत्मानी तीर्थ ?) को जाते हैं कितने ही पीर को भजते हैं और कितने 
दी अपनी इच्छा से “ तुरुक ' हो जाते हैं ॥ ३०॥ यही - कलियुग के 
आचार का हाल है; विचार का कहीं पता नहीं है; अब इसके आगे तो 
वर्णसंकर ही होनेवाला है !॥ ३३६॥ नीच जाति को शुरुत्व प्राप्त हुआ 
है, कुछ थोड़ी महंती वढ़ा कर शूद्र लोग त्राह्णों का आचार डुबो रहे 
हे |॥ ३४ ॥ ब्राह्मणों को यह मालूम नहीं होता, उनकी दृत्ति ही नहों 
कुकती और उनका मर्खता का मिथ्या अभिमान नहीं मिटता !॥ ३४ ॥ 
राज्य स्लेच्छों के घर में चला गया; शरुत्व कुपानों मं चला गया; हम न 
शरण से रहे न परन्न में; कुछ भी नहीं रहा ! ॥ ३६॥ बाह्मणों को आमसरुय 
- ले डुबो दिया; जिन विष्णु ने भ्रुगुलता को आदरणपूर्वक धारण किया 
उन्हीं विष्णु ने परशुराम होकर तव्राह्मणं को शाप दिया ! ॥३७ ॥ चउम भी 
वही ज्ाह्मण हैं; छुख के साथ कचह्ना पड़ता है कि, पुरखा लोग हमारे 
पीछे आामरय लगा गये [॥ १८ ॥ अब के ब्राह्मणों ने क्या किया ? ऐसे 
हुए कि, जिन्हें अन्न भी नहीं मिलता ! यह बात तुम सभी लोग जान 
सकते हो ! ॥ ३२६ ॥ अच्छा, पुरखों को क्‍या कहे ? ब्राह्मणों का भाग्य ही 
ऐसा जानना चाहिए | प्रसंग आ पड़ने पर, साधारण तौर पर, इतना 
कह दिया; क्षमा करना चाहिए | ॥ ४० ॥ 


आठवों समास-अखण्ड ध्यान । 
| श्रीराम ॥ 


अच्छा, जो हुआ सो तो होगया; अब तो घाह्मणों को जगना चाहिए! 
॥ १ ॥ विमल हस्त से परमात्मा की पूजा करना चाहिए, इससे सब 
वैभव मिलता है। मूर्ख अभक्त और घ्यस्त लोग दरिद्रता भोगते है ॥श॥ 
पहले इश्वर को पहचानना चाहिए; फिर अनस्य भाव से उसका भजन 
करना चाहिए। उस सर्वोत्तम का अखंडरूप से ध्यान रखना चाहिए॥३॥ 
सब में जो उत्तम है उसका नाम है * सर्वोत्तम !। आत्मानात्म-विवेक 


कक 


३७४ : दासबोध ! , [दशक १४ 
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करके उसका मर्म जानना चाहिए ॥४॥ आत्मा जानपन से देद को रक्षा 
कंसता है, चच द्रष्टा और अन्‍्तर्साक्षी है, चद्दर जानपन से पदाथमात्र की 
परीक्षा करता है ॥ ४ ॥ वह सब देहों मे चतंता है,. दाद्रेयगण का चश्ा 
देता है और अजनुभव से प्राणिमात्र के प्रत्यय में आ जाता है ॥ ६॥ . 
प्राणिमात्र के अन्तःकरण में परमेश्वर है; इस लिए सब के अन्दशकरणों को 
सन्‍त9ः रखना चाहिए । वच्दी एक दाता ओर भोक्ता सब छुछ ह ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ के अन्तःकरण में परमात्मा चतेता हे-बच्दी हमारे अन्तः 
करण में भी विराजमान है । वहीं तोनों लोक के प्राणुमात्र.मस है | 
छ़ाज्ली तरह देखो !]॥ ८ ॥ वास्तव भें देखनवाला चच्ध एक ही है, परन्तु 
बच सब ठौर फेला हुआ है। वच देहप्रक्कति से भिन्न भिन्न हो जाता हैं 
' ॥६॥ देह की उपाधि के कारण भिन्न सासता है; परन्तु चस्तुत: सम्पूरो 
तू के अन्तःकरण में चह एक ही व्याप्त है। इसमें कोई .सन्देद् नहीं 
कि, बोलना-चालना आदि सब डउसीके छारा होता है ॥ १०॥ अपने- 
प्राय सब लोग; पत्ती, श्वापद, पशु आदि; कोड़ा चीयों आंदे सच दह- 
घारी प्राणी; खेचर, भूचर, वनचर, नाना प्रकार के जलचर-चार 
खानियों का विस्तार कहां तक बतलावें-सब प्राणी चेतनाशाक्ति से 
वर्तते हैं। इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति यद्दी देख लो कि, उस चेतत्ाशक्ति को 
शोर हमारी संगति अखंड घनी रहती है ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ जगत्‌ के 
अ्रन्तःकरण में जो परमात्मा व्याप्त है उसके प्रसन्न हो जाने पर (अथोत्‌ 
सब मसनष्यों के प्रसन्ष हो जाने पर ) अनन्त मलुष्य इसारे पास एकत्र 
हो सकते हैं; और उस जगद्गप परमात्मा को प्रसन्न करने का उपाय 
धहमारे ही पास है ॥१४॥ वास्तव में सब को राजी रखना चाहिए, क्योंकि 
देह के साथ भलाई करने से वह आत्मा को प्राप्त होती हैं ॥ १५॥ 
दर्जन प्राणी में जो इंश्वरा|श होता है उसका स्वभाव भा चेंसा हो दाता ह। 
इस लिये ऐसा आदमी यदि क्रोध में आ जाय तो उससे रूगड़ा न 
करना चाहिए ॥ १६॥ डससे बरका ही जाना चाहिए; बाद को उस 
पर विचार करना चाक्तिए। विवेक से सब लोगों को सज्ञब बनना चाहिए 
॥ '१७॥ जैसे ओपलसलिभेद से एक ही जल-भ नाना प्रकार का स्वाद आ 


जाता है वेसे-ही देडसस्बन्ध से आत्मत्व में भी भेद हो जाता है ॥१८॥ 
चाहे विष हो, चाहे अस्त हो; पर उसका आपपन नहीं जाता। इसी 


प्रकार साक्तित्व से आत्मा को पच्च्ानना चाहेए ॥ ९१६॥ जा अन्तानष्ठ 
पुरुष है वह अन्तर्निष्टा के कारण श्रेष्ठ हैं] जगतू्‌ मं जा जगदाश है उसे 
वह पहचानता -है ॥ २० ॥ जैसे कोई आंख से ही आंख को देखे या मन 
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समास ८ | अखरण्ड ध्यान । ३७४ 
से ही मन को हूँढ़े बसे ही भगवान्‌ को घट घट में व्यापक जानना 
चाहिये ॥ २१ ॥ उसके बिना कार्य रुका रहता है, सव कुछ उसीसे 
हो सकता है ओर उसीके योग से घधाणी को विवेक प्राप्त होता है॥२२॥ 
जाग्मति में जो ध्यापार होता है उसका सम्बन्ध उसीसे रच्दता है और 
इसी प्रकार स्वप्त में सी जो कुछ चदोता है सो सब उसीके सम्बन्ध से 
होता है ॥ २६ ॥ इस बात का विचार करने से अखंड ध्यान का लक्षण 
मालूम हो जाता है ओर परमात्मा का अखंड स्मरण सक्तज ही होने 
लगता है ॥ २७ ॥ लोगों मे जो दोप देखा ज्ञाता है वच्त यह्दी दे कि, वे 
सच्दज छोड़ कर कठिन पकड़ते ह-थे आत्मा छोड़ कर अचात्मा का ध्यान 
करते हैं ॥ २४५ ॥ पर वच (अनात्मा का ध्यान ) हो ही नहीं सकता- 
नाना व्यक्तियां ध्यान मं आती है। व्यय के लिए तकलीफ उठाते हैं | 
॥ २६ ॥ प्रयत्ञ करके सूर्ति का ध्यान करने से चहां कुछ और का ओर ही 
देख पड़ता है; जिसका भास न होना चाहिये-ऐसा ही कुछ पिलक्षण 
भसासने लगता है ॥ २१७ ॥ पहले स्वयं इस बात का अच्छी तरचद्द विचार 
करना चाहिए कि, ध्यान देव का करना चाहिए या देवालय का 7 ॥श८॥ 
देचद् देवालय है; उसमे आत्मा देव है; इन दो में से तुम किसमें भक्ति 
रखना चाहते हो ? देव को पचदच्चान कर उसीसे मन लगाना चाहिए 
॥ २६॥ सच्चा ध्यान यही है ओर जनरुड़ि का ध्यान अन्य दे । सच तो 
यह है कि, अजुभव बिना सब व्यर्थ है॥ ३० ॥ सन्देद्द से सन्देह ही 
घढता है । ऐसी दशा में जो ध्यान किया जाता है वर तुरन्त ही भंग हो 
जाता है। ध्यरथ के [लिए [देचारे स्थूत्ष ध्यान मं कप्ट सहते हूँ ॥ ११ ॥ 
परमात्मा को देहधारी मानते हे, इस लिए उनके मन भे नाना चिकदप 
उठते है। भोग, त्याग आदि विपात्तियां देह के योग से ही होती है ॥३२२५॥ 
नाना प्रकार की बाते मन में आती हे, उनका विचार करना बहुत कठिन 
है। जो दिखाते कभी स्वप्त में भी नहीं दिख पड़ते चही, नाना प्रकार से, , 
दिख पड़ते हैं ॥ ३६ ॥ दिखता है सो बतलाया नहीं जा सकता-ओऔर 
जबरदस्ती उसमे विश्वास रखा नहीं जा सकता; इस कारण साधक 
अन्तःकरण में घबड़ाता है ॥ ४७॥ ध्यान के सांगोपांग बन पडने का 
गवाह ( साक्षी ) अपना मन है। मन में विकतप का दशन नहीं होने देना 
चाहिए. ॥ ३५॥ चंचल भन खिर करके अखंडित ध्यान कंरने से कोन 











# जेसे सब प्राणिमात्र में परमेश्वर है वेसे ही वह हम सें भी है । इससे दूसरों का 
अन्तःकरण जानना सानों सवधटव्यापक भगवान्‌ को भगवान्‌ के द्वारा ही देखना है । 
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फूल मिल सकता है ? देखते क्‍यों नहीं ! ॥ ३६ ॥ अखंड ध्यान से-यदि 
किसीका हित न हो तो फिर उसे पतित जानना चाहिए; इस बात को 
: साचित होकर अच्छी तरह विचारता चाहिए ॥ ३७ ॥ ध्यान धरता है 
सो कौन है ओर ध्यान भें आता हे सो कौन है-दोनों में अनन्य लक्षण 
होना चाहिए ॥ श८॥ वास्तव में अनन्य तो स्वाभाविक ही है; पर अड़- 
चन यह है कि, साधक खोज कर देखता नहीं, और जो ज्ञानी पुरुष है बच 
उसका मनन करके समाधान में मन्नत रहता है ॥ २६ ॥ अस्त, ये अज्ञभव 
के काम हैं; अनुभव के बिना भ्रम से बाधा में पड़ते हैं। साधारण लोग 
जनरूढ़ि के असुसार चलते हैं ॥ ४०॥ जो अवलक्षणी-अभागी-हैं वे 
जनरूढ़िवाले ध्यान का लक्षण ही पकड़े रहते हँ। चवाजारी लोग ( साधा- 
रण जन या 0/0797ए ४७३ ) सत्यासत्य नहीं जानते ॥ ४१ ॥ ऐसे 
लोग गप्प उड़ा कर ध्यर्थ ही इल्लनड़ मचाते हैं; पर सन में सोचने पर, 
अन्त में, सभी मिथ्या जान पड़ता है ॥ ४२ ॥ काई एक मल्ुष्य ( स्पूल 
मूर्ति ध्यान में लाकर ) मानस पूजा कर रहा था। (मुकुट के कारण फूलों 
की माला मूर्ति के गले सेन जाती थी;) कोई एक दुसरा- सल्ुष्य, 
( अन्तःसात्षित्वशाक्ति से यह बात जान कर) उससे कहता है कि, 
"मुकुट उतार कर माला डालो तब ठीक होगा” ॥४७३ ॥ अरे साई, मन में 
कया अकाल था जो ओली माला कल्पित की ? ( देशी दशा में ओछी 
साला की कल्पना करस्नेचाला और सुकुट उतार कर साला डालने की 
युक्ति बतानेवाला ) दोनों को निपट मूर्ख जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ घलत्ष 
कुछ कष्ट उठाना नहीं पड़ता, डोण से फूल शूँथने नहीं पड़ते; फिर भी 
कव्पना की भाला ओछी क्‍यों बनाते हैं ! ॥ ४५॥ जितने बुद्धि-विद्दीन 
प्राणी हैं वे सभी सूर्ख हैं; उनसे कौन खटपण करे !॥४६॥जो जैसा परमार 
' करता है उसकी चैसी ही रीति पृथ्वी पर फैल जाती है ओर सात पांच 
का अभिमान बढ़ जाता है ॥४७॥ पघत्यय के बिना अभिमान करना ऐसा 
है जैसे धोखा देकर रोगी को मारना । वहां सभी अज्ुमान है; ज्ञान का 
कहां ठिकाना है ?॥ ४८ ॥ अतएव सम्पूर्ण अभिमान छोड़ देना चाहिए, 
प्रंतीति-पूर्वकक विवेक प्राप्त करता चाहिए और मायारूप पूर्वपक्त का 
विवेकबल से खंडन करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


समास ९ | शाश्यत-निरूपण । ३७७ 
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नवदों समास-शाश्वत-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पीछे पिड का कौतुक देखा गया और आत्मानात्म का विचेक भी किया 
गया; उससे यह मालूम हो गया कि, पिंड अनात्मा है और आत्मा, 
जो सब का कर्ता है, उससे अलग है ॥ १॥ इसके सिवाय यह भी 
पालूम हो गया कि, उस आत्मा के तंई अनन्य रहना चात्तिए। अब, 
श्रह्मांड-रचना का विचार करना चाहिए ॥ २॥ आत्मा और शअनात्मा कां 
विवेक पिंड में हे और सार-असार का विवेक ब्रह्मांड में है-दोनों का' 
विवरण कर कर के उसकी मजा लेनी चाहिए ॥३॥ पिंड कार्य का 
अह्यांड ( पंचभ्रूत ) कारण है, इसका विवरण किस प्रकार करना चाहिए 
सो आगे वठलाया है ॥ ४॥ अखार नाशवंत को करते हैं और सार 
शाश्वत को कइते हूं। जिसका कव्पांत में नाश हो जाता है बच सार 
नहीं है ॥ ५ ॥ पृथ्वी जल से हुई है और आगे बच जल में ही लय होती 
है। जल की उत्पत्ति तेज से चुई है ॥ ६॥ उस जल को तेज सुखा 
डालता है-अर्थात्‌ मच्त्तेज से जलका लय हो जाता है; इसके बाद वेज ही 
बच रचइ्दता है ॥ ७॥ तेज वायु से होता है, इस लिए चाय ही उसको 
लय करता है, इस प्रकार तेज के लय हो जाने पर फिर वायु ही बच रचता' 
है ॥ ८॥ चायु गगन से होता है, इस शिए अन्त में उसीम बच लय भी 
हो जाता है। यह कल्पान्त का वर्णन वेदान्तशास्त्र में है ॥ ६ ॥ शुणमायां 
और मूलमाया भी, अन्त में परत्रह्म में लय हो जाती हैं। झब, उस पर- 
प्रह्म का विवरण करने के लिए विवेक चाहिए ॥ १०॥ जो सब उपाधियों 
का अन्त है, जहां दृश्य की खटपण नहीं है, ऐसा चचह निर्मुण परख्ह्म 
सब में व्याप्त है ॥ ११॥ चाहे जितने कल्पान्त हुआ करें; पर तौभी 
उसका चाश नहीं है.। माया त्याग कर शाश्वत को पहचानना चाहिए 
॥ १२॥ इंश्वररूप अन्तरात्मा सम॒ण है, इसी समग्रुण से निर्गुण मिलता है 
और निर्गेण के शान से विज्ञान ( अज्ञभवात्मक ज्ञान ) होता है ॥ १४ ॥ 
जो कब्ंपनातीत निर्मेल्न है वहां माया-मल कहां से आया ? मिथ्यात्व से, 
आर्थात्‌ माया से, यह सारा दृश्य होता जाता है ॥ १४॥ जो होता है 
ओर एकदम चला जाता है बच तो प्रत्यक्ष देख ही पड़ता है; पर जिसमे 
होना या जाना नहीं है उसे (उस परत्रह्म को ) विचेक से पहचानना 
चाहिए ॥ १५॥ एक शान है, एक अजशान है और एक विपरीतंज्ञान है- 
४८ हि ह 


श्ज्प दासबोध । 
इस न्रिपुटी का लय होना ही विज्ञान (या अद्वेताउभवज्ञान ) हैं 
॥ १६ ॥ वेदांत, सिद्धाग्त ओर ' घादांत ! ( स्वाचुभव ) की प्रतीति प्राप्त 
करना चाहिए | बह निर्विकार परत्रह्म सर्वत्र सदा प्रकाशित रहता है 
॥ १७ ॥ डसे ( उस सदौदित निर्विकार परत्रह्म को ) ज्ञानदष्टि से देखना . 
चाहिए और देख कर उसीमें अनन्य ( या लीन ) रहना चाहिए; इसीको 
मुख्य आत्मनिवेदन कहते हैं ॥ १८॥ दृष्टि को दृश्य देख पड़ता है, सन 
को भास भासता है; पर अविनाशी परत्रह्म दृश्य ओर भास दोनों से 
परे है + ॥ १६॥ विचार करने से जान पड़ता है कि, परत्रह्म अर्लत दूर 
है; पर बास्तव में चद्द भीतर बाहर, सब जगह, व्याप्त है-उसका अन्‍्त 
ही नहीं है-अनमन्‍्त है-उपमा किसकी दें ! ॥ २०॥ चंचल स्थिर नहीं 
होता और निश्चल कभी चलता चहीं | बादल आते जाते रहते है; पर 
आकाश अचल रहता है ॥ ५१ ॥ जो विकार से बढ़ता है, घटता है 
उससे शाश्वतता कहाँ से हो सकती है ? सब कुछ कल्पांत में लय हो 
जाता है ॥ ५५॥ जो अन्त/करण में ही भ्रमित है, जो मायासंम्रम से ' 
सम्ध्रमित है, उसे इस अपार चक्र का वोध कैसे हो सकता है ?॥ २३ ॥ " 
संकोच से व्यवच्चार नहीं होता, संकोच से सिद्धान्त नहीं मालम होता: 
ओऔर संकोच से अन्तःकरण में परमात्मा का आकलन नहीं होता ॥२४॥ 
यदि बैद्य की प्रतोति न आती हो और संकोच भी न छोड़ता हो तो 
फिर जान लेना चाहिए कि, यह रोगी नहीं बचेगा ॥२४॥ जिससे 
राजा को पहचान लिया है वह किसी ऐसे-वेसे को राव नहीं कह सकता- 
जिसने परमात्मा को पद्चान लिया है उसे परमात्मरूप ही समझते; 
( क्योंकि बिना परमात्मरूप हुए परमात्मा को कोई पचदचान ही नहीं 
सकता ) ॥ २६ ॥ जिसे मायिक का डर है बच नीच क्‍या बतलावेगा 
विचार करके देखने से सब कुछ स्पष्ठ है ॥ २७ ॥ संकोच माया के इस 
ओर है और परब्रह्म उस और है-वचह इधर उधर, दोनों ओर, सदोदित 
है ॥ श्८ ॥ मिथ्या का संकोच करना, और श्रम से और का और ही 
करना, विवेक के लक्षण नहीं हैं ॥ २६ ॥ जितना कुछ खाँटा है सब छोड़ 
40022 जला 0 फेस ॥25 25 लक जिद कमल कट अपन लि लिल मम सकल कीट लक. 
_# दृष्टि से, अरथात्‌ चर्मचक्ष से, वह परच्रह्म नहीं दिख सकता है; क्योंकि वह ध्थय से परे 
है-इसी तरह भास से, अथीत्‌ सन से, वह परतरह्म नहीं भासता; क्योंकि वह भास से भी 
परे है; इस लिए दृश्यात्मक चछु या भासात्मक मन, ये दोनों, जहां नहों. रहते-जब व्यय 
अद्य्य हो जाता है; मन उन्‍्मन हो जाता है. और अनन्यता आ जाती है तभी-डसी 
अनिवीच्य दशा. में-परत्रह्म ... ... । द आम 


[ दशक १४ 
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समास १० | माया सिथ्या है । ३७६ 

देना चाहिए; और खरे को प्रत्यय से पदचानना चाहिए । माया फो 
त्याग करके परत्रह्म जानना चाहिए ॥ ३०॥ उसी माया का लक्षण 
शागे चतलाया गया है । सुचित्तता के साथ उसका विचार करना 
' चाहियः ॥ ३१ ॥ 


4 


दसवाँ समास-माया मिथ्या हे । 


| श्रीराम ॥| 


माया दिखती है; पर नाश होती है, ' वस्तु ” न दिखती है ओर न 
नाश होती है। माया सत्य जान पड़ती है; पर बिलकुल- मिथ्या है ॥,१ ॥ 
जैसे अभागी मनुष्य उताना पड़ कर नाना प्रकार की कदपना करता है; 
प्र उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं दोता; यही चाल माया का है 
॥२॥ जैसे द्वष्यदारा का स्वप्तवेसच और नाना प्रकार के विलासयुक्त 

“दावसाव क्षणभर के लिए जान पड़ते हैं; पर चास्तव में है वे मिथ्या- 
वैसी ही माया है॥ ३॥ जैसे आकाश में चाना प्रकार के गंधर्वनगर 
( बादल इत्यादि के मिथ्या दृश्य ) दिखते हैं उसी प्रकार यह् माया नाना 
रूपों से और नाना विकारों से दिख पड़ती दे ॥ ४॥ घहुरूपी का वेभव 
जिस परकार सच्चा मालम होता है; पर है बच मिथ्या, उसी प्रकार माया 
है ॥ ४५॥ दशहरा के शमीपत्रों की भेट को लोग सोना कचते हें; पर हैं 
थे पत्ते, ओर सब जगच् इसकी चाल है; वेसी दी माया है ॥ ६ ॥ जैसे 
रत पुरुष का महोत्सलच करना, सती की कीर्ति बढ़ाना और श्मशान में 
जाकर रोना मिथ्या है चैसी ही माया सिथ्या है ॥ ७॥ जैसे राख को 
लक्ष्मी ( भभूत-विभूति>लक्ष्मी ) कहते हैं, दूसरी एक और लक्ष्मी होती 
है (जो मंत्रित तागे के रूप भें स्त्रियां गर्भरक्ता के लिए. कमर में बंधे 
रहती हैं) और तीसरी नाममात्र की लक्ष्मी-वैसी ही भाया है ॥.छ॥ 
जैसे वालविधवा स्त्री का नाम हो जन्मसाविन्नी ओर घर घर से घूमने- 
वाले को कुबेर कहे वैसी ही माद्या है ॥ ६ ॥ जैसे नाठक में द्रौपदी का 

' पार्ट लेनेचाले पुरुष को जी वस्त्र की तृष्णां : उत्पन्न हो, अथवा किसी 
नदी का नाम पयोणष्णी हो वैसी ही साया है ॥ १० ॥ जैसे बहुरूपी राम 
आमीणों को सोंग दिखलाता हो, और ' महाराज ” कचह्द कर लघुत्व 
प्रगट करता हो; बेसी ही माया है ॥ ११॥ जैसे अन्नपूर्णा तो नाम है 
ओऔर घर में श्रत्न ही न मिलता हो, नाम तो सरस्वती है; पर पढ़ती नहीं, 


छ८० दासवोध | [दशक १४ 
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मोबर पाथती है !॥ १०॥ जैसे कुत्ते का “व्यात्र ? नाम हो, पुत्र को 
४ इन्द्र ” भाम से पुकारते हो, और कुरूप होने पर भी ' सुन्दरा _ कद 
कर पुकारते हों | ॥११॥ जैसे सूर्ल का नाम ' सकलकला ' हो; गधी का 
सताम ' कोकिला ' हो और फूटी आंखवाले को जैसे 'आँखवाला * ._ 
करते हों ॥ १७४॥ जैसे धनकुन का नाम तुलसी ( विष्णुमिया ) हो, 
समारिन का नाम काशी हो और अति शुूद्धिणी को जैसे भागीरथी कहते 
हो! ॥ १४५॥ और जैसे अंधकार की छाया; बैली दी माया है ॥१६॥ 
जैसे कान, अँगुलियाँ, संत्रियां, कपरतल आदि शरीर के कोई कोई भाग 
रविरश्मियों के कारण रम्य लाल रंग के चमकते हुए अंगा[र से देख 
पड़ते हैं बैसी ही माया दे ॥ २७॥ जैसे भगवें रंग का वस्त्र देखने से 
जान पड़ता है कि, आग सी लगी है; पर विचार करने से निम्चय हो 
जाता है, वैसी ही माया है ॥ १८॥ जैसे जल में हाथ पैर और अगु- 


3 


लिया बहुत सी, छोटी, बड़ी और ठेढ़ी देख पड़ती हैं घैसी भाया है 


किलर 
कि 


॥ १५६॥ शभोर्टे से जैसे पृथ्वी आँघी या घूमती हुई मालम होती है, 
कोौघल होने से सारे पदा पीले जान पड़ते हैं और सज्निपातवाले को: . 
जैसे सब पदार्थ उलट-पलद अलुभव में आते हैं बैसी दी माया है ॥२०॥ 
जैसे कोई कोई पदार्थ-विकार याँद्दी भासमात्र दिखता है, और फा 
झोर ही देख पड़ता है, घैसी द्वी माया है !॥ २१ ॥ ह 


पन्द्रहवों दशक | 
पहला समास-चतुर का बताँव । 


!॥ श्रीराम || 


इन अखिमांस के शरीरों में जीवात्मा रहता है और बह नाना प्रकार 
के विकारों में प्रवृत्त भी होता दे ॥ १॥ जीव विचार करके यह सब 
जानता है कि, घास्तव में क्या ठोस है और क्या पोला है, अथवा क्‍या 
चाहिए और क्या न चाहिए ॥ २॥ कोई मांग मांग कर पाता है और 
किसीको चिना मांगे हो देते है । प्रतीति से खुलक्षणों को पदचानना 
चाहिए ॥ ३ ॥ अपने जीव की अन्य जीवों के जीव में डालना चाहिए, 
आत्मा को आत्मा में मिलाना चाहिए और दूसरों के अन्तःकरण में प्रवेश 
करके उनके भीतर का भाव जानना चाहिए ॥ ४॥ जैसे जनेऊ ढीला 
चने से उलर जाता है और ठीक रचइनें से अच्छा लगता है बैसे दी 
यह्ट मन भी ढीला रखने से उलकू जाता है और विवेक से ठीक रहता 
है। इस भन को दूसरे के मन से मिलाना चाहिए ॥ ५ ॥ ६ ॥ सन्देह से 
सन्देद्र ही बढ़ता है, संकोच से कार्य नाश होता है; अतएव, परले 
प्रतीति कर लेना चाहिए ॥ ७॥ दूसरे के समन की बात मालूम नहीं कर 
सकते, दूसरे का अन्तःकरण जान नहीं सकते; फिर नाना प्रकार के 
लोग चश में कैसे हों ! ॥ ८॥ चुद्धि के बिना लोग दूसरे को चशीकरण 
करते हैं, पर पीछे से, जब उनका भयोग अपूर्ण रद्द जाता है तब, वे सच 
लोगों की दृष्टि से उतर जाते हैं ॥॥ ६॥ सम्पूर्ण जगत में जगदीश 
व्याप्त है; फिर चेटकों का प्रयोग किस पर करें ! जो कोई घिचेक से 
विचार करता है वही श्रेष्ठ है ॥१० ॥ श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ काम करता है और 
जो कृत्रिम ( बनावटी ) काम करता है वद कनिष्ठ है। कर्म के अनुसार 
मनुष्य बुरे ओर भले होते है ॥ ११५॥ राजा राजपंथ से जाते हैं, चोर 
चोरपंथ से जाते हैं। मूर्जता और अत्पस्वार्थ के कारण पागल ठगे जाते 
हैँ ॥ १२ ॥.सूर्ख जानता है कि, में बड़ा सयाना हूं; पर वास्तव में वच्द 
पागल ओर दीन है । नाना चातुर्यों के चिन्ह चतुर जानता है ॥१३॥ जो 
जगत्‌ के अन्तःकरण -से- मिल जाता है वह जगत का अन्तःकरण ही हो. 
जाता है और उसे इस लोक या परलोक में किसी बात की कमी नहीं 
रहती ॥ १४.॥ बुद्धि भगवान की देंनगी है, बुद्धि त्रिना मनुष्य कच्चा है, 


इ्पर ह दासबोध । [ दशक १० 
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न ककिएल 


बुद्धि-वित्चीन पुरुष अनमोल राज्य छोड़ कर भीख माँगता है ॥ १४॥ 
जो जहां उत्पन्न होता है उसे चह्दीं अच्छा लगता है। अभिमान के कारण 
लोग ठोर ठौर में धोखा खाते हैं ॥ १६ ॥ -जगत्‌ में सभी कहते हैं कि, 
हम बड़े है, सभी कहते हैं कि, हम सुन्दर हैँ और ससी कहते हैं कि, . 
इस चतुर हैं ॥ १७ ॥ इस दृष्टि से तो कोई छोटा नहीं है; परंतु ज्ञाता 
पुरुष सब जानते हैं ॥ रै८॥ अपने अपने अभिमान से लोग अज्ठमान 
करके चल रहे हैं; परन्तु इस बात का विवेक से विचार करना चाहिए 
॥ १६ ॥ मिथ्या का अभिमान रखना और सत्य को बिलकुल छोड़ देना 
मूर्लता के लक्षण हैं ॥२०॥ सत्य के अभिमानी को ही निरमसिमानी 
जानना चाहिए,। न्याय और अन्याय एक समान कभी' नहीं हो सकते 
॥ २१ ॥ न्याय डसे कचते हैं जो शाश्वत है और अन्याय उसे कहते हैं 
जो ,अशाश्वत है। सूर्ख ओर सद्यन एक केसे हो सकते हैँ /॥ २५ ॥ कोई 
निश्चित सुख-भोग करते है, कोई चोर भगे जाते हैं। बहता की महंती 
प्रशंसनीय है, ओर बहुतों की निन्‍्दनीय है ॥ २३॥ आचार विचार के 
बिना जो कुछु किया जाता है वर निप्फल है। इस बात का बिचार बच्दी 
लोग करते हैं जो चतुर और विचक्तण हैं ॥ २४ ॥ सर्ववाधारण लोगों 
को चतुर पुरुष वश में रख सकता हैं; चतुर के सामने उन लोगों की 
कुछ सी नहीं चलती ॥२५॥ इस लिए सुखियों से मित्रता करनी चाहिए । 
ऐसा करने से असंख्य लोग आ मिलते हैं ॥ २६ ॥ चतुर को. चतुर ही 
अच्छा लगता है, चतुर चतुरों से ही मिलते हैं और यों तो पागल लोग 
बिना काम घूमते रहते हैं ॥ २७ ॥ चतुर को जिसकी चतुरता मालूम हो 
जाती है उसके मन से डस चतुर का मन मिल जाता है; पर यह सब 
शुप्तरूप से करना चाहिए ! ॥ २८ ॥ सामर्थ्यवान्‌ पुरुष का मत रख लेने 
से-या उसकी इच्छा के अनुसार चलने से-बहुत लोग आ मिलते हैं 
झोर सर्वसाधारण जन तथा सज्जन, सब लोग, बिनती करते हैं ॥ २६ 
पहचान से पहचान खोलना चाहिए, बुद्धि से बुद्धि का विकास करना 
चाहिए और नीति-न्याय से पाखंड का मार्ग रोकना चाहिए ॥ ३० ॥| 
ऊपर ऊपर से बावला वेष धरना चाहिए; पर हृदय में नाना प्रकार की 
कलाएं सरंहनी चाहिए और किसीका मन न तोड़ना_ चाहिए ॥ ३१ ॥ 
निस्प्॒द्द होकर नित नई नई जगहों में घूमनेवाला, प्रत्ययात्मक ब्रह्मश्ञान 
श्खमेवाला, और प्रकट ज्ञाता सज्ञन, जग में दुल्लेस है ॥ ३६ ॥ अनेक 
प्रकार के सुभाषित वचनों से सव के मन पसन्नः होते हैं। अतणव चारो 
ओर प्रमण करके सब को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए ॥ ३३॥ 


डॉ 


समास २ | निस्पृद्द का काम । रेप 
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एक जगह बेंये रहने से तो फिर काम ही नहीं चलता, इस लिये साव- 
धानी के साथ सच से मिलते रद्दना चाहिए ! ॥ ४४ ॥ लोगों से मिल 
मिल कर उन्हें सन्‍तण्णट रखना ओर फिर कर भिलने के लिए उत्सुक 


, रचना चातुर्य क लक्तरु है ।.उत्तम शुण स सद् मचुण्य समाधान पृतत 


॥ #४ ॥| 


दूसरा समास-निस्पृह का काम । 
॥ भीराम ॥| 


पृथ्वी में छोटे बड़े बहुत से मानवी शर्यर भरे पढ़े है, ओर चे क्षण 
कण में अपने मनोचिकार बदलते रहते हे ॥ १॥ जितनी सूर्तियां हैँ उतने 
ही स्वभाव हे-वे कभी एकसा नहों रहते | नेम ही नर्दी है; करा तक 
ओर कया देखें ? ॥ २॥ कितने ही म्लेच्छु दोगये, कितने ही फिरंगियो 


“में मिल गये और कितने ही देशभाषा के कारण रुके पड़े है ॥ ३ ॥ इस 


प्रकार महा-राष्ट्रीयः लोग बचहत घोड़े रह गये हं, ओर जो रह भी गये हैं 


घे राजकीय विषयों मे फँसे हे-उन्हे खाने के लिए भी अवकाश नहीं 


है। अनेक काम लगे है | ॥ ७॥ कितने ही यद्ध-प्रसंग म॑ शुथे रहने के 

कारण उन्‍मच चहोगये हे ओर रात दिन युद्ध ही की च्च्ो करने लगे है ! 
॥ ४ ॥ उद्यमी लोग अपने व्यापार ही में फंसे हं; उन्हे भी अवकाश नहीं 
है; सदा अपने ही पेट के धंधे मे लगे रहते है ॥ ६ ॥ पहदशन, नाना मत 
ओर पाखंड चहुत चढ़ गये है जहां देखो चहां लोग इन्हीं विषयों का 
उपदेश करते फिरते हैं ॥ ७॥ इठने पर भी जो लोग वच-बचा गये हे 
उन सो को स्मार्त और वेष्णवों ने अपने में मिला लिया है। इस प्रकार 
खुब गड़बड़ मच गया है | ॥ ८॥ कितने ही कामना के भक्त ठौर ठौर 
में आसक्त हो रहे हैं। युक्त-अयुक्त का विचार कौन करता है? ॥-६ ॥ 
इस गड़बड़ भें जो कोई दसरा गड़बड़ बढ़ाते हें उन्हें वेदिक लोग देख 


. नहीं सकते-वे उनकी आखों में कांटे से चुभते है | ॥ १० ॥ उसमे भी 


पतरिकीतेन की. ओर बहुत से लोगों का - मन लगा है। प्रत्ययांत्मक 
च्रह्मशान कौन देखता है ? ॥ ११॥ न्‍ 





१ अर्थात्‌ सम्पूर्ण देश की -भाषा एके न होने के कारण आपस से मिल नहीं सकते । 


. २ इस वर्णन से उस समय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पढ़ता हैं 
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अरतु | शान बचुत दुर्लभ है; यह अलभ्य लाभ पुण्य से होता है। 
परन्तु विचारवान्‌ पुरुषों के लिए सब कुछ सुलभ है ॥१५॥ मालम होने- 
वाला विचार वतलाते नहीं बनता; बहुत से विष्च आते हैं और उपाय 
करने से बहुत विष्न उपस्थित होते हैँ ॥ १३॥ परन्‍्त जो तीक्ष्ण कार्य- 
कत्ती है वचद क्षण॒भर भी व्यर्थ नहीं जाने देता। ऐसा चतुर, तार्किक और 
विचक्षण पुरुष सब को मान्य होता है॥१७४॥ डसे नाना प्रकार के बहुत से 
चुटकुले कंठाम्न होते हैं, उन्‍हें चद्द लोगों के सामने कहने लगता है और 
अपने सामथ्य के बल से नीति-मार्ग को स्वच्छ और प्रशस्त कर देता है 
॥ १४॥ बह प्रवोधशक्ति के अनन्त मार्ग जानता है; सब के अन्तःकरण 
की बात जानता है। इस लिये उसके निरूपण को सच लोग रुचि से 
सुनते है ॥ १६ ॥ अलुभवयुक्त चचनों से सारे मतमतानतर सपादट कर 
देता है; लोकरीति की परवा न करते हुए लोगों का मन अपनी तरफ 
आकर्षित कर लेता है ॥ १७॥ प्रसंगानुखार नीतिपूर्ण; परन्तु प्रभाव- 
शाली चचन करता है; ओर उदास चूक्ति के अभिमान में उठ कर चल 
देता है!॥१८॥अनुभव की बातें बतला कर चला जाता है, इस कारण पीछे 
से लोगों को उससे मिलने की तीघ्र इच्छा होती है और चे नाना सार्ग छोड़ कर 
उसीके शरण में जाते हैं ॥१६॥ पर वक्त कहीं मिलता ही नहीं है, किसी 
स्ल में देख ही नहीं पड़ता | वेष देखने से हीन दीन के समान द्विखता 
है | ॥२०॥ सिखारी का सा स्वरूप करके शुप्तरुप से बहुत कुछ करता है! 
अतणव उस पुरुष का यश-कीति और प्रताप असीम बढ़ता है॥ २१ ॥ 
ठोर ठौर में भजन बढ़ाता है और स्वयं वहां से चला जाता है। मत्सर- 
युक्त मतों का गड़बड़ नहीं होने देता ॥ २२५॥ डुगेम स्थलों में-( पहाड़ी 
गुफा-कन्दर्रों मे )-जाकर रहता है-चहां उसे कोई नहीं देखता और चहीं 


सें चद्द सब की सदा चिन्ता रखता है-( अर्थात्‌ वहीं रद्द कर लोगों के 


उद्धार का प्रयलल करता है ) ॥ २३ ॥ अवघड़ स्थल भें, जहाँ लोगों का 
दर्शन कठिन है, सावधानी से रहता है। जगत्‌ के लोग उसके पास हूँढ़ते 
हुए आते हैं ॥१७॥ परन्तु वहां किसीकी नहीं चलती-वह्ां अणमात्र 
भी किसीका अछुमान नहीं चलता-वरह संघशाक्ति बढ़ा कर लोगों को 
'राजकारण' (राजकीय विषयों) में लगाता है ॥२५॥ वे लोग फिर और लोगों 
को अपने समुदाय में मिलाते है; इस प्रकार अमर्यादित समुदाय बढ़ता है। 
ओर शुप्तरूप से सारे भूमए्डल में उस निपृह् कीं सत्ता फेल जाती है 
॥९६॥ जगह जगर में उसके अनेक संघ बन जाते हैं, मनुष्यमात्र उसकी 
ओर आकर्षित हो आते हैं और इस प्रकार चारो ओर परमार्थ-बुद्धि का 


न 


$ 


जे 


समास ३ ] '. शत की श्रेष्ठता । शेप 


खूब प्रचार होता है ॥२७॥ ठौर ठौर में ( भक्तों का समुदाय एकत्र 
करके ) उपासना बढ़ाता है ओर अपने असुभव से प्राणिमात्र का उद्धार 
करता है ॥ श८ ॥ इस प्रकार चचद बचुत सी युक्तियां जानता है। उसके 
हारा दूसरे लोग चतुर बनते है ओर जगह जगह प्राणिमात्र को अनुभव 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार जो अपनी कीर्ति संसार में कर जाता 

उसीका जन्म लेना सार्थक है । ' दास कहता है ' कि, यह विषय 
स्वाभाविक ही संक्षेप से बतला दिया ॥ ३० ॥ ४ 


तीसरा समास-ज्ञान की शओ्रेष्ठता । 


| श्रीराम ॥ 


मसलमाया से लेकर जो सारा पसाथ अनर्गल रूप से फेला हुआ है- 
वह पंचभूतात्मक है। उसमें जो साक्तित्व का तंतु लगा है वह भी तत्व- 
रूप ( पंचभूतात्मक ) है ॥ १॥ ऊंचे सिंहासन पर राजा विराजमान है 
ओर दुतफों उसके सुसाहिब गण, या फोज के लोग, डैंटे हुए हें-इसका 
विचार अपने मन में समझो ॥ २॥ देहमात्र अस्थिमांस के है-पैसे ही 
राजा का भी देह अखिमांस ही का है। अथात्‌ मूलमाया से लेकर यह 
खध्टि सब पंचभूतात्मक ही है ॥ ३॥ राजा की सता से सब चलता 
है; परन्तु हैं सब पंचभूत ही, अन्तर केवल इतना ही है कि, सलमाया मेँ 
जशातृत्वशक्ति अधिक है ॥ ४ ॥ विवेक से बचुत ध्यापक होने के कारण 
ही अवतारी कहलाते है। चक्रवर्ती मन्न इत्यादि इसी कारण अवतारी 
कचलाये ॥ ४ ॥ जिसमें जितनी अधिक शातृत्वशक्ति है उसमें उतनी ही 
अधिक सदेवता है । श्ञाठृत्वशक्ति की न्‍्यूनता ही के कारण तो लोग 
निर्देव या अभागी होते हैं ॥ ६ ॥ जो उद्यम रोजगार करते हें, धक्के चपेटे' 
सचते हे बही प्राणी देखते देखते भाग्यवान बनते है ॥ ७ ॥ ऐसा थक 
आज सरासर हो रहा है; पर ( दुख की वात है ) कि, मर्ख लोगों को 





१ यह पद्म पहले पद्म का दृष्टान्त है । जैसे दोनों ओर फीज ( या भुसाहिब लोग ) 
ओर बीच सें ऊंचे सिंहासन पर राजा बेठता है उसी प्रकार जगद्रपी फौज का पसारा फैला 
हुआ है ओर बीच में साक्षी या ज्ञातृत्वशाक्ति रुजा के समान विराजती है । २ जिस प्रकार 
फोज ओर राजा दोनों के शरीर अस्थिसांस के हैं उसी प्रकार सारा जगतः और साक्षी थे 


सब तत्वरूप हैं । 
४९ 


तन 
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यह नहीं सालम होता; विवेकी पुरुष सब कुछ समभते हैं ॥ ८॥ लोगों 
को यह बात बिलकुल नहीं जान पड़ती कि, छोटा-बड़ा सब चुद्धि के 
कारण है। ( परन्तु लोग, अज्ञानता के कारण, ) जो पइले पैदा होता है 
उसीको बड़ा कहते हैं! ॥ ६ ॥ राजा चाहे वयस में छोटा हो; पर बुद्ध . 
लोग उसे नमस्कार करते हैं ( इसका कारण क्या है ? ) विवेक की गति 
विचित्र है ? ( पर लोगों को ) माल्त्म होनी चाहिए ॥ १०॥ साधारण 
लोगों का ज्ञान प्राय: सभी अज्ञमानरूप है-वचद लोकरूढ़ि का लक्षण है 
॥ ११॥ किसको किसको रोके ? साधारण लोगों को क्‍या मालूम : 
किसको किसको और कहां तक कहें ? ॥ १५॥ छोटा जब कभी भाग्य- 
वान्‌ बन जाता है तब भी लोग उसे तुच्छ करते है; इस लिए इन ढीठ 
लोगों को दर ही रखना चाहिए ॥ १३॥ ठीक ठीक किसीको बात 
सममभ नहीं सकते, डाचित रीति से राजनैतिक विपयों को नहीं जानते- 
परन्तु व्यर्थ ही, मूर्खता के कारण, बड़प्पन दिखाते है !॥ १४ ॥ निम्चया- 
त्मक कोई बात नहीं मात्त्म है, चास्तव में उन्हें कोई मानता भी बहीं है। 
केवल बय से प्राप्त चुई बढ़ाई को कौन पूछता है ?॥ १४५॥ जो लोग 
करते हैं कि, बड़ों में बड़प्पन नहीं है और छोटों मे छोटपन नहीं है उनमें 
चतुरता नहीं है या यो कहिये कि, वे मर्ख है ॥ १६ ॥ बिना. गुण के बड़- 
प्पन व्यर्थ है; बड़प्पन का अज्ुभव ही ठीक है ( और उसीकी कदर है ) 
॥ १७ ॥ तथापि यदि बड़ों को मानना है; तो बड़ों को अपना बड़प्पन भी 
जानना चाहिये; ऐसा न करने से आगे, बड़प्पन के अभिमान से, कष्ट 
उठाना पड़ेगा ॥ १८ ॥ अतणवच यह बतलाने की जरूरत नहीं कि, जिस 
पुरुष में वह सब से बड़ा अन्तरात्मा प्रकाशित है उसीकी महिमा हैं 
॥ १६ ॥ इस लिए. विवेक से सब लोगों को चतुरता सीखना चाहिए । 
विवेक का अभ्यास न करने से प्रतिष्ठा नहीं रहती ॥ २०॥ और यदि 
प्रतिष्ठा चली गईं तो समझ लो कि, सब गया । जन्म पाकर क्‍या किया 
ओर उलदटे जानवूक्त कर अपना अपमान करा लिया ! ॥ २१॥ ऐसे पुरुष 
को सब स्त्रियां तक गाली देती हैं; लोग करते हैं कि, देंखो कैसा फेस 





१ एक कहावत भी है;-“ अकिल बड़ी की बैस ! ” २ जब छोटा, पर ज्ञानवान, 
बालक किसी बूढ़े से कोई ज्ञान की बात बतलाता है तब अकसर ये बूढ़े छोग कह बैठते हैं 
कि, “ चलो, अब, कलियुग आया और बड़ों का वड़प्पन और छोटों का छोटपन नहीं रहा- 
ये कल के छोकरे छोटे मुहँ बड़ी बातें करने लगे; ”” पर ऐसा कहनेवाले बूढ़ों को मूर्ख 
ससझना चाहिए-ऐसा रामदास स्वासी कहते हैं | ' 
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गया है | इस भधकार उसकी मर्लता प्रकट हो जाती है ॥ २२ ॥ ऐसा 
किसीको न करना चाहिए, सब को अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। 
( यदि जीवन सार्थक करने का उपाय ) न समझ पड़े तो अन्ध पढ़ कर 
मनन करना चाहिए ( ऐसा करने से, सहज ही, जीवन सार्थक होने का 
 डपाय मित्र जाने की सस्भावना है ) ॥ २३ ॥ चतुर मनुण्य को सब लोग 
भानते ही दे, पर सखे को सभी मन्नण्य दपट देते है। अगर जी से संपत्ति 
( वेसव, संपदा ) पाने की इच्छा हो तो चतुर बनना चाहेए ॥ २४॥ 
अष्दो ! चत॒रता प्राप्त करने के लिए चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े; पर उसे 
अवश्य सीखना चाहिए; कपछ-पूर्वक चहुतों की सेवा करके भी चतुरता 
सीखना वचहत अच्छी बात है ॥ २४ ॥ चतठर उसीको जानना चाहिए 
जिसे बहुत लोग मानते हों । चतर भमन॒ण्य के लिए! दुनिया में क्‍या कमी 
है ?॥ २६ ॥ इस संसार में जो अपना हित नहीं करता उसे आत्मघाती 
समझो; उस सूर्ख के समान और कोई पापी नहीं है ॥ २७॥ जो चठर 
है बच्ध ऐसा कभी नहीं कर सकता कि, स्वय॑ घद संसार में कष्ट 3ठावे 
और दूसरों का क्रोध सी सद्दे ॥ र८॥ सचज स्वभाव से, साथधकों को 

यह सिखा दिया दे; अच्छा लगे तो खुशी से श्रददण करें और न अच्छा 
लगे तो एक तरफ छोड़ दें ॥ २६ ॥ तम भ्रोता लोग परम दक्त हो, अलक्त 
की ओर लक्ष लगाते हो; यह तो प्रत्मक्ष सामान्य बात है; जानते 
दी चो।!॥ ३० ॥ 


चौथा समास-ब्रह्मनिरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वी से पेड़ होते हैं, पेड़ों से लकड़ियां होती हैं ओर लकड़ियां भस्म 
होकर फिर पृथ्वी ही होती है ॥ १॥ पृथ्वी से बेल होती है, बचद् नाना 
प्रकार से फेलती है; पर अन्त भें सड़ गल कर पृथ्वी ही होती है ॥ २॥ 
नाना प्रकार के धान्यों के अनेक तरह के भोजन बना कर मनुष्य खाते 
हैं; फिर चही नाना प्रकार का मल और घमन होकर प्ृथ्ची ही होती है 
॥ ३ ॥ अनेक पशुपत्ती जो कुछ खाते है उसका भी वबचह्दी हाल होता है 
उनका मल भी सूख कर खाक हो जाता है और पृथ्वी में मिल जाता है 
॥ ४ ॥ मनुष्य, आदि प्राणी भी मर कर पृथ्ची ही हो जाते है ॥ ४ ॥ 
अनेक भकार के तरण-ओऔर पदार्थ भी सड़ कर मिट्टी हो जाते हैं। अनेक 
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कीड़े सर कर पृथ्वी में मिल जाते हैं ॥ ६ ॥ अनन्त पदार्थ भरे हैं-उनका 
विस्तार कहाँ तक बताया जाय ? पर उन सब के लिए इस पृथ्वी को 
छोड़ कर और कहां ठिकाना है ? ॥ ७ ॥ पेड़-पत्त और तण पशुओं के 
खाने के बाद गोबर हो जाते हैं और खाद, सूत तथा भस्म वन कर फिर 
उन्‍्हींकी पृथ्वी होती है ॥ ८ ॥ उत्पत्ति, खिति और खंदार के 
चक्कर से आतवाले सब पृथ्वी में मिल जाते हैं। जितना कुछ होता है और 
' जाता है वह सब फिर पृथ्वी ही होती है ॥ ६॥ नाना प्रकार के घान्यों 
की राशियां बढ़ कर आकाश में जा लगती है; पर अन्त में सब पएथ्ची 
में मिल जाती हैं ॥ १० ॥ लोग नाना प्रकार की घातुओं को गाड़ रखते 
हैं, परन्तु बहुत दिनों के बाद वे मिट्टी हो जाते हैं; सोने और पत्थर की 
भी यही गति होती है ॥ ११ ॥ मिद्टी का सुवर्ण होता है और मिद्ठी ही 
फे पत्थर होते है; परन्तु प्रखर असप्लि में सस्म होकर फिर उनकी पृथ्वी 
ही होती है ॥ १५॥ सोने का ज॒र बनाया जाता है, जूर अन्त सें सड़ 
जाता है, रल होकर फैल जाता है, उसकी फिर पृथ्वी दी होती है 
॥ १३ ॥ पृथ्वी से घातुएं उपजती हैं-प्रे अभि से गल कर रख होती हें; 
फिर, इसके बाद, उस रस का क़ठिनरूंप होकर पृथ्वी होती है ॥ १४ ॥ 
नाना प्रकार के जल ,से ग्ंक्ष; छूट: कर .पृथ्च्ी ,का रूंप,.प्रगाट होता है, 
दिनों दिन जल सूखता. जाता, दै>फ़िसचही पृथ्वी की. पृथ्वी दी रह जाती 
है ॥ १४ ॥ पत्र, पुष्प, फल आते हैं; उन्हें अनेक जीव खा जाते हैं; उन 
जीचो के मरने पर फिर वही पृथ्वी हो जाती है ॥ १६॥ जितना कुछ 
शाकार है उतने सब को पृथ्वी का आधार है| प्राणिमात्र होते, जाते हैँ- 
अन्त से पृथ्वी ही है ॥ २७॥ यह कहां तक बतावें? विवेक से सब 
जान लेना चाहिए. और उत्पत्ति - तथा खसंहार का मूल समस्‍्तना 
चाहिए ॥ १८॥ आप सूख कर पृथ्वी होती है; और फिर वचह आप ही 
में लय हो जाती है; क्योंकि अभि के योग से भस्म होती है ॥ १६॥ 

आप तेज से होता है; फिर तेज ही उसे सोख लेता है; चच्र तेज वायु 
से होता है, जिसे फिर वायु ही लय कर डालता है॥ २१० ॥ चायु गगन 
में निर्माण होता है; फिर गगन में ही लय हो जाता है; इस प्रकार 
उत्पत्ति और लय को अच्छी तरह घिचारो ॥ २१ ॥ जो जहां पैदा होता 
है चत्त वहीं लय हो जाता है; इस प्रकार पंचभूत नाश हो जाते है ॥२२॥ 

जो निर्माण होता है वही भूत है-बच्ची फिर पीछे से लय होता है, 

इसके घाद चही शाश्वत परत्रह्म रह जाता है ॥ २३ ॥ चच्द परत्रह्म जब 

तक . नहीं, मालूम होता है तब तक जन्म-रूत्यु नहीं मिटती । चार 


० 


समा ४ ] उंचल के लचण । शेप6 
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खातियों में, नाना जीवों के रूप में, जन्म लेना पड़ता है ॥ २8 ॥ यह 
घात अच्छी तरद समझ लो कि, जड़े का मूल चंचल है और चंचल का 
मल निमश्वल है; पर तिश्वल का मूल ही नहीं है ॥ २५॥ पूर्वपक्त उसे 
कद्ते थे जो होता दे, सिद्धान्त उसे कद्दते हैं जो लय होता दे और जो 
( दोनों पत्नों से भिन्न ) पत्तातीत ठहरा हुआ ह॑ बद्द परत्रह्म दे ॥ २६ ॥ 
यर अनुभव से जानना चाहिए | छिचार से पदचानना चाहिए। मिना 
विचारे ध्यर्थ परिश्रम करना मर्खता दे ॥२७॥ जो शानी लाज या * 
संकोच से घिरा रद्दता दे, उसे निः्वबल परच्रह्म कैसे मिल सकता है- 
बच्द व्यर्थ के लिए माया में गड़बड़ किया करता दै ॥ श८॥ माया के 
बिलकुल नाश हो जाने पए फिर फैसी ख्िति रद्द जाती है! उसका 
विचार दिचक्षण पुरुषों को स्वयं फरना चाहिए ॥ २६॥ माया फा विल- 
कुल निरसन हो जाने पर आत्मनिवेदन हो जाता है-ऐसी खिति में 
वाच्यांश नहीं रद्दरता-वचद्द चिल्ञान किस तरद्र जाना जाय १॥ ३० ॥ जो 
लोगों के कदने में लगता है वह सन्देद् दी से डवता है, इस फारण 


अजल्ुभव को मार बार देखना चाहिए ॥ २१ ॥ 





पाँचवाँ समास-चंचल के लक्षण । 
॥ श्रीराम | 


दो ( प्रकृति पुरुष ) के अज्लसार तीन (त्रिगुण ) चलते हैं, निर्मुण 
( परब्रह्म ) में अप्टधा प्रकरति उत्पन्न होती है श्रीर ऊपर नीचे छोड़ कर 
( अंतरिक्ष में ) इंद्रघधत्मप की तरह चतेती है ॥ १॥ परचाजा ( अ्रप्नि ) 
पनती ( देह ) को खा जाता है, लड़का ( घत्येक तत्व ) घड़ी चठुराई के 
साथ, वाप को ( जिस तत्व से पेदा इुआ है उस तत्व को ) मार डालता 
है ओर चारों जनों का (चारों तत्वों का ) राजा ( श्राकाश ) भूला 
हुआ है ( अदृश्य या लापता है ) ॥ २॥ देव ( आत्मा ) देवालय (शरीर) 





१ पंचभूतों की उत्पत्ति के ऋरमानुसार अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से देह की 
उलत्ति हुई है । इस लिए देह का अम्नि परवाजा और अप का देह पनती हुआ । २ जैसे 
पृथ्वी जल को सोख लेती है, जल अम्नि को घुझा डालता है और अम्नि वायु को अल्यकाल 
में लय कर देता है और फिर स्वयं भी लय हो जाता है । आकाश, अथोत अन्तरात्मा भी 


. रह कर भी भूल जाता है या यों कहिए कि, वह पद्म में लीन हो जाता है । 
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मैं छिपा बैठा है। देवालय को पूजने से ( देंद्र को भोग देने से ) उसको 
( आत्मा को ) मिलता है ( संतोष होता है ) सृष्टि के सभी देच्रघारियों 
'का यही नियम है ॥ ३॥ “ प्रकृति ” और ' पुरुष, ? दो नाम लोगों ने सान 
लिये हैं; पर घास्तव में है थे दोनों एक ही | यद्द वात विचेक और अल्ञ॒- 
भव से देखने पर मालूम हो जाती है ॥ ४॥ चहां न पुरुष है न स्त्री है; 
वास्तव में यद् लोगों की कल्पना है। अच्छी तरह से खोजने पर कुछ 
भी नहीं है ॥ ५ ॥ सब लोग नदी को सत्री ओर नाले को पुरुष कचते हें; 
पर विचार करने से स्पष्ट है कि, वर्चां स््री-पुरुष किसीकी देह नहीं है, 
केवल पानी दोनों में. बद्दता है ॥ ६ ॥ अपना अपने को जान नहीं पड़ता, 
देखने से आकलन नहीं होता | बहुत होने पर भी किसीको कुछ नहीं 
मिलता ॥ ७॥ अकेला होकर भी बहुत उुआ है और बहुत होकर भी 
छकेला ही रह गया है। अपना गड़बड़ अपने ही से नहीं सहा जाता * 
॥ ८॥ चच्द विचित्र चेतनाशक्ति एक होकर भी बिखरी हुई है और 
बिखरी होकर भी एक ही है-वह प्राणिमात्र में व्याप्त हैं॥ ६ ॥ बेलि.में 
जल, न दिखते हुए, संचार किया करता है। कुछ भी किया जाय बद्द 
बिना गीलेपन के नहीं ठहर सकती ॥ १० ॥ पेड़ों में यद्यपि थाले बॉँघे 
जाते हैं; पर तौ भी पेड़ अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ते हैं; कोई कोई पेड़ 
तो आकाश में उड़ जाते हैं |! ॥ ११॥ यद्यपि ये बुक्त भूमि से अलग 
रइते हैं; पर तौ भी-वे सूखते नहीं । जहां रहते हैं चच्ीं वे खूब बढ़ते हईँ 
॥ १५ ॥ अंतरात्मा के द्वार चक्त बतेते हे; अंतरात्मा न रदने से वही चृतक्त 
जड़ लक्कड़ हो जाते हैं; यह बात प्रत्यक्ष ही है; इसमें कुछ गढ़ रचस्य 
नहीं ॥१४॥ कभी कभी तो छक्षों से भी चक्त होते है और-चे सी आकाश 
की ओर जाते हैं। उनकी जड़ पृथ्वी में कभी नहीं रहती ॥ १४ ॥ चृत्तों 
को दत्तों का ही खादपानी देकर प्रति दिन उनका पालन किया जाता 
है | बोलनेवाले चुच्त शब्द्संघपेण से विचार करते हैं ॥ १४ ॥ होना था 
सो पहले दी हो चुका है; इसके बाद कल्पना कर करके लोग अपने 
इच्छालुसार बोलते रहते. हैं; पर जो ज्ञाता पुरुष हैं वे सब कुछ जानते हैं 
॥ १६ ॥ यदि समझा गया तो उमगता नहीं और यदि उम्रग गया तो 
समभता नहीं-अज्ञभव बिना कोई बात अल्ञ॒मान में नहीं आती ॥ १७ ॥ 
पहले पहल यही विचार करना चाहिए कि, सब का उत्पत्तिकर्ता कौन 





» परब्रह्म एक होकर स्वव्यापी है और सर्वेब्यापी होकर एक है । साया क्री उपाधि 
उसीकी है; तिस पर भी साया उसे सहन नहीं होती । 


समास ५ ] संच्नल के लक्षण | ३३६१ 
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है | इतना जान लेने पर-उस जयगदांतरात्मा फो जान लेने से-अपने को 
अपना मिल जाता है ॥ १८॥ झअनन्‍्तर्निष्टों का दर्जा बहुत ऊंचा है ओर 
व्रच्िसुख (अर्थात्‌ ऊपर ऊपर का चिचार करनेवाले या अन्‍न्तरात्मा का 
विचार न करनेवाले ) लोगों फी संगति खोटी है; यह वात चतुर लोग 
ही जान सकते है; मूर्ख क्‍या जानें ? ॥ १६॥ सच फा मन राजी रखने से 
न जाने कौन किसको सहायता देने लगता है; परन्तु सब का भन राजी 
ने रखने से साजी के समान छुद्र पदार्थ भी नहीं मिल सकता ॥ २० ॥ 
ऐसा प्रदत्त हो रहा है ( ज्सा ऊपर कच्दा हे )। अलक्ष में लक्ष लगाना 
चाहिए; दक्ष से भेट करने में -दक्त को समाधान होता है ॥२१॥ मन 
से मन मिल जाने पर-( अनन्य होने पर )-परत्रह्म को देख सकते हूँ और 
मायारूप चंचल चक्र फो पार कर जाते हैँ ॥ २० ॥ एक बार चर तक 
पहुँच कर जब शानचच्तु से उसे देख आते हूं तब तो फिर वचद्द सदा 
सर्वत्र आसपास देख पड़ता दे ( उससे शद्दित कोई खल देख ही नहीं 
पड़ता; ) परन्तु चर्मचच्षु से उसे नहीं देख सकते ॥ २३६॥ यहच्द चंचल 
. ( साया ) सद शररीरों में निरन्तर इलचल किया करती है; परन्तु परत्रह्म 
सदा सच छोर निश्चल है ॥ २१४॥ चंचल जब एक और को दीड़ने लगता 

है तव दूसरी ओर कुछ नहीं रहता । यद्द कभी नहीं हो सकता कि, 
चंचल सब ओर बना रहे, या सम्पूर्ण रद्दे ॥ २४५॥ चंचल से तो चंचल 
का ही काम नहीं चलता-चंचल से सारे चंचल का ही चिचार नहीं हो 
सकता; फिर जो निश्चल और अपार परत्रह्म है चह चंचल से केसे अन्ु- 
मान में आ सकता है ?+॥ २६॥ मान लो, आम्रेय बाण शआकाश में 
चला जा रहा है, पर कया कभी घह आकाश का श्रन्त या पार पा 
सकता है ? कभी नहीं; बीच में बुझ जाना उसका स्वभाव ही है ॥२७॥ 
मनोधर्म एकदेशीय होने एर ' चस्तु ” का आकलन कैसे हो सकता है? 
ऐसा अपयशी पुरुष ( एकदेशीय मनोधर्मवाला ) निर्मुण छोड़कर सर्वे- 
त्रह्म कहता है ॥ श८ ॥ जहां सारयासार-विचार नहीं है बहां सारा अंध- 
कार ही समझो । वेसमरू छोकरा (पअवबोध बालक ) सत्य छोड़ कर 
मिथ्या अच्ण करता है ॥ २६ ॥ ब्रह्मांड के महाकारण्ण, अर्थात्‌ मूलमाया, 
' से यह पंचमहाभूतों का सझ्ठुदाय उत्पन्न हुआ है; परन्त महावाक्य का 
'चिचरण अलग ही है ॥ ३०॥ भच्तत्तत्व दी को मच्दद्भूत कहते है और 
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* सन चंचल रख कर साया का ही विवरण नहीं कर सकते; फिर निश्चक और अपार 
परबह्म का अनुमान कैसे फिया जा सकता है १. । 
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उसीको भगवंत जानना चाहिए। बहां उपासना का श्रन्त हो जाता 
है! ॥ ३१॥ कर्म ', ' उपासना ” और ' ज्ञान ' का त्रिकांड बेद में कहा 
है। पर परत्रह्म के तई शान का विज्ञान हो जाता है-( या यों कहिये कि 
शान का भी लय हो जाता है )॥ ३१२॥ 


छठवाँ समास-विशिष्ट चातुय । 
॥ श्रीराम || 


पीत, अर्थात्‌ दीपक, से कृष्ण, अर्थात्‌ काजल, उत्पन्न इआ है श्र 
वही काजल शअ्रक्तरों के रूप में सम्पूर्ण भूमंडल पर फेला छुआ है। 
उसके बिना शान होना असम्भव है ॥ १॥ देखने में तो काजल स्वत्प- 
लक्षण, युक्त जान पड़ता है; पर चास्तव में उसमें सब कुछ है-अधम और 
उत्तम शुण उसीमें रहते हैं ॥२॥ भहीऊझुत ( पृथ्वी से पेदा होनेवाला 
सेठा या किलक ) निकाल कर: उसकी कलम बना कर बीच .से चीरते 
हैँ । दोनों से, ( कलम और काजल मिल कर ) काम चलता है॥ २३ ॥ 
श्वेत-अश्वेत ( श्वेत कागज, अश्वेत किलक की कलम ) की भेट होने से 
प्रीर वीच में कृष्ण ( काजल की स्थाही ) के सिलने से इस लोक की 
सार्थकता होती है ॥ ७ ॥ इसका विचार करने से मूर्ख सी चतुर होते 
हैँ । तत्काल प्रतीति आती है ओर परलोक का साज्षात्कार होता है 
॥ ४ ॥ जो परत्रह्म सब को मान्य है उसीको लोग सामान्य समझ कर 
उससे वे अनन्य नहीं होते ॥ ६ ॥ उत्तम, सध्यम, फनिष्ठ ये तीन प्रकार - 
की हस्तरेखाएं और ललाट की अचद्दष्ठ रेखाएं होती है; परन्तु इन चारों 
का अन्नुभव एक नहीं हो सकता ॥.७॥ जो लोग चौदा पीढ़ियों का 
पवाडा गाते बैठते है उन्हें हम क्‍या कहें ? पागल या चतुर ? सुननेवाले 
को इस बात का घविचार करना चाहिए कि, हम से कुछ होता है या 
नहीं ॥ ८॥ जब यह बात प्रत्यक्ष मालूम है कि, सारी रेखाएं मिटाई जा 
सकती है तब फिर भाग्य के भरोसे क्‍यों रहना चाहिए ? ॥ €६॥ जो 
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| “ शको विष्णुर्महद्धातम ”” 'ऐसा कहा है । उपासना ( अथॉत्‌ द्वैत रख कर भगव- 
द्धजन ) यहीं तक है । महदभूत के उस तरफ द्वेत नहीं रहता-चहां अनन्य/ हो जाना पड़ता 
हैं। २ काजल की स्याही वन कर उसीसे वेद, शात्र ओर पुराण आदि “लिखे गये हैं, जिनके 
द्वारा सब को ज्ञान, प्राप्त होता हैं। ३ लिख पढ़ कर विद्वान होने से इहलोक सार्थक होता है। 


प्षमास ६ ] ह विशिष्ट चाठ॒य । ३६३ 
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बहुतों वी बातों में लगते हैँ वे सन्देद्र मं हवते हे और अद्ुसवात्मक 
सुख्य निश्चय भूल जाते है ॥१०॥ घहुतों की बहुत सी बातें सुनना 
चाहिए: पर उन सब का अनुभव से विचार करना चाहिए श्र फिर 
सच मकृठ का निप्टेर अपने मन मे करना चाहिए ॥ ११॥ फिसीसे 
इन्कार ने करना चाहिए, उपाय था अपाय समझ कर अलुभव लेना 
चाहिए | घबहत बोलने से (वक बक करने से ) क्‍या लाभ 7 ॥ ११ ॥ 
च्यहे उइठो-डुराग्रददी ओर कच्चा मनुष्य दी क्यों न हो; पर उसकी भी 
वास मानना चाहिए | इस प्रकार ( अपने बर्ताव से ) सब का मन पसम्ल 
रखना चाहिए ॥ १३६॥ जिसके मन में ऐेंट, द्वेप या मैल है, ओर घर 
उन्हींकी बहुत बढ़ाता भी है, उस चतुर कैसे कच्द सकते ह? ऐसा मनुप्य 
दुसरा को सन्‍्तुष्ट रखना नहीं जानता ॥१४॥ जो सखी को चतुर बनाता 
है उसीका जीना सार्थक है । व्यर्थ के लिए घाद बढ़ाना झूर्खता हे 
॥ १४॥ लोगों भें सिल कर उनको मिलाना चाहिए ( उनको अपने 
विचार के अलुकल करना चाहिए; ) पड़ कर उलठाना चाहिए और 
चिचेक-चल से अपने मन का भेद नहीं मालूम होने देना चाहिण॥ १६ ॥ 
दूसरे क्षी चाल के अजुसार चलना चाहिए, दूसरे के बोलने के अनुसार 
बोलना चाहिए और दूसरे के मनोगत में मिल जाना चाहिए !॥ १७॥ 
जो दूसरों का द्वित चाहता है वद उनके विरुद्ध कुछ सी नहीं फरता- 
वच्द राजी-राजी से दूसरों का मन अपने अनुकूल कर लेता है ॥ श८ ॥ 
प्ले उनका सन अपने हाथ मे लाना चाहिए; फिर धीरे धीरे अपना 
उद्देश उनके मन में भरना चाहिए; इस प्रकार नाना उपायों से दुसरे 
लोगों को अपने हाथ में लाना चाहिण्ट ॥ १६॥ उठी को इटी मिलने से 
गड़बड़ मचता है ओर फिर कलह उठने पर चाहुर्य को खान कहां मिल 
सकता है ?॥ २० ॥ व्यर्थ बड़बड़ करते हूँ, पर कर दिखाना अचघड़ है | 
दूसरे का भन अपने अलुकूल करना बहुत कठिन बात है ॥ २१ ॥ धक्के 
ओर चपेटे ( कष्ट ) सहना चाहिए; नीच शब्द सचह्ते रहना चाहिए; 
( इसना सहने के बाद ) पछुता कर दूसरे (लोग ) अपने हो जाते है 
.ै॥ २०५ ॥ प्रसंग देख कर बोलना चाहिए, ज्ञातापन ( का अभिमान अपनी 
“ओर ) बिल्कुल न लेना चाहिए ओर जहां जाय वचद्दां मिलाप रख कर, 
भमपूर्वक, जाना- चाहिए ॥ २३ ॥ कुप्राम ( ठुगेस वासख्थल ) अथवा नगर, 
और घरों के भीतर के भी घर, छोटे बड़े सब, भिक्ता के मिस से, छान 
डालना चाहिए ॥ २४॥ ( घूमने से ) बहुतों में कुछ ने कुछ मिल ही 
जाता. है-विचक्तण लोगों से मित्रता होती है; पर खाली बेठे रहने से, 
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घूमना या ज्ञान प्राप्त करना, कुछ सी, नहीं होता ॥ २५॥ सावधानी के 
साथ सब छुछ जानना चाहिए, सब प्रकार की खबरें पहले ह्वी लेते 
रहना चाहिए और जहां जाते बने वहां विवेक-पृर्वक जाना चाहिए 
॥ २६ ॥ नाना प्रकार के छुटकले मारलम होने से मन्लण्यः सब का मन 
प्रसन्न कर सकता है । ओर यदि वे चुटकले दूसरे को लिख दें तो फिर 
कया कहना है ? फिर तो लोगों पर उसका असीम .परोपकार हो ! 
॥ २७॥ जैसा जिसको चाहिए वैसा उसको देने से पुरुष सर्वमान्य और 
श्रेष्ठ होता हैं ॥ २८ ॥ जो भूमंडल में सर्वमान्य है उसे सामान्य पुरुष न 
समझो-उस पुरुप के पास कितने ही लोग, अनन्य होकर, रहते हे- 
सर्वमान्य पुरुष लोकसंग्रद् अच्छा कर सकता है ॥ २६॥ ऐसे चात॒र्य के 
लक्षण है, चात॒र्य से दिग्विजय करनेवाले पुरुष के पास कया कमी रह 
सकती है ? जहाँ जाता है बची उसके लिए सब कुछ है ! ॥ ३० ॥ 





सातवाँ समास-अधोध्ब-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


जो नाना विकारों का मूल है वही मूलमाया है। बच सूक्ष्मरूप से 
अचंचल मे ( परत्रह्म भें ) चंचलरूप शदती है ॥ १॥ मलमाया ज्ञातृत्व- 
रूप है-चह परजत्रह्म का प्रथम स्फुरण है-( घद संकल्परूप है )-इंसीको 
पड़गुणेश्वर भगवान्‌ जानना चाहिए ॥ २॥ इसीको' प्रक्ृति-पुरुष, शिव- 
शक्ति ओर अर्द्धनारी-नटेश्वर कहते हें; पर वह सारी जगज्ज्योति ही इन 
सब का मल है ॥ ३॥ संकरप का जो चलन है वही घायु ( माया ) का 
लक्षण है | घायु में जिगुण ओर पंचभूत हैं॥ ४॥ चाहे जिस वेल को 
देखिये उसका मल गहराई तक चला जाता है और पत्र, पुष्प तथा फल 
भी मूल ही में रहते हैं ॥ ५ ॥ इसके अतिरिक्त और भी नाना प्रकार के 
रंग, आकार, चिकार, तरंग, स्वाद, इत्यादि भीतर मूल ही में रहते हैं 
॥ ६ ॥ बच्दी सूल पहले फोड़ कर देखने से उसमे कुछ भी नहीं मालूम 
होता; पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते उससे सब कुछ दिखने लगता हैं ॥ ७॥ 
किसी टीले पर जो बेल डगती है धह नीचे की ओर. जोर से बढ़ती है 
और फिर भूतल पर छैल जाती है ॥ ८ ॥ बस, यही हाल . मूलसाया .का 
जानो; अनुभवह्ाारा यह सत्य बात जानना चाहिए कि, पंचभूत ओर 
जिमुण सूलसाया में पहले ही से हैं ॥ ६ ॥ बेल बराबर छेलती जाती हैं, 
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नाना खिकारों से शोभती है शरीर उन विकारों से अन्य विकार भी खूब 
घटते जाते हें ॥ १० ॥ नाना शाखाएं पझबटती है, नाना भाडियां बढ़ती 
छू. पीर प्रथ्यी पर अनन्त नेले इसी तरत बढती जाती दे ॥ ११ ॥ कितने 
ही फल गल पड़ते है. तुरंत ही दूसरे लगते हू: इसी प्रकाश सदा झौते 
कार जात है ॥१२॥ कोई बले ही संस जाती ह. फिर वहीं दूसरी उगती 
पं-- इस्त प्रकार न जाने क्रितनी चेलें आ्राई और गंद | ॥ *३६॥ पत्त करते 
झ्रेर लगते है: फलफ़लो का भी एसा ही हाल होता है-इन फल- 
पलों ओर पत्तों में नाना प्रकार के जीव भी बने रहने क्र ॥ १७४॥ कभी 
कभी तो सारी बेल ही सूख जाती हे शीर मल से फिर उगती हे-इसी 
प्रकार यचद् सब चिचार पत्यक्ष अनुभव से जान लेना चाहिए ॥ १५ ॥ 
_सल जब खोद कर निकाल डाला जाता ह-प्रत्ययशान से जब निर्मल 
किया जाता इ-तद् सब प्रकार का वढ़ना रुक जाता हैं ॥ १६ ॥ मूल मे 
( श्राद्दि मे ) बीज रहता है, शअ्रन्त में सी वीज रचद्तता है ओर बीच से 
जलर्ूप चीज रहता ह-इसी प्रकार यद्द सत्र स्वाभावेक हो फेला हुआ 
हू ॥ १७ ॥ यह सव वीजखष्टि, ( अथोीत बीज से उत्पन्न चुआा फल प्नल' 
पत्र आदि सारा पसारा, ) वे .सब बातें प्रकट करती है जो मूल मे 
है । बाद को, जिसका जो अंश होता हे वद्दर उसमे स्वाभाविक द्वी लय 
हो जाता हे ॥१८॥ जाता है, आता है, फिर जाता इद-इस प्रकार प्रत्या- 
चत्ति करता हे; परन्तु जो पआत्मशानी ८ उसे यकह्द प्रत्याद्वात्ति का कष्ट 
नहीं होता ॥ १६॥ यद्यपि ऐसा कच्ते दे कि, उसे कष्ट नहीं द्ोता तो भी 
उसे कुछ न कुछ जानना दी पड़ता दे । आत्मा यद्यपि अपने हृदय मे ही 
पर चचद्द सब को कद माकम हो सकता है 7॥२०॥ उसी एश्रात्मा ही) 

के द्वारा कार्य करते हैं; पर उसे नहीं जानते | चच्ध दिखता दी नहीं, तब 
फिर विचारे लोग क्या करें | ॥ २१५ ॥ विपयभोग भी उसीके छारा होता 
है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता | वास्तव मे स्यूल को छोड़ कर 
सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहिए ॥ २२ ॥ अपना और जगत का अन्त/करण 
एक ही है; सिर्फ शरीरभेद के विकार और ओर हैं ॥ १३ ॥ एक उँगली 
की वेदना उसी उँगली को नहीं मालूम होती, यही दाल हाथ पैर 
ग्रादि अवययों का भी है ॥ २५७ ॥ जब' एक ही शरीर का एक शअ्वयव 
इसरे अवयचब की पीड़ा नहीं जानता तब फिर दुसरे को कया जाने £ 
ग्तपएव, दसरे का अन्तःकरणु-जान नहीं पड़ता ॥ २४ ॥ एक हो जल से. 
सकल चनस्पतिया होती हैं; पर उनमे नाना प्रकार के भेद दिखते | | 
जितनी गवण जाती हँ उतनी ही सूखती है, बाकी सब डरहडरी. बनी रहती 
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हैं ॥ २६ ॥ इसी तरदद भेद हो गया है; पर एक का भेद दूसरे को नहीं 
माक्म होता | परन्तु ज्ञान हो जाने पर यद् आत्मा का भेद नहीं रहता 
( ज्ञानी पुरुष सारे जगत्‌ में एक ही आत्मा देखता है) ॥ २७॥ यद्यपि 
देहप्रकतति के कारण आत्मत्व में सेद भाखता है तथापि यह बात बहुत . 
लोग जानते हैं ( कि, चस्तुतः भेद नहीं है ) ॥ रेप ॥ देख सुन कर जान 
लेते हैं, चतुर लोग भन परखते हैं, विचच्षण लोग ग़ुधरूप से ( सूध्ष्मता 


्् 


से ) सभी कुछ समझ लेते हैं ॥ २६॥ जो बहुतों का पालन करता है 


वच्द बहुतों का अन्तःकरण जानता है और विचच्तणता के साथ सब इद्ध 
मालूम कर लेता है! ॥३०॥ पहले मन परख लेते हैं, तब विश्वास 
करते हैं-इसी रीति से प्राणिमात्र बतते हैं ॥ २११॥ यचह घमलच्त अडुभव 
की बात और ठीक है कि, स्मण्ण के बाद विस्मरण होता है। अपना, 
ही रखा हुआ पदार्थ मनुष्य स्वयं भूलता है ॥ ३०॥ अपना ही अपने को 
याद नहीं आता, जो कुछ कच्द छुके है उसीका समर नहीं आता । 
अनन्त कंत्पनाएं उठती हैँ-कहाँ तक ध्यान में रखी जायें ? ॥ ३३ ॥ ऐसा 
यह उंचल-चक्र है; कुछ ठीक है; कुछ टेढ़ा है। चाहे कोई पुरुष रंक हो . 
अ्रौर चाहे प्रत्यक्ष इन्द्र हो-सब के पीछे स्मरण-अस्सरण लगा ही के 
॥ ३७ ॥ स्मरण ( चैतन्य ) कहते हैं देव को ओर विस्मरण ( सूढ़ता ) 
कहते हैं दानव को, और मल्॒ष्य स्मरण-विस्मरण दौनों से वरतेते हैं ॥३५॥ 
इसी लिए. देवी और दानवी ये दो सस्पदा हें-इस वात की प्रतीति, 
विवेकसहित, मन में लाना चाहिए ॥३६॥। जैसे दपण से नेत्र ही से नेत्र 
देखा जाता है बैसे ही विवेक से विवेक जानना चाहिए, ओर आत्मा से 
आत्मा पदचावना चाहिए ॥३७॥ जैसे स्पूल से रुपूल को खुजलाते हैं चैसे 
ही सूक्ष्म से सूक्ष्म को समकना चाहिए ओर संकेत से संकेत की मन 
में लाना चाहिए ॥ ३८ ॥ विचार से विचार जानना चाहिए, अंतरात्मा 
से अत्तरात्मा जानना चाहिए और दूसरे के अंतः्करण में प्रवेश करके 
जसका आअँतःकरण भी जानना चाहिए ॥ ३६ ॥ स्मरण में विस्मरखण होना 
ही भेद का लक्षण है। चादे जो हो, यदि बच एकदेशीय ( संकोचित ) 
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होता है तो बच परिपूर्ण नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ ञ्रागे सीखता है, 
पीछे भूलता है; आगे उजेला है, पीछे अंधेरा है; सब कुछ पहले याद 
जाता है, पीछे भूल जाता है ॥ ४१॥ ठुयों को स्मरण जानना चआहिए;, 
सुषु्ति को विस्मरण जानना चाहिए-ये दोनों वराबर शरीर में बतेती 
रहती हैं ॥ ४२ ॥ क्‍ 
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समास ८ ] सक्ष्म-जीच-लिरूपण । 
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जाटवा समास-सृत्मनजविननरूपण । 


| क्षीराम || 
कोई कोई कीड़े रेणु से भी सब््म होते है, उनकी आयु भी बहुत ही 


कम चदोती दे ओर उसी तरह युक्ति चुद्धि भी उनमे कम होती है ॥ १ ॥ 
पेले नाना प्रकार के जीव होते है, वे देखने से नहीं दिखते। पर उनमे 
भी अंतःकरण-पंचक की स्थिति है ॥ २ ॥ उनके भर के लिए उनका ज्ञान 
बस है, उनके विषय ओर उनकी इन्द्रियां भी उनके पास है; उनके सूक्ष्म 
शरीरों को विचार कर कौन देखता है ? ॥ ३ ॥ इन सूक्ष्मातिसक्ष्म कीड़ों 
के लिए चउ्ीटी ही बहुत बड़ा हाथी है | लोग कहते भी हूँ कि, * चीटी 
के लिए मत ही अपाचह है! ॥ ४॥ साराश, चीटियों की तरतचद् अनन्त 
छोटे-चड़े शर्यीर है। उन सद में भी जीवेश्वर घास करता है ॥ ४५॥ इस 
प्रकार के अनंत कीड़े पृथ्वी पर भरे हुए है। अत्यन्त उद्योगी पुरुष ही 
, इन सत्र का विचार करके देखता है ॥ ६॥ अनेक नक्षत्नी में नाना प्रकार 
के जीव तक उद्योगी पुरुषों को पर्वत के समान ( सूक्ष्मदशंक यंत्र से ? ) 
भासते हैं । वे लोग उन जीवों की उड़ी बड़ी अवस्थाओं तक का पता 
लगा लेते है !॥ ७॥ पक्तियों का सा कोई छोटा नहीं है और पत्तियों के 
वरावर कोई बड़ा भी नहीं है-सर्प और मछलियों का सी यही हाल 
जानो ॥ ८। चीटी से लेकर हाथी तक बड़े बड़े शरीर हैं, उनका विचार 
करने से उनके भीतर के तत्व का निश्चय हो जाता है॥ & ॥ उनसे नाता 
जातियां ओर नाना रंग हैं; अनेक जीचों के अनेक रूप है; कोई सुरंग 
है, कोई बदरंग हे-कहाँं तक बतलाया जाय ? ॥ १०॥ किसीको जगदी- 
श्वर ने सुकुमार बनाया है, किसीकों कठोर घनाया हे ओर किसी 
किसीके शरीर सुबरण के समान देदीप्यमान बनाये है ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
उन जीबों में शररभेद, आह्ारभेद, चाचामभेद और गुणभेद पाये जाते हं, 
पर अंतःकरण सब का -अभेद शोर एकरूप हे-आत्मा सब का एक ही 
है ॥ १२५॥ उन जीवों में से कोई कष्टदाथक हैं; और कोई घातक हैं। इस 
प्रकार विचार करने पर इस खष्टि में कितने ही अनमोल फोतुक देख 
पड़ते हैं ॥-१३२ ॥ इस प्रकार सबी का घिचार कर देखनेवाला इस जगत्‌ 
में कौन घाणी है? अपने अपने मतलब-भर के लिए, किचित्‌ भात्र, सभी 
जान लेते है ॥ १४॥ बसुंघरा नवखंडों में विधक्त है, इसके चाये ओर 
सप्तसागरों का घेरा है; ब्रह्मांड के बाहर भी पानी घिरा है; पर इस सब 
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को देखता कौन हैं 7 ॥ १५॥ उस पानी भ अनन्त जीब चास कर 
इन असंख्य जीवों की स्थिति कौन जानता हे £ ॥ १६॥ जहा जावन 
( जल ) है चहां जीच हैं-यह उत्पत्ति का स्वभाव है। विचार करने से 
उसका अभिप्राय बहुत विस्तृत जान पड़ता हैं ॥| १७॥ भसूणभ मे नाना . 
प्रकार का नीर है, उस नीर में शरीर उइ-नाजा प्रकार के छोटे-बड़े जाबच 
उनको कौन जानता है !॥ १८॥ कोई काई पभाणी आकाश से रहते 
हैँ-उन्होंने कभी पृथ्वी को देखा तक नहां ह। पक्त निकलने पर भी 
ऊपर ही ऊपर उड़ जाते दें ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के खेचर, भूचर, चन- 
चर और जलचर आदि चौरासी लक्ष जीवयोनियों को कौन जानता 
॥ २५० ॥ उष्ण तेज को छोड़ कर सब जगह जीचों का बास हैं । कट्पना 
से प्राणी होते है; इन सब को कॉन जानता है ? ॥ २१५॥ कोई नाना 
प्रकार की सामथ्यों से बनते हैं, काई इच्छामात्र से उत्पन्न होते € और 
कोई घन निकलते ही शाप देह पा जाते है ॥ २२ ॥ कोई नाजीगरी के 
देह होते हं। काई गारुड़ी के होते हैं आर कीई देवताओं के देह होते 
#ै-ऐसे नाना प्रकार के देंद होते है ॥ २६॥ काई क्रोध्च से होते हूं, काई 
तप से जन्मते है ओर कोई उः्शाप से पुवरदेह पाते हैं ॥ २४॥ एंसी सग- 
वान की करनी हे-कद्ां तक चतलाईइ जाय १ विचित्र माया के कारण यह 
खब होता जाता है॥र२श्॥यर माया (प्रक्कति) नाना भ्रकार के घेसे अवघड़ 
काम कर डालती है कि, जिनको न कभी किसीने देखा है ओर न खुना 
है | उसकी सारी विज्ित्र कला सममभ्तना चाहिये ॥ २६॥ लोग थोड़ा 
घहत समझ लेते ४, पेट भर के लिए (वेद्या साख लंत ह, आर इतन च्द्दी्‌ 
से व्यर्थ के लिए ज्ञातापन का गये करके नष्ट होते हैं ॥९७॥ जो अंतरात्मा 
सब में है वह्दी एक सवात्मा ज्ञानी है। उसका साहसा जानने के लिए 
बुद्धि कहाँ तक चल सकती है! ॥ रे८॥ सप्तकंजुक ब्रह्मांड हैं, उज़म 
सप्तकंचक पिंड है; उस पिड में भी न जाने कितने घाणी वास करत ह 
॥ २६ ॥ जब अपने देह ही का हाल अपने को नहां मारूस हाता तन 
फिर सब कुछ कैले मालूम हो सकता है ? पर लोग अव्पश्ञान हो से 
उतावले हो जाते हैं ॥ ३० ॥ अख॒रेण के समान जो छोटे छोटे जंतु हैं 
उनके तो हम विराटपुरुप हैं ! उनके हिसाब से तो हमारे आस बहुत 
बडी है! ॥ ३१॥ उनके बर्ताव करने के अनेक शोति-रवाज होते हं; 
घेसा कोन हे जो ये सब कोतुक जानता हा ? ॥३५॥ परमेश्वर का करना 
भ्रच्य है; अन्तःकरण में उसका अलुमान भी नहीं होता; पर यह पापिनो 
अचंता व्यर्थ के. लिए घरती है ॥ रे१॥ अई्ंता छोड़ कर परमश्वर का 
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समास ९ ] पिड़ की उत्पत्ति । 


न स 


ग्गाल करती का घिचार करना चाहिए: पर दल काम को देखते हुए 
भनपष्य का जीवन बहत घोड़ा ह-चंह इस काम के लिए बस नहीं है 
॥ ४४ ॥ यद्यापे जाचन अत्य हें, देह क्भंगर है ओर श्गर-पतन हान 
हर नहीं लगती, तथापि लोग ब्यूथ फे लिए गव करत हे !॥ ३४ ॥ यह 
' द्वेक् मलीन ठॉर में जन्मा है श्लरीर मलीन ही ग्स से बढ़ा है; तव फिर 
छोाण इस बढ़ा क्रिस हिसात्र स कहने ह्ु ? ॥ ४६ ॥ यह मलीन आर 
जरणाभंगर है, इसमें व्यथा लगी ही रहती है, सदा चिता लगी रहती है 
सिस पर भी लोग झपने झअविद्यार से इसे व्यर्थ के लिए बढ़ा कच्ते हे 
॥ ६७ ॥ यह्द शर्गीर ओर सम्पत्ति दो द्विन के लिए दे, जीवन में आदि से 
लेकर शझनन्‍्त तक अनेक रूगड़े लगे रहते हैं; तिस पर भी लोग टीम- 
ठटाम ( ढोग ) करके ध्यय के लिए बड़प्पन पन देखात है ॥ ४८॥ चादे जसा 
ढोग रचा जाय: पर प्न्‍्त में खाल जाता है, शार ग्वल जान पर चारों ओर 
दुग्ध उड़ती हई-वदनामी होती है-इस लिए जो पुरुष विधक से 
किसा काम मे लगाता हु चहां थनन्‍्य है ॥ ३६॥ ध्यथ के लिए होॉंग क्यों 
करना आहिए ? अइ्ंता का गड़चड़ बस करो  चिवेक से परमेश्वर को 
उदूना सच से अच्छा है ॥ ४० ॥ 


नववोँ समास-पिह की उत्पत्ति । 


॥ श्रीराम ॥| 
सारा खानया क सार धारणा पाना स॒ हा बचद्धत ह: पस अरससखय्य होते 
पार जात हर ॥ ॥ पच्च-तत्वया का शर्गर चनता हू शांर आत्मा के साथ 


रह कर बतांव करता ह; पर वास्तव में इसका मूल यदि हूँढा जाय तो 
जलरूप दे ॥ २॥ स्त्री-पुरुपा के शर्शर से जलरूप वीर्य ' निकल कर 
झापस मे मिलते है ॥ ३ ॥ फिर अन्नरस, देदररस, रक्त ओर शक्र से 
उनका थकिया वंधती है, इसके बाद वचद्द दोनों रसों की पघकिया खब 
बढ़ने लगती है ॥४॥ गर्भ बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, कोमल से कठिन हो 
जाता है और फिर, इसके बाद, सारे अ्वयवों में जल प्रविष्ट होता है 
। ४ ॥ गरभे सम्पूर्ण होने पर बाहर निकलता है, भूमि पर गिरते ही रोने 
लगता है। चस, सब का सारा शरीर इसी तरह बनता है ॥ ६॥ देर 
बढ़ती है, कुब॒द्धि बढ़ती है, प्रारम्भ से लेकर अंत तक सब ही कुछ होता 
हे। ओर देखते देखते चच्च सारा बढ़ता और नष्ट होता है ॥ ७ ॥ इस 


४०० दासबोध । [ दशक १५ 
प्रकार ज्यों ज्यों सब्र का शरयार दिन दिन बड़ा होता जाता ६ ला ता 
कुछ कुछ विचार सूकने लगता दे ॥८॥। जेंस फल स बाज आता ह 
उसी तरह मनष्य के देखते सुनते सब कुछ समझा से आने लगता है 
॥ ६ ॥ जल से बीज अऑकु्ते है, जल न होने से नष्ट हो जाते हैं। मिटद्दो 
ओर जल एक जगह होने से काम चलता है ॥ १०॥ दोनों में वीज होने 
से भींग कर सहज ही भे अंकुर निकल जाता है। बढ़ते बढ़ते फिर आगे 
खीर भी आनन्द मिलता है ॥ ११॥ इथर नाच मूल .दड्त हैं, उच्षर 
चोटी छेल रही है। मूल आर चोटी दोना बीज से होते है ॥ १२॥ सूल 
पाताल की ओर चलते है, चोटियां अंतराल की ओर दोंड़ती हैं। इसी 
तरह नाना घकार. के पत्र, पुष्प ओर फलो से चुच्च लद जाते हैं ॥ १३॥ 
फलों के जनक ( कारण ) फूल है; फूलों के जनक पत्ते हें और पत्ता का 
पेदा करनेवाली पेड़ियां है॥१४॥ पेड़ियां के जनक बारीक मृत हैं, मलों का 
जनक उदक हे और उदक सूख जाने पर पृथ्वी रह जाती हैं ॥ १५ ॥ 
यही अजभव है| झतणव, पृथ्वी सब की जननी है, पृथ्वी का जनक 

आझापोनारायण ' की सूर्ति है ॥ १६ ॥ उसका बाप अश्निदेव हैं, अपि का 
बाप वायदेव है, वायुदेव का बाप स्वाभाचिक हा अतरत्तमा है ॥१७॥ इस 
प्रकार सब का जनक अंतरात्मा है, उसे जो नहीं जानता चच् डु॒शत्मा 

-अथ्थात्‌ आत्मा से चच् दुर रहता है ॥ १८ ॥ ( ऐसा पुरुष ) पास रहते 

ए भी आत्मा को भूला रहता है; अछुभव नहीं प्राप्त करता । अन्तरात्मा 
ही के कारण आता है ओर योद्दी चला जाता है ॥ १६॥ इस लिए 
सब का जनक जो परमात्मा है उससे अनन्यभाव रखने पर फिर यह 
प्रकृति का स्वभाव बदलने लगता है ॥ २०॥ (स्वभाव बदलने पर ) 
अपना व्यासंग करता है, ध्यानभंग कभी नहीं होता और बोलने चालतने 
में व्यंग्य ( 7787779707 ) नहीं आने देता ॥ २१ ॥ जो कुछ पिता ने 
'िर्माण किया है उसे देखना चाहिए । क्‍या क्‍या पिता ने बनाया है ओर 
कितना देखें 7 ॥ १२ ॥ जिस पुरुष में बच्र परम पिता ( अंतरात्मा ) प्रका- 
शित हो जाता है चही भाग्यवान्‌ है| जिसमें अत्प प्रकाशित होता है 
बच अल्प भाग्यवान है ॥९३ ॥ उस नारायण का, भन में ध्यान रख कर, 
ग़रखंड स्मरण करना चाहिए । इतना करने पर, फिर, लक्ष्मी उसके पास 
से कहां जायगी? ॥ २४॥ नाशयण पिश्व में व्याप्त दै-उसकी पूजा 
करते रहना चाहिए। अर्थात्‌ सब को सच्तुष्ठ करना चाहिए-सब को 
संत॒ए रखना मानो नारायण का सनन्‍्तुए्ठ रखना है॥ २४५॥ जब हम उपा- 
सना का विचार कंरते है तब जान पड़ता है कि, व्च्द विश्वपालिनी है । 


आस १० | सिद्धान्त-निसूषण ! ४2०६ 
उम्सकी लीला शगसम्य हे | उसकी काई परीक्षा नहीं कर सकता * ॥२६॥ 
परमात्मा की लीला परमात्मा के घिना आर इसरा कौच जान सकता 
हु ? एम जितना ना इंच देखते हूं उतना सदर हुमे परमात्मा दी देख पड़ता 
॥ २७ | उपासना सन्त ठौर है; आत्माराम कहां नहीं थे ? णोर टोर 
रंग धरा हस्मा उ-उपासना, आत्मारासम आर गा ताना एक हा रह, 
प्रार सबंब्यापो २८ ॥ ऐसी भरी उपासना ह बह अनुमान मे नहीं 
एइजा सकता, वक्ष सेिरऊन के सा उस पार ल जाता 4॥२६॥ 
धन्‍्तरात्मा के योग से कर्म होते है, अंतरात्मा के योग से उपासक बनते 
£ हएन्तरात्मा ही के योग से फितने हो लोग शानोी घनते हं ॥३०॥ 
नाना शास्त्र, नाना मत, ये सब परमेश्वर ने कहे हैँ। नेमक-अनेसक-या 
व्यस्त-अच्यस्त कर्म के अनसार होते हे ॥ ३१॥ परमेश्वर को सब इछ 
करता पड़ता है. उसमे से सलितना ले सके उतना लेना चाहिए । अधि- 
कार के अनसार चलना अच्छा दें ॥ ६४६॥ उपासना में आवाइन करने 
शोर विसजन करने का ही विधान बताया गया दे (६ पअथात्‌ माया के 
उद्धव ओर संहार का ही विचार किया जाता है )-इतना पूच्रपत्त छुआ- 
उत्तरपत्ष या सिद्धान्त इसके आगे दे ॥ २३४ ॥ बेदान्त, सिद्धान्त ओर 
आादांत ' (शाख्र-प्रतीति, गुरुप्रतीति, आत्म-प्रताति) इन तानो में आत्म- 
पत्तीति का पमाण मुख्य है| पंचीौफरण छोड़ कर मद्दाबाक्य, जो चद्ित्त- 
कारक है, उसके अथ का विचार करना चाहिए ॥ २७ ॥ 


न्ड कै ह्ँ हर ह! शन्ढ 


। 65 सिद्ध | 6५0 
दसवां समास-सद्धात्तननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
आकाश में सब कुछ दोता है और जाता है। पर जो कुछ चोता जाता 
है चचद्ध आकाश की तरचद् ठद्रता नहीं। इसी तरह निम्धल ( परत्रह्म ) मे 
चंचल ( माया ) नाना प्रकार से होती जाती है; पर चचद परत्रह्म को तरह 


निश्चल नहीं है ॥ १ ॥ घना अंधकार घिर आने पर आकाश काला जान 
पडता है और रवि की किरण फेल' जाने पर चच्र पीला जान पड़ता दे 








इस लिए परमात्मा की सेवा, ओर विश्व या जगत्‌ की सेवा करना, एक ही वात हैं । 


परमात्मा की सेवा को ही उपासना कहते हैं, इस लिए उपासना विश्वपालिनी हुई। - 
हक | 


8०२ दासबोध । [ दशक १७ 
॥ २॥ जब बहुत उठंढ होती है तव आकाश ठंढा मालम होता है। और 
गरम हवा से आकाश सूखा भालूम होता है ॥ १॥ परन्तु ऐसा जो कुछ 
जान पड़ता है बच होता है और चला जाता है। यह तो कभी नहीं हो' 








सकता कि बच भी आझ्राकाश की तरह 'नेश्वल रह ॥ ४॥ उत्तम ज्ञातृत्व 


की बात अच्छी तरह समझ कर देखना चाहिए, आकाश निराभ्ास दै 
कोर भास मिथ्या है ॥४॥ उदक फैलता है, चाय फेलता है और आत्मा 
तो अत्यंत ही फेलता हे-सारे तत्व फेलते हैं ॥ ६ ॥ चचल ओर नश्चल 
सब अन्तःकरण को मालूम होता है। विचार करने से ही प्राणिमात्र को 


सब कुछ मालूम होता है ॥ ७ ॥ विचार करते करते ( मनन करते रहने. 


से ) अन्त में निवृत्तिपद में लीन हो जाते हैं और फिर चवियोग नहीं 
होता ॥ ८॥ वहां ( निदव्क्तिपद में ) ज्ञान का विज्ञान हो जाता है, मन 
उन्मन हो जाता है। इस प्रकार विचेक से तत्व-निरसन करने पर अनन्य 
हो जाते हैं ॥ ६ ॥ पिता ( अंतरात्मा ) को खोज कर देखने से चंचल का 
निश्चल हो जाता है। उस ठौर से देव-भक्त-पन चला जाता है-अनन्‍्यता 


ना 


होती है ॥ १० ॥ वहां ठौर ठिकाना आदि पदांथ कुछ नहीं है-पदा्थमात्र ._ 


बिलकुल है ही नहीं | सब के जानने के लिए कुछ तो भी वतलाते हैं । 
॥ ११ ॥ जब अज्ञानशक्ति का निरसन हो जाता है, ज्ञानशक्ति भी लय 
हो जाती है तब, देखो कि, ब्क्तिशून्य हो जाने पर, फेसी स्थिति होती है 
॥ १५ ॥ सुख्य निर्विकल्प समाधि उसे कहते हैँ जब चंचल' ( माया ) का 
गड़बड़ ही न रहे। माया का भ्रम नाश हो जाने पर चह शान्त (पुरुष) निर्चि 
कारी शान्त ( परत्रह्म ) में लीन हो जाता है ॥ ११६॥ चंचल ( माया ) 
वास्तव में विकारी हे; परन्तु यह चंचल' वहा रहता हो नहा । 'निश्चल क॑ 
तई चंचल मिल कर नहीं रह सकता ॥ १४ ॥ महावाक्य का (वेचार 
करने के लिए ससन्‍्यासी ही अधिकारी है; पर जिस पुरुष पर देवी कृपा 
है चद्ध भी उसका विचार करता है ॥ १५ ॥ संन्‍्यासी, सम्यक प्रकार से 
त्याग करनेवाले को कहते हँ-सब विचारवान पुरुष संनन्‍्यासोा है। अपनी 


करनी निश्चय करके अपने ही पास है ॥ १६॥ जगदीश के प्रसन्न होने 
पर सन्देह कहां रद सकता है ? अस्तु | ये विचार विचारी पुरुष जानते 


॥ १७ ॥ जो विचारी पुरुष समझ जाते हें वे निससंग हो जाते है | 
अर जो देहाभिमानी रह जाते है वे देहासिमान की ही रक्षा करते है ॥ १८) 
अलक्ष ( ब्रह्म ) ध्यान में बैठ जाने से पूर्वपपक्ष ( सन्देह ) उड़ जाता हैं 

हतुरूप अन्तर्साक्षी आत्मा भी परमात्मा में लय हो जाता है ॥ १६॥ 
 घ्राक्राश ओर पाताल दोनों अन्तराल- के नाम हैं। दृश्य, अ्ात पृथ्ची 


समास ३० | सिझ्धान्त-निरूपणु । ४०४ 
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फ्री 


का परदा बीच से खींच लेने पर दोनों मिल कर एक दो जाते हे ॥२०॥ 
थे दोनों (आकाश-पाताल ) एक ही है; परन्तु मच उपाधि की ओर 
ध्यान रख कर देखता है| उपाधि का निरास कर डालने पर भेद केसे 
रद सकता | ?॥ २१ ॥ बच्द शब्द से परे है, कट्पना से परे है, और 
मन-चुद्धि से अगोचर है।विचारपूर्वक मन में इसका बोध करना चाहिये 
॥ २२॥ विचार करते करते मालूम हो जाता दे। परन्तु जितना कुछ 
मालम होता दे उतना सब व्यर्थ जाता है ( “मारूम हुआ ”“-यह शान 
हउते हुए सालम होना व्यर्थ है) फैसा अवघड़ विपय है-उसे बतलाचें 
तो किस प्रकार ? ॥ २१३॥ मभद्दावाक्य के अर्थ के बाच्यांश का विचार 
करने पर जो लक्ष्यांश निकलता हे चच्र भी अलक्ष ( परत्रह्म ) में लीन हो 
जाता दे आर उसके आगे बोलना बन्द हो जाता है ॥ २७॥ जो शाश्वत 
को खोजता जाता है चद सच्चा कानी होता है शझ्ीर विकार छोड़ कर 
निर्चिकार ( परतह्य ) में मिल जाता है ॥ २४॥ सुप्तावस्था में बहुत से 
डुःस्वप्त देख पड़ते हैं, पर जग उठने पर थे मिथ्या हो जाते हैं; फिर चाहे 
उसकी याद आवे तो भी वे मिथ्या ही हैं ॥२६॥ ( एक वार शान हो जाने 
पर फिर देह का मच्त्व नहीं रहता ) प्रारब्धयोंग के अलुसार फिर देह 
रुच्दे चाहे न रहे-अंतःकरण का विचार अवश्य अचल अगबल रहता हे 
॥ २७ ॥ जैसे बीज अप्लि से भ्रज जाने पर उसका बढ़ना बन्द हो जाता 
है, वेसे ही ज्ञाता का चासनारूप बीज भी, ज्ञानाम्न से, दग्ध हो जाता 
है ॥ श८ ॥ विचार से वुद्धि निश्चल हो जाती है और चुद्धि से ही कार्य- 
सिद्धि होती है। बड़ों की बुद्धि का चिचार करने से जान पड़ता है कि, 
उनकी बुद्धि भी निश्चलता तक पहुँची हुई होती है ॥ २६॥ जो निश्चल 
का ध्यान करता है चचद निश्चल होता है, जो चंचल का ध्यान करता है 
चच् चंचल होता है और जो भूतों का ध्यान करता है बच्द भूत दोतः है 
॥ ३० ॥ जो अन्त पा छुका है ( जिसे ब्रह्मप्राप्ति हो चुकी है) उसका 
माया कुछ भी नहीं कर सकती । अन्तर्निष्टठों के लिये भाया एक प्रकार की 
वाजीगरी है ॥३१॥ जब यच् बात मालूम हो जाती. है कि, माया 
भिथ्या है-और जब उसके मिथ्यात्व की भावना विचार से दृढ़ हो जाती 
है-तव अकस्मात्‌. सारा भय ही दूर हो जाता है ॥ ३२॥ अस्त | हम- 
को उपासना का कृतज्ञ होना चाहिए भक्ति का प्रचार करना चाहिए 
ओर विवेक से अन्तःकरण में सब कुछ समझ लेना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


सोलहवाँ दशक । 
पहला समास-वास्मीकि-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥| 


उस वाल्मीकि की धन्य है।चच्द ऋषियों भें पुरयन्‍्छोक था ओर उसके 
द्वारा यह नैलोक््य पावन चुआ हे ॥ १॥ यद् तो करी दृष्टि से देखा 
नहीं गया कि, किसीने भविष्य कहा दो ओर फिर शतकोटि ! चार्दे 
सारी सध्ि छान डाली जाय; पर तो भी ऐसी वात सुनने को भी नहीं 
मिल सकती ॥ २॥ भविष्य का एक वचन भी यदि कभी सत्य हो जाता 
है तो तमाम प्ृथ्ची मंडल के लोग उस पर श्ाश्चर्य करते हैं ॥ ३॥ जब 
रघुनाथ का अवतार सी न हुआ था तभी उसने, शास््राधार लिये घिना, 
रासकथा का विस्तार कर दिया | ॥ ४॥ उसके वाग्रूविलास को खुन 
कर महेश भी सन्त॒ण्ठ हो गया; फिर उसने शतकोदि रामायण जेलोक्य 
में वांद दी ॥ ४५॥ उसका कवित्व शंकर ने देखा, दूसरे से उसके 
कवित्व का अनुमान भी नहीं हो सका | उससे शामोपासकों को परम 
समाधान हुआ ॥ ६ ॥ बड़े बढ़े ऋषि हो गये, बहुतों ने कावित्व किया 
है; पर वाल्मीके के समान कवीश्वर न हुआ है, न होगा ॥ ७ ॥ परले 
डुए कम किये; पर फिर रामनाम से पावन चुआ। दृढ़ नियमपूर्वक नाम 
जपने से उसे असीम पुणय प्राप्त हुआ ॥ ८।॥ उलटा नाम जपने से पाप 
के पर्वत चूर हो गये और पुएय के ध्वज ब्रह्मांड पर फड़क उठे ॥ ६ ॥ 
वाल्मीकि ने जहां तप किया वचन बन पुएय से पावन होगया ओर उसके 
तपोषल से सूखे काठ में भी अंकुर फूटा ! ॥ १० ॥ पहले वाल्मीकि सूम॑- 
उल में विख्यात जीवधातकी ' वाल्दा ! नाम का कोल था। परन्तु 
अब उसीको बड़े बड़े विदुध और ऋषीश्वर चन्दन करते हैं॥ ११॥ 
जिस पुरुष में उपराति और अज्ुताप आता है उसमें पाप कैसे रह 
सकता है ? देचद के अंत होने तक तप करने से वाल्मीकि का पुरए्यरूप 
दूसरा जन्म उइआ ॥ १६४ ॥ अजह्ुताप में आकर ऐसा आसन लगाया कि, 
देद को घाँबी बन गई; इसी लिए आगे वही वाल्मीकि नाम पड़ा ॥ १३॥ 
वांची को संस्कृत में ' चल्‍्मीक ” करते है, इसी लिए “ वाल्मीकि ' नाम 
पड़ा । उस्रके तीघ्र तप को सुन कर बड़े घड़े तपरिवियों का सी हृदय केंप 
उठता है ॥.१४ ॥ वचद तपस्त्रियों में श्रेष्ठ है, चच कवीश्वरों में श्रेष्ठ है 


समास + | सूर्य-स्तुति । ४०४ 
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आर उसका कथन स्पष्ट और निश्चयात्यक है ॥ १४ ॥ बच निष्ठाचेतों का 
मंडन है; रघुनाथभमक्ति का भूषण है, उसकी घारणशाति असाधारण है। 

साधकों को सदढ़ करता है ॥ १६ ॥ “ श्रीरश्रुवीर समर्थ ” के कवी- 
”वर वाल्मीके को घन्य है। उसको मेरा साशंगसाव से नमस्कार है 
॥ १७ ॥ यदि चाल्मीकि ऋषि ने न चतलाई होती तो रामकथा उसमे केसे 
मालम होती ? हम ऐसे समर्थ महात्मा का कहाँ तक वर्णन करें !॥ १८॥ 
उसने रघुनाथ को कांत प्रगट की, इस कारण उसकी भी महिमा बढ़ी 
आर रामकथा के श्रवण सात्र स भक्तमंडली हझुखी हुई ॥ १६॥ अपना 
काल साथक किया, रघुनाथकीततें मे मन्न हुआ डइुआ और उसके द्वारा भूमंडल 
मे बहुत लोगों का उद्धार भी चुआ ॥ २० ॥ ऐसे बड़े बढ़े रघुनाथभक्त 
होगये, उनकी महिमा अपार है। “रामदास करता हे” कि में उन सबों 
का ककर हू ॥ २१ ॥ 





दसरा समास-सूर्य-स्तुति । 


| श्रीराम ॥ 


इस सूर्यवंश को धन्य है, धन्य दे यद्ट सब चंशों में श्रेष्ठ है। मार्तरड- 
मण्डल का प्रकाश सारे भूमंडल में फेला हुआ है ॥ १॥ सोम के शर्यर 
में लांलन है,चच् एक पक्त भें क्षीण होता जाता है ओर रविकिरणों के 
फेलते दी चद् कला-हीन हो जाता है ॥२५॥ इस कारण सूर्य की वरा- 
बरी वच्र भी नहीं कर सकता। सूर्य ही के प्रकाश से प्राणिमात्र को 
उजला मिलता है ॥ ३॥ इस सृष्टि म॑ नाना प्रकार के उत्तम, मध्यम, 
अधम ओर खुगम, दुगेम धर्म, कम, नित्य-ननियम, इत्यादि सब सूर्य ही से 
होते रहते हैँ ॥ ४॥ बेद, शास्त्र, प्राण, मंत्र, यंत्र, नाना साधन, संध्या, 
समान, पूजा, विधि-विधान, श्रादि कोई कर्म-धर्म सूर्य बिना नहीं हो सकते 
॥ ४॥ असंख्य प्रकार के नाना योग, नाना मत सूर्य के उदय होने 
पर अपने अपने पंथ से जाते है ॥ 8॥ ध्रापंचिक अथवा पारमार्थिक- 
कोई भी काम हो-दिन के घविना निर्ंक है-सार्थक नहीं होता॥ ७॥ 
सूर्य का' अधिष्टठान नेत्र हैं, नेत्र न होने से सब अंधे हैं; अतएच, सूर्य 
बिना कोई काम नहीं चलता ॥ ८॥ यदि कहोगे कि, अंधे तो कविता 
करते है, तो यह भी. सूये का ही कारण है; क्योंकि मति उठंढी हो जाने 
पर फिर मति-प्रकाश कहां रहता है ?॥ ६॥ उष्ण - प्रकाश सूर्य का है 
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कौर शीत प्रकाश चन्द्र का है, उप्णत्व न रहने पर देद्रपात हो जाता है 
॥ १० ॥ इस कारण सूर्य बिना सहसा काम नहीं चलता, आप लोग 
विचच्षण श्रोता हैं-सोच देखो ॥ ११ ॥ हरि और हर के अनेक अचतारों 
तथा शिवशक्ति की अनंत व्यक्तियों के पदले भी सूर्य था ओर अब भी दै 
॥ १५॥ जितने संसार में आते हैँ सब सूर्य के नीचे बर्ताव करते हे और 
अंत में सूर्य के आगे ही देह त्याग करके चल जाते हूँ ॥ १३६॥ चल 
सूर्य के बहुत पीछे छुआ है, क्षीससागर से मय कर निकाला गया द्दै। 
सोदर रलो में से यद्द भी एक द्वै-लक्ष्मी का वन्घु है ॥ १४॥ यह सब 
छोटे बढ़े जानते हैं कि, यद्द भास्कर विश्वचक्तु हे। इस कारण दिवाकर 
श्रेष्ठो से भी श्रेष्ठ हे ॥ १४५ ॥ समर्थ ( ईश्वर ) ने स्र्थ को लोकोपकार के 
लिए अपार नभमार्ग क्रण करने ओर इसी तरचद्द रोज' आने जाने की 
आशा दी है ॥ १६॥ दिन न रहने पर अंधकार हो जाता है, किसीको 
सायसार नहीं जान पढ़ता; दिन के बिना चोरों का ओर उब्लुओं का 
काम चलता रचता है ॥ १७ ॥ सूर्य के आगे और दूसरा कोन वरावरी 
के लिए लाया जाय ? यह्द तेजोराशि अवश्य उपमारहित हे ॥ १८॥ 
यह सूर्य रघुनाथ का पूर्वज होने के कारण हमारा सब का भी यही 
पूर्वज है-इसकी मद्दिमा अगाध दहै-डसे मानवी बाचा क्या चर्णुत्त करे 
॥ १६॥ रघुनाथ-चंश सें पूर्वापर एक से भी एक बड़े हो गये। यह 
विचार सुर मतिसंद को कैसे मालम हो ? ॥ २० ॥ रघछुनाथ के समुदाय 
में भरा अन्तःकरण फँसा हुआ दे, इस लिए उसका महत्व वर्णन करने 
में में चागदुर्बल, या असमर्थ पूं ॥ २१ ॥ सूर्य की नमस्कार करने से सारे 
दोपों का परिहार हो जाता है ओर निरन्तर सूर्यदर्शन करने से सुझ्भू्ति 
बढ़ती दे ॥ २२ ॥ 


तीसरा समास-प्रथ्वी-स्तुति । 
[॥ श्रीराम |। 


इस चखुमती को धन्य है, धन्य है । इसकी महिमा कहां तक गावें 
पाणिमात्र इसी के आधार से रचदते हैं ॥ १॥ अंतरिक्ष में जो जीव रहते 
हैं वे भी पृथ्वी ही के कारण से रहते हैं क्‍योंकि जड़ देह न होने से 
जीच फैसे रद सकता है? (और जड़ता पृथ्वी का लक्षण है ) ॥ २॥ 
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खोदते हैं ओर उस पर मलमृत्र तथा वमन छोड़ते थे ॥ सढ़े-गले 
शझीर जर्जर पदाथा के लिए पृथ्ची को छोड़ कर और कद्टां सच्ारा है! 


देहान्तकाल में शरीर भी उसी पर पढ़ता है ॥ ४ ॥ धरा भला, जो हुछ 
सच के लिए प्रथ्ची को छोड़ कर झोर कहीं सहारा नहीं है। नाना 
प्रकार की घातु आर द्रव्य भी पृथ्ची द्वी के पेट म रहते है ॥ ४ ॥ इस 
प्रथ्ची पर दी रद्द कर प्राणी एक दुसरे का संधह्ार करते हँ-वे भामि को 
छोड़ ओर जा कहां सकते हू ? ॥ 6 ॥ गढ़, कोट, पुर, पद्चन, नाना देश 
जआादि स्थान पर्यटन करने से मालम होते है| देव, दानव झओऔर मानव 
सत्र पृथ्वी ही पर रहते हैं ॥७॥ नाना रल, हीरे, पारस, नाना धातु 
ओर द्रव्य पृथ्ची तिना गप्त था प्रगट नहीं हो सकते ॥ ८॥ भेरु, मंदार 
दिमाचल, आदि नाना अए-कुल-अचल ओर पक्ती, मच्छु तथा सर्प आदि 
जीव भूमंडल ही भें रद्ते हैं ॥ ६॥ नाना समुद्गों के उस पार, जहां 
चारो आर आवशोदक घरे हुए है, भूमंडल की अज्भत पहदाड़ियां फटी 
हुई हू ॥ १०॥ उन्नम अपार छोटे बड़े विचर है, जहां निविड़ अंधकार 
छाया हुआ है ॥ ११ ॥ आवणोदक का पाराचार कीन जान सकता है? 
अज्भत ओर बड़े अनन्त जलचर उसमे भरे पड़े है ॥ १९॥ उस पानी को 
पत्रन का आधार ह-चह निविड़, उंटा हुआ और घना जीवन ( पानी ) 
किसी और से फट नहीं सकता ॥ १३॥ कठिनत्वरूप अहंकार उस 
प्रंजन का आधार है, इस प्रकार के विचित्र भूगोल का पार कौन पा 
सकता है 7 ॥ १४ ॥ नाना पदाया को खानेया, धातु-रला का जमाव, 
कल्पतरु, चिन्तामाणि, अमृतऊंड, नाना छीप, नाना खंड बहुत से 
नगर ओर ऊसर हें जहां कि, नाना प्रकार के जीव निराले ही रहते हे 
॥ १४ ॥ १६ ॥ सेरू के आसपास पहाड़ियां फटी हुई है, अंधेरा 
छाया हुआ है ओर नाना प्रकार के घने चृत्त लगे छुए हेँ ॥ १७ ॥ उसी 
के पास लोकालोक पर्वत है, जहां सूर्य का चाक फिरता रह्दता है। 
चन्द्राद़ि, द्रोणाद्रि ओर भेनाक नाम के महागिरि भी वहीं है ॥ १८॥ 
अनेक देशों- के नाना पापाणभेद, नाना प्रकार के झरत्तिकाभेद, नाना मरते 
निधान और विभूतियाँ तथा नाना खानियां सब इसी पृथ्ची पर है ॥१६॥ 
चरुंधरा बहुरल्मयी है, पृथ्वी के समान और दूसरा कौन पदार्थ है? 
यह चारों ओर प्मर्याद फैली हुई है ॥ २० ॥ ऐसा कौन प्राणी है जो 
सारी धरती घूम सके! घरनी के साथ ओर किसीकी तुलना नहीं की जा 
सकती ॥ २१ ॥ अनेक देशों की नाना बेले, नाना फसल, जो अनपम हें, 
इसी प्रथ्ची पर होती हे ॥ १२ ॥ स्वर्ग, सत्यु ओर पाताल ये तीन 


2 ६ हे 
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अज़्ुत लोक रचे गये हँ। पाताल लोक मे बड़े बड़े नाग रहते हैँ ॥ २३॥ 
यह घिशाल घरनी ही नाना पेलों ओर बीजों की खानि है | उस कर्ता 
की करनी घड़ी विचित्र है !॥ २४ ॥ सनोद्रर गढ़, कोट, अनेक नगर, 
पुर, पत्तन, आदि सब स्थानों में जगदीश्वर रहता दे ॥ २५॥ बड़े बड़े 
बली होगये आर उन्होंने पृथ्वी पर चहुद क्रोध्र किया; पर थे अपनी 
सामथ्य के द्वारा पृथ्वी से अलग नहीं रद्द सके ॥ २६ ॥ यह पृथ्वी चहुत 
विस्तृत है, अनेक जाति के जीच इस पर रच्दते है| इस भूमंडल पर अच- 
तासे के नाना भेद है॥ २७ ॥ इस समय भी यह्द बात प्रयक्ष देख पड़ती 
है, अलमसान करने की आवश्यकता नहीं है, नाना प्रकार के जीवन पृथ्ची 
ही के आधार से रदते हे ॥ र८ ॥ कितने ही लोग ऐसा कहते हें कि 
भूमि मेरी है; पर अन्त में वे स्वयं ही मर जाते हें। परन्तु प्रथ्चा अनन्त 
काल से जैसी की तेंसी ही बनी हुई है ॥ २६ ॥ ऐसी पृथ्वी की माहिमा 
है; इसके साथ दसरी कोनसी उपमा दे ? बह्मादि देवताओं से लेकर 
हम मलण्यों तक, सब को इसका आश्रय है ॥ ३० ॥ 


चोथा समास-जल-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब, जो सबों का जन्मस्थान तथा जो सब जीचों का जीवन है और 
जिसे  आापोनारायण ' कच्ते है उसका निरूपण करते है ॥ १॥ पृथ्ची 
को आवर्णादक का आधार है। सात समुद्रों का समुद्व-जल ओर नाना 
सर्चों का मेघोदक पृथ्वी में बच्धता रदता हैं ॥२॥ अनेक देशों से 
अनेक नदियां वह कर समुद्र से जा मिलती हे। कोई छोटी है, कोई बड़ी 
हैं, काई पवित्र हैं; उनकी महिमा अगाध है ॥ ३॥ नदियां पहाड़ों से 

नेकल कर नाना दरी खोरियों में बहती हुई “ हहर इचर ” यथा “ खड़ 
खड़ ” शब्द करती हुई बचुत दर तक चली' जाती हैं .॥ ४॥ कुआं, 
बावली, झौल' बड़े बड़े तालाब, आदि अनेक जलस्ान नाना देशों में 
, हैँ । उनमे निर्मल नीर उमड़ रहा है ॥ ५॥ फौचारे ऊपर की ओर जोर 
: से उठते हैं, अनेफे. साले बचहते है, ओर भरनों से पानी भरता है॥ ६ ॥ 
कहीं कुओं से पानी भरता है, कहीं पर्वतों को फोड़ कर पानी बहता 
 है-इस प्रकार भूमंडल में उदक के अनेक भेद हैँ ॥ ७॥ अनेक पहाड़ों से 


समास ४ | जल-स्त॒ति । ४०६ 
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पानी की अनेक भयंकर चारगाएं फटी पढ़ती हैं ! उन्हां्स सरने, नदी, 
ताले भी उमड़ कर निकलते हू ॥ ८॥ भूमंडल का जल कहाँ तक बत- 
खायें? माना प्रकार के फौचारों में भी पानी बाँध कर लाया जाता है 
.॥ ६॥ दरों, गढ़ों, कुडियों, कुंडों और नाना गिरिकंदरों मं भी जल भरा 
होता थे ।| अनेक लोकों में नाना प्रकार का जल हे ॥ १०॥ एक से एक 
बढ़ कर मद्दा पवित्र और पुणयदायक तीथ ह। शास्यकार उनकी अगाघश्र 
माहेसा कद गये है ॥ ११॥ नाना ताथा के पुएयादक, नाना खला के 
शीतलोदक ओऔर उसी तरद्द नाना उप्णोदक ( खौलते हुए सोते ) छोर 
ठार में भरे हैं ॥ १२॥ नाना प्रकार की बेला से पानी है, अनेक फला- 
लो में पानी है और नाना कंदमूलों में पानी हैे-ये सब पानी गुणकारक 
है !॥ १४॥ च्ारोदक, सिंघु-उदक, विपोदक ओर पीयूपोदक आदि 
नाना खलों में नाना गयों से युक्त पानी है ॥ १४॥ नाना इसरो के रस, 
नाना फलों के पाना रस, नाना प्रकार के गोरस, मंद, पारा ओर गुड़ के 
रख आदि सब उदक हैं ॥ १५॥ नाना सुक्ताफलों का पानी, नाना रलो 
- का चमकता हुआ पानी ओर नाना शस्त्रों का पानी-ये सब पानी नाना 
शणयक्त होते हैँ ॥ १६ ॥ चीय, रक्त, लार, मूत्र, स्वेद, आंदे उदकों के 
नाना भेद हे, विचार कर-देखने से स्पण्ठ मालम हो जाते है ॥ ९७ ॥ दर 
भी उदक ही का है, उदक का ही भूमंडल है, चन्द्रमंडल ओर सूर्यमंडल 
भी उदक ही से हैं ॥ १८ ॥ क्षारसिघु, क्षीगसिंघु, सुर्यासचु, घृतासिधु, 
दर्धिसिध्ु, इच्तुस्सासघु शरीर शुद्धोदकासिश्चु के रूप में भी जल विस्तृत 
हुआ है ॥ १६ ॥ इस प्रकार आदि से लेकर अन्त तक पानी फेला हुआ 
है, और बीच में भी कहीं कहीं प्रगट है ओर कहीं कहीं गुप्त है ॥ २० ॥ 
पानी जिन बीजों में मिश्रित हुआ है उन्हींका स्वाद लेकर प्रगट इुआ 
है । जैसे इंख में परम झुन्दर मीठा स्वाद लेकर प्रगट छुआ है ॥.२१ ॥ 
यह शरीर उदक से ही बना है ओर सदा इसे उदक ही चाहिए.। उदक 
की उत्पत्ति का विस्तार कहां तक बताये ? ॥ २५४॥ उदक तारक है 
उदक भारक है, उदक नाना सखुखों का दायक है। विचार करने से वह 
अलौकिक जान पड़ता है ॥ २३६ ॥ पानी प्रथ्वीतल पर दौड़ता रहता है। 
उससे नाना प्रकार की सुन्दर ध्वनि निकलती है। बड़ी बड़ी घाराएंँ 
हच्तर रच्तर ” गिरती हैं ॥ २४ ॥ ठौर ठौर भें दर उमड़ते रहते है, बड़े 
बड़े तालाब भरे रहते हे ओर नदी-नाले थबथवाते हुए बचहते रहते हैं 
॥ १४ ॥ कहीं श॒प्त गंगा बच्ती, हैं; सब जगह पानी मौजूद है। कहीं करीं 
भूगर्स.मे खड़खड़ाते हुए रूरने बचते हैं ॥ २६॥ भूगभ मे दर भरे हुए 


ण है >> 
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किसीने के के 


हैं, उन्हें न किसीने देखा है न सुना दे। कहीं कहीं विद्यन्लनता के गिरने से 
फरने बस गये हैं ! ॥ २७ ॥ पृथ्चीतल पर पानी सरा है, प्ृथ्ची के भीतर 
पानी खेलता हे ओर प्रथ्वी के ऊपर भी ( वाप्परूप मे ) बहुत सा पानो 
फेला हुआ हे ॥ श८ ॥ सवग सुत्य ओर पाताल तीना मं एक नदी हे 
ओर मेघभीदक आकाश से बरसा करता है ॥२६९॥ पृथ्वी का सूल जीवन 
हैं, जीवन का मूल आशभश्र हू आर आभ्व का सूल् पवन्त है। वह बड़ों से 
भी बड़ा है ॥ ३० ॥ उससे भी बड़ा परमेश्वर है। बचीं से महद्भूतों का 
का उत्पन्न हुआ है। उससे भी बड़ा-सब से बड़ा-परात्पर परत्रह्म 
॥ २९ ॥ 


पाँचवाँ समास-अग्ि-स्तृति । 
श्रीराम ॥| 


इस वेश्वानर ( अपि ) को धन्य हे; यह रघुनाथ का श्वसुर है, चिश्व- . 


व्यापक ओर विश्वस्भर है, जानकी का पिता है ॥ १॥ इसीके घुख से 
भगवान भोजन करता है, यह ऋषियों का फलदांता है, यह अंधकार, 
शीत ओर रोग का चहरनेवाला तथा जगत्‌ के लोगों का भरणपोषण 
ऋकरनेयाला है ॥ २५॥ लोगों में नाना चरण ओर नाना भेद हें; पर अप्लि 
जीवमान्न के लिए अभेद है ( एक समान है ) ओर बत्ह्मादिकों के लिए 
भी चचह अभेद तथा परम शुद्ध है ॥ श॥ अश्लि से खश्टि चलती है, अश्नि 
ही के कारण लोग अधघाते हैं ओर अपि ही से सब छोटे बड़े जीते है 
॥ ४ ॥ असञ्लनि से लोगों के रचने के लिये भ्रमंडल बना है ओर जगह 
जगर दीप दीपिकाएं और नाना प्रकार की ज्वालाएं प्रकट हुईं है ॥ ४ ॥ 
पेट में जो जठरापि रहती है उससे लोगों को म्रख लगती है। आप ही 
से भोजन में रूचि आती है ॥ ६ ॥ अप्लि सर्च अंग में व्यापक है, उष्णता 
से सब जीते हैं; उप्णता न रहने से सब लोग मर जाते है ॥ ७॥ यह 
तो सभी लोग जानते हैं कि अम्लनि मन्द हो जाने के कारण प्राणी मर 
जाता है ॥ ८॥ अशि का बल होने से तत्काल शत्रु को जीत लेते है| 
जब तक अस्रि है तब तक जीवन है ॥ ६ ॥ नाना प्रकार के रस अश्लि 


ही के छारा निर्माण किये जाते हैं कि, जिनसे पलमाज् में महारोगी भी 
आयोग्य होते हैं॥ १०॥ सूर्य सब से बड़ा है। पर अप्लि-प्रकाश की 


महिमा सूर्य से मी अधिक है| देखो न, रात में -लोग' अशि ही से सहा- 


समास ० | अज्लि-स्तुति । ४११ 
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यता लेते हू ॥ ११ ॥ शृद्व के भी घर का अप्नि लाने मे दोप वहीं कहा, 
असपि सव के घर का पवित्र ही है ॥ १५॥ नाना थाग और अग्निदहोतच 
विशस्षिपर्वक अपि ही से होते है | अग्नि, ठप्त होने पर, सुप्रसन्न तोता हे 
“ आर घरदान देता है )॥ १३ ॥ देव, दानव और सानव सव अशि से 
ही बतते है | अभि सब्र लोगों! के लिए सच्दारा है ॥ १४ ॥ बड़े वड़े लोग 
विवाद में नाना प्रकार के अप्लि-कोतुक ले जाते है। प्रथ्ची पर बड़ी बड़ी 
यात्राएं ( जुखुस ) अप्लिक्रीड़ा से शोभती हूँ ॥ १४॥ रोगी लोग 
उप्ण ओपधों का सेवन करके अप्लि से आराम होते हैं ॥ १६॥ ब्राह्मण 
के मुख्य पूजनीय सूयदेव ओर हइताशन ही हैं इसमे कुछ भी सनन्‍्देंच 
नहीं ॥ १७ ॥ लोगों में जगरानल है, सागर भें वड़वानल हे, भ्रगोल के 
चारो ओर आवचर्णावल है। और इसके सिवा शिवनेत्र ओर विद्यन्नता में 
भी अनल है ॥ १८ ॥ काँच की बोतल से अपि होता है, आयेय दर्पण 
से अस्ि निकलता हैं ओर काठ रगड़ने से चकमकी के साथ अग्नि 
प्रगद होता थे ॥ १६॥ असि सब ठोर है, कठिनता के साथ रगड़ने से 
- प्रगट होता हे | आगियासपों से शिरिकच्दराएं तक भस्म हो जाती हैं 
॥ २० | अझि से नाना उपाय किये जाते है, अम्ि से नाना प्रकार की 
हालि भी होती है। विवेक बिना सब निरथ्ंक है ॥ ५१५॥ भ्ृमंडल पर 
छोटे बड़े सब को अम्ि का आधार है। अप्लिप्तुख से परमेश्वर संतुष्ट 
होता है ॥ २२० ॥ ऐसी अधि की महिमा हैे। वह जितनी कहीं जाय 
उतनी थोड़ी ही है | अपम्लिपुरुप को माहिमा उत्तरोत्तर अगाध है ॥ २३ ॥ 
अपि जीवित काल भें सुख देता है और मरने पर शव को भस्म करता 
है-चह सर्वेभक्तक हे-डउसकी घड़ाई कहां तक की जाय ? ॥ २४ ॥ अजेि 
प्रलयकाल में सारी खष्टि का संहार करता दहे। असम से कोई भी पदार्थ 
नहीं वचता ॥ २४ ॥ बचुत लोग नाना प्रकार के होम करते हें, घर घर 
में घलिवेश्वदेव होते हैँ और नाना ज्षेत्रों में देवताओं के पास दीप 
जलाते हैं ॥ २६॥ दीपाराधन और नीरांजन से लोग भगवान्‌ की. 
ग्रारती करते हं। कड़ाही के जलते हुए तेल में हाथ डालकर सच्त 
मूठ जाना जाता है ॥ २७॥ अप्टधा प्रति ओर तीनों लोक-सब्र॒ में 
ख्रम्नि व्याप्त है। अभि की अगाध महिमा सुख से कहां तक वर्णन की 
जाय ? ॥ श्य ॥ असि के चार शंग, तीन पैर, दो शिर ओर सात हाथ 
जो शारक्र में कच्दे हे सो कया बिना अनुभव के.-ही कहे गये हैँ ? ॥ २६ ॥ 
ऐसा जो उष्णमूर्ति अभि है उसका मेने यथामाति वर्णन किया। न्यूनाधिक 
के लिए श्रोता लोग क्षमा करें | ॥ ३० ॥ 
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छठवों समास-वायु-स्तुति । 
॥ श्रीरास || 


इस वायुदेव को धन्य है, धन्य है। इसका स्वभाव घिचित्र है। चायु ५ 
से दी सारे जीव जग में चर्तेते है ॥ १॥ वायु से श्वासोच्छास होता 


है, नाना विद्याओं का अभ्यास होता है ओर वायु से ही शरीर में 
चलन ( चेतन ) आता है ॥ २॥ चलन, चलन, प्रसारण, निरोधन, आऊं 
चत, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे, कृकल, देवदत्त 
अर धनजय आादे वायु के अनेक स्वसाव हैं ॥ ४ ॥ पहले वायु बअद्मांड 
में प्रगट हुआ; फिर ब्रह्मांड ओर देंचताओं में सरकर, नाना शु्णों से 
युक्त, पिड में पगट छुआ ॥ ४॥ स्वर्गलोक के सब देवता, पुरुपार्थी दानव, 
ओर मत्युलोक के माचच तथा विख्यात राजा, आदि नरदेह के नाना 
मेद, अनंत प्रकार के श्वापद, चनचर ओर जल्नचर आदि आनन्द से 
वायु के छारा क्रीड़ा करते हैं ॥ ६ ॥ ७॥ उन सब में वायु खेलता हे, . 
सारे पक्ती भी वायु से ही उड़ते हे ओर वायु से ही असि को ज्वाला 
उठती है ॥ ८॥ आकाश में भेघों को वायु एकन्न करता है, ओर फिर 
तुरंत ही अलग अलग' करके इृटा देता है । वायु के समान और दूसरा 
कारवारी नहीं ॥ ६ ॥ चायु आत्मा की सत्ता है, वच शरीर में चर्तता है। 
व्यापकता में चायु के सामथ्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता ॥ १०॥ 
वायु के बल से ही पर्वतों पर से सेघों की घनी फोज लोकह्ित करने 
के लिए उठती हैं ओर वायुबल से ही विजली गर्जना करके कड़कड़ाती 
॥ ११ ॥ इस ब्रह्मांड में चन्द्र, सूर्य, नक्तत्रमाला, श्रद्मंडल, मेघमाला 
और ताना कलाएं' सब चायु से ही हैं ॥ १५॥ जैसे कई मिली हुई 
चीजे अलग अलग भहीं की जा सकती; सने हुए पंदाय फिर भिन्न भिन्न 
नहीं हो सकते, उसी प्रकार यह ( पंचभौतिक ) गड़बड़ कैसे मालूम हो 
सकता है? ॥ १३॥ वायु“ सरसर सरखर ” चलती है, बहुत ओतले 
मिरते हैं ओर पानी के साथ भे बहुत से जीव भी गिरते हैं॥ १४॥ 
बायुरूप कमलकला (?) ही जल के लिए आधार है और जल के आधार 
से शेष पथ्वी को धारण किये है ॥ १४॥ शेष पवन का आहोर करता 
है, आहार से जब उसका शरीर फूल जाता है तब वच भूमंडल का 
भार अपने ऊपर लेता है; ॥ १६॥ महाकूम का बड़ा शरीर ऐसा जान 
पड़ता है जैसे मह्मांड आधा इआः हो-इतना बड़ा उसका शरीर, चद भी 
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वायु ही के योग से रादता है ! ॥ १७॥ वराच ने अपने दांत पर जो 
पृथ्वी को धारण कर लिया सो बच शक्ति भी वायु ही के कारण डसे 
मिली ॥ १८ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओर स्वयं जगदीश्वर भी, वायु के 
ही स्वरूप में हैं-यह विचार चिवेकी जानते हैँ ॥ १६॥ तेंतीस कोटि 
देवता, अद्वसी सचस्त ऋषि ओर अखंख्यों सिद्धयोगी आदि सब वायु 
से ही हैं ॥ २० ॥ नच कोटि कात्यायिनी, छुप्पन कोटि चासुंडा और 
साढ़े तीन कोटि भूतखानि-सव चाझु के रूप में हैं ॥ २१॥ भूत, दैवत 
ओऔर नासा शक्तियों की व्यक्तियां वायुरूप हें, और भूमंडल के न जाने 
कितने, नाना प्रकार के, जीब भी चायु से ही हैं ॥२५२ ॥ वायु पिंड और 
त्रह्मांड में पूरित है-चच्ध ब्रह्मांड के बाहर भी फैला हुआ है। यह समर्थ वायु 
सद उठौर परिपूर्ण दे ॥ २३ ॥ यह पवन बड़ा समर्थ है; हसुमन्‍्त इसीका 
पुत्र हैं कि, जिसने अपना तनमन रछुनाथ के स्मरण में लगा दिया ॥२४ ॥ 
इसुमात चायु का पसिद्ध पुत्र है, पिता-पुत्र में भेद नहीं है, दोनों ( वायु 
और इनुमान ) का पुरुपार्थ एक ही सा है ॥ २५॥ हल्लमान को प्राण- 
साथ करते हैं; परन्तु वायु ही के कारण वह समर्थ है । उसके न रहने पर 
सब व्यर्थ हो जाता है॥ २६॥ प्राचीन काल में जब इनुमान की उझुत्यु 
आई तव चाय ही रुद्ध हो गया, अतएव सारे देवताओं की प्राणान्त- 
अचस्था आ गई ॥ २७ ॥ जब सब देवों ने मिज्षकर वायु का स्तवन फिया 
तब बाय ने प्रसन्न होकर सब को बचाया ॥ २६॥ इस लिए महा 
प्रतापी हनुमान ईश्वरी अवतार है । इसका पुरुषार्थ देवगण देखते ही 
स्टते हैं ॥ २६ ॥ इनुमान ने, देवों को ग्चानक काराभृद में देख कर, 
लंका फै आसपास संचार मचा कर, राक्षसों की दुर्दशा कर डाली॥ २० ॥ 
देवों का बदला राक्षसों से लिया; राक्षसों को जड़ से नाश किया। उस 
पुच्छकेतु की लीला देख कर आश्चर्य होता है ॥३१॥ रावण जहां 
सिंहासन पर बैठा था वहां जाकर उसकी निन्‍दा की । लंका जाते समय 
उसे समुद्र तक नहीं रोक सका ॥ ३४२ ॥ वह देवों को आधार सा जान 
पड़ा, उसके महान पराक्रम को जब देवों ने देखा तब उन्होंने रछुनाथ 
की स्तुति की ॥ २३ ॥ उसने सारे देत्यों का संत्तार किया, तत्काल देंवों 
का उद्धार किया । जिससे तीनों लोक के प्राणिमात्र सुखी हुए ॥ ३४ ॥ 
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सातवों समास-महदभूत-निरूपण। 
| श्रीराम ॥ 


पृथ्वी का मूल जीवन है, जीवन का मूल अग्नि दे और अग्नि का मूल 
पवन है। इन सब का वर्णन पीछे किया गया ॥ १ ॥ अब, पवन का मूल 
जो अन्तरात्मा है, और जो सब में अत्यन्त चंचल है, उसका वर्णन सुनो 
॥ १॥ बच आते आते दिख नहीं पड़ता, स्थिर होकर बैठता नहीं और 
उसके रूप का अल॒मान चेदश्षुत्रि भी नहीं कर सकते ॥ ३॥ ब्रह्म मे 
पहले पदल जो सुफुरण होता है वचद्दी अन्तरात्मा का लक्षण है वही जग- 
दौश्वर है, उससे जिम्ुण हैं ॥ ४॥ जिगुण से पंचभूत हुए और ( पीछे से 
वे सष्टि के रूप में विस्तृत या ) प्रकट हुए । उन भूतों का स्वरूप विवेक 
से परचानना चाहिए ॥ ५॥ उनमें मुख्य आकाश है जो कि चारो सूतों 
से श्रेष्ठ दे । इस्सीके प्रकाश से सच कुछ प्रकाशित है ॥ ६ ॥ विष्णु ही 
एक महद्सूत है । यही भूर्तों का रहस्य हैं; पर इसका अज्ञभव करना 
' चाहिए ॥ ७ ॥ ये सब सूत विस्तारपूर्वक बतला दिये; इन भूतों में जो 
व्यापक है चुद विचारपूर्वक देखने से अज्ुसव में आता है ॥ ८॥ आत्मा 
की चपलता के आगे वायु विचार क्या है? आत्मा की चपलता पत्कक्ष 
विचार करके देखना चाहिए ॥ ६॥ आत्मा के बिना- काम नहीं चलता, 
आत्मा न दिखता है और न मिलता है। चर मुप्तरूप से नाना विचार 
देख डालता है॥ १०॥ वह पिंड और ब्रह्मांड में व्याप्त है, चाना प्रकार के 
शर्ीरों में विलसता है, वच्र जगत्‌ के सब प्राणियों के अन्तःकरण में हे, 
यह बात विवेकी लोग जानते है॥ ११॥ यह तो कल्पान्त में भी नहीं 
हो सकता कि आत्मा के बिना देह बर्ताव करता रहे । (आत्मा के ही 
योग से ) अए्टवा प्रकृति की व्यक्तियाँ रूप को पाप्त हुई हूँ ॥ १९ ॥ आदि. 
से लेकर अच्त तक, सब कुछ आत्मा ही करता है। आत्मा के बाद 
निर्विकार् परख्रह्म है ॥ १३ ॥ आत्मा शरीर में बतेता है, इन्द्रियगण को 
चेडा देता है और देहरूप उपाधि -के योग-से, सुख ठुख के नाना भोग 
भौगता है ॥ १४ ॥ सप्तकंचुके यह ब्रह्मांड है, उसमें फिर सप्तकंचुंक पिड 
है, उस पिड में आत्मा को दढ़ विवेक से पहचानना चाहिए ॥ १५.॥ 
आत्मा, शब्द सुन कर समझता हैं; समझ कर पत्युत्तर देता है और 
त्वचा-द्वारा कठिन, नम, शीत, उष्ण जानता है ॥ १६॥ नेत्रों में सर कर 
बच पदार्थ देखता है, नाना पदार्थों की परीक्षा करता है ओर मन में ऊंच 


समास 5 ] मसचद्भूत-मनिझषण । ४१४५ 


रा रत मनन ्ज अन्‍्म्कके ला ब्ऊ + कर -"5 हु मम ३-न्‍म+ ज 23% 


सीच समसाता दे ॥ २७ ॥ यह ऋर-इष्ठटि, सीस्य-्टप्टि, कपट-दृष्टि, कृपा- 
दॉंप्रि आदि साना प्रकार की द्टियों का भेद जानता दे ॥ १८॥ वबहच्द 
लिहा में नाना प्रकार के स्वाद लेकर उसका सेदाभेद करना जानता हे 
हीण जो जो जानता दे सो सो स्पष्ट करके चतलाता है ॥ १६॥ उत्तम 
भोजनों के परिमल, नाना सुभंधों के परिंमसल ओर नाना फर्लों के परि- 
मल वच् प्रार्णेद्रिय से जानता दे ॥ २१०॥ जिहा से स्वाद लेना ओर 
बोलना, हस्तेन्द्रिय से लेना देना ओर पादेन्द्रिय से श्राना जाना आदि 
क्रियाएँ सदा वह करता रहता दे ॥ २१॥ शिक्लेन्द्रिय से झुरत-सोग, 
गदेन्द्रिय से मलोत्स् और मन से सव की अच्छी तरद्र कल्पना किया 
करता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार के अनेक व्यापार चच्ध अकेला उी तीनों 
लोक में किया करता है। उसकी बढ़ाई कौन कर सकता है? ॥ २३ ॥ 
उसके बिना और दूसरा ऐसा कौन दे जो उसकी मह्दचिमा गा सके * 
आत्मा का सा घ्यापार ओर विस्तार न हुआ है, न होगा ॥ २४ ॥ चौदा 
विद्या, चौसद कला, चठुरता की नाना कला, चेद, शास्त्र, पुराण और 
अम्तःकरण उसके बिना कहां हैं? ॥ २५ ॥ इस लोक का आचार ओर 
परलोक का सारासार-विचार, दोनों लोकों का निधोर, आत्मा दी करता 
हैं ॥ २६ ॥ नाना मत, नाना संचाद-बिवाद, नाना निश्चय और भेदाभेद 
आत्मा ही करता है ॥ २७॥ मुख्य तत्व फेला चुआ है, उसने सच 
पदार्थों को रूप दिया ह-आत्मा के योग से सब कुछ सार्यक हुआ वि 
॥ र८ ॥ लिखना, पढ़ना, याद करना, पूछना, बताना, अर्थ करना, गाना, 
चजाना, नाचना आत्मा ही से दोता दे ॥१६॥ बच नाना खुखों से आन- 
न्दित होता है, नाना डुःखों से डुःखी होता है ओर नाना प्रकार से देह 
धरता है, और त्याग करता दे ॥ ३० ॥ चच्द अ्रकेला ही नाना देह धरता 
है, अकेला ही नाना प्रकार से नटता है। नट-नाख्य, कला-कौशल उसके 
बिना नहीं हो सकते ॥ ६३१॥ चच् अकेला ही बहुरूपी हो जाता 
है। बहुत प्रकार से महान, उद्योगी ओर नाना प्रकार से महाप्रतापी 
झोर डरपौक सी वच्दी बनता है ॥ ४२१॥ वच् अकेला ही केसा 
विस्तृत हो गया है! वह बहुत प्रकार ले तमाशा देखता है और 
इखो स, बिना. दंपति के ही वह कैस। फैल गया है ॥ ३३६॥ खिरयों 
को पुरुप चाहिए, पुरुष को सत्री चाहिए-ऐसा होने से परस्पर में मन- 
चाहा संतोप होता दे ॥ २४ ॥ स्थूल ( पदार्थ भेद ) का मूल ( कारण ) 
लिंग ( ख्रीलिंग-पुल्लिगादि ) है ओर लिग में यद्द सब॒ व्यवहार है | इसी 
प्रकार जगत्‌ प्रत्यक्ष चल रहा है ॥ ३५ ॥ लिंगसेद के अज्ञसार पुरुषों 


४१६ दासबोध । [ दशक १६ 
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के जीव को ' जीव ' और झिंयों के जीव को “जीवी ' कहने का 
रूगड़ा पेदा होता है; पर इस सक्ष्म कूटक को समझना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
स्पूल्त के योग से भेद जान पड़ता है; पर वास्तव में सक्ष्म में सारा 
ग्रसेद ही है-यह कथन निश्चित और अज्ञभव थक्ता है ॥ २७॥ ऐसा : 
कभी नहीं हुआ कि, स्त्री ने क्री के साथ संभोग किया हो, स्त्री को अन्तः 
करण में पुरुष ही का ध्यान रदता है॥ शेप ॥ स्त्री को पुरुष और पुरुप 
को स्री-ऐसा यह सस्वन्ध है; और सूक्ष्म भें भी है॥३६॥ पुरुप की इच्छा - 
में परकति ओर प्रकृति की इच्छा में पुरुष रहता है, इसी कारण उन्हें 

प्रक्रतिपुरुष ' कहते हैं ॥ ४०॥ पिंड से ब्रह्मांड का विचार करना 
चाहिए, प्रतीति धाप्त करना शाहिए। यदि न समझभ पड़े तो घारबार 
विचार करके समझना चाहिए ॥४१ ॥ हेेतेच्छा आदि ही से थी, तभी 
तो चच भूमंडल में आई । भूमंडल ओर आदिस्थान ( मूल माया ) का 
मिलास करके देखना चाहिए ॥ ४२॥ अस्त; यह एक बड़े भह्तत्व का 
काम हो गया कि, जो श्रोताओं का आक्तेप मिट गया और प्रकृतिपुरुप 
का रूप निश्चित हो गया !॥ ४४३ ॥ 


आाठ्वा समास-आत्मारामननरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 


जिसकी कूपा से मति की सरुफ़ातिं होती है उस मंगलमूर्ति गशपति को 
नमन करता हू । लोग' आत्मा का ही भजन ओर स्तवन करते हैं। 
( आत्मा से भी मति की सफूर्ति होती है ओर गणपति से भी होती है, 
इस लिए गणपति ही आत्मा है )॥ १॥ जो अन्तःकरण में प्रकाश देती 
है ओर जो नाना प्रकार की विद्याओं का पूरीरूप से विवरण करती है 
उस वागीश्वरी बैखरी ( वाणी, सरस्वती ) को नमस्कार करता हूं ॥ २॥ 
रास नाम सर्वोत्तम है । इसीके योग से शंकर का कप्ट दूर हुआ और 
उन्हे विश्राम मिला ॥ १॥ नाम की बड़ी महिमा हे, उंस' परात्पर, परसे- 
धव्र, जेलोक्यधर्ता के नाम का रुप उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है ॥ ४॥ 
आत्माराम चारो ओर धरा हुआ है-उसीके योग' से लोग इचर उधर 
फिस्त हैं । बिना आत्मा के देह-पात हो जाता है और घत्य हो जाती है 
॥ ४५॥ बच जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, जगदात्मा, विश्चात्मा, 
शुप्तात्मा, आंत्मा, अंतरात्मा ओर सूक्ष्मात्मा, सब देव-दानव-मानव-जा 
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तियों में भरा हुआ है ॥ ६ ॥ आत्मा ही के योग से सब चलते-बोलते 
आर व्यवहार करते हैं, अवतार उसीसे शोते हैं और त्रह्मादि देव भी 
उसीके योग से होते जाते है ॥ ७॥ उसे नादरूप, ज्योतिरूप, साक्षरूप, 
सच्तारुप, चेतन्यरझूप, सस्वरूप और दृष्शारूप जानना चाहिए ॥ ८॥ बह 
नरोत्तम, चौरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघोत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम और 
पैलोक्यचासी दे ॥ ६ ॥ नाना प्रकार की खटपरटें ओर चटपरटें, नाना 
प्रकार की लब्पर्ट और रूटपरटे आत्मा दी के योग से होती रहती है। 
आझात्मा यदि न हो तो चारो ओर सद सपाट हो जाय ॥ १०॥ आत्मा 
के बिना शर्रर व्यर्थ है, आत्मा त्रिना शरीर विचारा सतत हो जायगा 
कोर आत्मा बिना शर्सिर को प्रत्यक्ष प्रेत ही समझ्तिये ॥ ११॥ यह बात 
आत्मक्षानी सन भें समझता है-चचद मदुण्यमात्र में आत्मा की व्यापंकता 
देखता है। आत्मा विना भुवन ओर जिश्नवन सब उजाड़ है ॥ १२॥ 
(आत्मा ही के योग से) पुरुष परम सुन्दर ओर चतुर बन कर सब सार- 
असार जानता है| आत्मा विना इच्लोक ओर परलोक दोनों में अंध- 
कार समझो ॥ १४ ॥ सब पकार से सिद्ध, सावधान, नाना भेद, नाना 
घेघ, नाना खेद और आनन्द, सब एक उस आत्मा ही से होते हैँ ॥१४॥ 
संक हो, चारे ब्रह्मादि देव हो, सब का चलानेवाला वच् एक ही है। 
निद्यानित्य का विचेक सब को करना चाहिए ॥१५॥ चाहे जैसी पशद्मिनी 
ख्री हो, समछुप्य उस पर तभी तक प्रीति रखता है जब तक उसमे आत्मा 
है। आत्मा के चले जाने पर, फिर शरीर में तेज कहां रदता है ? आत्मा 
के साथ ही शरीर-सौन्दर्य भी चला जाता है॥ १६ ॥ आत्मा न दिखता 
है, न भासता है, वाइर से उसका अजुमान भी नहीं कर सकते । मन की 
नाना कल्पनाएं आत्मा ही के योग से उठती है ॥ १७॥ आत्मा शरीर 
में रहता है; घचह सारे ब्रह्मांड का पूर्ण विवरण करता है। नाना प्रकार 
की वबासनाएं और भावनाएं कर्चाँ तक बतलाई जांय ? ॥ १८॥ मन की 
अनंत चृत्तियाँ हैं, अनंत प्राणी अनंत प्रकार की कल्पनाएं: किया करते हैं | 
उनके अनच्तःकरण का कहाँ तक चणेन करूं ? ॥ १६॥ श्रनच्त प्रकार के 
राजनैतिक दाँच पेंच करना, कुब॒ुद्धि या सुब॒ुद्धि से विवरण करना ओर 
मालूम न होने देना, या प्राणिमात्र को भ्रल्नाना आत्मा ही के थोग से' 
होता है ॥ २० ॥ एक दूसरे को ताकते रहते हैं, एक दूसरे के लिए 
मरते हैं, छिपते हैं। चारो ओर शन्नुता की स्थिति और गति बरत रही 
है ॥ २१ ॥ पृथ्वी में परस्पर एक दूसरे को फँसाते है और कितने ही 
भक्त आपस में उपकार भी करते हैं ॥ २४५॥ आत्मा एक है; पर भेद 
५३ 


छश्प दासचोध । [ दशक १६ 

मा न न कह कक 
अनंत है; सब देह के अजुसार स्वाद लेते हैं। वास्तव म॑ आत्मा असद 
है; पर यह भेद को भी धारण करता है ॥ २३॥ पुरुष को. ख््री चाहिए 
ओर स्त्री को पुरुष चाहिए। यह्द कभी नहीं हो सकता कि, स्त्री को स्त्री को 
ख्राचश्यकता हो ॥ २७ ॥ आत्मा के तई यह गड़वड़ नहीं है कि, पुरुष के 
शआरत्मा को ' जीव ? और स्ली के आत्मा को  जीवी ! कचते हा । जहां 
विषय-सुख का गड़बड़ होता है वही सेंद होता है ॥ २५ ॥ (जख पार 
के लिए जो आहार है वचद्द प्राणी उसीको चाहता हे-। पशु के आहार से 
मलुष्य अप्रीति दिखलाता है ॥ २६॥ जिस प्रकार आहार और देच आदि 
के अनेक श॒प्त तथा प्रगट भेद हैं उसी प्रकार आनन्द भी अलग अलग 
हैँ ॥ २७ ॥ सिंधु ओर भूगर्भ के जलों में भी शरोर हैं । आवणादक क 
जलचर बहुत बढ़े हैं ॥ र८ ॥ सूक्ष्म दष्टि से विचार करने पर जान पड़ता 
है कि. शरयर का तो अन्त मिलता ही नहीं; फिर अन्तरात्मा किस प्रकार 
अजलमान में श्ञा खकता है ? ॥२६ ॥ देह और आत्मा के योग का विचार 
करने से कुछ न कुछ अज्ुमान में आ जाता है; पर स्पूल' ओर सूक्ष्म का 
गडवड एक प्रकार का गोलकभ्षंघा हैं ॥ ४०॥ यह ग्रोल्कंधा सुर- 
फाने फे लिए नाना प्रकार के निरूपण किये गये हँ-अच्तरात्मा थे कृपा 
करके अनेक भुखो से चतलाया है ॥ २१ ॥ 


नववाँ समास-उपासना-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पृथ्वी में नाना प्रकार के लोग हैं | उनके लिए नाना धरकार का उपास- 
नाएं भी हैं । ठौर ठौर में, अपनी अपनी भावना के अलुसार, लोग भजन 
में लगे हे ॥ १॥ अपने देवता को भ्जते है, नाना स्ताुतिया और स्तवन 
करते हैं | परन्तु जिसे देखों चह्दी उपासना को निर्गशुण बतलाता है ॥ २॥ 
इसका अभिप्राय सुझे बतलाइये ।( उत्तरः- ) अरे, यह स्ठांते का स्वभाव 
है ॥ ३ ॥ निर्गशेण का अर्थ है बहुगुणी ओर बहुग॒णी अन्‍न्तरत्मा है। यह 
बिलकुल सच है कि, सब उसके अंश हैें। प्रतात कर लो ॥ ४॥ सार 
लोगों का भान करने से चच् एक पअन्‍्तरात्मा को प्राप्त होता है; पर आधे- 
कार देख कर मान करना चाहिए ॥ ४ ॥ श्रोता कहता है कि, यह ठोक 
नहीं है । प्रत्यक्ष अज्ञुभव तो यह है कि, केवल मूल में पानी सीचने से 


है 
त्ल्का 


है| 


समास ९ | उपासदा-निरूपण । ४१६ 
वह सारे पत्तों को मिल जाता है ॥ ६ ॥ वक्ता कच्चता है कि, तुलसी के 
छुद्च पर लोटा भर पानी डालने से ऊपर तो पल भर भी नहीं ठच्रता; 
किन्तु भूमि में ही सिद जाता है ॥ ७॥ (इस पर श्रोता कद्दता है कि, ) 
बढ़े इच्च के लिए कैसा करें? चोटी पर पात्र कैसे ले जाये ? है देव, इसका 
अशभिषयाय भी झछुझे वतलाइये॥८|ौउ०:-मेद्र का जितना पानी गिरता है बच 
सार मूल की ही ओर आता दै । वहां हाथ ही नहीं पहुँचता; 
क्या किया जाय ? ॥ ६॥ इतना पुण्य कहां से हो सकता है कि, सब 
को मल मिल जाय ? विधेक से साधुओं का मन चहद्रां तक पहुँचता है 
॥ १० ॥ तथापि जिस प्रकार वृत्त पर पानी डालने से चच् मूल तक पहुँच 
ही जाता है उसी प्रकार सब जगत्‌ की सेचा करने से चह परमात्मा को 
प्राप्त हो जाती है ॥ ११॥ 
श्रोता कद्दता है कि पिछली शंका मिट गईं। अब यह बतलाइये कि, 
सभुण को निर्मुण कैसे कद सकते हैं ॥ १६५॥ क्योंकि जितना कुछ चंच- 
लता से विकास्थुक्त है वह सगुण है और बाकी गुणातीत या निर्गुणं है 
॥ १३६ ॥ वक्ता कहता है कि, यह बात जानने के लिए सारासार का 
विचार करना चाहिए । अन्त+करण में निर्धार हो जाने पर फिर नास 
भी नहीं रहता ॥ १४॥ सान लो कि, एक विवेकचान पुरुष, जो सुख्य 
राजा के समान है, और दूसरा एक सेवक है जिसका नाम मात्र 'राजा' 
है-अब दोनों का अन्तर समझो | विवाद करना व्यर्थ है ॥ १५॥ कल्पान्त- 
प्रलय में जो बच रहता है उसीको ' निर्मुण ' कहते है और बाकी सभी 
माया में आ जाता है ॥ १६ ॥ सेना, श्र, बाजार और नाना प्रकार 
की छोटी बड़ी यात्राओं में अपार शब्द उठते हैं; पर उन्हें अलग कैसे कर 
सकते हूँ ?॥ १७ ॥ वंषोऋत में ठीक आधी रात होने पर नाना जीव 
वोलते हैं; पर उन सब का शब्द अलग अलग कैसे जाना जाय ? ॥ १८॥ 
भूमंडल में अखंख्य नाना प्रकार के देश, भाषा और मत हैं, बहुत ऋषियों 
के भी वहुत मत है, थे सब कैसे जाने जायेँ ? ॥ १६॥ चृष्टि होते दी सृष्टि 
में अपार अंकुर निकलते हें; उनके अनेक छोटे-बड़े वक्त केसे अलग अलग 
किये जायेँ ? ॥ २० ॥ खेचरों, भूचरों ओर जलचरों के नाना प्रकार के 
शरीर नाना रंगों के ओर चित्रविच्ित्र होते हैं वे सब कैसे जाने जायँ? 
॥२१॥चश्य किस प्रकार प्रकट हुआ है, नाना प्रकार से कैसे विक्षत हुआ है, 
अनन्त कैसे फैला हुआ है-यह सब फैसे जाना जाय ? ॥१२॥ आकाश में 
गंधर्वनगर हैं, उनमें नाना रंग के छोटी बड़ी बहुत सी व्यक्तियां, चहुत 
प्रकार से, रहती: ह उन्हे केसे जाने ? ॥ २६॥ रात दिन के भेद, चांदनी 
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आऔर अंधकार, विचार और अविचार कैसे जाने जाये 7 ॥ १४ ॥ स्मरण 
क्रीर विस्मरण, व्यस्तता और अव्यस्तता, प्रतीति और अचुमान-का भी 
यही हाल है ॥ २४ ॥ स्याय और अन्याय, हां ओर नाहीं-ये सब विवेक 
के बिना फैसे मालम हो सकते हैं? ॥ २६ ॥ कार्यकर्ता ओर ' निकम्मा, 
शूर और डरपॉक, धर्मी और अधर्मी मालूम होना चाहिए॥ २७॥ घनाछ्य 
शोर दिवालिया, साव और चोर, सच और भक्ूठ मालूम होना: चाहिए 
॥ श८ ॥ भेषठ और कनिछ, भ्रण्टठ और अन्तर्निष्ठ तथा सारासार-विचार 
स्पए्ठ मालूम होना चाहिए ॥ २६ ॥ ' 





दसवोँ समास-त्रिशण ओर पदन्नभूत। 
| श्रीराम ॥ 


पंचभूतों से जगत्‌ चलता है, यह सारा पंचभूतों का पसारा है। पंच- 
भूत चले जाने पर फिर क्या रच जाता है १॥ १ ॥ श्रोता वक्ता से कचता - 
है कि भूतों की तो इतनी महिमा बढ़ा दी, पर है स्वामी, यद् तो बतला- 
इये कि, निगुण कहां गये ! ॥ २ ॥ उत्तरः-अंतरात्मा पांचवाँ भूत है, तिम॒ण 
उसके अंगभूत हैं। इस घात का विचार, सावधानचित्त से, अच्छी तरह 
करो ॥ ३ ॥ जितना कुछ हुआ है उसे भूत कहते है, उसी हुए में जिश॒ण 
भी आ गये । इतने ही से आशंका की जड़ कट जाती है ॥ ४ ॥ भूतों से 
भिन्न कुछ नहीं है, यद सब कुछ भूतों से ही उत्पन्न है। एक के बिना 
पक कभी नहीं हो सकता ॥ ५॥ करते हैं कि आत्मा से पवन होता है, 
पवन से अप होता है और अग्नि से जीवन ( जल.) होता है॥ ६ ॥ जल 
सूर्य के छारा जम कर, अश्नि और वायु के योग से, भूमंडल बच जाता 
है ॥ ७ ॥ अग्नि, घायु और रवि यदि न होता तो बहुत शीतलता रहती । 
परन्तु शीतलता में भी उष्णता रहती है.॥८॥ परमात्मा ने यह सब 
विचित्र संसार रा है। सस्पूर्ण देहधारी उसीसे हुए हैं ॥ ६॥ यदि 
करीं सब शीतल ही शीतल होता तो भी सारे प्राणी मर जाते। अथवा 
सारी उष्णुता ही होने से भी सब संसार सूख जाता ॥ १०॥ अस्तु। 
जब भूमंडल सूर्य के किरणों से जम गया तब परमात्माने ओऔर-ओऔर 
-छपाय रे ॥ ११ ॥ अर्थात्‌ वर्षऋत बनाई, जिससे भूमंडल ठंढा हइुआ। 
इसके बाद कुछ उष्ण और कुछ शीतल शीतकाल की रचना हुई ॥ १४ ॥ 
जब शीतकाल में लोग कष्टी होने लगे ओर चुक्त आदि सूखने लगे तब 


थी 
समास १० | जिशुण और पश्चसूत | ४२१ 


>-ममरफमक म2-. मना २&--साउ>-+-»ममरान फीड पंान-+.«मीडिकरीममाकनमममका» जोक... "मानी 2मी>परेक पक >प+॥/8+क-पामनक पाइकाम कम 3-2 पाैननननम»+ मम किम अत 





फिर उच्णकाल की रचना हुई ॥ १३॥ उसमें भी धाव५्काल, मध्याल्ह- 
काल, सायंकाल, शीतकाल और उष्णकाल निर्माण किये गये ॥ १४॥ 
इस तरह एक के पीछे एक वसाया जाता है, क्रम से सब के नियम 
“बाँंचे जाते ८, जिससे प्राणिमात्र का जीवन स्थिर होता है॥ १४॥ नाना 
पक्तार के जब कठिन रोग होने लगे तब ओपधियां वनाई गई ( यह सब 
तो हुआ ) पर सृष्टि का विवरण भी मालूम होना दाहिए ॥ १६ ॥ देह 
का मूल रक्त और रेत है ( जो एक प्रकार का जल है ) उसी जल के 
दाँत बनते हैं; इसी प्रकार भूमंडल में नाना रलों की रचना भी होती है 
॥ १७॥ सब का मूल पानी जानो, पानी से सारा धंधा चलता 
पानी चिना हरे गोविन्द'-अर्थात्‌ सब शूल्य-जानो; उसके बिना पाणी 
ही कहां से होंगे ?॥ १८॥ सुक्ताफल, शुक्र के समान चमकोले हीरे, 
मसाणिक और इन्द्रनील, इत्यादि सब जल से होते है॥१६॥किसकी महिमा 
घतलायें ? सारा मिश्रण ही हो गया है। अलग अलग किस प्रकार करें ! 
॥ २० ॥ परन्तु सन में विचेक आने के लिए कुछ थोड़ा बतलाया है। 
जगत्‌ में जो विवेकी पुरुष हैं वे सब समझते है॥ २१॥ सव कुछ समस्त 
लेना असस्सच है, शाओ-शास्त्रों का मेल नहीं मिलता और अज्ञमान से 
ठुछ्ठ भी निश्चय नहीं होता ॥ २२ ॥ सगवान के गुण अगाध हैं, शेप भी 
झपनी बाचा से वर्णन नहीं कर सकता । परमात्मा के बिना वेदविधि 
भी कच्ची ही जानो ॥ २३ ॥ आत्माराम सब को पालता है, बच सारा 
बैलोक्य सँभालता है। उस एक के बिना सब मिट्टी में मिल जाते हे 
॥ २४ ॥ जहां आत्माराम नहीं है वहां कुछ नहीं रद सकता, ऐसे स्थान 
में जैलोक्य के सारे प्राणी स्व॒ततुल्य हैं ॥ २५ ॥ आत्मा न रहने से मरण 
हो जाता है, आत्मा बिना कोई कैसे जी सकता है? अन्त+करण में 
अच्छी तरह विवेक करना चाहिए्ट॥ २६ ॥ विवेकपूर्वक समझना भी 
आत्मा के विना नहीं हो सकता | सब को जगदीश का भजन करना 
चाहिए ॥ २७ ॥ उपासना के प्रगट होने से ही यह विचार मालम हुआ 
है, इस लिए परमात्मा की उपासना करना चाहिए ॥ श८ ॥ उपासना का 
बड़ा भारी आश्रय है, उपासना बिना कास नहीं चल सकता-चाहे 
जितना उपाय किया जाय; पर सफलता नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ जिसे 
समर्थ का आश्रय नहीं होता उसे चाहे जो कूट डालता है ! इस लिए 
उस्ते-बैठते सदा भजन करते रचना चाहिए ॥ ३० ॥ भजन, साधन और 
अभ्यास से परलोक मिलता है। ' दास कहता है ' कि, यह विश्वास 
रखना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


सत्रहवों दशक । 


पहला समास-अन्तरात्मा को सेवा । 
॥ श्रीराम ॥ 


निश्चल ब्रह्म में चंचल आत्मा है। सब से परे जो परमात्मा है वच्ी 
चैतन्य, साक्षी, शानात्मा और पड़गुणेश्वर है ॥ १॥ वह सारे जगत्‌ का 
ईश्वर है, इसी लिए उसे जगदीश्वर कहते हैं-उसीसे यह विस्तार इुआ 
है ॥२५॥ शिवशक्ति, जगदीश्वरी, प्रकृतिपुरुष, परमेश्वरी, सूलमाया, 
गुणेश्वरी और गुणच्तौभिणी वही है ॥ ३ ॥ च्षेत्रज्, द्रष्ट, कट, साक्षी, 
झंतरात्मा, सब को देखनेवाला; शुद्ध सत्व, महतत्व, परीक्षा करनेवाला 
और शाता साधु वह्दी है ॥ ४॥ ब्रह्मा, विष्णु, मर्देश, नाना पिंडों का 
जीवेश्वर, आदि सब छोटे बड़े भारिमात्र उसे भासते हैं॥ & ॥ वच 
( अंतरात्मा ) देहरूप देवालय में बैठा है; भजन न करने पर देह को 
मारता है; इसी लिए उसके भय से डसे लोग भजते हैं ॥ ६ ॥ जो समय 
पर भजन भूल जाता है उसे वचद् उसी समय पछाड़ देता है, इसीसे 
सारे: लोग उसे प्रेमपूर्वकक भजने लगे हैँ ॥ ७ ॥ बच जब जिस बात को 
गपेक्षा करता है तभी वच् उसे लोग देते हैं, इसी प्रकार सब लोग उसका 
भजन करते हैं ॥ ८॥ पाचों विपयों का नैचेद्य, जब उसे चाहिये हो तभी, 
ठीक रखना पड़ता है, ऐसा न करने से उसी दम रोग होते हैं ॥ ६॥ 
जिस समय नैवेच् नहीं पाता उसी समय देव ( अन्तरात्मा ) नहीं रहता- 
बह नाना प्रकार का सौभाग्य, वैभव ओर पदार्थ छोड़ कर चला जाता 
है । १० ॥ आते समय यह किसीको' मालूम भी नहीं होने देता-किसी- 
की उसकी खबर ही नहीं लगती । उसके बिना कोई भी उसका अनुमान 
नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ देव को देखने के लिए देचालय हूँढ़ने पड़ते हैं। 
देव कहीं न कहीं देवालय के श॒ुण से प्रगट होता है ॥ १५॥ नाता 


8] हर 


शर्यर ही देवालय हैं-इन्हींमे जीवेश्वर रहता है। नाना प्रकार के नाना 
शरीर हैं-उनके अनंत भेद हैं. ॥ १३६॥ इन चलते-बोलते देचालयों में 
: आप ? ( देव) रचता है । जितने देवालय हैं उतने सब मालूम होने 
चाहिए ॥ १७ ॥ मत्स्य, कूमे, या बहुत काल तक भूगोल धारण करने- 
वाला वाराह, आदि अनेक करयाल, विकराल और निर्मेल देवालय हो गये 
॥ १४५ ॥ अनेक देवालयों में घह् सुख पाता है, समुद्र की तरह खुख से 
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भरा पूरा हो जाता है; पर चह सुख सदा नहीं रहता; सुख अशाश्यवत ह। 
( चच् सुख से अलिपत है ) ॥ १६॥ अशाश्वत का शियेमाणे, जिसकी 
करण अयाध है, यादे दिखता बहों तो क्‍या हुआ; धनी चास्तव में 
“ उसीकी करते हैं ॥ १७॥ उसकी ओर लक्ष्य रखने से अशेदत्व आता है 
उसरे चिम्मुख रहने से खेद होता है ॥ १८॥ वह सबों का मूल है; पर 
दिखता नहीं, भव्य और भारी है; पर सासता नहीं और एक पल भर 
भी एक जग नहा रहता ॥ १६९॥ ऐसा वह परमात्मा अगाध है, उसको 
माहमा कोच जान सकता है £ है सवात्तम | तेरी लीला तू ही जानता 
है |॥ २०॥ जिस पुरुष में नित्यानित्य-विचेक है, संसार में उसीका आना 
साथक है। ऐसा पुरुष इच्लोक और परलोक दोनों साधता है ॥ २१ ॥ 
मननशील लोगों के पास परमात्मा अखंड रीति से रात दिन बना रहता 
है । विचार करने से जान पड़ता है कि, ऐसे पुरुषों का पूर्वसाचित पुएय 
अल्‍ुपम है ॥ २२ ॥ ( ऐसे पुरुष से परमात्मा का ) अखंड योग रहता है 
इसी लिए वे योगी कहलाते हँ। ( परमात्मा का जिससे ) योग नहीं 
श्च्नता वह वियोगी ( हुखी ) है; पर जो वियोगी है वह भी ( परमात्मा 
के ) योग के चल से योगी हो जाता है ॥ २६॥ भलों की महिमा ऐसी 
है कि, वे लोगों को सनन्‍्मार्ग में लगाते है। तैरनेवाला मौजूद हो तो उसे 
चाहिए कि, वह ड्ूवनेवाले को डूबने न दें ॥ २४ ॥ भूमंडल में ऐसे वचुुत 
घोड़े पुरुष है जो सूक्ष्म और स्थूल' तत्वों का विवरण तथा पिड-अह्यांड 
का शान करके अज्ञुभव प्राप्त करते हो ॥ २४ ॥ चेदान्त के पंचीकरण का 
अखंड विचरण करना चाहिए ओर महाचाक्‍्य से अन्तःकरण का रहस्य 
देखना चाहिए! ॥ २६॥ पृथ्वी भें जो विषेकी पुरुष हैं उनकी संगति 
धन्य है। उनके उपदेश का अ्रवणु करके प्राखिमात्र गति पाते हैं ॥ २७ ॥| 
सत्संग ओर सच्छासतत्र-अवण का जहां अखंड विघरण होता रहता है 
"वहीं सत्संग और परोपकार के उत्तम गण मिलते हैं ॥ २८ ॥ जो सत्की- 
तिंवान्‌ पुरुष हैं वही परमेश्वर के अंश हैं, धर्मस्थापना का उत्साह उन्हों- 
में पायां जाता है ॥२५६॥ सारासार-विचार श्रेष्ठ हे, उससे जगत का 
उद्धार होता है। संगत्याग से अनेक पुरुष अनन्य हो चुके हैं ॥ २० ॥ 
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दसरा समास-शिवशक्ति-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म, आकाश की तरह, निर्मेल ओर निश्चल है ।चचद् निराकार, केवल 
ओऔर निर्विकार है ॥ १॥ उसका अन्त ही नहीं है-अनन्त न्त है, शाश्वत 
ओर सदोदित है, वह अशान्त नहीं है-सदा शान्त रहता है ॥ २॥ पर- 
ब्रह्म अविनाश है, वह आकाश की तरह व्याप्त है, न टटता है, न ऊटता 
है, निरन्तर जेसा का तेसा बना रहता है ॥३॥ वहां न ज्ञान हे न 
अज्ञान है, न स्मरण है न विस्मरण है, वच्त अखंड निर्मुण और निराव- 
लम्ब है ॥ ४॥ वहां चन्द्र, सूर्य, अप्नि, अंधेरा, उजेला, आदि कुछ नहीं 
है| उपाधि से अलग एक निरुपाधि ब्रह्म ही है ॥ ५॥ निश्चल में जो 
स्मरण जाग्रत होता है उसे चैतन्य मान लेते हैं और गुण की समानता 
के कारण उसे गुणसाम्य कच्ते हैं ॥ ६॥ जेसे आकाश में बादल की 
छाया आ जाती है उसी तरह ( परत्रह्म में ) झलमाया जानो। ( जिस. 
प्रकार आकाश में बादल के आने जाने में देर नहीं लगती उसी प्रकार ) 
मलमाया के उछ्ूबव और लय में देर नहीं लगती ॥ ७॥ निर्गुण में जो 
गुण का विकार है वही पड़गुणेश्वर है ओर उसीको ' अर्धनारीः: नटेश्वर? 
कहते है ॥ ८ ॥ उसीकों आदिशक्ति ओर शिवशक्ति करते हैं; वही सब 
की मूलशाक्ति है। उसीसे नाना व्याक्तियां निर्माण हुई हैं ॥ ६॥ उसीसे 
शुद्ध सत्वे और रज-तम की उत्पत्ति होती है, जिन्हें मच्तत्तत्व और शुण- 
चोभिणी माया करते है॥ १० ॥ इस पर शंका हो सकती है कि. मल में 
जब ध्याक्ति ही नहीं रहती तब वहां शिवशक्ति कहाँ से आवेगी ? अच्छा, 
सावधानचित्त होकर इसका समाधान सुनो ॥ ११ ॥ ब्रह्मांड से पिड 
अथवा पिड से ब्रह्मांड का विचार करने पर इसका निश्चय हो जाता है 
॥ १५॥ बीज फोड़ कर देखने से उसमे फल नहीं देख पड़ता; पर बीज 
से दत्त के बढ़ते पर उसमें अनेक फल आते है ॥ १३६॥ फल फोड़ने से 
उसमे बीज दिखते हें, बीज फोड़ने से उसमें फल नहीं दिखते-यही 
हाल [पड-ब्रह्मांड का हैं ॥ १७॥ (पड में नरनारी दोनों भेद स्पष्ट दिख 
पड़ते है, यदि मूल में न होते तो आगे फिर स्पष्ट केसे हो सकते ? 
अथोत्‌ नरनारी .दोनों म्लमाया' ही में, प्रकतिपुरुष के रूप में) रहते हैं 
॥ १४ ॥ कल्पनाएँ, जो नाना बीजरूप हँ, उनमे क्‍या नहीं होता ? सब 
कुछ होता. है, पर सूक्ष्मरूपं से होता है; इसी लिए एकाएक भासता 
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233आअनरननन.. वन कम 


है | सबल के घिदा किसीका भी अन्नमान नहीं हो संकता 
नेवशास्त्र कच्चे है कि, कल्पना से झष्टि त्ननी हे | पर (कठ्पना ) 


900 3 8: 
'टिख नहीं पढ़ती, इस कारण उसे मिथ्या न कहना चात्तिए ॥ रै८॥ 


 हझत्र एक एक जन्म का पड़दा पड़ गया है ( अथात जितने जन्म मिले है 
उतने क्वी पड़दे पड़ गये हूँ) तब फिर सत्य-विचार केसे माखम हो 
सकता हें निश्चित चात्ते ऐसी ही गढ़ होती हैे-ओर गढ्त्व दी लिश्वय 
का ठोर है ॥ २१६ ॥ सम्पूर्) पुरुषों ओर स्त्रियों के जीव, सब एक ही हे; 
परन्तु देह-स्चसाव झलग अलग है ॥ २०॥ इसी लिए स्त्री को स्त्री की 
आवश्यकता नहीं होती । अस्त । पिड से ब्रह्मांड-सीज का निश्चय करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ स्त्री का मन पुरुष पर ओर पुरुप का मन स्त्री पर जाता 
है। यह वासना का दाल भूल ही से 'चला आता हे ॥ २२॥ घासना 
शादि ही से अभेद हे, देह-सम्बन्ध से भेद हो जाता है और देह का 
सम्बन्ध टूट जान पर भद भा चला जाता है ॥ २३॥ चरनारा का मूल 
. शिवशक्ति मे हें। जन्म लेने से यह त्रात अच्छी तरद्द भालूम- हो जाती हे 
॥ २८ ॥ नाना पति की वासनाएं एक की दसरे को नहीं मालूम होतीं.। 
दीश्य दृष्टि से छछ थोड़ी अलनसान में आती हैँ ॥२५॥ बालक को 
उसकी मा पालती-पोसती है, यह काम पुरुष से-नहीं हो सकता। उपाधि 
बलनिता से ही बढ़ती है ॥ २६ ॥ ( माता को बालक के पालने में ) घूणा, 
श्रम, आलस ओर घकावद नहीं आती । माता की छोड़ कर (बालक 


पर ) इतना भोद्द और किसीका नहीं होता॥ २७॥ नाना प्रकार की 
उपाधि बढ़ाना चह जानती है, नाना प्रकार के मोह से फँसाना वच्ध 


जानती है ओर नाना प्रकार के प्रपंच की नाना प्रकार की प्रीति लगाना 
भी घद्दी जानती है ॥ श्८ ॥ पुरुष को स्त्री का विश्वास होता है और 
स्त्री को पुरुप से सन्‍्तोप होता हे-दोनों को परस्पुर वासना ने बाँध 
डाला है ॥ २६ ॥ इंश्वर ने एक ऐसा बड़ा जाल बना रखा हे कि, जिसमें 
मनष्यमात्र फँसे हुए हैं श्रोर मोच्ठ का ऐसा गँयथ बना रखा है कि, जो 
किसीसे छूटता नहीं ॥ ३० ॥ इस प्रकार स्री-पुरुष में परस्पर महा औति 
होती है। यह ( प्रीति ) सनातन से (सूलमाया से ), आदि ही से, चली 
आंती है। विवेक 'से पत्यक्त देखना चाहिए ॥ ३१॥ आदि में सूक्ष्म उत्पन्न 
होता है फिर, इसके बाद, वर ( सक्ष्म ) स्पष्ट दिखने लगता है। दोनों के 
' द्वाय उत्पत्ति का काम चलता है.॥१४॥ धौस्त॑ंव में शिंवशक्ति ही मूल 
में थी, आगे वश्ष-चर हुए; जो-चोरासी लाख योनियां के विस्तार में 


णजड 
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फेले हैँ ॥ ३३ ॥ यहां जो यद शिवशक्ति का रूप प्रत्यक्ष बतलाया उसे 
'ओताओं को मन से लाना चाहिए | बिना विचार किये कही हुई बात 
व्यर्थ जानना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


हैँ 


तीसरा समास-अध्यात्म-अवण । 
॥ श्रीराम ॥ 


ठहशो, ठहरो | सुनो, सुनो | पहले ही अलन्य मत छोड़ दो | जो कुछ 
नतलावें सो सावधानी से सुनो |! ॥१॥ सब श्रवरणों में सुख्य यह 
अध्यात्म-निरूपण का श्रवण है | इस लिए इस विषय का विचार सुचित्त 
अन्तःकरण से करना चाहिए ॥ २॥ श्रवण॒-मनन का विचार करने पर 
निदिध्यास से, निश्चय करके, मोक्ष का साक्षात्कार होता है-वक्त उधार 
नहीं रद्रता-उभधार का नाम ही न लो ॥३ ॥ नाना रलों की परीक्षा करते 
समय, छझायथवा ( पदार्था को ) तोलते समय; था उत्तम सोना आंच में" 
तचाते समय सावधान रहना चाहिए ॥ ४॥ नाना प्रकार के सिक्के गिनने 
मे, चलाना प्रकार की परीक्षाएं करने में और विचेकी पुरुष से बात-चीत 
करने में सावधानी रखनी चाहिए ॥ ५४ ॥ जैसे *' लखाहर ” ( शिवपूजा- 
विशेष ) का धान्य छांट छाँंट कर चढ़ाने से देवता को. मान्य होता है; 
पर एक तरफ से चुरा-भला सब चढ़ाने से देवता को अमान्य होता है 
ओर बच क्षोभः करता है ॥६॥ एकान्त में, जब किसी ' माजुंक कारबार 
का चिचार होता हो तब, बहुत होशियार रहना चाहिए; पर अध्यात्स- 
अन्य के घिचार में उससे कोटिग्ु॒ुण अधिक .सावधान रहना चाहिए 
॥ ७॥ कहानियां, कथा, बातां, पवाड़े ओर अनेक बड़े बड़े अचतार- 
चरित्रों से भी कठिन अध्यात्मविद्या है॥८॥गई हुई बात (कथा) को खुन लेने 
से कया होथ आता है ? लोग कहते है कि, पुएय घाप्त होता है; पर वह 
कुछ दिखता नहीं ! ॥ ६॥ अध्यात्म-निरूपण का यह हाल नहीं है, 
इसका विचार प्रवीतिपूर्ण है। उसके मालूम होने से सन्देह मिट जाता 
है ॥ १०॥ बड़े बड़े होगये, सब आत्मा ही के द्वारा बर्ताव करते रहे; 
पर ऐसा कौन हुआ ( या है ) जो उसकी महिमा बतला सका हो (या 
जतला सकता हो ) ! ॥११॥ युगालुयुगों से जो अकेला ही तीनों लोकों 
'को चला, रहा है उस आत्मा का विचार बार बार करना चाहिए 
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& न ४ एस न; गुर अनन्‍्स कहकर आत हूं और मर कर चले जा के 
४ ताक किन ३ हु; अत्यथ-ह बन च्ह्ाया अर ना श्य्छाससाःर +९० द्द क्‌ समाभनकक बल का जिसमे 

जा आपच काला का ब्|्छानसार वसुव करते है ॥ १३ ॥ परन्तु जिसमे 


पात्मा अख्खडनरूप से प्रकाशित नहीं है वहां सारा सपाट है। आत्मा के 


"बिना विचार काप्ररूप ( देद ) क्‍या जाब सकता है? ॥ १४ ॥ ऐसा 


|] 


ये ॥ रे के की जा ० 
“पत्मणन श्रेष्ठ है, इसके ससान और कुछ नहीं है। जगत में जो विवेकी 
5 बे 


4 


है... के, 


पद्भत पुरुष हैं वे ही इसे जानते हु ॥ १४॥ पृथ्ची, आप ओऔर तेज का 
विज्यण इस पृथ्वी में ही मिल जाता है; पर अन्तरात्मा, जो सब तत्वों 
व्यू बीज हैं, अलग ही राचइता है ॥ १६॥ जो कोई वायु के आगे भी 
[कर करेगा उस पुरुष को आत्मा निकट ही मिलेगा ॥ १७॥ परन्तु 
* आकाश, गुणभाया, प्ररृति-पुछष ओर सूलमाया, इन सब का, 
क्रमशः, सूक्ष्म रूप से विचार करके प्रतीति घाप्त करना कठिन है ॥ १८ || 
मायादेवी के गड़बड़ में पड़ कर फिर सूध््म में कौन मन लगाता है? पर 
जो ( सूक्ष्म में मनन लगा कर ) सममसता दै उसकी सन्देहवृत्ति मिट 
जाती ह ॥ १६॥ मूलमाया ( ब्रह्मांड का ) चौया देह है, चद विदेद होना 
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- चाहिए। जो देहातीत होकर रहता है वचद्दी साथु धन्य है॥ २०॥ 


दिचार से जो ऊंचे पर चढ़ते हैं उन्हींको ऊर्ध्य गति ( भोक्त ) प्राप्त होती 
है; घाकी लोगों को, जो पदार्थज्ञान में दी पड़े रचते हें, अधोगति 
मिलती दे ॥ २१॥ पदाय देखने में तो अच्छे दिखते हैं; पर वे क्षणभर 
ही मे नाश हो जाते हैं, इस कारण लोग दोनों ओर से भ्रण्ट होते हैं 
॥ २५ ॥ इस लिए पदार्थशान और नाना जिनसों का अह्ठमान ( श्रम ) 
आदि सब छोड़ कर निरंजन ( परच्रह्म ) का खोज करते रद्दना चाहिए 
॥ २३ ॥ अशेंग योग, पिडक्नान, उससे भी बड़ा तत्वशान, ओऔरः उससे 
भी श्रेष्ठ आत्ज्ञान, का विचार करना चाह्चिए ॥ २१४ ॥ मूलमाया के भी 
उख तरफ, जहां मूल में (आदि में ) इरि-संकरप ( अचंब्रह्मास्मि का 
स्फुरण ) उठता है वहां, उपासना के योग से पहुँचना चाहिए ॥ २४ || 
फिर, उसके बाद, निखिल और निर्मुण ब्रह्म है। वह 'निर्मेल तथा निश्चल 
है| उसकी उपमा आकाश से दी जा सकती है ॥ २६ ॥ घच्द यहां से 


. ( लेकर वच्ां तक भर इआ है, प्राणिमात्र से मिला हुआ है, पदार्धमात्र 


से लगा हुआ है और सब में व्याप्त है ॥ २७॥ उसके समान और कुछ 
बढ़ा नहीं है, उसका चिचार ऐसा सृध्मातिसक्ष्म है कि, जो पिंड और 
त्रह्मांड का संचार होने पर मालूम होता है ॥ २८॥ अथवा पिंड-अह्यांड 
के रहते हुए भी, यदि विवेकप्रलय देखा जाय तो भी, यह बात मालूम 
हो सकती है कि, वास्तव में शाश्वत क्या है ॥ २६॥ सारा तत्व-विवेचन 


श 


४र८ दासबोध। [ दशक १७ 
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करके, और सार-असार का विचार करके, फिर, सावधानी के साथ, 
“खुखपूर्वक-ग्न्ध छोड़े देने में कोई हानि नहीं ॥३० ॥| 


रु थ गे - ४ ४2 हरा नल 
चाथा पमास-सशय मसदाओआ । 
.... ॥। श्रीराम ॥ हे 
. ,.जो उपाय बहुत लोगों के लिए. उपयोगी है वह यदि उक्ता से पूछा 
जाय तो उसे .क्ञोभ न करना ज्वाहिए और बतलाते बतलाते क्रमन 
छोड़ना चाहिए ॥ १॥ थोता ने-जो आशंका की हो उसे तत्काल मिटाना 
चाहिए | ऐसा न करना चाहिए कि,:अपनी ही कही हुई बात से अपनी 
ही बात का . खए्डन- हो जाय ॥ २.॥ ऐसा न करना चाहिए कि, आगे 
का खयाल रखने से पीछे फँस जाय और पीछे. ध्यान: रखने पर आगे की 
बात जड़, जाय और इसी तर ज़गह जगर. फँसते जाद १३॥- जो:तैराक 
स्वयं ही गोता खाता हैं बच-दूसरों“-को “कैसे निकाल सकता है 
इसी तर लोगों की शंका जगच जगह रच्र जाती है ॥ ४॥ यदि इसने 
_ संहार का वर्णन, किया है तो हमें सब का सार भी बतलाना चाहिए 
ओर माया का ढुस्तर पार सी दिखाना चाहिए.॥ ४५ ॥ जितने सूक्ष्म नाम 
लेना चाहिए, उन सब. का रूप प्रकट करके दिखला देना चाहिए, तभी 
विचारवन्त. वक्ता कद्ला सकते .है ॥ ६ ॥ ब्रह्म कैसा है, मूलमाया कैसी 
है, अप्टधा प्रकति और शिवशक्ति कैसे है तथा षड्ग॒णेश्वर और ग़ुणसास्य 
( ग्रणमाया-) की स्थिति कैसी है ?.॥-७॥ अधैनारी-नर्टेश्वर, प्रक्ृतियुरुष 
का विचार, गुणक्तोभिणी और उसके बाद निण॒ुण कैसे- हैं ? ॥ ८॥ पूर्व- 
पक्त कहां से कह्ां-तक है? वाच्यांश और लक्ष्यांश में क्या-सेद है? इत्यादि, 
इत्यादि नाना सूक्ष्म विचार जो करता है वही साधु धल्य है॥ ६॥ बच 
नाना प्रकार के-व्यर्थ विस्तार में नहीं पड़ता, बोला ही हुआ फिर नहीं 
चोलता और मौन्यगर्भ ( परमेश्वर) को मन में लेआता है ॥ १०॥ जो . 
पक बार कहता है कि; पंरत्रह्म शुद्ध एक है, दूसरी बार कहता है कि, ' 
नहीं सारा जगत परत्रह्म ही है, तथा तीसरी वार कहता है कि जो दृष्ठा _ 
साक्तीःहै और सब पर जिसकी सत्ता है वही परत्रह्म है, वह वक्ता ठीक 
नहीं :॥7११९-॥ बह निश्चल को चंचल और चंचल को निश्चल परत्रह्म 
करता है| इसीः प्रकार के कूगड़े लगाये रहता है। एक निश्चय नहीं 
करता ॥- १२ ॥- वह चंचल-ओऔरः ”निश्चल-सर्ब को केवल -चैतन्य ही बत- 


स्मास ४ ] संशय मसिराओं । ४२६ 
लाता हैं; किन्त अलग अलग रूप स्पष्ट करके बतला नहीं सकता 
॥ १३ ॥ इस प्रकार जो स्वयं व्यर्थ के लिए मायाजाल में पड़ा रच्दता है 
बच दूसरों को कैसे बोध कर सकता है? थाना प्रकार के निश्चय 
करने से-असग्विर निम्यय करने से-ध्यर्थ के रूगढ़े बढ़ते जाते ् 
॥ १४ ॥ श्रम को परजह्म और परत्ह्म को श्रम घबतलाता है-इस 

प्रकार वचद्ध अपने झातापन का ढोंग प्रकट करता है! ॥ १४ ॥ 
शास्त्रों का आधार बतलाता है, बिना अज्स्‍ञभव के निरूपण करता 
है; पूछने पर व्यर्थ के लिए बहुत नाराज होता है ॥ १६ ॥ जो 
पाता होकर पदार्थ क्षो अपेक्षा करता है-निस्पृष्ठ नहीं है-वचद् विचारा 
क्या बतलायेगा ? सारासार का निम्चय होना चाहिए ॥ १७॥ कैद 
मात्रा को प्रशंसा तो करता है; पर मात्रा गुण छुछ भी नहीं दिखलाती- 
यही दाल, ध्रतीति बिना शान का है ॥ १८॥ जहां सारासार का विचार 
_नहीं है बच्चा साया अंधकार हो है, वहां नावा प्रकार की पर्यक्षाओं का 
विचार नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ चह पाप-पुणय, स्वर्ग-मर्क, विवेक-अखि- 
त्रेक सब को ' सर्मश्रह्म ' कद्दता है ! ॥ २० ॥ चच्द पतित और पाचन तथा 
निश्चय और अनुमान को भी त्रह्मरूप मानता है! ॥ २१ ॥ जहां सारा च्रह्म- 
रुप दी है वहां उससे अलग कया निकालें ? जहां सारी शक्कर है-बहां 
अलग क्या निकाले !॥२२॥इसी प्रकार जहां सार और अ्रसार का एकाकार 
हो जाता है वच्ां अविचार प्रवल होता है और विचार का नाम भी 

नहीं रहता ॥ २३॥ जहां वंच और निद्य एक हो जाता है वहां क्‍या 
हाय आता दे! जो नशे की चीज सेवन करके पागल बन बैठता है बच 
ऊलजलूल बकता ही है॥ २४ ॥ इसी प्रकार बच अज्ञानरूप भ्रम से भूला 
हुआ है “ सर्वत्रह्म ” कह कर दही निश्चिन्त बैठा है और महापापी तथा 
सत्पुरुष दोनों को एक ही सा मानता है !॥२४ ॥ सर्वसंग-परित्याग और 
मनसाना विषपयभसोग-ये दोनों यदि एक ही माने जायें तो फिर बच क्या 
रहा :॥ २६ ॥ भेद तो इंश्वर ही, ने कर रखा है-अब वह उसके. ( उप- 
युक्त अशानी के ) बाप से भी मिठाया. नहीं जा सकता । इईश्वर-नियम के 
विरुद्ध कोई कर कैसे सकता है ? मुख में डालने का कौर अपानद्वार सें 
डालो | ॥ २७॥ जिंन इन्द्रियों के-लिए जो भोग कहा है बच सांगो- 
पांग भोगती इईँ-यरह सारा जग ईश्वर रचित है-उसके नियम भोड़े . नहीं 
जा सकते ॥ २८॥ ये सारी भ्रान्ति की भूलभुलैयां हैं, बिना. प्रतीति के 
सारी बात सिथ्या है। जिस पर पागलपन सवार होता है वचह ऊटपरंग 
वेकेंता ही है ॥२६॥ इस लिए जो सावधान और अनुभवी ज्ञाता है उसका : 
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लिरूपण सुनना चाहिण। ऐसा करने से आत्मसात्षात्कार की पदचान 
तुरंत मिल जाती है॥३०॥उलटा और सीधा जानना चाहिए, अंधे को पैरों 
से ही पहचानना चाहिए और व्यर्थ बोलने को वमन-प्राय त्याग करना 
चाहिए ॥ ३१॥ । 





पाँचवाँ समास-अजपा-निरूपणं । 
.. ॥ श्रीराम ॥ 


अज़पा-जप की संख्या इक्कीस सच हे सी नियत की गई है| विचार 
करने से सब कुछ सच्दज है ॥ १॥ सुख ओर नासिका में प्राण रह कर 

अखंड आता जाता रहता है। इसका विचार सूक्ष्म दृष्टि से करता चाहिए 
॥२॥ पचइले तो देखने से मालम होता है कि, स्वर एक ही है; पर वास्तव 
में उस स्वर के तीन भेद हैंः--( १ ) तारनिषाद; ( २ ) मंद्र-मध्यम;( ३ ) 
घोर-खर्ज; अब इस घोर से भी सूक्ष्म विचार अजपा का है॥१३॥ 
'स-रि-ग-स-प-ध-नि-इन सारे अक्तरों को कह कर देखो-इन सप्तस्वरों में 
से किसी एक को मूत्त मान कर क्रमशः ऊपर को चलो ॥ ४ ॥ परा वाचा 
के ऊपर ओर पश्यंती के नीचे-अथीत्‌ नाभि ओर हृदय के बीच सें-रुवर 
का जन्मसान है; वहीं से उसका ' उल्लेख ' (स्फुरण ) होता है ॥४॥ 
एकान्त सें स्वस्थ होकर बैठना चाहिए, वहां-यचह सब समम लेना चाहिए- 
प्रयोग करना  चाहिए-प्रभंजन ( पवन ) को अखंडरूप से खींचना 
चाहिए और छोड़ना चाहिए ॥ ६॥ एकान्त में मौन साध कर बेठना 
चाहिए, सावधान या सुस्थ होकर देखने से जान पड़ता है कि, ऊपर 
श्वास खींचते समय ' सो ” और बाहर छोड़ते समय “ है '-इस प्रकार 
निरन्तर “ सोहं सोहं ” शब्द होता रहता है॥ ७॥ उद्चार के बिना जो 
शब्द होते हैं उन्‍हें नैसर्भिक शब्द समझना चाहिए; वे अनुभव में आते है; 
पर उनका नाम कुछ भी नहीं होता ॥ ८॥ उन शब्दों को भी जो छोड़ 
: बैठता है उसे महान मौनी कहना चाहिए-योगाभ्यास का. सारा “ गड़- 
बड़ ' ऐसा ही है ॥ ६ ॥ एकान्त में मौन धारण करके बैठने पर जब यह 
विचार किया जायगा कि, कौन शब्द हुआ तब अन्तर में “ सोहं ' शब्द 
का सा भास होंता है ॥ १०॥ श्वास लेते समय ' सो ” ओर छोड़ते समय 
६ हूं >-इस प्रकार अखंड रीति से “ सोच सोहं ” होता रहता है-इसका 
विज्ञार बहुत विस्तृत है. ॥ ११ ॥ सब्र देहधारी. प्राणी, स्वेदज़. और 


समास ५ ] आजपा-निरूपण । ४३१ 


उद्धिज आदि योजनियां-जितने भाणी ईं। बिना श्वासोच्छास के वे सब 
फैसे जी सकते ८ ? ॥ १२॥ इस प्रकार की यद्द अजपा सब के पास है; 
पर शाता पुरुष को मालूम हो जाती है; ( अजशान को नहीं मालम दोती ) 
सरहज-नेसर्गिक-को छोड़ कर बनावर्ठी बात में न॑ पड़ना चाहिए ॥ १३१॥ 
सर्दज ( नेसर्गिक ) देव बना ही रद्रता है-चद् अधिनाशी है-वनावटी 
देव ( मूर्ति इलादि ) फ़ूट्ता कै, नाश होता है, इस लिए ऐसा कौन है 
जो नाशवचंत देव पर विश्वास करे ? ॥ १४ ॥ जगदान्तर-( जगत्‌ का अंत- 
शत्माराम)-के दर्शन से स्वयं सहज ही अखंड ध्यान लग जाता है-सारे 
लोग उसी आत्माराम को इच्छा से बतंते है ॥ १५॥ आत्माराम को जिस 
तरह समाधान होता है वैसा ही उसको भोजन मिलता है; छोड़ा हुआ, 
नाश हुआ, आदि सब उसीको समपंण हो जाता है ॥ १६॥ अग्नि 
देवता उदर में बसते हैं, उन्हें भी धाणी अवदान देते हें-इस प्रकार सारे 
प्राणी आत्माराम की आज्ञा में चलते हैं ॥ १७॥ इस प्रकार परमात्मा ' 
का जप, ध्यान, स्तुति, स्तवन, आदि स्वाभाविक ही हो रहा है और चर 
उन्हें स्वीकार भी कर रहा है ( पर यह बात समझना चाहिए ) ॥ १८ ॥ 
इसी नेसर्भिक बात को समझते के लिए नाना प्रकार के इृठयोग किये 
जाते हैं; पर तोसी यद्द बात एकाएक नहीं समझ पड़ती ॥ १६॥ गड़ा 
हुआ द्रव्य-भूल जाने पर दरिद्व आता है; कभी कभी तो ऐसा होता है 
कि, नीचे लक्ष्मी है ओर पुरुष ऊपर चर्तता है, पर बिचारा प्राणी क्‍या 
करे ? उसे मालम चउी नहीं है !॥ २०॥ तरखाने में अनंत द्वव्य रहता 
है, दीवाल में द्रव्य रखा रच्दता है और खंभों में या मयालों' में द्ृव्य रखा 
रहता है; ओर आप उसीके बीच में निवास करता है ! ॥ २१५ ॥ इस 
प्रकार लक्ष्मी के बीच में असागी खेलता रहता है; परन्तु उसका दरिद्र और 
भी बढ़ता जाता है! उस परमानन्द परमपुरुष का यह अचरज तो 
देखिये ! ॥२९२॥ एक बेठे देखते हो, एक खाते हैं-यह विवेक-की गति है ! 
यही हाल प्रवृत्ति ओर निवत्ति का भी है ॥ २३॥ जब अंतःकरण में 
नारायण प्रसते हैं तब लक्ष्मी के लिए क्या कमी है? जिसकी लक्ष्मी है. 
उसको-उस लक्ष्मीघर ( पस्मात्मा ) को-खूब मलबूती के साथ पकड़ना 
चाहिए |॥ २७ ॥ ' ' 
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छशे० ' दासबोध । [ दशक १७ 
छठवाँ समास-देही ओर देह। 
॥ श्रीराम ॥ 


देही (आत्मा) देह में रहता है; नाना सुख-द॒शखों का भोग करंता है और 
अन्त स॒ एकाएक शरार छाड़ जाता है ॥ १ ॥ तरुणाई में. .शरोर होने के 
कारण, प्राणी नाना [ छुख-सोग करता है और बुढ़ापे में अशक्त होने पर 
दुख-भांग करता है ॥२॥ चाहता तो है कि, न भरूं; परन्तु अच्त में 
हाय-पैर फटफटा कर प्राण छोड़ता है और वद्धपन में नाना कठिन उुख 
सहता है ॥ ३॥ देह और आत्मा की संगति से कुछ घोड़ा खुख भोगते 
हैं ओर देहान्तकाल से तड़फड़ा-तड़फड़ा कर चले जाते हैं ॥४॥ 
पेसा आत्मा डुश्खदायक है। संसार भें एक -दसरे के प्राण ले लेते है, ' 
ओर अंत में कोई मतलब नहीं निकलता ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह दो दिन 
का भ्रम ४, उसे लोग परत्रह्म कहते है-नाना ड५खों का गड़बड़ इसीमे है; 


परन्तु लोगों ने सुख मान लिया है ॥ ६ ॥ दुखी होकर तडफडाने में क्या 
समाधान रखा है / कभी थोड़ा बहुत सुख यदि मिल भी गया तो तुरंत 
ही फिर दुःख मोजूद है ॥७॥ जन्‍म से लेकर सब दढ/खों का स्मरण 
करना चाहिए, तत्र सब मालम हो जाता है-अनेक ठुभख भरे 
पड़े हैं; कहाँ तक गिनती की जाय? ॥ ८'॥ .आत्काओं की. संगति 
का यह हाल है; नाना दुःख मिलते हें-सारे प्राणी हेरान हो जाते 
है ॥ ६ ॥ जन्मसर में कुछ आनन्द रहता है तो कुछ खेद रहता है; साथ 
ही साथ नाना प्रकार की विरुछूता उत्पन्न होकर अनेक दश्ख प्राप्त होते - 
हूं ॥१०॥ निद्वाकाल भें खटठमल और मच्छुड़ आदि नाना प्रकार-से 
सताते है और यदि उनका कोई उपाय किया जाय तो उन्हें दुख होता 
है ॥११॥ भोजनकाल: भें मक्िखियां आती हैं, नाना पदार्थ चूरे ले जाते हें; 
फिर पीछे से विल्लियोाँ डनकी भी .डुर्दशशा. करती हैं! ॥ १५॥ जुआ, 
किलोनी, वर, कानसेराई, आदि अनेक जन्त एक - दूसरे को कष्ट देते है 
और खयय॑ कष्ट उंठाते हैं॥ १३ बिहंछू, सर्प, बाघ, रोछ, मगर, भेडिया 
ओर स्वयं ' मन्नुष्य को मलुज्य-ये सब आंपस में एक दुसरे को दश्ख देते - 

सब दुखी हैं; संख संतोष किसीको नहीं है ॥ १४॥ चोरासी लाख 
जीव-योनियाँं, सब एक दूसरे का सक्तण करती हें-नाना पीड़ा और ढःख' 
हं-कहां तक बतलावें! ॥ १४॥ ऐेसी अन्‍न्तरात्मा: की. करनी है। इस 
धरती पर नाना जीव भरे पड़े हैं ओर एक दूसरे को परस्पर संहार करते 
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॥ १६ ॥ खबर सदा-संचदा राते <, तडफडाते ६. विलेविला विलदिलों 
कर प्राण छोड़ते ह-एस आत्मा का मूस प्राणी परत्रह्म कच्ते है ॥ १७ ॥ 
परत्रह्म ज्ञा नहीं सकता; किसीको ठःख नहीं दे सकता; परतच्रह्म में स्तुति 
' शोर निन्‍्दा, दो से से कुछ नहीं है ॥ १८॥ चाहे जितनी गालियां दो पे 
सब अन्‍्तरात्मा को लगती हू | विचार करने से सब याघातथ्य' प्रत्यय में 
आजशता है ॥१६॥ अनेक प्रकार की गालिया। है; कहां ठदक बततलाई जाय ? 
॥ २० ॥ पर च परत्रह्म म॑ लगे चद्दा सकता; वच्धा कटपना हा नद्ट चरूता। 
असम्बद्ध ज्ञान किसीको मान्य नहीं होता ॥ २१॥ सृष्टि में अनंत जीव 
हैँ | सब के पांस वेंसच कहां से आया ? इस कारण ईश्वर ने योग्यता के 

अनुसार चेसच वबॉट दिया है ॥ २०॥ सर्वेसाभारण लोग तो बहुत ह; 
परन्तु उनसे उत्तम उत्तम बातें भाग्यवान्‌ पुरुष ही पाते है ॥ २६॥ इसी 
प्रकार, भोजन, पात्र, देवतार्चन ओर ब्रह्मजश्ञान भी प्रारूध के अनुसार 
मिलता है ॥ २४ ॥ यो तो सारे लोग सुखी रहते हूं-संसार को छुखपूर्ण 
मान लते है; परन्तु महाराजा लोग जिस वेसव का भोग करते है बह 
असागी पुरुष को कैसे मिल सकता हैं? ॥ २४ ॥ परन्तु अन्त में सब को 
नाना उःख होते ह-डस समय राजा-रंक सब समान हो जाते है। परन्तु 
जो लोग पचइले से नाना रुखों का भोग करते हे उन्हें अन्त में दुःख 
सचन नहीं होता !॥ २६ ॥ कंठिन दख सहा नहीं जाता; प्राण शरीर को 

जलदी छोड़ते नहीं-इस प्रकार झतत्यु-हुःख सब लोगों को पीड़ित करता 
है ॥ २७॥ अनेक लोगों को अवयचव-हीन होकर घताव करना पड़ता है-- 
इक प्रकार अन्तकाल में दःखी होकर प्राणी चला जाता है ॥ रण॥ सारा 


रूप लावरुय चला जाता है; सब शारीरिक सामथ्य भी एक तरफ रह 
जाता है और यदि कोई श्रासपास न हुआ तो प्राणी और भी दर्दशा या 
आपदा सच कर मरता है ॥ २६ ॥ अन्तकाल का दुख सब को एक समान 
होता है-एऐसा ( यह आत्मा ) च॑चल, अचलक्षण और दुखकारी है ॥५०। 
इस पर भी लोग इसे ( आत्मा को ) / भोग कर भी अभोक्ता ” करते है- 
यह तो सारी फजीहत है; लोग बिना विचारे योंही कर बैठते हैं! ॥३१॥ 
अन्तकाल बहुत कठिन है; प्राण शरीर को छोड़ते ही नहीं; और इधर' 
आशा-तृष्णा भी खूब घेर लेती है ॥ ३२२॥ 


४३४ दासबोध ॥ | दशक १७ 





सातवाँ समास-संसार की गति । 
| श्रीराम ॥। 


आदि में जल निर्सेल होता है; परन्तु जब वच्द नाना वल्लियों में प्रधिष् ५ 
होता है तब संगदोप से आम्ल, तीष्ण और कडु आदि हो जाता है ॥१॥ 
आत्मा आत्मपन से रहता है, देहसंग से विक्ृत होता है ओर अभिमान 
से मनसाना रूप बनाता है ॥ २॥ यदि अच्छी संगति मिल गई तो ऐसा 
हाल होता है कि, जैसे ईख में मघुरता आजाती है ( और बुरी संगति 
से ) प्राणी का घात करनेवाली विषवल्ली का सा हाल होता है ॥ ३॥ 
अठारर प्रकार की वनस्पतियां हैं-उनके गुण अलग अलग कहां तक बत- 
लाये जायें? यही हाल नाना देहों के साथ आत्मा का होता है ॥ ४ ॥ 
उनमें जो अच्छे हैं वे संतसंग से पार होते हैं ओर विवेकबल से देचा- 
भिमान छोड़ देते हैं ॥ ५॥ उदक का नाश ही हो जाता है; पर आत्मा 
विवेक से पार हो जाता है-ऐसा इस आत्मा का प्रत्यय है; विवेक से. 
देखो ॥ ६ ॥ जिसे स्वह्तित ही करना है उसे कहां तक बतलाया जाय ! 
यह सब कुछ प्रत्येक को अपने तई समझना चाहिए ॥ ७॥ जो अपनी 
आप ही रक्त करे उसे अपना मित्र जानना चाहिए ओर जो अपना 
स्वये ही नाश करें उसे- बैरी समझना चाहिये ॥८॥ जो अपना 
आप ही अनहित करना चाहता है उसे कौन रोक सकता है? ऐसा 
पुरुष एकान्त में जाकर अपने ही जीव को सारता है ॥ ६॥ जो स्वयं 
झपना ही घातकी है वच्त आत्महत्यारा पातकी है। जो पुरुष विवेकी 
है वही साथु धन्य है ॥१०॥ सत्संगति से पुएयवन्त ओर अस- 
व्संगति से पापिष्ठ बनते हैं, गति और उडुर्गति संगति के योग से 
होती है ॥ ११ ॥ इस लिए उत्तम संगति करना चाहिए, अपनी 
चिन्ता स्वयं करनी चाहिए और ज्ञाता की बुद्धि का अन्त+करण में अच्छी 
तरह मनन करना चाहिए ॥ १५ ॥ ज्ञाता को इदलोक और परलोक सुख- 
दायक होता है और अज्ञानी को अविवेक के कारण डुःख होता है॥१३॥ 
जाता देव का अंश है और अज्ञाता राक्षस है, अब दोनों में जो बड़ा हो 
उसे जान लेना चाहिए ॥ १४ ॥ ज्ञाता सर्वमान्य होता है और अज्ञाता 
अमान्य होता है। अब दो में से जिसके ठाण अपने को धल्यता भाप्त हो 
उसीको अच्ठण करना जलांहिए॥ १४॥ उद्योगी ओर चतुर की संगति 

करने से उद्योगी और चत॒र होते हैं, तथा. आलसी और मूर्ख की संगति 
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समास ८ ] पंचीकरण ओर देह-चतुष्टय । ४३४ 
से आलसी और मूर्ख बनते हैं ॥ १६ ॥ उत्तम संगति का फल झुख है 
ओर अधम संगति का फल ड॒ःख है। आनन्द छोड़ कर दुख कौन लेगा! 
॥ १७॥ बात तो स्पण्ट है, संसार में इसका अजुमव भी आता है; क्‍योंकि 
मसुप्यमात्र इन्हीं दो संगतियों में चर्तते हें ॥ १८॥ एक ( सत्संगति ) 
के योग से सारे सुख मिलते है ओर दूसरी ( असत्संगति ) के योग से 
सारे उहःख मिलते हैं। सम्पूर्ण कार्य विवेक से करना चाहिप्ट ॥ १६॥ 
अचानक किसी संकट में फँस जाने पर वहां से निकलने का प्रयलल करना 
चाहिए | निकल आने पर परम सावधान होता है॥ २० ॥ नाना प्रकार 
के ठुजनों के संग से क्षण क्षण में मनोभंग होता है। अस्त | अपना कुछ 
मच्त्व रख जाना चाहिए ॥ २१ ॥ चतुर पुरुष को, उसके यत्ष के कारण, 
किसी बात की कमी नहीं रदती-वच्त सुख संतोप का भोग करता है 
क्रौंर नाना पकार से उसकी प्रशंसा होती है ॥ २१२ ॥ अब (वात यह हो 
कि, ) लोगों में इस प्रकार ( का हाल ) है; ( और पत्यक्ष ) सट्टि में बरतता 
है; परन्तु जो कोई ( इसे ) समझकर देखता है उससे ( यह ) हो सकता 
है ॥ ५३ ॥ यह वसुंधरा ( पृथ्वी ) बहुरला ( अनेक रत्नों की खानि ) है, 
जान जानकर विचार करो, क्योंकि समभने से अन्तःकरण में प्रत्यथ 
आता है ॥ २४ ॥ हर्बल और सम्पन्न अथवा पागल ओर व्युत्पन्न होना 
अखंड रीति से ( सृष्टि के आदि से ) चला-ही आया है ॥२४५॥ एक भाग्य- 
चान पुरुष घिगड़ते हे तो दुसरे नये साग्यवान वनते हैं-इसी प्रकार विद्या और 
ध्युत्पात्ति भी होती जाती है॥२६॥णक भरता है, एक रीता होता है; रीता फिर 
भरता है; भरा हुआ भी फिर कालान्तर भे-कुछ समय बाद-रीता होता 
है ॥ २७॥ यह संसार की गति है; संपत्ति दोपहर की छाया है और 
इधर उम्र भी धीरे धीरे खतम होने आई! ॥ श्८ ॥ बाल, तारुएय और 
चुद्धाप्प आदि की दशा स्वयं जानते ही है; इस लिए्ए सब को अपने जीवन 
का सार्थक करना चाहिए ॥ २६ ॥ देह जैसी की जाय चैसी होती है 
ओर यत्न करने से कार्य भी सिद्ध होता है-तो फिए दुखी क्‍यों होना 
चाहिए? ॥ १०॥ 


आगठवाँ समास-पंचीकरण और देह-चतुष्टय । 
॥ श्रीराम ॥ 


नामि से, स्फुरणरूप जिस वाणी का उत्पान होता है वह पा और 
ध्वनिरूप “पश्यंति' वाणी .हृदय में रहती है॥ १॥ केंठ से नाद होता 
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है। उसे ' सध्यमा ' चाचा करते हैं। अक्षर का उच्चार होने पर ' वैखरी 
कहते है. ॥ २॥ नांमिय्वान, जहां परा वाचा है, वहीं अन्तःकरण का ठौर 
है अब अन्तःकरणपंचक का निश्चय समनिये:--॥ ३ ॥ निर्विकत्प-अवस्था 


में (अर्थात्‌ शुन्याकार च्ृतक्ति होने पर ) जो स्फुरण उठता है-जो एक 


प्रकार-का स्मरण रहता हे-उसीको “ अन्तःकरण ' या चेतनाशक्ति जानना 
चाहिए ॥ ४॥ अन्तःकरण का लक्षण स्मरण है। इसके बाद जो यह 
भावना आती है कि, “हो या न हो, ' अथवा “ करूं या न करूं ' चद्दी 

मन ' है ॥ ०॥ अर्थात्‌ स्नकल्प-विकल्प उठना ही मन का धर्म है-यरी 
मन की पहचान है-इसी मन से अजुमान ( सन्देच ) उत्पन्न होता है; फिर 
अन्त में, जो निश्चय होता है वही “बुद्धि! का रूप है-अर्थात्‌ निश्चय करना 
बुद्धि का धर्म है ॥ ६॥ करूं ही गा अथवा न करूं गा-इस प्रकार का 
निश्चय करना ही “बुद्धि! हे-यह वात विवेक से अन्तर में जान लेना 
चाहिए ॥ ७॥ निश्चय की चस्तु का चिन्तन करना “चित्त ' का 
' लक्षण है | इसमें काई सन्देद् नहीं ॥ ८॥ फिरं कार्य का यह अशसिमान 


शुखना कि, यह कार्य अवश्य करना है, अथवा ऐसे कार्य में प्रचततत होना ही 


अहंकार' है ॥ ६ ॥ यही * अन्तःकरणुपंचक ' है । पँच वत्तियां मिलकर 
एक है। कार्यभाग से पॉच प्रकार अलग अलग हो गये हैं ॥ १०॥ जेसे 
पाचों प्राण का्यभाग' से अलग अलग हें; अच्यथा चाय का रूप तो एक 
ही है ॥ ११॥ स्वाग में “व्यान, ' नाभि में ' समान, ' कंठ में ' उदान 
श॒ुदा में 'अपान ! और झुख तथा नासिका में 'पराण ' रहता है-यह निश्चय 
जानना चाहिए ॥ १२५॥ 


यह “ प्राशपंचक ' बतला दिया, अब ' ज्ञानेन्द्रियपंचक ' झुनो। श्रोच, 


( कान ), त्वचा ( खाल ), चन्तषु (आखें ), जिहल्ला (जीभ ), नासिका 
( ताक ) ये पाँच ज्ञानेन्द्रियां हैं ॥ १३॥ बाचा ( वाणी ), पाणि ( हाथ ), 
पाद ( पेर ), शिक्ष ओर श॒द में पाँच कर्मेन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श 
रूप, रस, गंध, ये पाँच ( प/च ज्ञानेन्द्रियों के ) विषय हैं ॥ १४ ॥ अन्त: 
करशपंचक, प्राशपंचक, ज्ञानेन्द्रियपंचक, कर्मेन्द्रियपंचक और पाँचवां 
विषयपंचक-इस प्रकार ये पॉच पंचक हे ॥ १४५॥ इस प्रकार ये पत्चीस 
शुण(| मिल कर सूक्ष्म देह बनता है, इसका कदम भी कहा है। झुनियेः 
॥ १६ ॥ अन्तःकरण, व्यान, श्रवण, वाचा और शब्दविषय, आकाश का 
रूप है। अब आगे वायु का विस्तार कहा है ॥ १७॥ सन, समान, त्वचा, 
. पारणि और स्पशे, पवन का रूप है। यह सत्र कोष्टक बनाकर समझ लेना 
चाहिए ॥: १८ ॥ बुद्धि, उदान, चयन, चरण ओर रूपविषय, अप्लनि का 


ली. 


्ं 
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समास ९५ ] तन-चतुष्टय । ४२७ 


ध््म जा अंदर जगह. जयब्क, जानी आई जा बन्‍न्‍-_. कब ७... ०----+ज-जहि.. 
सन+-+ कक न्‍न न बाड न अल अन्‍न-«+-+ बज 


रूप है। यद सब उदम संकेत से चतलाते है। मन लगाकर विचार करना 
चाहिए ॥ १६॥ चित्त, अपान, जिह्ा, शिक्ष, रसविपय, जल का रुप है। 
अच आगे पृथ्वी का रूप सावधान होकर सुनो ॥ २० ॥ अहंकार, प्राण, 
ध्ाणु, गुद, गंधविषय, पृथ्वी का रूप है | यहद्द शासत्रमत से निरूपण 
क्रिया ॥ २१ ॥ ऐसा यह ' सध्ष्म देह ' है, इसका मनन करने से निस्‍्सन्देच् 
होते हैं। परन्तु जो कोई इसे मन लगाकर समझता है उसीको यक्द समफ् 
पड़ता है ॥ र२र ॥ 

ऐसा! यह्द सूक्ष्म देद्र वतलाया | अब आगे झपूल देह का वर्णन किया 
जाता है। पंचगुणों से आकाश स्पूल देंद में किस प्रकार ब्तंता हे, 
सो सुनिये ॥ २३ ॥ काम, क्रोध, शोक, मोचक्द, भय, ये पॉच भेद आकाश * 

हैँ । झच आगे पंचचिघध चाएस चतलाया है ॥२४ ॥ चलन, चलन, 
प्रसरण, निरोधन ओर आकंचन, ये पॉच लक्षण चाझ के हैं ॥ २४ ॥ 
जुधा, तृपा, आलस्य, निद्रा, मेयुन, ये पाँच तेज के गुण हैं। अब आगे 
आप के लक्षण सुनिये ॥ २६ ॥ चीय, रक्त, लार, मूत्र, खेद, थे पॉच आप 
के भेद हे । अब आगे पृथ्ची के लक्षण बरतलाते हैँ ॥ २७ ॥ अस्थि, मांस, 
त्वचा, नाड़ी और रोम, ये पाँच पृथ्वी के घर्म है, इस प्रकार 'स्थृत्न देह 
का मम कहा है॥ रे८ ॥ पृथ्वी, आप, तेज, चाछ, आकाश, इन पॉँचो के 
पतच्चोस तत्व मित्षकर ' स्पूल देह ' बनता है ॥ २६ ॥ 

तीसरा देह ' कारण ' अज्ञान है, चीथा देद ' महाकारण ' ज्ञान है-इन 
चारो देहों का निरसन हो जाने पर विज्ञानरूप परतव्रह्म रद्द जाता है 


- ॥ ३० ॥ विचार से चारो देह अलग करने से मपन तत्वों के साथ चला 


जाता है और इस प्रकार परत्रह्म में अनन्य आत्मनिवेदन हो जाता है 
॥३१॥विचेक से प्राणी जन्म-सत्यु से सुत्ता हो जाता है, मरदेह में मच्त्कृत्य 
साथ लेता है ओर भक्तियोग से कृतक॒त्य और सार्थक हो जाता है 
॥ ३२.॥ यह ॒पंचीकरण का चणैन हो चुका। इसका विचार वारबार 
करना , ज्ञाहिए | पारस के थोंग से लोहे का सोना हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

यह दृष्टान्त ठीक नहीं है। पारसपत्थर पारस नहीं वना सकता; परन्तु 
साध की शरण मे जाने से खय॑ साध ही हो जादे हैं। 


नववाँ समास-तनु-चतृष्टय । 
॥ श्रीराम ॥ 
स्पूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चार देच हूँ। जाग्रति, खपत, सुपुप्ति 
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और तुर्या में चार अचस्थाएं हैं ॥ १ ॥ विश्व, तेजस, प्ाज्ञ, प्रत्यगात्मा, ये 
चार अभिमान हैं और नेत्स्थान, कंठखान, हृदयखान और सूर्धा, में चार 
स्थान हैं ॥ २॥ स्पूलभोग, प्रविविक्तमोंग, आनन्दभोग, आनन्दावसमास 
भोग-ये चार भोग चारों देहों के हैं ॥ ३॥ अकार, उकार, मकार और 
अर्धमात्रा, ये छार माताएं चारों देहों की हैँ ॥४ ॥ तम, रज, सत्व, शुद्ध 
सत्व, ये चार शुण चारों देहों के हैं ॥ ५ ॥ क्रियाशक्ति, दृव्यशक्ति, इच्छा- 
शक्ति, ज्ञानशक्ति,-ये चार शक्तियां चारों देंहों की हैँ ॥६॥ ऐसे ये 
बत्तीस तत्व, सूक्ष्म और स्पूल देंच्ों के मिलकर पचास तत्व, सब मिल 
कर बयासी तत्व हुए। इनके सिवा अज्ञान ( कारणदेह ) ओर ज्ञान 
( महाकारणदेद ) हैं॥ ७॥ इस प्रकार से ये सब तत्व जान कर उन्हें 
मायिक समझना चाहिए और अपने को साक्षी मान कर इस रीति से 
उनका निरसन करना चाहिए ॥ ८॥ साक्षी ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान से 
अज्ञान को पहचानना चाहिए और देह के साथ ज्ञानाज्ञान का निरसन 
कर देना चाहिए ॥ ६ ॥ ब्रह्मांड में जिन देहों की कल्पना की गई है उन्हें 
विराट और हिरण्यगर्भ कहते हैं। आत्मज्ञान और विवेक से उनका भी 
निरसन हो जाता है ॥ १० ॥ आत्मानात्म-विवेक और सारासार-विचार 
करने से, पंचभूतों की मायिक वार्ता मालम हो जाती है ॥ ११॥ अख्थि, 
मांस, त्वचा, नाड़ी और शेोम, ये पाँचो पृथ्वी के गुणधर्म हैं। प्रत्यक्त 
अपने शरीर में ही इन सब को खोज कर देख लेना चाहिए ॥१२॥ शुक्र, 
शोखित, लार, सूत्र और खेद, ये आप के पाँच भेद हे । तत्वों को समझ 
कर इनको स्पएट कर लेना चाहिए ॥ १३ ॥ क्षुध्रा, तृषा, आलस्य, निद्वा, - 
मैथुन, ये पॉचो तेज के शुण हें। इन तत्वों का निरूपण बारबार करना 
चाहिए ॥ १४॥ चलन, चलन, प्रसरण, निरोधन और आकुंचन-में पॉचो 
गुण चाथु के हैं, सो श्रोता लोगों को जान लेना चाहिए ॥ १४५॥ काम, 
क्रोध, शोक, मोह और भय, आकाश के झुण हैं। बिना विवरण किये 
यह कुछ समझ से नहीं आता ॥ १६॥ . 

अस्तु । ऐसा यह स्थूल शरीर पत्चीस तत्वों का विस्तार है। अब सूक्ष्म 
देह का विचार बतलावेंगे ॥ १७॥ अन्तःकरण, मन, बुध, चित्त, अहं- 
कार, ये पांच भेद आकाश के हैं । अब आगे सावधान होकर वायु के 
भेद खुनो ॥ १८॥ व्यान, समान, उदान, पभारण, अपान-ये पाँचो भेद वायु- 
तत्व के हैं ॥ १६॥ श्रोत्र, त्वचा, चच्चु, जिव्हा, घाणु-ये पाँचो तेज के 
भेद हैं। अब सावधान होकर आप के भेद खुनो ॥ २०॥ चाचा, पाणि, 


पंद, शिक्ष, गुद, ये आप के भेद हैं। अब पुद्वी के भेद बतलाते है॥२१॥ 
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शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, थे प्रथ्नी के भेद दृ।इस प्रकार ये पत्चीस तत्व- 
संद सतक्ष्सदसट नी न ॥| नग्न | 


दुसवाँ समास-साष्ठ और मूखे । 


| श्रीराम || 
पृथ्ची के आसपास अवर्णादक में द्वाट्केश्वर नामक पाताललिंग की 
महिमा वहत बड़ी है। उसे नमस्कार करता चाहिए ॥ १॥ परन्तु वहां 


जा नहीं सकते, शरीर से उसका दशेन हो नहीं सकता, इस लिए उस 
इंश्चवर को विचेक से अज्ुमाव में लाना चाहिए ॥२५॥ सात समसुद्रों का 
घेरा है, चीच में अत्यन्त विस्तृत पृथ्वी हैं-डन सपुद्रों के पास भूमंडल 
की पहाड़ियां टूटी है ॥ ४ ॥ सात समस॒द्रों को लॉध कर वहां जाना केसे 
सस्मव है £ इस लिए साधुजन को चिचंकाी होना चाहिए ॥४॥ जो 
अपने को न मालम हो वद्द ज्ञाता पुरुप से पूछना चाहिण। यह तो हो 
नहीं सकता कि, मनोचेग के अजुसार शरीर से चले ॥ ४॥ जो चम- 
दृष्टि से न जान पड़े उसे पानदष्टि से देखना चाहिए और ब्रह्मांड का सनन 
करके मच से समाधान रखना चाहिए ॥ ६ ॥ बीच मे पृथ्वी का पड़दा 
है, इसी लिए झाकाश ओऔर पाताल हैं ओर यदि यह पड़दा न हो तो 
( पाताल का नाम मिट जाय ओर ) चारो ओर आकाश उ्ी आकाश हो 
जाय ॥ ७॥ जो स्वाभाविक ही उपाधि-राहित है उसको परत्रह्म करते हे 
उसके तई दृश्यसमाया के नाम शुून्याकार है-अर्थांत्‌ दृश्य वहां नहीं है 
॥ दृष्टि से जो दिखता है वह दृश्य है, मन से जो दिखता है बच 
भास है ओर मन से परे जो निराभास है उसे विवेकदृश्टि से देखना 
 चाहिए॥ ६॥ जहां 'दृश्य” और 'भास? के लिए ठोर नहीं है वहां 
विचेक प्रवेश कर सकता है। परन्तु इस भूमंडल में सूक्ष्म दृप्रिचाले ज्षाता 
थोड़े है ॥ १०॥ बाच्यांश वाचा से घोला जाता है, परन्तु जो न बोला जा 
सके उसे लक्ष्यांश जानना चाक्िण ओर शुण के ही योग से निर्मुण को 
अजुभव से लाना चाहिए ॥ ११॥ शुण्णों का नाश है; पर निर्शुण अविः 
नाश है। सूक्ष्म के.देखने में स्थल के देखने से विशेषता है ॥ १५॥ जो 
दृष्टि से न देख पड़े उसे सुनकर जानना चाहिए | श्रवणश-सनन से सब 
कुछ मालूम हो जाता है॥ १६ ॥- अण्णा प्ररति के नाना दृश्य पदार्थ है 
सब मालूम नहीं हो सकते । कोई भी नहीं जान सकता ॥ १७ ॥ यदि सब 


४४० दासबोध | [ दशक १७ 
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एकसमान स्थिति हो जाय तो सब परीक्षा डब जाय ओर वही हाल 
हो जाय जैसे स्वाद न जाननेवाला पुरुष सब भोजन एक में मिला लेता 
है !॥ १४५ ॥ मूढ़ मलुष्य झुणआ्राहक नहीं हो सकता, मूर्ख को विवेक नहीं 
मालूम हो सकता-वे लोग विवेक ओर अविवेक को एक ही वतलाते हैं 
॥ १६ ॥ जिसे ऊंच नीच नहीं जाव पड़ता उसका अभ्यास हो ड्ब जाता 
है और बिना अभ्यास के गति नहीं है ॥ १७॥ जो पागल या सिड़ी हो 
जाता है उसे सब एक ही समान जान पड़ता है; पर ऐसे मनुष्य को 
सूर्ख और अविवेकी जानना चाहिए ॥ १८॥ जिसका अखंड रीति से 
नाश होता है उसीको वे लोग अविनाशी कहते हें-ऐसे बकवादियों 
को क्‍या करें ? ॥ १६॥ ईश्वर ने नाना भेद किये है, भेद से सारी स्वष्ट 
बर्ततों है। जहां अंधे परीक्षक मिलते हैं वहां परीक्षा कहाँ की? ॥ २० ॥ 
और जहां. परीक्षा का अभाव है वद॒ समुदाय ढोंगी है। जहां गुण ही 
नहीं है वह गौरव कहां से आयगा! ॥ २५॥ जब खरा-खोदा एक री 
बना दिया तब वहां विवेक कहां रहा? साधु लोग असार छोड़ कर सार 
परहुण करते हैं ॥ २९॥ दरिद्वी पुरुष उत्तम वस्तु की परीक्षा कैसे कर 
सकता है? दीक्षाहीन के पास दीक्षा कहां से आवेगी ! ॥ २३॥ अपने 
ही मेलेपन से दिशा जाकर शौच करना न जानता हो तो वेदशासत्र और, 
पुराण उसके लिए क्या करेंगे ? ॥ २४ ॥ पहले आचार को रा करनी 
चाहिए; फिः विचार की ओर कुकना चाहिए।आचार-विचार से 
( भवसागर का ) पारवार पा जाते हैं ॥ १४॥ जो बात नेमक पुरुष 
को नहीं मालूम होती चचह बेवकूफ को कैसे मालूम हो सकती है जहां 
दृष्टिवाले ही धोखा खाते हैं वहां अंधे किस काम के ? ॥ २६ ॥ यदि पाप- 
पुण्य और स्वर्ग-नर्क सारे एक दी समान मान लिये जायेँतो फिर विवेक 
और अविवेक की क्या आवश्यकता है? ॥२७॥चाहे अमृत और विष को 
एक कहिये, परन्तु विष अचहण करने से प्राय जाते हैं। कुकर से लिन्दा ' 
होती है और सत्कर्म से कीर्ति बढ़ती है ॥ २८ ॥ इच्लोक और परलोक 
का जहां पूर्ण विचार नहीं है वहां सब निरर्थक है ॥ २६॥ इस लिए 
संतसंग करना चाहिए, सत्‌ शास्त्र का ही श्रवण करना चाहिए खीर 
नाना प्रयलों से उत्तम गुणों का अभ्यास करना चाहिए ॥ रण. 


अठरहवाँ दशक । 
पहला समास-विविध देवता । 
॥ श्रीराम ॥ 


है गज़वदन ! तुझे नमस्कार करता हू, तेरी भमद्दिमा कोई नहीं , 
जानता । तू सब छोटॉ-चड़ों को विद्या-चुद्धि देता है ॥ १॥ है माता सर- 
स्वती ! ठुझे नमस्कार करता हू, चारो चाणी तेरी ही स्फूर्ति है। ऐसे 
पुरुष थोड़े हैं जो तेरा मुख्य स्वरूप जानते हो ॥ २॥ हे चतुरानन | तर्क 
धन्य है, धन्य है; तूने सष्टिस्चना की है और वेद, शास्त्र, तथा नाना 
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भेद प्रकट किये हैं ॥ १॥ है विष्णु ! तुझे धन्य है | तू पालन करता है 
आर एक अंश से, जान जान कर, सब जीवों को बढ़ाता ओर उनसे 
बर्ताव कराता है ॥ ४ ॥ है भोलाशंकर | ठुकझकी धन्य है, धन्य है ! तेरी 
दया का पार नहीं है, तू सदा रामनाम जपता है ॥ ४ ॥ हे इन्द्रदेव ! तुमे 
धन्य है, धन्य है। तू सब देवों का भी देव है। इन्द्रलोक का वेसव कहां 
तक बतलावें ? ॥ ६ ॥ है घमेराज थम ! तुझे धन्य है, धन्य है। तू सब 
धर्माअर्म को जानता है; ओर प्राणिमात्र के मर्म का तू पता लगा लेता 
है॥ ७॥ हे वेकटेश | तेरी महिमा अपार है | भले भले आदमी खड़े 
होकर तेरे स्थान पर भोजन करते हैं, बढ़े-सुगौड़े आदि अनेक पक्तान्नों का 
स्वाद लेते हैं ॥ ८॥ हे बनशंकरी ! तुझे धन्य है, तू अनेक शाकों का 
आहार करती है। इस धरती पर तेरे सिवाय ओर ऐसा कौन है जो 
चुन चुन कर भोजन करता हो ? ॥ ६॥ हे बलभीम इचुमान ! तुझे धन्य 
है ! कोरे बड़ों की अनेक मालाएं तू डालता है ! दहीवड़े खाने से सच 
को आनन्द सिलता है ! ॥ १० ॥ हे खंडेरायजी ! तुझे भी धन्य है | तेरा 
शरीर इलदी से पीला रहता है, तेरे यहाँ प्याज भरे हुए सुग्ौड़े (! ) 
खाने के लिए. सब लोग तैयार रहते हैं !॥ ११॥ है तुलजा भवानी ! 
तुझे धन्य है, तू भक्तों पर सदा प्रसन्न रहती है । जगत्‌ में ऐेसा कौन है 
जो तेरे गुणवैभच की गणना करे ? ॥ १५॥ हे पांडरंग ! तुझे धन्य है, 
धन्य है ! तेरे यहां अखंड रीति से कथा की घूम मची रहती है। और 
नाना प्रकार से तानमान रागरंग छाया रहता है॥ १३ ॥ हे क्षेत्रपात्र ! 
ठुझे धन्य है ! तूने अनेक लोगों को भाक्तिमार्ग में लगाया है। भावपूर्चक 
तेरी भक्ति करने से फल मिलने में देर नहीं लगती ॥ १४ ॥ 


५६ 


४४२ दासबोध । [ दशक १८ 


अब, रासकृष्णादि अबतारों की माहिमा का तो पारावार ही चहीं है। 
उल्हींके कारण बचुत लोग उपासना में तत्पर हुए हें ॥ १४॥ परन्तु इन 
सब देवों का सूल केवल यह अंतरात्मा है। इसीको भूमंडल में सब भोग 


मिलते हैं ॥ १६ ॥ यही नाना प्रकार के देवों का रूप घन बेठा है, यही ' 
नाना शाक्तिरूपों से प्रकट हुआ है ओर यही सारे चेसव का भोक्ता हे 


॥ १७ ॥ इस अंतरात्मा का विचार करने से मालूम होता है कि, इसका 
विस्तार बहुत बड़ा है | अनेकों देव ओर मनुष्य यही स्वयं बनता जाता 
३, तिनिनन्‍्दा के श्र कप 

है ॥ १८ ॥ यश, अपयश, अतिनिन्दा झोर अतिप्रशंसा-सब की भोग- 


प्राप्ति अंतरात्मा ही को होती है ॥ १६॥ किस देह में रह कर कया . 


करता है, किस देह में रह कर कया भोगता है-कौन जाने ? भोगी, त्यागी, 
वीतरागी सब कुछ यही एक आत्मा है॥२०प्राणी अपसे ही अभिमान में भूले 
शउते हें-देह ही की ओर देखते रहते हैँ ओर भीतर रहते हुए भी सुख्य 
आत्मा को नहीं पाते ॥ २१ ॥ अरे, इस भूमंडल में ऐसा कोन है जो इस 
आत्मा की इलचल का पूरा पूरर विचार कर सके ? जब अगाध पुरय 


होता है तव कहीं इसका कुछ थोड़ा अनुसंधान लगता है ॥ २० ॥ ओर 


उस आत्माहुसन्धान के साथ ही किल्बिष (पाप ) जल जाते हैं, यह 
बात अन्तर्निष्ठ श्ञानी लोग मनन करके देखते हँ ॥ २३॥ अनन्‍्तर्निष्ट होते 
हैं वही तरते है ओर सब अन्‍न्तर्रेष्ठ ड्ब जाते है, क्योंकि वे त्रिचारे बाहर 
बाहर लोकाचार ही मे भूले रहते है ॥ २४ ॥ 


ंटरयाआलप&र नजर 


दूसरा समास-ज्ञाता का समागम । 


| श्रीराम ॥ 


अनजानपन से जो होगया सो होगया; अब, नियमपू्वेक, जानपन के 
साथ, बतोंच करना चाहिए ॥१॥ ज्ञाता की संगति करनी चाहिए, 
जल्ञाता की सेवा करनी चाहिए, ओर धीरे धीरे ज्ञाता की खुब॒ुद्धि का 
स्वयं भी अचहण करना चाहिए ॥ २॥ ज्ञाता के पास लिखना, पढ़ना 
सीखना चाहिए ओर सब बाते पूछनी चाहिण॥ २॥ ज्ञाता के साथ 
उपकार करना चाहिए, ज्ञाता के लिए अपना शरीर खचे करना चाहिए 
आओर-यह देखना चाहिए कि, उसका विचार कैसा है ॥ ७॥ ज्ञाता की 
संगति में रह कर भजन करना चाहिए, उसकी संगति से कष्ट सचहना 
चाहिए ओर उसीकी संगति से मनन कर करके रीझना . चाहिए ॥ ४ ॥ 





समास २|_ ज्ञाता क्वा समागम | ४४३ 
शता के पास गीत गाया चाहिए, उसके पास वाद्य चबजाना चाहिए 
ओर नाना प्रकार के आलाप उससे सीखने चाहिए ॥ ६ ॥ जश्ञाता का 
सहारा रखना चाहिए, ज्ञाता की ओपधि लेना चाहिए ओर श्ञाता जो 
चतलावे चच्दी पथ्य पदले करना चाहिए ॥ ७ ॥ ज्ञाता से परीक्षा सीखना 
पाहिए, जाता के पास कसरत करनी चाहिए और उसीके सामने तेरने 
का अभ्याल करना चाहिए ॥८॥ जैसा ज्ञाता कहे घेसा बोलना 
चादिए, जैसे चह कहे वेसे चलना चाहिए और नाना प्रकार से जैसा 
चच्द ध्यान करे बैसा ध्याव धरना चाहिए ॥६॥ ज्ञाता की कथाएं सीखनी 
चाहिए, ज्ञाता की युक्तियाँ समकनी चाहिए ओर उसीकी पस्‍्रत्येक बात 
का मनन करना चाहिए ॥ १० ॥ ज्ञाता के पेंच जानने चाहिए, ज्ञाता की' 
युक्ति समझना चाहिए और जिस प्रकार वचद्द अन्य लोगों को शजी 
रखे उसी प्रकार स्वयं भी सब को राजी रखना घाहिए ॥ ११ ॥ ज्ञाता 
के प्रसंग जानने चाहिए, ज्ञाता के रंग लेने चाहिए और श्ाता की स्फूर्ति 
की तरंगो का अभ्यास करना चाहिए ॥ १५॥ ज्ञाता का उद्योग ग्रतह्रण 

करना चाहिए, ज्ञाता का तके जानना चाहिए और शाता के बिना बोले 
ही उसका संकेत समझ लेना चाहिए ॥ १३॥ ज्ञाता की चाणाक्षता 
( विशिष्ट प्रकार का चाठुर्य ), ज्ञाता की राजनीति और ज्ञाता का निरू- 
पणु सुनते रहना चाहिए ॥ १४ ॥ ज्ञाता की कविताएं सीखनी चाहिए, 
गद्य-पद्य पहचानने चाक्तिए और उसके भाधुर्य-घचचनों का अचन्तः्करण में 
विचार करना चाहिए ॥ १४॥ ज्ञाता के प्रबन्ध देखने चाहिए, और 
उसके वचनभेदों तथा नाना प्रकार के सम्वादों का अच्छी तरह विचार 
करना चाहिए ॥ १६॥ ज्ञाता की तीक्ष्णता, सरिष्णुता ओर उदारता 
समझ लेनी चाहिए ॥१७॥ ज्ञाता की नाना प्रकार की कल्पनाएं, उसकी 
दूरदर्शिता ओर विचंचना भी समझ लेनी चाहिए ॥ १८॥ ज्ञाता के 
काल-सार्थक की रीति, ज्ञाता का अध्यात्मविविक ओर उसके अनेक 
गुण, सभी ले लेना चाहिए ॥ १६॥ ज्ञाता का साक्तिमार्ग, वैराग्ययोग 
क्रीर उसके सारे प्रसंग समझ लेने चाहिए ॥२०॥ ज्ञाता का ज्ञान देखना 
चाहिए, ज्ञाता का ध्यान सीखना चाहिए और ज्ञाता के सूक्ष्म चिन्ह 
समझ लेने चाहिए. ॥ २१ ॥ ज्ञाता की अलिप्तता, विदेह-लक्षण और त्ह्म- 
विवरण समझा लेना चाहिए ॥२२॥ ज्ञाता भी एक अंतरात्मा है, 
उसकी महिमा कहां तक बतलाई जाय ? उसकी विद्या, कला और गुण 
की सीमा कौन निश्चित करे ? ॥ २३॥ परमेश्वर के शुणाजुवाद करके 
अखंड संचाद करता चाहिए। ऐसा करने से अत्यन्त आनन्द मिलता है 
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माया चल 


॥२४॥परमेश्वर ने जो कुछ निर्माण किया है वच्तर सब अखंड रीति से दृष्टि के 
सासने रहता है । परन्तु विवेकी लोगों को चाहिए कि, वे बार वार 
विचार करके उसे समम लें ॥ २५ ॥ जितना कुछ निर्माण हुआ है, सब 
जगदीश्वर ने निर्मित किया है। पहले निर्माण-दृश्य पदा्थय-अलग करना 
चाहिए ( ओर फिर इंश्वर-स्वरूप को देखना चाहिए ) ॥ २६ ॥ वह सब 
को निर्मित करता है; पर स्वयं वच्, देखने से दिखता नहीं, इस लिए 
उसे विवेकबल से देखते रहना चाहिए ॥ २७॥ उसका अखंड ध्यान 
लगने से, वह कृपा करके दर्शन देता है । सदा उसीके अंश से सम्भापण 
करना चाहिए ॥ श८ ॥ जो ध्यान नहीं धरता वह अभक्त है, जो ध्यान 
धरता है वद्र॒ भक्त है। वच् ( परमात्मारास ) भक्तों को संसार से मुक्त 
करता है ॥ २५६॥ उपासना समाप्त होने पर देव-भक्त की अखंड भेट 
बनी रहती है-यह अज्ञभव की बात अनुभवी ही जान सकता है ॥ ३०॥ 


तीसरा समास-सदुपदेश । 
॥ श्रीराम ॥| 


दुर्लेस नर-शर्णीर में पूर्ण आयु और भी दुलेस है, इस लिए इसका व्यर्थ 
नाश न करना चाहिए। “ दास कहता है ” कि, अच्छी तरह विवेक 
का अभ्यास करना चाहिए ॥ १ ॥ उत्तम रीति से विवेक का अभ्यास 
न करने से सारा अविवेक का ही बर्ताव होता है और प्राणी दरिद्री सा 
देख पड़ता है ॥ २॥ यह अपना आप ही करता है। आलस लोगों को 
दरिद्री बना देता है और बुरी संगति, देखते ही देखते, डुबा देती है 
॥ ३ ॥ सूर्खता का अभ्यास होने से बेवकूफी सवार होती है और तरू- 
णाई मे चांडाल काम उठता है ॥४॥ तरुण होकर यदि मूर्ख ओर आलसी 
छुआ तो वह सब प्रकार से ठुख-दरिद्र भोगता है, उसे कुछ नहीं 
मिलता, ऐसी दशा में किसीको कया कहा जाय ? ॥ ४५॥ उसके पास 
आवश्यकता की चीजें नहीं होतीं, अन्नचसत्र भी नहीं होते और न अन्तः- 
करण में कोई उत्तम गुण ही होते हैँ ॥ ६ ॥ बोलना नहीं आता, बैठना 
नहीं आता, प्रसंग ( अवसर ) जरा भी मालम नहीं होता और अभ्यास 
की ओर शरीर या मन नहीं लगता ॥ ७ ॥ लिखना-पढ़ना, पूछना-बताना 
वह नहीं जानता और बेवकूफी के कारण उससे निश्चयता का अभ्यास 
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भी नहीं होता ॥ ८॥ उसे स्वयं तो कुछ आता नहीं ओर दूसरों का 
सिखापन भी नहीं मानता! स्वयं तो पागल हे ही; सज्जनों को भी निनन्‍्दा 
करता है॥६॥ सीतर कुछ और है और वाचदर कुछ और है, ऐसा जिसका 
विवेक है, उस पुरुष से परलोक का सार्थक केसे हो सकता है ? ॥ १०॥ 
ऐसे पुरुष की ग्ृहस्थी नाश हो जाती है और फिर वच मन में पछताता 
है, इस लिए विवेक का अभ्यास करना चाहिए ॥ ११॥ मन एकाप्र 
करके, दढ़ता के साथ, साधन करना चाहिए और यत्र करने में जरा 
भी आलस न आने देना चाहिए! ॥१२॥ सारे अवग्म॒ण छोड़ देना चाहिए, 
उत्तम गुणों का अभ्यास करना चाहिए और गइद्न अर्थोवाले प्रबन्ध 
पाठ करते रचना चाहिए ॥ १३ ॥ पद्प्रवन्ध, स्छोकप्रबन्ध, नाना प्रकार 
की कविताएं, सुद्रा, छन्द पाठ होने चाहिए; क्योंकि नाना प्रसंगों के 
शान ही से आनन्द होता है॥ १४७ ॥ यह बात समझ लेनी चाकिए कि, 
किस प्रसंग पर क्या कहना उाचित है। ध्यथे के लिए योंही क्‍यों कष्ट 
उठाना चाहिए ? ॥ १५॥ दूसरे का मन जानना चाहिए, रुचि देख कर 
- ( कोई बात ) कहना चाहिए | जो याद आ जावे वही गा बेठना सूर्खता 
है ॥ १६ ॥ जिसकी जैसी उपासना हो उसीके अज्लुसार गाना चाहिए, 
भूलना न चाहिए । और रागजश्ान तथा तालज्ञान का अभ्यास करते 
रहना चाहिए ॥ १७ ॥ साहित्य, संगीत के साथ, प्रसंगाल्ुसार, कथा की 
थम मचा देना चाहिए और अ्रवणमनन से अधॉन्तर ( शुक्या्थ ) निका- 
लते रहना चाहिए ॥ १८ ॥ खूब पाठ होना चाहिए, सदा ख्वेदा उधरते 
रहना चाहिए ओर बतलाई हुई बात याद रखना चाहिए ॥ १६॥ 
अखंड रीति से एकान्त का सेचन करना चाहिए, सारे अन्य यथोल 
डालना चाहिए ओऔर जिस अथे पर अपना मन जम जाय वही लेना 
चाहिए ॥ २० ॥ 


चौथा समास-नर-देह का महत्व । 
॥ श्रीराम ॥ 


देह से ही गणेशपूजन और शाय्दावंदन होता है। देह से ही गुरु, 
सज्जन, संत ओर श्रोताओं का काम चलता है ॥ १॥ देह से ही कविता 
रची जाती है, अध्ययन होता है और उसीके द्वारा नाना विद्याओं का 
अभ्यास करते हैं. ॥.२॥ ग्रन्थलेखन, नाना प्रकार की लिपियोाँ की पह- 
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सात, माना "पदार्थों की खोज देह से ही होती है ॥ २॥ महाज्ञानी, 
सिद्ध, साधु, ऋषि,“सुनि, आदि देंद से ही होते हें और देच से ही प्राणी 
तीर्थाट्न करते हैं ॥ ४ ॥ देह से दी श्रवण और मनन में पुरुष लगता है 
ओर देह से ही मुख्य परमात्मा की प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ कर्ममार्ग, उपा- 
सनासार्ग और शानमार्ग आदि सब देह से ही होते है॥ ६॥ योगी, वीत- 
रागी, तापसी, आदि लोग नाना प्रकार के प्रयास देह के ही द्वारा करते 
हैं और देह के ही कारण से आत्मा प्रकट होता है ॥ ७॥ इच्लोक, पर- 
लोक, आदि सब देह से ही बनते हें-देहविना सब निर्थक है ॥ ८॥ 
पुस्थ्चरण, अज्ुष्ठान, गोरांजन, श्रृत्रपाव, शीतोष्ण, पंचा्िसाधन देह से 
ही होते हैं ॥ ६ ॥ पुण्यात्मा, पापात्मा, स्वेच्छाचारो, पवित्र देह से ही 
होते हैं ॥ १० ॥ अवतारी और वेपधारी भी देह से ही होते है। नाना 
पकार के बलचे और पाखंड देह दी से होते हैँ ॥ ११॥ विषय-सभोग और 
सर्वत्याग देच ही से होते हैं ओर देह ही के कारण नाना रोग होते 
कर जाते हैं॥ १५॥ नव प्रकार की भक्ति, चार प्रकार की स॒ुक्ति, और 
नाना प्रकार की युक्ति और नाना मत, खब देह ही से होते हैँ ॥ १३६॥ 
देह से ही दानधम होते हैं, देह से ही नाना रहस्य प्रकट होते हैं और 
लोग करते है कि, देच ही के कारण पूर्वकर्म का फल मिलता है ॥ १४॥ 
ताना स्वार्थ, नाना अर्थ-व्यर्थ और धन्यता देह ही के कारण से होती है 
॥ १४ ॥ नाना कलाएँ, च्यूनाघिकता ओर भक्तिमार्ग का प्रेम देह से ही 
होता है ॥ १६ ॥ नाना प्रकार का सनन्‍्मार्गलाधन देह से ही होता है, देह 
से ही बन्धन हूटता है और आत्मनिवेदन होकर मोक्त मिलता है ॥१७॥ 
देह सब में उत्तम है, देह में आत्माराम रहता है, पुरुषोत्तम सब घरों में 
है-विवेकी जानते है॥ १८॥ देच से ही नाना प्रकार को कीति मिलती 
है, अथवा नाना घरकार की अपकीर्ति होती है और देच ही के कारण 
से अवतार-मालिकाएं होती जाती हैँ ॥ १६॥ नाना प्रकार के श्रम-सम्ध्रम 
देह से ही होते हैं और देच ही के द्वारा लोग उत्तमोत्तम पद भोगते हैं 
॥ २० ॥ देच ही से सब कुछ है-देह के बिना कुछ नहीं है। देद के बिना 
आत्मा का होना न होना बराबर है ॥ २१ ॥ देह परलोक की नौका है, 
नाना गुणों का आगार है । नाना रलों का विचार देद ही के छार होता 
है ॥ २२ ॥ देह ही से गायनकला ओर संगीतकला जानी जाती है। देह 
ही के योग से अंतर्कला प्राप्त हो जाती है ॥ २३ ॥ देच ब्रह्मांड का फल 
है, चच् चहुत डुलभ है; परन्तु इसको शुद्ध बोध देना चाहिए॥ २४॥ 
देह ही के द्वारा छोटे बड़े सब लोग अपना अपना व्यापार करते हैं । इसी 


है 
ध्रय 
५ 

जलती 


नर-देद् का महत्व । लक 


ऋारण लोग छोटे था घड़े होते है ॥२४५॥ जितने जीव देच्र धर कर आते 
वे कुछ न कुछ कर ही जाते है। हरिसजन से कितने दी पावन हो चुके 
॥२६॥अष्टथा प्रकृति का मूल केवल संकल्प-रूप ही है । नाना संकल्प ही 
देद्रूप फल लेकर प्रकट चुए है ॥ २७॥ दरिसंकल्प आदि ही से था, 
डउसीको अच फल के रुप में देखना चाहिए । घाल्तव में चह नाना देरों 
ढूँढ़ने से माल्म होता है ॥ श्८य॥ बेल के मूल में वीज होता है, 
सम्पूर्ण वेल उदकरूप होती है, फिर आगे फल में भी मूल के अंश से बीज 
रहता है ॥ २६॥ मूल के कारण फल आता है, फल के कारण सूल 
होता है, यही दाल सम्पूर्ण ब्रह्मांड का हैं ॥ ३० ॥ अस्त | कोई भी काम 
हो, विना देह के कैसे हो सकता है? देह सार्थक करना अच्छा है 
॥३१॥आत्मा के कारण देह इआ है और देच् के कारण आत्मा वर्त रहा 
दै-दोनों के योग से सस्पूर्ण कार्य चलता है ॥ ३२ ॥ छिपकर, ग़ुप्तरूप से 
जो कुछ किया जाता हैं वच्ध सब आत्मा को मालूम हो जाता है । क्योंकि 
सब कठुत्व आत्मा ही से है ॥३३॥ देह में आत्मा रहता है। देह 
पूजन से आत्मा संतुष्ट होता है और देह को पीड़ा देने से आत्मा चोभित 
होता है। यह वात प्रत्यक्ष है ॥ ६३४ ॥ देहविना पूजा मिलती नहीं, देह 
बिना पूजा लगती नहीं; जनों ( लोगों ) में ही जनाद॑न ( परमेश्वर ) रहता 
है; इस लिए लोगों को संठुए करना चाहिए ॥ ३५ ॥ जो अत्यन्त विवैक- 
वान्‌ होता है उसीके द्वारा धर्मस्थापना हो सकती है और वच्दी पुरय- 
शरीर पूजनीय है ॥ रे६ ॥ सब की वरावर ही पूजा करना सूर्खता है। 
गधे की पूजा करने से क्या फल है? ॥ ३६ ॥ इस लिए जो वास्तव में पूज- 
नीय हो उसीकी पूजा करना चाहिए; तथापि अन्य लोगों को भी, साधा- 
रण तौर पर, प्रसन्न ही रखना चाहिए; क्योंकि किसीका दिल न दुखाना 
चाहिए ॥ श८॥ खारे जगत्‌ के हृदय का देव (अर्थात्‌ सम्पूर्ण जन- 
समाज ) चषुब्ध होने से रहने को ठोर कहां मिल सकता है? लोगों को 
छोड़ कर लोगों के लिए अन्य गति ही नहीं है ॥ ३६ ॥ परमेश्वर के अनन्त 
भुण है। मनुष्य विचारा उनकी पहचान कहां तक बतला सकता 
हैं परन्त अध्यात्म-अन्थों का श्रवण होने से सब समझ पड़ने 
लगता है ॥ ४० ॥ 
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पाँचवों समास-समाधान को थुक्ति ! 
॥ श्रीराम ॥ 


कोई पदार्थ किसी माप से मापिये; पर चच् भाप पदार्थ नहीं खाता, 
इसी प्रकार बचहुधा लोग अनेक अन्य पढ़ जाते हें; परन्तु उनके हृदय मे 
उन भ्रन्थों का एक भी विचार नहीं रुइता॥ १॥ पाठ तो धारामवाही 
बोलते जाते हैं; पर यदि पूछिये तो बृतलाते कुछ नहीं-अजल्ुभव की बात 
पूछने पर वे लोग चक्कर में आ जाते हैं ॥ २॥ ( परल्तु ऐसा नहीं चाहिए ) 
शब्दरलों की परीक्षा करनी चाहिए; अनुभवात्मक शब्दों का श्रहरस 
करना चाहिए; और अन्य सटर-फटर एक तरफ छोड़ देना चाहिए ॥३॥ 
नामरूप सब छोड़ देना चाहिए, फिर अन्लुभव प्राप्त करना चाहिए, सार- 
अखसार दोनों एक ही करना मू्खता है ॥ ४ ॥ इस बात का विचार करो 
कि, पढ़नेवाले को पुस्तक यों ही पढ़ते जाना चाहिए या समझ कर 
पढ़ना चाहिए !॥ ५४५॥ सच तो यह है कि जहां समस्त नहीं है वहां 
साथ गड़बड़ रहता है। बे-समझत वक्ता कोई बात पूछने पर उसका ठीक 
समाधान चहीं कर सकता और उलये क्रोध करता है॥ ६ ॥ विना 
समसे-बूसे यदि बहुत सा शब्दक्षान कर लिया जाता है, तो किसी सभा- 
समाज में, शाख्रार्थ का पसंग आ जाने पर, उसका कुछ उपयोग नहीं 
होता | ७॥ चक्की में जद्दी जल्दी अनाज की घुट्ठी डाल कर पीससे 
से बारीक आटा कैसे निकल सकता है? ॥ ८ ॥ मुदँ में एक के पीछे एक, 
जरदी जल्‍दी से कौर डालते गये; चबाने को अवकाश नहीं मिला; 
आर सारा मुद्दे मर गया; फिराये नहीं फिरता ! अब कैसा हो ! ॥ ६॥ 
अस्त; अब यह खुनो कि, ससा में व्याख्याता- का क्‍या. .कतेव्य है। 
व्याख्याता को एक चरण भर भी श्रोताओं का विर्स न करना 
चाहिए, सब का अन्तःकरण सम्हालते रहना चाहिए ॥ १० ॥ 
सूक्ष्म बातें अवश्य प्रकट करना चाहिए; परन्तु उन्हें खय॑ खम- 
फाना- चाहिए और समसझस्य कर फिर श्रोताओं को सममझाना चाहिए 
॥ ११ ॥ सभा से चेक्ता जब बड़े बड़े कठिन प्रश्न हल कर देता है तब 
श्रोताओं को वड़ा आनन्द होता है और वे वारबार वक्ता की प्रशंसा 
'करते हैं ॥ १५॥ कठिन समस्या हल कर देने पर वे प्रशंसा करते हें; 
परन्तु यदि उस प्रसंग पर चक्ता समस्या इल नहीं कर सकता ( घबड़ाता 
है) तो श्रोता लोग निन्‍दा भी करते हैं। अब, यदि चक्ता श्रोताओं पर 
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नारणज हो तो क्यों ? ॥ १४ ॥ जैसे कसौंदी में कल कर ओर तचा कर 
शुद्ध सोना लिया जाता चउे बेंसे हो श्रवण सनन से सुख्य अच्चुभमव जान 
लेना चाहिए ॥ १४ ॥ चैद्य पर विश्वास आता नहीं और व्यथा दूर होती 
नहीं-तो फिर लोगों पर कोध क्यों करना चाहिए ? ॥ १५॥ ऊुठाई नहीं 

चलती ओर न वबचद्द किसीकों पसन्द आती है; इस लिए! सत्य का 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ लिखना-पढ़ना न जान कर व्यापार करने 
दिन चलता है; जर्दा कोई हिसावी मिल गया कि, घंस तुरन्त 
फरठाई खल जाती है ॥ १७॥ प्रमाण ओर सात्षी-सच्चित सब हिसाव 
साफ रखना चाहिए, इतने पर हिसानवी झुछ नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 
जो स्वयं ही फॉँस जाता दे वच्र अन्य लोगों को केसे समझा सकता है? 
कोई भी हो, अज्ञानता से संकट में पड़ता ही है ॥ १६॥ बल नहीं है और 
युद्ध में गया है; फिर उसको हार होगी ही-इसमें दोष किसका है, 
॥ ४० ॥ जो सच बात अनभव में आजाय उसको आदरपूर्चक अहरा 
करना चाहिए. । बिना अज्ुभव की बात भूसा की तरह जानना चाहिए 
॥ ५२ ॥ संखान से क्रोध आता परन्तु पांछे से पश्चाताप हाता हैं, 

क्योंकि, मिथ्या निश्चय तत्काल उड़ जाता है ॥ २९ ॥ सत्य छोड़ कर 
समिथ्या श्रहयण कर्ने से हानि होती है। परमात्मा के न्याय के अनुसार 
चलना चाहिए ॥ २३ ॥ न्याय छोड़ने से सारा संसार भिन्‍दा करता है। 
किससे किससे कूगड़ कर कष्ट सहा जाय 7॥ २४ ॥ अन्याय से कभी 
किसीका भला नहीं हुआ। अखसत्य का अभिमान रखना पागलपन है 
॥ २४५॥ असत्य पाप है और सत्य परमात्मा का स्परूप है। अब सोचिये 
कि, इन दोनों में से कौन ग्राह्मय है ॥ २६॥ सारा वबोलना-चालना 
माया सें है; भाया के बिना बोलना असम्भव है, अतएव निःशब्द 
को खोजना चाहिए॥२७।॥ वाच्यांश जान कर छोड़ देना चाहिए, लक्ष्यांश 
का विवरण करके उसे अ्रहण करना चाहिए । ऐसा करने से निःशब्द 
का पता लग जाता है॥ शप ॥ अष्टधा प्रकृति, जो पूर्वपतक्त है, उसको 
छोड़ कंर अलक्ष में लक्ष लगाना चाहिए । यद् वात बत्ती जानता है जो 
मसननशील परम दक्त है ॥९६॥ नाना प्रकार का भूसट और कण (दाना ) 
एक ही बतलाना मूठ है। रस ओर बकला दोनों को एक समझ कर 
कोन चतुर बकले का सेवन करेगा ?॥ २० ॥ पड मे नितल्य-अनित्य-' 
विवेक ओर ब्रह्मांड में अनेक प्रकार से सारासार का विचार करके- 
संब हुँढ़ कर-सिर्फ सार ग्रहण करना चाहिएः॥ ३१ ॥ अन्चय और 
व्यतिरिक आदि सत्र माया के कारण से है; यदि माया न हो तो विवेक 
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दत गये हू, बत्तत दिना से उनका उपठ्व मया हे, इस लिए अखंड रीति 
से सावधान रहना चाहिए ॥ १२ | वच्ध इंश्वर सवंकता है। उसने जिसे 
अपना लिया है उस पुरुप का विचार विरला हा जान सकता हल ॥ ११॥ 
स्थाय, नीति, विवेक, विचार, नाना प्रकार के प्रसंग आर दसरे का सन 
प्रखना ईश्वर का देना है॥ १४ ॥ मद्यायल, सावधानी, समय थआा पढ़ने 
पर धैर्य घरना, अज्भत ही कार्य करना, ईश्वर की देनगी दे ॥ १४ ॥ यश, 
कीति, पतायप, सचिसा, असीस उत्तम गुण ओर अलपमता इंश्वर की देनगी 

॥ १६ ॥ देच-त्राहमण पर श्रद्धा रखना, आचार-विचार से चलना, 
कितने ही लोगों की आश्रय देना ओर हाथ से सदा परोकार होना, इश्वर- 
दत्त बातें हद ॥ १७ ॥ इच्दलीक, परलोक सम्हालना, अर्खंड सावधान 
रचना, चहुत लोगों की सद्दना इ०वर की देनगी हे ॥ १८ ॥ परमात्मा. का 
पक्त अश्रद्यण करना, त्राक्षण की चिन्ता रखना ओर बचुत लोगों को 
पालना, इयर के देने से होता है ॥१६॥ घधर्मस्थापना करनेवाले नर इशघर 

अवतार है। ऐसे मनण्य हुए ह॑ ओर आगे होंगे। देना ईश्वर का है 
॥ २० ॥ उत्तम शुसुभम्राहकता, तीझण वर्क ओर विवेक, धर्मवासना और 
परायस्कोकता इ्श्यर का देना है ॥ २९५ ॥ सदा तजवीजे सोचते रचना 
चाहिए ओर विवेक से चलना चाहिए। यही सच गुणों का सार है 
इससे इचदलोक, परलोक दोनों सश्चते है ॥ २०२ ॥ 


! 


सातवाँ समास-लोगों का स्वभाव । 
| श्रीराम || 


लोगों का स्वभाव लालची होता है, आरम्भ ही में कहते है “देव ”- 
अधथोत्‌ उनकी ऐसी वासना रहती है कि, हमें कुछ दो ! ॥- १॥ बिना 
भक्ति किये ही ( ईश्वर की ) प्रसन्नता की इच्छा रखते हैँ; जैसे स्वामी की 
कुल भी सेवा व करके ( वेतन ) मागते हों ॥ २॥ कष्ट बिना फल नहीं 
मिलता; कष्ट बिना राज्य नहीं मिलता और ( प्रयत्न ) किये बिना जगत्‌ 
में कोई साध्य नहीं पूर्ण होता ॥ ३॥ यह तो प्रत्यत्त है कि, आलस से 
कार्यनाश होता है; परन्तु तिस पर भी हीन लोग परिश्रम करने से मुर्द 
चुराते है ॥ ४॥ जो पदले परिश्रम का दुःख सहते हैं वे ही फिर खुख 

का फल भोगते है और जो पहले आलस में आकर बैठे रहते हैं उन्हें आगे 


--..... >33-मम- 3... 4...अ-न---+ ८॥-क--*“म>>मक--५ ०० सम -मअि >किस +-अममम«>त न ठप न नमन +++५५-५०+-+3 सामडानानमीनन ना +अनम नमन सनम मइनमनम-नम कम नमन +3आम मम न+99५५+++५५+$त मन काननन मन «की मनन ३३ व क आन न अ् च चच चार 


उधर दासबोध ! | दशक १८ 


ठुःख उठाना पड़ता है ॥ ५ ॥ चाहे इच्चलोक ( स्वार्थ ) हो, चाहे परलोक 
( परमार्थ ) हो; प्रयल दोनों के लिए करना पड़ता है। दूरदर्शिता को 
बड़ी आवश्यकता है ॥ ६ ॥ जो भज्॒ष्य, जितना कमाते हैँ उतना सब 
खा डालते हैं, वे कठिन प्रसंग आ पड़ने पर भूखों मर जाते हूँ । इस 
लिए. जो दूरदर्शिता से ब्त॑ते हैँ वद्दी सुखी रहते हैँ ॥ ७॥ इचलोक-के 
लिए. धन और परलोक के लिए परमार्थ संचित किये बिना सब 
व्यर्थ है। जिन मनुष्यों ने ऐसा नहीं किया वे जीते हुएए सततुल्य हें 
॥ ८ ॥ एक ही बार मरने से छूट नहीं सकता, किन्तु अनेक जन्मों की 
यातना भोंगनी पड़ती है, इस प्रकार जो अपने को वारवार मारता है- 
बचाता नहीं-चचह आत्महत्यारा है ॥ ६ ॥ प्रति जन्म में आत्मघात होता 
है । उन जन्मों की गणना कोन करे ? इस प्रकार जन्म-म्॒त्यु कब बन्द हो 
सकती है? ॥ १० ॥ यर बात तो प्राखिमात कहते है कि, इश्वए सब 
कुछ कर्ता है। परन्तु उसकी भेट का लास बहुत कम (चिरले ही को ) 
होता है ॥ ११॥ घिवेक के लाभ से परमात्मा मिलता है ओर विवेक 
विवेकी पुरुषों को मिलता है ॥ १४ ॥ परमात्मा एक है; पर चच वनाता 
अनेक है, उस अनेक ( दृश्य ) को एक ( परमात्मा ) न कहना चाहिए 
॥ १३ ॥ देव का कठेत्व और देव, दोनों का अभिप्राय मालम होना 
चाहिए | कितने ही लोग बिना जाने ही व्यर्थ वक॒ बक किया करते 
हैं. ॥ १४॥ मूर्खतासे व्यर्थ घोलते हैं, और छुछ नहीं; ऐसे लोग 
चतुरता दिखाने के लिए बोलते हैं; परन्तु वास्तव में सच्चे चातुर्थ्य 
के प्रकट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती-वचद् स्वयं प्रकाश हो 
जाता है ॥ १४५ ॥ जो बहुत कए सह कर उपाय करता है वह 
भाग्यवान्‌ होकर सुख पाता है और अभागी लोग बोलते ही रहते हैं॥१६॥ 
अभागी का असाग्य-लक्षण विचच्तण पुरुष समझ जाते हैं; परन्तु भले 
आदमी के उत्तम लक्षण अभागी को नहीं मालम होते ॥ १७ ॥ उसको 
कुब॒ुद्धि बढ़ जाती है; उसे होश कहां रहता है! उसे कुब॒ुद्धि दी सब॒द्धि- 
सी जान पड़ती है ॥ १८ ॥ बेच्दोश मतुष्य की कौन सी बात सच मानी 
जाय ? उसके पास विचार के नाम पर तो शल्य है ॥ १६॥ विचार से 
इदलोक परलोक दोनों बनते हैं, जन्म सार्थक होता है, इस लिए विचार 
से नित्य-अनित्य का विवेक करना चाहिए ॥ २० ॥ 


समास ८ | अन्तदवच-निरूपण । ७9४४३ 
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आठवों समास-अच्तर्दव-निरूपण । 
| श्रीराम || 


त्रह्म निराकार और निश्चल है, आत्मा विकारी और चंचल है; पर 
सच लोग उसे देव कचते हैं ॥ १॥ देव का पता ही नहीं लगता। एक 
ठेच का निमश्चय चहीं मालम होता। बहुत देवों में एक देव अनमान में नहीं 
आता ॥ २॥ इस लिए विचार करने की आवश्यकता है, विचार ही से 
देव की खोज करनी चाहिए । वबचहुत देवों का गड़घड पढने ही न देना 
खाहिए ॥ ३॥ तीथेक्षेत्र म देव की प्रतिमा देख कर लोग उसीके 
समान धातु की देवप्रतिमाएं बनाने लगे आर इसी प्रकार प्रथ्ची मे यह 
चाल गई ॥ ४॥ केचल क्षंत्रदेव ही नाना प्रकार के भतिमादेवों का 
मूल है। इस भूमंडल मे नाना क्षेत्रों की खोज कर देखना चाहिए ॥ ४ ॥ 
जतदच पापाण का होता है | उसका यदि घिचार किया जाय तो जान 
पड़ता दे कि उसका मृलतंतु अवतार पतार की ओर है ॥ ६॥ अवतार लेकर- 
देह भारण करके-दव वतांव करते है ओर अन्त भें उनका अचतार 
समाप्त हो जाता दे | ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश उनसे भी घक्े गिने जाते 
हैँ ॥ ७॥ परन्तु इन तीनों देवों पर जिसकी सत्ता है वच्र अन्तरात्मा ही 
| वास्तव मे कता भोक्ता प्रत्यक्ष वच्दी है ॥ ८॥ अनेक युगों तक तीनों 
लोक का व्यापार वत्ची एक चलाता है। यह निश्चय का विचेक चेदशास्त्र 

में देखना चाहिए ॥ ६ ॥ अन्तरात्मा ही चेतनारूप से, विवेकद्वारा, सारे 
शरोरा का व्यापार चलाता है॥ १०॥ बच्द अन्‍्तर्देव ( भीतर का देव ) 
लोग भूल जाते हैं ओर दौड़ कर तीर्थों को जाते हैं-इस प्रकार चिचारे 
प्राणी, देव को न पहचान कर, कष्ट उठाते है! ॥११५॥ फिर मन से विचा- 
रते है कि, जहां देखो चहीं ( तीथों में ) पानी ओर पत्यर हें; व्यर्थ बन 
बन घूमते से कया होता है ? ॥ १५॥ ऐसा विचार जिसको मालम हो 
जाता है धद्द सत्संग करता है। सत्संग से बहुत लोगों को देव मिल 
चुका है ॥ १३ ॥ ऐसी थे विवेक की बातें विचेकी पुरुष निम्धय करके 
जान सकते हैं। अधविवेकी लोग श्रम में भूले रहते हैँ; उन्हें ऐसी बातें 
मालझ नही होता ॥ १४॥ भीतर ( अन्तःकरण में ) प्रवेश करनेवाला ही 
पुरुष भीतर का हाल जान सकता है, ओर केवल बाहर बाहर का स्घरूप 
देखनंवाला छुछ नहीं जान सकता, इस लिए विवेकी और चतुर भन्न॒ण्य 
अन्तःकरण को खोज करते है ॥ १५॥ विचेक के बिना जो भक्ति है 


४४८ दासबोध । [ दशक १८ 
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उसका होना न होने के वराबर है| कहते भी हैं कि, प्रतिमादेव सूर्ख 
के लिए है ॥ १६ ॥ विचार करते हुए ओर समझते हुए जो अपना 
जीवन व्यर्तीत करता है वद्दी उत्तम विवेकी है और वही तत्वों को 
( स्पूल, दृश्य ) छोड़ कर भनिरंजन-परत्रह्म-को' प्राप्त करता है (] १७॥ 
जितना कुछ आकार को प्राप्त होता है वद्द सब नाश हो जाता है। 
वास्तव में जो सब' गड़वड़ से अलग है उसे परत्रह्म जानना: चाहिए, 
॥ १८ ॥ देव चंचल है और ब्रह्म निश्चल है, परत्रह्म में श्रम नहीं है 
पत्यय ज्ञान ( अनुभवजन्य ज्ञान ) से श्रम दर हो जाता [है ॥१६॥ 
प्तीति बिना जो कुछ किया जाता है बह सब ध्यर्थ जाता है और प्राणी 
कष्ट ही कष्ट में रद कर, कर्म-कचछादे में पड़ कर, मर जाते हैं ॥ २०॥ यदि 
कर्म से अलग नहीं होना है ( यदि उसके फल ही इच्छा करना है) 
ता फेर इ/वर का भजन करना ही क्यों चाहिए ? यह बात विवेकी 
पुरुष स्वभाव से ही. जानते इँ-सूर्सख नहीं जानते ॥ २१ ॥ कुछ विचार 
करने पर सारूम हो जाता हे कि, जगत्‌ के अन्तर ( भीतर ) में परमेश्वर 
| समु॒ण से ही, निश्चय करके, निर्मण मिलता है ॥ २९ ॥ सगण का 
विचार करते हुए, उसके गम्ूल तक जाने पर, सहज ही' निर्गण मिल 
जाता है ओर संगत्याग से स्वयं ब्रह्मरूप होकर प्राणी मुक्त हो जाता है 
॥ ५३ ॥ परसेश्वर का अनुसन्धान लगाने से पाचन होते हैें। मुख्य ज्ञान 
से ही 'घिज्ञान -मोक्ष-मिलता है ॥ २७ ॥ इन विवेक की बातों का 
सुचित्त अच्तःकरण से विचार करना चाहिए। भित्य-अनित्य-विवेक 
के श्रवण से जगत का उद्धार होता है ॥ २४ ॥ ै 


नवयों समास-निद्रा-निरूपण । 
क्‍ ॥ श्रीराम || 
आधदिपुरुष को! वन्दना करके निद्राचिलास ( सुखनींद ) का वर्णन 


करता चहू। गहरी निद्रा आ जाने पर जा नहीं सकती ॥ १॥ जब निदा 
शरोर से व्याप्त होती है तब आलखस, जमुहाई ओर ऐेंड़ाई आती हे। 
उनके कारण फिर बेठ नहीं सकते ॥२॥ जल्दी जल्दी जमुहाइयां 
आती हैं, उन पर लोग चटचट चुटाकियाँ बजाते है ओर कक कुक कर 
खूब ऊंघते हैँ ॥ ३॥ कोई आखें झूँदते है, किसीकी आखें लगती हें 


आर कोई चौक कर चारों ओर देखते हैँ ॥ ७ ॥ कोई उलद कर गिर 


५. अंक, 


समास ९ | निद्रा-निरूपण । ४४४ 
पड़त हँ-अतरह्मदाणा फोड़ डालते है-डसमरू के डुकड़ टुकड़े होते है, तब 
भी उन्हें होश नहीं आता ! ॥ ४५॥ कोई टेक कर बेठते है ओर वहीं घरों 
नजाने लगते हैं, कोई खूब उताने होकर पसर जाते हैं ॥ ६॥ कोई 





“ छसमडा जाते हैं, कोई करवट लेकर सोते हैँ ओर कोई चारो ओर तय 
“ की तरद् फिरते है ॥ ७॥ कोई हाथ हिलाते है, कोई पेर हिलाते है 


ओर कोई कर-कर दांत किर्रते हैं ॥ ८ ॥ कोई वख््र निकल जाने के कारण 
नंगे ही लोगने लगते है ओर किसीकी पगियां चारों ओर फेली रहती 
हैं ॥ ६॥ कोई अस्तव्यस्त पड़े रहते है, कोई मुर्द से दिखते हैँ ओर 
किसीके दांत पसर जाने से, थे भूत से चुरे दिखते हैं ॥ १० ॥ कोई बरशते 
हुए. उठते है, कोई अंधेरे में सभटकने लगते ह ओर कोई ओक पर जाकर सो 
रहते हे ॥ ११॥ कोई सयके उठाते है, कोई धरती ही व्टोलने लगते हे 
कोर काई उठ कर सनमानों ओर अल दते है ॥ ९१२५॥ काइ प्राणी बरोते 
हैं, फाई छइसक हसक कर रोते है ओर कोई मजे से खिन्न खिल्न हँसते हैं ! 
॥ १३४ ॥ कोई पुकारने लगते हैं; कोई चिल्लाते हैं ओर कोई चोक कर 
अपनी ही जगह पर रच जाते हैं ॥१७॥ फोई क्षण क्षण मे खरोंचते है, कोई 
सिर खुजालते हैं ओर खूब कांखने लगते हैं ॥ १५॥ किसीके लार बहती 
है, काई पीक छोड़ता है और कोई मजे से लघुशंका कर देते हे ॥ १६ ॥ 
कोई अपानवाय छोड़ते है, कोई खट्टी डकार डकारते हैं और कोई खँखार 
कर मनमानी जगह मे थूक देते है ॥ १७ ॥ कोई इहगते है, कोई ओआंकते 
हैं, कोई खांसते है, कोई छींकत हैँ ओर कोई उसनीदे स्वर से पानी 
मांगते है ॥ १८ ॥ कोई स्वप्त सर ध्याकुल है, कोई अच्छे स्वप्तों से संतुषठ 
हैं, और कोई खुपृँ्ति के कारण गाढ़ वेहोशी में पड़े है ॥ १६ ॥ इध्चर भोर 
हो गया; काई पढ़ना शुरू करता है और कोई प्रातःस्मरण या हरिकीतैन 
का प्रारम्भ करता है ॥ २० ॥ कोई घध्यानसूर्ति का स्मरण करते है, कोई 
एकान्त भें जप करते हे ओर कोई नाना प्रकार से अपना घोखा हआा 
पाठ उधरते हैं ॥ २१ ॥ अपनी अपनी नाना विद्याएं ओर नाना कलाएं 
सव सीखते है, कोई तानमाव से गायनकला का अभ्यास करते हुए गाते 
हैं ॥ २२॥ पिछली निद्रा समाप्त होती है ओर जाशति प्राघप होती है | इस 
लिए सोग अपने अपने व्यवसाय में लगते है ॥ २३ ॥ इधर ज्ञाता तत्व 
(दृश्य) को लांघ जाता है, तुर्या के उस तरफ चला जाता है और झत्म- 
निवेदन से त्रह्मरूप हो जाता है ॥ २७ ॥ 


७४६ दासबघोध । [ दशक १८ 
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दसवाँ समास-अवण-विश्लेप । 
॥ श्रीराम ॥ 


किसी कार्य के उद्योग में लगने से बीच मे कुछ न कुछ चिघ्न आ जाता. 
| परन्तु यंदि समय की सहायता हुई-यंदि समय अनुकूल हुआ-तो 
वह कार्य आप ही आप होते जाता है ॥ १॥ जब' कार्य होने लगता है 
व मनष्य खुखी होता है ओर दिन पर दिन विचार सूभने लगता है 
॥ २ ॥ जब कोई प्राणी अवतीरण वीर होता है तब उसे कुछ न कुछ समय 
अनुकूल होता ही है ओर परमेश्वर रूपा करके दुख के बाद झुख देता उी 
है ॥ ३, सम्पूण काल यदि अलुकूल ही बना रहे तो सब ही लोग 
राजा हो जायें । बात तो यह हे कि, कुछ काल अलु॒कूल रहता है ओर 
कुछ नहीं रचद्दता ॥ ४ ॥ इच्लोक या परलोक दो में से कोई भी बात 
साधने के लिये स्वाभाविक ओर अद्भुत विवेक होना इश्वर की देनगी 
है।॥ ४ ॥ यह बात पृथ्वी पर न कभी देखी गई ओर न सुनी गई 'कि, 
किसीको ऊझुने बिना कुछ मारूस छुआ हो या सिखाये बिना कोर चतुरता 
प्राप्त चुई हो ॥ ६ ॥ सुनने से सब कुछ मालम होता है, माल॒म होते होते 
वृत्ति शुद्ध होती है ओर सार-असार का निश्चय मन में ब्रेठ जाता है 
॥ ७॥ श्रवण करते हैं सुनने को, मनन कहते है सनी हुई बात का वार- 
बाए विचार करने को-इन्हीं दोनों उपायों से तीना! लोक का व्यापार 
चलता है ॥ ८॥ श्रवण में जो अनेक प्रकार के विष्न आते हे, उन्हें कहां 
तक गिनावें ? परन्तु सावधान रहने से सब कुछ अनुभव मे आ जाता 
है॥ ६ ॥ श्रवण भें जो लोग (परहले से ) बैठते हैं वे व्याख्याता के बोलते 
बोलते णएकाग्न हो जाते हे; परन्तु पीछे से जो नये लोग आते है वे एकापग्र 
नहीं होते ॥ १०॥ जो मनुष्य वाइहर घूम आता है वह नाना प्रकार की 
बातें सुन आता है । इस लिए वच् कुछ न कुछ उइलचल किया ही. 
करता है। चुप नहीं बेठता ॥ ११॥ भीका देख कर चलनेवाले मह्नष्य 
बहुत कम होते है। अस्तु। अब, श्रवण भें जो विष्न आते हें बे 
सुनोः-- ॥ १२ ॥ ह 


प्रच॒ण में बैठने पर पहले तो ऐड्राए आने लगती है और निद्रा के 
कारण जल्दी जल्दी जमुहाई आने लगती है ॥ १३ ॥ कोई - सुच्तित्त हो. 
कर बैठते है, परन्तु उनका मन ही' नहीं लगता । वे पीछे सुनी हुई बातों 
को ही भन से रखे रहते है ॥ १७ ॥ शरीर को तो सुनने के लिए तत्पर 


७ 


समास १० ] अचण-विक्ञेप ! ४४५७ 
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करने हैं; पर मन में दूसरे हो विचार आते हैं। मत में जो कव्पनाएं 
आती है उसका विस्तार कहां तक बतलाया जाय ?॥ १४॥ सुनी हुए 
नानें। का जब भवन किया जाता है तसी कुछ मतलब निकलता है ॥ १६ ॥ 
मन ठिखता थोड़े ही है जो उसे पकड़ ले | इस लिए प्रत्येक की अपना : 
झपना मन रोकना चाहिए ओर रोक कर घिचवेक से उस अर्थ भें प्रविष्ट 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ निरूपण में बहुत भोजन करके जो बैठता है 
पच चैठते ही प्यास से व्याकुल होता है ॥ १८ ॥ ऐसा पुरुप तुरंत ही 
पानी मँसाता है और “ घट-घधट-घट-घट ” बचत सा पी लेता है। इस 
कारण जा मतठतलाता है और चच्च उठ जाता है॥ १६॥ खटद्टी डकार 
ओर हुत्कियां आती हैं ओर यदि कहीं वायु सर गई तो फिर कुछ 
पूछिये हो नहीं /। अनेक लोगों को चार वार लघुशंका के लिए उठना 
पड़ता है ॥ २० ॥ को$ दिशा के कारण घबड़ा जाता है और सब छोड़ 
कर निरूपण के समय भग खड़ा होता है ॥ २१ ॥ किसी किसी का मत 
दृश्शन्त की किसी अपूर्व बात ही में लगा रहता है और आगे की बातें 
वर सुन ही नहीं पाता ॥ २९ ॥ कोई ज्यों ही निरूपण में आकर बैठता 
है त्यों दी उसके विच्छू टॉच देता है। ऐसी दशा में कहां का निरूपण ? 
वचद्द त्रिचारा ध्याकृुल हो जाता है ॥ २३ ॥ किसीके पेट में पीठा उठती 
है, पीठ में चिक जाती हैं अथवा दाद, खाज, फोड़ा आदि रोगों 
के कारण बैंठा नहीं जाता ॥ २७ ॥ कोई पिस्स के काटने से दश्रित्त हो 
जाता दे ओर कोई किसी गड़चड़ को सन कर वहीं दोड जाता है॥२५॥ 
कोई कोई विपयी लोग कथा खुनते समय स्त्रियों ही की ओर देखा 
करते हैँ | चर लाग पादन्नाण॒ चुरा ले जाते हैं । २६॥ कभी कभी हाँ 
नहीं ' का वादविवाद आ पड़ने पर भी बहुत खेद होता है ॥ २७ ॥ 
कोई कोई निरूपण में वेंठ कर खूब बाते किया करते हैं। हरिदास 
( कीतेनकार ) लोग पेट के लिए ' २-२ ' करते हैं ॥ २८ | बचुत ज्ञाता 
यदि जमा हो जाते हूँ तो एक के बाद -एक बोलने लगत/। हेै। वहां 
श्रोता लोगों का आशय एक ही ओर रह जाता है ॥ २६॥ “ भेरा-है 
तेरा नहीं ” ऐसा कहने की जिसे सदा आदत है वह न्याय-नीति को 
छोड़ कर अन्याय को ओर दोड़ता है ॥ ३० ॥ कोई अपने बह्षप्पन के 
लिए बाच्य-अवाच्य बोलने लगता है | जिसमें न्याय नहीं है उसे अन्त 
में परम अन्यायोी कहे ही गे ॥ ३१ ॥ हम नहीं कह सकते कि, जो श्रीता 
लोग अभिमान में आकर संतप्त हो जाते हैं उन्हे सच्चे कहें या-कूठे ॥३२॥ 
अतएव जो विचक्तंग ओर बुद्धिमान होते है वे पहले ही अनबन जानपन 


णु ८ 
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अपनी ओर ले लेते हैं। वे कहते हैं कि, हम तो भाई मूर्ख, सिरक्तर हें, 
कुछ नहीं जानते ॥ ३३ ॥ जो परमात्मा को अपने से बड़ा समझता है 
बच संसार के सब लोगों को सन्तुए रखता है; क्योंकि सम्पूर्ण संसार 
में परमात्मा भरा हुआ है॥ ३४ ॥ यदि सभा में कलह उठती है तो 
लोग ज्ञाता ही को दोष देते हैँ । ( वे कहते हैं कि ), लोगों का मन नहीं 
रख सकता-यह कैसा योगी है ? ॥ ३४५ ॥ बैर करने से बैर ही घढ़ता है, 
अपने को दुःख सइहना पड़ता है | इस लिए चतुर पुरुष के मूढ़ विचार 
माह्तूम होने चाहिए ॥ ३६॥ उत्तम पुरुष खदा सम्हल खम्हल कर चलते. 
हैं; अपने ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं आने देते। वे क्षमा और 
शान्ति का व्यवहार अवश्य करते हें ॥ ३७ ॥ अवचमुणी के अवगुण शुणी 
पुरुष तुरन्त जान लेते हैं। विवेकी पुरुष अपने सब काम विवेक से करते 
॥ रे८ ॥ जो विवेक-बल से अनेक प्रकार के उपाय और दी प्रयत्न 
करता रहता है उसकी महक्तिमा वहीं जान सकता है ॥ ३६ ॥ जिसके « 
पास विवेक नहीं, होत। उसे डुजेंन लोग फौस लेते हैं और बेवकूफ लोग 
भी उसे खूब ही बना लेते हैं !॥४०। न्याय, 'पर्याय” और उपाय की अनेक 
युक्तियाँ मूर्ख को केसे मालूम हो सकती हैं ? ] ४१ ॥ परन्तु उस बिगड़े 
रुए रंग को भी चतुर पुरुष फिर ठीक कर लेते हैं | थे स्वयं आत्मयज्ञ 
करते हैं और दुसरे से' कराते है, तथा सुवर्य प्रयत्न करते हैं और दूसरे 
से कराते है ॥ ४२ ॥ यो तो जगत्‌ में तमाम मनुष्य ही भनुष्य भरे पड़े 
हैं; परन्तु उनमें सिर्फ वही सज्जन धन्य हें कि, जिनके कारण भसनुष्य 
मात्र की समाधान मिले ॥ ४३ ॥ ऐसा सज्जन पुरुष लोगों की इच्छाओं 
को नाना प्रकार से परखता है; माने, अंग, समय जानता है और सन्तप्त 
लोगों को अनेक भांति से शान्त करना जानता है ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार 
बच सम्पूर्ण संसार की बातें जानता है; वह विवेक से सब कुछ करने 
में समर्थ होता है| बच केसे क्या करता है, सो कुछ लोगों को मालूम 
ही नहीं होता !॥ ४४ ॥ “ बहुत लोगों को कार्य में लगाये रहता है, 
नाना मेड़लों ( सम्त॒ुदायों ) की हलचल अपने हाथ में रखता है ” ऐसा 
ही पुछुम्रे-वित्रेक से समर्थ की पदवी पाता है॥४६॥परनन्‍्तु विवेक एकाचत में 
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इस पद्म को श्रीसमर्थ रामदास स्वामी का आत्मचरित ही समझना चाहिए 


# कण. ऑ.. 
समास ६९० ] अचानक । ४०६ 








ऋशणना चआाहिए-अपलो भार्णा/शक्ति से परमात्मा को धारण करना चादिए 
आर मसुप्यमात्र को अपना समझना चाहिए ॥ ४७ ॥ एकान्त में विवेक 
सूभता हे; एकान्त में यत्न मिल जाता दें; और एकान्त में तर्कनाशतिः 
तमाम बअह्मांड पर मेंडरानी है ॥ ४८॥ एकान्त में स्मरण करने से भूला 
जुआ खज़ाना भी मिल जाता है | एकान्‍्त में चेंठ करे अन्तरात्मा के साथ 
कुछ ने कुछ विचार करना चाहिण ॥ ४६ ॥ जिसे एफान्त पसन्द आ गया 
उसका कार्य लत से पहले सिद्ध हो जाता हैँ। सिना एक्ान्त के मक्तत्व 
नहीं मिल सकता ॥ ४० ॥ 


क्ष 





उन्नीसवाँ दशक | 
पहला समास-लेखन-कोशल । 
॥ श्रीराम ॥ 


त्राकप्मणो को घालवोध ( नागरी ) अक्षरों का अभ्यास करके उन्हें इस 
प्रकार सुन्दर लिखना चाहिए कि, उन्चको देख कर दी चतुर पुरुषों को 
सनन्‍्तोष हो ॥ १॥ गोल, सरल, अलग अलग, चटकोली स्याही से, 
सुक्ामाला को तरह, अक्षरों की पंक्तियां लिखना चाहिए ॥ २॥ प्रत्येक 
अक्तर स्पष्ट होना चाहिए; बीच की जगरह, कामनामात्रा, रेफ, बेलांटी, 
इत्यादि, अक्षर के सम्पूण अंग, ठीक होने चाहिए ॥ ३ ॥ पचला अक्षर 
जैसा हो बैसे ही सम्पूर्ण अन्य के अक्षर हों-' अथ ' से 'इति ” तक अन्य 
एक ही टॉक ' से लिखा चुआ जान पड़ता हो!॥ ४॥ अक्षरों का 
कालापन, टॉक की मुटाई तथा मोड़ इत्यादि सब बराबर होना चाहिए 
॥ ४॥ पंक्ति से पंक्ति न सिड़ जाना चाहिए; मात्रा, रेफ और बिन्दु इत्यादि 
एक में न मिल जाना चारकिए; तथा ऐसे लम्बे अक्षर न लिखना चाहिए 
कि, एक दुसरे से जा लगे ॥ ६ ॥ कागज के पत्रों पर शीश से लकीरें 
खींच कर ठीक ठीक लिखना चाहिए। पंक्तियों का अन्तर पास-दूर न होना 
' जाहिए-चरावर बरावर होना चाहिए ॥ ७ ॥ इस प्रकार लिखना चाहिए 
कि फिर लिखे हुए को शोधने की आवश्यकता न हो, भूल ढूँढ़ने पर 
भी न मिले; ओर न लेखक से फिर कोई बात पूछनी पड़े ॥ ८॥ नूतने 
वयचाले ( बालक ) को सम्हाल सम्हाल कर लिखना चाहिए; ताकि 
उसकी लिखावबट को देख कर सब लोग मोच्द जायें॥ &॥ बहुत से 
लोग युवावस्था में बहुत बारीक अक्षर लिख देते हैं; पर बुढ़ापे में थे 
अपना ही लिखा नहीं पढ़ सकते; अतएव न बचुत घारीक और न बहुत 
मोटे-किन्तु मध्यम दरजे के अक्षर लिखना चाहिए ॥ १०॥ पत्रे के आस- 
पास जगह ( हाशिया ) छोड़ देना चाहिए; और बीच में सुन्दर तथा 
स्पष्ट लिखना चाहिए; कागज चाहे घिसते घिसते घिस जाय; पर अक्षर 
वैसे ही रहना चाहिए ॥ ११ ॥ इस प्रकार अन्य बना बना कर लिखना 
चाहिए कि, जिस देख कर भनुष्यमात्र को बसा ही लिखने की इच्छा 
हो ओर लोग यह कहने लगें कि, “ भाई इस लेखक को देखना चाहिए” 
॥ १९ ॥ शरीर से खूब परिश्रम करना चाहिए; अपनी उत्कद कीर्ति 


समास २ ] चतुरता का चर्ताव । ४8६१ 
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संसार में छोड़ आना चाहिए और कोई थ कोई विशिष्ट गुण दिखला कर 
लोगों को मोहित कर लेना चाहिए ॥ १३६॥ मोटा कागज लाकर उसे 
सावधानी के साथ घोदना चाहिए और लिखने का सामान भी भांति 
भांति का होना चाहिए ॥ १४॥ चाकू, केची, लकीर खींचने का यंत्र, 
शीश, घोंटा, अनेक प्रकार के सुरंग, सब सामावच होना चाहिए॥ १४५ ॥ 
देश-देशान्तर की चिकनी, वारीक, सीधी ओर अनेक रंगों की किलकें 
एकत्र करना चाहिए॥ १६ ॥ टॉक बचाने का यंत्र, लकोरे खींचने का 
यंत्र और शीशे की गोलियां, इत्यादि अनेक सामान चित्रविच्िनत्र होना 

चाहिए ॥ १८॥ सूखा और गीला इंशुर का रंग रखना चाहिए । इसके 
सिवाय नाना प्रकार के रंगों को अलग अलग रुई में सिी कर रख लेना 
चाहिए । यह मसि-संग्रह की रीति है।॥ श८॥ अन्य को 'इति श्री 
नाना प्रकार के सुन्दर चित्रों से चित्रित करना चाहिए। चित्र खींचने 
का सामान भी देशदेशान्तरों का होना चाहिए ॥ १६॥ नाना प्रकार 
की निवार, चेट्ठन, लाल रंग के मोमजामें, पेटिकाएं, ताले, इत्यादि अनेक 
सामान एस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए ॥ २० ॥ 


दूसरा समास-चतुरता का बताव । 


| श्रीराम ॥ 


पिछले समास में लिखने की रीति बतलाई गई; अब अनेक प्रकार 
के अथों के जानने की रीति खुनो। सब प्रकार की वातें समझ लेना 
चाहिए ॥ १॥ शब्दभेद, अधेभेद सुद्राभेद, प्रबंधभेद, और नाना 
ध्वनियों के ध्वनिभेद ज्ञान लेना चाहिए ॥ २॥ नाना आशंका, उत्तर 
प्रत्यत्तर, प्रतीति, साक्षात्कार, आदि जान लेना चाहिए; क्‍योंकि इन 
बातों से लोगो का अत५्करण प्रसन्न होता है ॥ ३॥ नाना प्रकार के पूर्वपक्त, 
सिद्धान्त और अलुभव अच्छी तरह जानना चाहिए। सन्देचपूर्ण अस्त- 
व्यस्त बाते न बोलना चाहिए ॥४॥ प्रत्नत्ति हो, चाहे निवृत्ति हो, विना प्रतीति 
(अज्ञभव) के सारी श्रांति ही है। बिना अनुभव के मनुष्य ऐसा ही है जैसे 
मभिन्‍द्टी का गड़गा! उसकी जगज्ज्योति (अनुभव बिना) केसे चेत 
सकती है ? ॥ ४ ॥ हेठु समझ कर उत्तर देना चाहिए। दुसरे के जी की 
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कि 


इस समास स उस समय का रूख़ननश्रणाल्न पर अच्छा प्रकाश पडता ह । 


8६२ दासवोध । [ दशक १९ 
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बात समझनी चाहिए । यही सुख्य चातुर्य के लक्षण हैं॥ द ॥ चत॒रता 
के बिना कोई प्रयत्न काम नहीं दे सकता; चातुर्य के बिना सारी विद्या 
व्यर्थ है। बिना चतुरता के समाजों में बड़ी कठिनाई आ पढ़ती है 
लोगों का समाधान ही नहीं होता ॥ ७॥ दूसरे की बहुत बातें छुपके 
सुनते रद्दना चाहिए; स्वयं कुछ न बोलना चाहिए; परन्तु खब के मन 
का भाव, अपनी चतुराई से, थोड़े ही में समझ लेना चाहिए ॥८॥ 
घेवकृफों में बैठना न चाहिए, उद्धट मनुष्य से बहुत वात न करना 
चाहिए और अपने लिये किसीका समाधान भंग' न करना चाहिए 
॥ & ॥ अनजानपन ( दीनता ) छोड़ना न चाहिए, जानपन से एूलना 
( गे करना) न चाहिए और सब लोगों का हृदय खद शब्दों से प्रसन्न 
रखना चाहिए ॥ १० ॥ प्रसंग अच्छी तरह परखना चाहिए, बहुतों की 
अपिसनचता न लेनी चाहिए, सत्य कद कर भी सभा का मनोभंग न 
करना चाहिए ॥ ११ ॥ पता लगाने में आलस्य न करना चाहिए, श्रष्ट 
लोगों में बैठना न चाक्चिए | और यदि बैठे तो मसिथ्या दोप न कच्ना 
चाहिए ॥ १५ ॥ आते सन्॒प्य का अंतर (अन्तःकरण ) परखना चाहिए । 
पढ़े चाहे थोड़ा दी, पर समझना बहुत चाहिए । भले आदमी को अपने 
गुणों से मोद्र लेना चाहिण॥ १३॥ मजलिस मेन बैठना चाहिए, 
भोजन-प्रसंग में न जाना चाहिए । क्योंकि वहाँ जाने से अपनी हौनता 
होती है ॥ १७ ॥ उत्तम शुण प्रकट करते हुए सब से बोलने में आनन्द 
आता है। भले आदमी देख कर-अच्छी तरह खोज कर-तब उन्‍हें 
अपना सित्र बनाना चाहिए ॥ १४॥ उपासना के अलुसार बोलना 
चाहिए, सब लोगों को संतुए्ट रखना चाकिष्ण और सब की खब.' प्रकार 
से प्रतिष्ठा रखना चारक्चिण ॥ १६ ॥ पहले जगह जगह सब बातों का 
पता लगा कर तब जाम में प्रवेश करना चाहिए और भलुष्यमात्र से 
भाई का सा प्रेम रख कर बोलना चाहिए ॥ १७॥ ऊंचा नीचा किसी 
को न करना चाहिए, सब का हृदय शीतल करना चाहिए । सू्योस्त के 
समय कहीं न जाना चाहिए ॥ १८॥ मज॒ष्य में वाणी एक ऐसी चीज है 
कि जिसके कारण संसार भित्र बन सकता है। सर्वेत्र सत्पात्र पुरुषों 
को खोजना चाहिण॥ १६॥ जहां कथा-बार्ता होती हो वहां जाना चाहिए 
और सब से दूर, दीन की तरह, बैठना चाहिए; तथा वहीं से उसका 
सब अभिभप्राय जान लेचा चाहिए ॥ २० ॥ चह्ाां सज़न पुरुष मिलते हें; 
बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी मालूम हो जाते है । इस प्रकार सब 
जान बूरू कर, तब, धीरे घीरे उनमें मिलने का प्रयत्व करना चाहिए 


समास ३ | गसायी के लक्षण ! ४६२ 
। ११ ॥ सच में श्रेष्ठ अचण है, श्रवण से मी बड़ा मलन है। सनन से 
वच्तत लोगों का समाधान होता है ॥ श% ॥ घूर्तता (विशिष्ट चाठये ) के 

साथ सब जान लेना चाहिए, भीतर हा भातर सन से सच कुल खच्ित कर 


लेना चाहिए | बिता समझे तकलोफ कया उठाना चाहिए? ॥ २३ ॥ 


तीसरा समास-अभागी के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


अन्तःकरण सुचित्त करके अभागी के लक्षण खुनो | इन्हें त्यागने से 
भाग्यचान के लक्षण आ जाते हैं ॥ १॥ पाय से दरिद्र मिलता है, दरिद्र 
से पाप संचित होता है-सदा ऐसा ही हुआ करता हैं ॥ २ ॥ इस कारण 
ग्रभागी के लक्षण सुन कर उनका त्याग ही करना चाहिए । ऐसा करने 
से कछ भाग्यवान के लक्षण प्राप्त होते हें॥३॥ अभागी को आलस 
अच्छा लगता है, यत्न कभी नहीं सुह्दाता ओर उसकी वासना सदा 
धर्म में लगी रहती है ॥ ४॥ चच्द सदा भ्रमिणठ और उसनींदा रहता है 
यो ही अइ-लट्ट घोलता है जो किसीको पसन्द नहीं आता ॥ ४॥ वह 
लिखना-पढना नहीं जानता, सीदा-झुढ्प नहीं कर सकता, हिसाब- 
क्िताद नहीं रख सकता ओर उसमे घारणाशक्ति भी नहीं होती ॥ १६॥ 
खोता है, छोड़ता है, गिराता है, फोड़ता है, भूलता है, चूकता है; 
उसमे नाना अवशण होते हे। उसे भले की संगाति कभी नहा अच्छी 
लगती ॥ ७ ॥ बदमाश साथी जोड़ता है, कृुकर्मी मित्र बनाता है, चोर 
पापी और नटखरणों को इकट्ठा करता है॥ ८॥ जिससे देखो उसीसे 
कलचक्च करता है, सदा चोरी करता है, परघात करने में बड़ा प्रवीण 
होता है, रास्ते में लटता है।॥ ६ ॥ उसमें दृश्दर्शिता नहीं होती, उसे 
स्याय, नीति नहीं रुचती और सदा दूसरे की चस्तु लेने की अभिलापा 
रखता है ॥ १० ॥ आलस से कुछ दिन शरीर पलता है, परन्तु पेट को 
जब नहीं होता तब काम नहीं चलता, पतहरने ओढ़ने को चीघड़े भी नहीं 
मिलते ॥ ११५ ॥ आलस से देह पोसता है, सदा कोख खुजलाता है और 
दिनरात सोया करता है !॥ १५॥ लोगों से मित्रता नहीं करता, कठोर 
वचन बोलता है और मूखता के कारण किसीका रोका नहीं मानता 
॥ १३ ॥ पवित्न लोगों से मिलने में संकोच करता है, मेले-कुचैले लोगों 
में निःशंक दौड़ कर जाता है, श्लीर जिस बात की लोग निन्‍्दा करते है 


४६४ दासबोध | [ दशक १५९ 
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वही उसे सदा अच्छी लगती है ॥ १४ ॥ परोपकार का तो वच्द नाम भी 
नहीं जानता; अनेकों का संहार करता है; वच्ध सब प्रकार से निरंकुश 
पापी, अनर्थी ओर मूर्ख होता है॥ १४ ॥ शब्द संसाल कर नहीं बोलता, 
रोकने से मानता नहीं, ओर उसका घोलना किसीको पसन्द नहीं आता 
॥ १६ ॥ किसीका विश्वास नहीं है, किसीसे मेत्री नहीं है, विद्या 
वैभव कुछ भी नहीं है, योही अकड़ता है !॥ १७॥ यदि कोई उससे 
कहता है कि, “ जब बहुत लोगो का सन प्रसन्न रखा जाता है तब कहीं 
सीभाग्य प्राप्त होता है ” तो ऐसी विवेक की बातें वत्र सुनता नहीं 
॥ १८ ॥ खरय॑ अपने को मालूम नहीं है; सिखाने से खुनता नहीं है-ऐसखे 
पुरुष के लिए नाना उपाय क्‍या कर सकते हैं? ॥ १६ ॥ बहुत कुछ सोचता 
है; मनोराज्य करता है; परन्तु प्राप्त कुछ सी नहीं होता-इस प्रकार बच 
खदा संदेह में पड़ा रद्दता है ॥ २० ॥ वह पुएयमार्ग छोड़ देता हैं; फिर 
उसके पाप दूर हों तो किस तरह ? निश्चय कुछ भी नहीं करता; सन्‍्देह 
में पड़े पड़े सत्यानाश करता है ॥ २१ ॥ अच्छी तरह कोई बात जानता 
नहीं हे; पर तो भी सभा में बिना बोले नहीं रहा जाता | सभा में बोलने 
पर, कुछ न जानने के कारण, घच्द लोगों के सन्मुख बेवकूफ ओर लवबाड़ 
बन बैठता है ॥ २० ॥ जिसका कुछ विश्वय बहुत लोगों को मारूम हो 
जाता है वही मनुष्य संसार में मान्य होता है ॥ २३ ॥ बिना कष्ट सहे 
कीर्ति कहां मिल सकती है ? मुफ्त में मान नहीं मिलता। अवलच्षणों से 
तो चारो ओर शिकायत होती है॥ २७॥ जो भले की संगति नहीं 
करता और अपने को चतुर नहीं बनाता वह अपना आप ही बैणी है- 
स्वद्धितः नहीं जानता ॥ २४ ॥ लोगों के साथ जो मलाई की जाती है, 
उसका बदला तुरंत ही अपने को मिलता है। यह बात उस असागी के 
जी में नहीं आती ॥ २६ ॥ उत्तम गुए न होना अभागीपव का लक्षण है। 
जो बहुतों को पसन्द नहीं है बच स्वाभाविक ही अबलक्षण है ॥ २७ ॥ 
काई भी काम हो, किये बिना नहीं होता। जो निकम्मा होता है वह 
ढुःखश्नवाचइ सें बहते ही चला जाता है ॥ २८॥ जो पुरुष वहुतों को मान्य 
नहीं है उसके च॒राबर पातकी दूसरा नहीं है। ऐसा पुरुष सब जगह 
निराक्यय रह कर' दीनरूप रहता है ॥ २६ ॥ इस कारण .अचग्गुण॒त्यागने 
चाहिए, उत्तम शुण समझ कर अचण करने चाहिए | ऐसा करने से सच 
बातें अपने अन्नुकूल होती हैं ॥ ३० ॥ हे 
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चाथा समास-साग्यवान्‌ के लक्षण । 
॥ श्रीराम || 


पीछे असागी के लक्षण चतलाए; उन सच को, विवेक से जान 
कर, छाड़ दवा चाहिए | अब भाग्यवान के लक्षण, जो परम सुखदायक 
सुनो ॥ १॥ भाग्यचान पुरुष स्वाभाविक ही मभुणवान होता है; वच्द 
नाना प्रकार से परोपकार करता है ओर सदा सब का प्यारा होता है॥२॥ 
बचत सुन्दर अक्षएण लिखना जानता है, तजों के साथ और शुद्ध पढ़ना 
जाता है, और अनक प्रकार के अर्थ आदि सब कुछ घबतलाना जानता है 
॥ ३ ॥ एकेसोका सन नहीं तोड़ता, भलों की संगति नहीं छोड़ता और 
अन्य सास्यवाना के लक्षण अपने विचार में ले आता है ॥ ४॥ वच्च 
सच जनों की प्यारा होता है, जहां जाता है वीं वह्र लोगों को सित्य 
सया मालूम होता 5 | मूखेता के कारण, सन्देद्र के जाल भें वच्द कभी 
नहीं पड़ता ॥ ४ ॥ जिन पुरुषों में नाना उत्तम ग्रुण होते हँ--जो सत्पात्र 
ने ही मलुण्य जगत्‌ के मित्र हैं | ऐसे पुरुषों की कीर्ति प्रगट होती 
वे सदा स्वतंत्र रहोत ह-पराश्नीन नहीं रहते ॥ 8 ॥ भसाग्यवान पुरुष 
सत्र का अन्तःकरणु संतुष्ट रखता है, बहुत ग्रन्थों का अवलोकन करता 
ओर अपना [नेश्वय कभी नहीं छोड़ता ॥ ७ ॥ नम्नता के साथ पूछना 
जानता है, ठीक अर्थ बतलाना जानता है, कहने के अनलसार, उत्तम 
क्रेया का आचरण करना जानता है ॥ ८॥ जो बचुत लोगों को प्यारा 
उससे कोई चूं नहीं कर सकता | वच्ठ महापुरुप देदीप्यमान पुएयराशि 
दाता हैं ॥ ६॥ बच परोपकार करते ही रहता है, उसकी सब को जरूरत 
चना रहो है, ऐसी दशा में उसे भूमंडल में किस बात की कमी रद्द सकती 
हैँ ?॥१०।॥ बहुत लोग उसकी प्रतोक्षा किया करते हें-बच्ठ सब के पास 
तत्काल, समय पर, पहुँच कर जा खड़ा रचद्दता है। उसे किसीकी हीनता 
पसन्द नहा आता ॥ ११ ॥ चोद विद्या, चोंसठ कला, संगीत, भायन- 
कला बच्द जानता है ओर आत्मविद्या की शक्ति थी उसमें बच्दत होती है 
॥ २२ ॥ सब से नम्नता के साथ बोलता है, सब का मन रख कर चलता 
आर कससाका कसा प्रकार हॉनता नहा होने देता॥ १३१॥ न्याय- 
नीति, भजन ओर मादा से चल कर सदा समय सार्थक करता है। 
डसके पास दरिद्रता की आपदा आ ही केसे सकती है?॥ १४ ॥ वच्द 


उत्तम शुणा से भापत रहता हैं, बचहुतों भें शोसित होता है ओर प्रकट 
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प्रताए से, सार्ण्ड की तरह, उदित रहता दे॥ २१४ ॥ जहां जानकार 
पुरुष होगा वहां कलह कैसे उठ सकती है ? ॥ १६ ॥ साग्यवान पुरुष 
सांसारिक शसखों के लिए. राजनेतिक दावँ-पेंच ( राजकारणु ) जानता 
ओ्रर परमार्थ प्राप्त करने के लिए. अध्यात्म-विचरण जानता है; वच्द, सब 
में जो उत्तम शरण है, उनका भोक्ता होता है ॥ १७॥ उसका यच्द चाल 
कदापि नहीं रहती कि, आगे आर कुछ कर्ता हो तथा पीले ओर झछ 
रहता हो । उस पुरुष की सब को आवश्यकता ही रहती हैं॥ १८ ॥| 
चच् ऐसा घर्ताव नहीं करता कि, जिससे किसीके हृदय को चोट पहुंच, 
किन्तु वच्द सब प्रकार से विचेक प्रगद करता है ॥ १६ ॥ उसके पास खत 
करमचिधि, उप्सनाधि9लणि, ज्ञानविधि, वेराग्यचिलि, आर विशाल जशातदृत्व 
की बुद्धि टल केसे सकतो | :॥ २० ॥ उसके पास उत्तम हा उत्तम 
गण होते है; फिर उसे बश काई केसे कचद् सकता हे ? दर आत्मा का 
तरह सत्र घटा मं सस्एणय व्यापक रहता हे ॥ २९ ॥ जिस प्रकार छोटे- 
बडे, सवब' लोग अपने कार्य से तत्पर रचद्तत है उसी प्रकार वच्ध सन सं सब 
का उपकार करता रचहता है ॥ २९॥ दुसरे के हुख से दुखी आर दूसरे के 
सख से सखी होकर चच्ध सदा यहो इच्छा रखता हे कि, सभा सुखी रह 
॥ २३ ॥ छोटे-बड़े, सब लड़कों पर जिस प्रकार पेता का सन एक- 
समान हो लगा रहता है उसी प्रकार वच् मचहापुरुष सब का वरावर 
चिता रखता है ॥ २७॥ जो किसोका छुख नहीं दख सकता, सदा' 
निस्पृद्ठ रहता है, घिक्कारते पर भी घुरा नहीं मानता वच्दी महापुरुष है 
॥ २४ ॥ मिथ्या शरीर को यदि किसीने निन्‍दा भी को तो इससे उसका 
कया गया ? ज्ञाता को कहीं देरवाझ्धि जीत सकती है 7 ॥ २६ ॥ यह नहा 
हो सकता; ज्ञाता देह से भिन्न है। अस्त । कुछ न कुछ उत्तम शुण ससार 
से दिखाना चाहिए ॥ २७ ॥ उत्तम शुण की ओर मलुण्य आकार्षत होता 
है, दुरे झुण से मदुष्य को खेद होता है। मामूली लोग यह तीश्ण बुद्धि को 
बात क्‍या जानें? ॥ श्द ॥ जब लोगों को यह प्रतीति आ जाती है कि, 
यह लोगों को अत्यन्त क्षमा करता है तब वे लोग उस पुरुष को, नाना 
प्रकार से, सहायता करते हैं ॥ २६ ॥ बहुत लोग अपने को बड़ा समझकृत 

पर अपने समझने से कक्‍या.हुआ; जब तक कि उसको सब लोग बड़ा 
न समझें | मंचहापुरुष शरीर, उदार ओर गस्भौर होता है ॥ २० ॥ जितन 
उत्तम शरण हैं वे सब समर्थ के लक्षण है । फिए अवगुर्णों को अभागी के 
लक्षण सममभाना हो चाहिए ॥ ३९ ॥| 





समास ५ देह-की उपयोगिता । ४६७ 


नि, उसके. ऑन; कनानाने किम «० बनी पिन >>. ++ $+:७-.७० जनक फग-ी-पज----ज 23 सति-सी-कननम-कनिनालल ञ->ज पवन मनन... ममननाननान्याम॥-.. मीना -काऑनाा+क 3-8 8 अनाज जल ७--3०२++>-क-+म के वनन-_पकनाना-43>अनकान+-नमनक, 


पाँचवाँ समास-देह की उपयोगिता । 
॥ श्रीराम ॥ 


मिद्दी, पत्थर, सोना, रूपा, कसा, पीचल, तांवा, आदि अनेक घातुओं 
के देव ओर चित्रलेप प्रजे जाते | ॥ ३१ ॥ 5ई की लकड़ी के देव, प्रनभाल 
( मूंगा ) के देच, बाण, तांदले, नर्मदेश्वर, शालित्रास, काश्मीरी देच, सय- 
कांत ओर सोमकान्त भी पञे जाते हे ॥ २॥ कोई देवता्ंन में ताम्र 
करार हेम के सिक्के एजते हैं और चअक्रॉकित अक्रतीय तीर्थ से ले आते हैं 
॥ ३ ॥ उपासना के अनेक भेद हैं: कहां तक विस्तार किया जाय £ अपनी 
श्रद्धा के अससार सभी उपासना करते हे ॥ ४॥ पर पदले उन सब का 
कारण जो ' स्मरण ' है उसका विचार करना चाहिए. । सब देवता उसी' 
के अंश है ॥ ४ ॥ आदि में दशा देव एक ही है। उसीके अनेक हो गये 
हैँ वियेक से यद्ध बात ध्यान में आ जाती है ॥ ६॥ देह के बिना भक्ति 
नहीं हो सकती ओर न परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है | इस लिए सजन 
का मल देह ही है ॥ ७ ॥ यदि देद् पहले ही से व्यथ मान लिया जाय 
तो भजन कैसे हो सकता है ? सारांश, देह ओर आत्मा के ही योग से 
भजन हो सकता दे ॥ ८ ॥ देह के घिना इश्वए का भजन-पूजन, मक्ो. 
स्सव, इत्यादि बातें केसे हो सकती हे ! ॥ ६ ॥ अतर, चन्दन, पत्र, पुष्प 
फल, तांवूल, 'ध्वप, दीप, नेबेद्य, आदि से, देह के बिना, पूजा किस प्रकार 
हो सकती है ?॥ १० ॥ देव का तीथ लेना, उसके अन्दन लगाना, उस 
पर पुष्प चढ़ाना, इत्यादि बातें देह बिना केसे हो सकती है 7॥ ११॥ 
सारांश, देह के बिना कोई काम हो नहीं सकता; देह से ही भजन हो 
सकता है ॥ १२५॥ देव, देवता, भूत, ( पाणिमात्र ) देवत, इत्यादि सब से 
परमात्मा भरा इआ है; अतएव' योग्यता के अन्सार सब को प्रसन्न 

रखना चाहिए ॥ १३६॥ सब का जो सन्‍्मान किया जाता है चद मूल 
( पस्मात्मा ) को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ मायावल्ली डैली हुई है, नाना 
प्रकार के देहफलों से लदी हुई है, फलों में मूल की चेतना मालूम हो 
जाती है॥ १५ ॥ इस लिए उदासीनता न दिखलाना चाहिएण। जो 
देखना हो वच्ध यहीं देख लेना चाहिए और विश्वास हो जाने पर समा- 
धान से रहना चाहिए ॥१६॥ अनेक प्राणी संसार छोड़ कर देव को ढूढ़ते 
फिरते है, परन्तु वे जहां जाते हैं चहाँनाना प्रकार के संदेहों में पड़ते है 
॥ १७ ॥ सर्वसाधाण्ण लोगों में से कोई तो घर में ही देवतार्चन करते 
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हूं ओर इधर उच्चर भ्रमण करके क्षेत्रों के देवताओं का दशन करते हैँ 
॥१८॥ अथवा नाना अवतारों की ही कथा सुन कर अपना निश्चय करते 

परन्तु उसका बड़ा विस्तार है॥ १६॥ कोई ब्रह्मा, विष्णु, मह्देश की 
कथा सन कर उन्हींकी बड़ा मानते हे; परन्तु सब से पहले उस गश॒णा- 
तीत' जगदाीश को देखना चाहिए ॥२० ॥ परन्तु उस जगदीश्वर का तो 
कहीं ठोर-ठिकाना ही नहीं है; सजन किया जाय तो कहां ? यह बड़े सन्देच 
की बात है ॥ २१॥ जब उस परमात्मा का दशेन ही नहीं कर सकते 
तब पविन्न केसे होंगे ? झतएवच साध लोग, जो सब जानते है, उन्हें धन्य 
है ॥ २५ ॥ पृथ्चीमणडल में अनेक देंवता हैं; उन पर अविश्वास किया 
नहीं जा सकता और इधर मुख्य देवता, ( परमात्मा ) अनेक प्रयत्ध करने 
प्र भी, मालम नहीं होता ॥ २३ ॥ तो, काय ( माया, दृश्य ) को अलग 
करके, तव उस परमात्मा को देखना चाहिए; तभी कुछ गीप्य या मुह्य मालूम 
हो सकता है ॥ २४ ॥ बच्द न दिखता है न भासता हे, वच् कल्पान्त में सी 
नाश नहीं होता और सुकृत के धिना उस पर मन विश्वास नहीं करता 
॥ २४५ ॥ कल्पना बहुत तकना करती है, चासना बहुत इच्छा करती है और 
अतःकरण में नाना तरंगे उठती हे ॥ २६ ॥ इस लिए जो कल्पतसा-रहित 
है बची वस्तु शाश्वत है, उसका अच्त नहीं है, इसी लिए उसे अनंत 
कहते है ॥ २७ ॥ उसे ज्ञान-द्रष्टि से देखना चाहिए, देख कर वही रहना 
चाहिए, निदिध्यास तथा संगत्याग से तदूप होना चाहिए॥ रे८ी। उसकी 


अनन्त लीलाएं ओर अनेक विचित्रताएं यह विचार कुद्र जाँच क्या 
ज्ञान सकता है? परन्तु सन्तसमागम से, स्वासुभच होने पर, बच स्थिति 
प्राप्त होती है ॥ २६॥ और उस स्थिति के प्राप्त होने पर अधोगरति 
मिट जाती है। इस प्रकार सद्गुरु की सेवा से तत्काल सहृति 
मिलती है ॥ ३० ॥ 
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छठवाँ समास-बद्धिवाद | 
3 भीराम || 


परसार्थी और चिवेकी पुरुष का कार्य सब को पसन्द आता है 
क्योंकि वह सब काम विचास्पूर्वक करता है और भूल नहीं पड़ने देता 
॥ १ ॥ जो बात लोगों को पसन्द नहीं आती चह बात उक्त पुरुष कभी 
करता ही. नहीं | वचद्ध आदि. से अन्त तक, सब बातें समझ लेता दे 


नसास ६ | चुद्धिवाद | >> 





२ ॥ जो स्वयं विस्प्॑दता का आज्वरण नहीं करता उसका कहना भी 
कोइ नहीं मानता | बात नो बच हे कि, इस जणद्रप परमात्मा का शंजा 


रखना कठिन है ॥ ३॥ कोई जवरठस्ती मंत्र देकर शुरू बनना चाहते 
कोई किसौको मध्यस्य नियत करके मुझ बनसे का प्रयत्न करते 
पर ऐसे मन॒प्य, लालच के कारण, स्वाभाविक ही लोगों की दृष्टि 
से उतर जाते हैं ॥ ४॥ जिसे विवेक वतलाना | चहीं यदि प्रतिकृतत 
हइुआ तो फिर आगे का  कारवार केसे बन सकता है :॥ ४॥ कसी 

कभी क्या देखा गया है कि, भाई का शुरू भाई ही वन बैठता है; पर 
इससे आगे चल कर बड़ी बुराई पैदा हो जाती है: अतणव पहचान के 
लोगों भ महन्तपन् ने फेलाना चाहिए ॥ 5 ॥ ऐसा करते हुए पहले तो 
ग्रच्छा लगता है; पर पीछे से गड़वड़ मचता है। विवेकी पुरुष ऐसी 
वात को केसे प्सन्‍ठ कर सकते हैं? हां, अविचारी लोग सले ही जमा 
हो जाये | ॥ ७ ॥ पति शिष्य और पत्नी शुरु-यधह् भी एक विचित्न ही 
वात है! नाना अकार के भ्रशकारों में यह भी एक है ॥ ८॥ विवेक, 
प्रकद करके, लोगों से वतलाता नहीं-मरुप्त रखता है ओर मुख्य निम्धय 
झजमान में आने ही नहीं देता ॥ ६॥ अशभिमान में आ जाता है, कोई 
विवेक बतलाता दे तो उसे अ्रहण नहीं करता। ऐसे पुरुष दूरदर्शी 
साथ नहीं हो सकते ॥ १०॥ मेरी राय तो यह है कि, किसीसे कुछ भी 
न सॉगते हुए भगवरूजन बढ़ाना चाहिए और विवेक-वल से लोगों 

भजन मे लगाना चाहिए ॥ ११॥ घिवेक के साथ, दसरे का मन 
रख कर, अपनी इच्छा, स्वध्रम ओर लोकाचार के अनुसार ( अथांत्‌ 
इस तीनों को सम्हालकर ) काम करना बहुत कठिन हें॥ १५॥ यदि 
स्वयं किसी स्लेच्छ को गरू करके चमारों को शिष्य बनाते फिरे तो 
इससे समुदाय श्रण्ट हो जायगा ॥ १३४ ॥ अतफवच पुसा न कंरक बन्राह्मणु- 
मंडलियाँ एकत्र करनी चाहिए, भक्तमंडलियों का माच करना चाहिए 
॥ १७ ॥ जो बात उत्कद और भ्रव्य हो वचह्दी अहणु करना चाहिए, 
सभी संशयित बातों का त्याग करना चाहिए और निरपचद्चता से भूमंडल 
में विख्यात होना चाहिए ॥ १४५॥ लिखना, पढ़ना, अथे कहना, गाना, 
नाचना, और पाठ करना आदि सभी वातें अच्छी होनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
दीक्षा और मेत्री अच्छी होनी चाहिए; ' राजकारण-” ( राजनीति- ) 
विपयक तीध्ष्ण वृद्धि भी चाहिए; पर अपने को नाना प्रकार से अलिप्त 
रखना चाहिए ॥ १७ ॥ हरिकथा से खदा स्वेदा प्रेम रहना चाहिए 
ताकि सम्पूर्ण लोगों. को भी नामस्मरण से प्रीति हो। सूर्य की तरनद 


/ /॥४/२९ 
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प्रभावशाली उपदेश करना चाहिए ॥ १८ ॥ इुर्जनों को समालना, 
सजख्नों को प्रसन्न करना और सब के मन की बात, जैसी की तैसी, 
जानना चाहिए ॥ १६ ॥ ऐसे साधु पुरुष की संगति से लोग सदा- 
चघरणी बनते हैं-उनमें उत्तम श॒र्णों का तत्काल दी उत्थान होता है और 
सारा सप्तुदाय, अखंड रीति से, अभ्यास में जुटता है ॥ २० ॥ बच पुरुष 
जहां जाता है वहीं नित्य नया लगता है, लोगों का मन चाइता है कि, 
यह यहीं बना सरपे। परन्तु वह स्वयं लालच नहीं आने देता ॥ २९ ॥| 
डत्कट भक्ति, उत्कट ज्ञान, उत्कट चातुर्य, उत्कद भजन, और उत्कद योग- 
अलुछान, आदि सभी उत्कट शुर्णों का वह जगदह जगह पचार करता 
प्दता है ॥ २२ ॥ जो उत्कट निस्प्चद्ता धारण करता है उसकी कीर्ति 
दिकदिगांवर में फैलती है और उत्कट भक्ति से सारे देश का जन-समूह 
शान्ति प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ कुछ न कुछ उत्कट बात जब तक मलुष्य 
में न होगी तब तक कीर्ति कदापि नहीं फेल सकती | व्यर्थ बन बन 
घूमने से क्‍या होता है ?॥ २४ ॥ देद का कुछ भणोसा नहीं है, न जाने 
कब उम्र व्यतीत हो जाय; कौन जानता है कि, आगे कैसा धर्ंग (इस 
शरीर पर ) आ पड़ेगा ? ॥ २४५ ॥ इस कारण सावधान रहता चाहिए, 
जितना अपने से हो सके उतना, जी जान तोड़ कर, परोपकार करना 
चाकहिए और सगवत्कोर्ति से भूमंडल भर देवा चाहिए ॥ रहे ॥ अपने 


७९, 


को जो कुछ अलुकूल हो, वच्द सब तत्काल-डसा दम-करना चाहिए 
और जो बात अपने से न हो सके उसे विमल विधेक से सोचना 
आहिए॥ २७॥ क्योंकि णेसी तो कोई बात नहीं है जो विवेक मे न 
आए सकती हो-एकान्‍्त में चिवक प्रत्येक वात को अजु॒मान में ले ही आता 
> ॥श८ ॥ जहां शर्खंड रीति से अनेक ' तजवबीजें ' और ' चेष्टाय * होती 
ूहती हैं वहां कमी किस बात की! बिना एकान्त के मनुष्य की चाहे 
उपयोग से कैसे आ सकती है? ॥५६॥ अतएव, एकान्त सें विवेक करना 
साहिए, आत्माराम को पदचानना आाहिए-यहां से चहां तक किसी 
प्रकाण का गड़बड़ नहीं है | ॥ २० ॥ | 


सातवों समास-प्रयलवाद । 


॥ श्रीराम ॥ 
हर्िकिया की धरम लोगों में मचा देना चाहिए, और अध्यात्मननिरूपण 


न्भी 
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का व्याख्यान करना चाहिए । किसी विपय मे न्यूनता न होने देना 
चाहिए ॥ १ ॥ उपदेशक यदि भूल जाता है तो यह बात उपदेशक हो 
जान सकता दे, अन्य अज्ञान लोग टुऋर-टुकुर देखते रद्द जाते € ॥ २॥ 
किसी बात का समाधान करने में यदि बक्ता को देर लग जाती हे तो 
श्रोता लोगों में उसका मरत्व नहीं रहता ॥ ३ ॥ व्यर्थ बहुत न बक कर 
थोड़े ही में समाधान कर देना चाहिए | यदि श्रोताओं पर ऋफ्रोध किया 
हो तो फिर उनका मल भी समझा देना चाहिए: सम्पूर्ण मझुष्यों का भन 
ऋरुण कर लेना चाहिए्ण॥ ४॥ जिसमें सचह्नशीलता नहीं होती, व्यर्थ 
क्रोध दिखलाता है, उसकी तामस चृत्ति लोगों में प्रकट हो जाती दे 
शेर ता लोगों का प्रेम उस पर नहीं रहता ॥ ४ ॥ किन किन लोगों 
को राजी रखा और किसका किनका मनोभंग किया, इसको क्षण क्षण 
पर परीक्षा करते राद्ना चाहिए ॥#5॥ शिष्य तों चिंकलप के कारख 
कुमार्ग से ज्ञाता & और गुरु भी लालच से उसके पीछे पीछे चलता हैं- 
यह स्लागा विकल्‍प ही समझिये ॥ ७ ॥ जो आशावद्ध और क्रियाहीन : 
है, जिसमें चातुर्य का लक्षण नहीं हू, ऐसे महन्त की महंती की बड़ी 
दुरवंशा होती है ॥ ८॥ ऐसे गोस्वामियों का वजन ( गौरव ) नहीं रहताः 
थे झौर ठोर में कप्टी होते हे | इस प्रकार जब चेहदी स्वयं कष्ट उठाते है 
नव उनके साथ के लोग झुख कहां से पावें गे ? ॥ ६॥ लोगों को राजी 
रख कर सच कार्य इस रीति से करता चाहिए. कि, जिससे चारो ओर 
कोि फैले और सब लोगों में उत्कंठा पैदा हो ॥ १०॥ परकौय लोगों मे 
ग्दते हुए, अलिप्त रह कर, समुदाय पर दृष्टि रखना चाहिण्ण ओर किसी 
से कुछ न माँगना चाहिए--पूर्ण निसप्चद्वता चाहिए ॥ ११ ॥ जिस ओर 
जगत ( चहुमठ ) होता है उसी ओर जगन्नायक ( परमेश्वर ) होता है। 
यह विवेक मालूम होना चाहिए | विवकी पुरुष रात दिन अनेक लोगों 
को सँसालते रहते है ॥ १५॥ यह कैसे हो सकता है कि, स्वयं केचल 
अच्छा हो और सब लोग खराब हों ? ॥ १३ ॥ उजाड़ ' मुल्क ! में क्या 
देखें ? लोगों को छोड़ कर कहां रहें ? वाहियात और मिथ्या छोड़ कर, 
सत्य का ग्रहण करना चाहिए ॥ १४७॥ अतएव, जिसे लोगों में बतोच 
करना नहीं आता उसे महंती से कुछ काम नहीं । ऐसे पुरुष को चाहिए 
कि, वच् परचसाधन का उपाय श्रवण करके योही बना रहे!॥ १४ ॥ 
जो स्वयं भली तर तेरना नहीं जानता उसे दूसरे लोगों को डुबाने से 
कया मतलब ? फेसी दशा में प्रेम-्ध्रीति तो व्यर्थ जाती है, खारा 
खिकलप हो रद जाता है ॥ १६ ॥ यदि लोगों को सँसालने का सामर्थ्य 
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हो तो महंत बन कर प्रगट होना चाहिए; अन्यथा चुप ही रहना अच्छा : 
प्रगट होकर और फिर काय विगाड़वा अच्छा नहीं ॥ १७॥ मन्द मन्द 
चलनेवाला चपल चालाक को केसे सम्दाल सकता है ? सोचिये तो सही 
कि, अरबी ( घोड़ा ) फिरानेवाला कैसा होना चाहिए ? ( चालाक या 
मच्द ?) ॥ १८ ॥ ये काम बड़े अव्पट हैं ! ये तीक्ष्ण बुद्धि के रहस्य 
भोले-साले भाव से कैसे जाने जा सकते हे ? ॥ १६ ॥ यदि खेत करके 
रखाया न जाय, व्यापार करके श्रमण न किया जाय, और लोग इकहद्धा 
करके उन्हें सम्हाल न सके ( तो काम केसे चल सकता है ? ) ॥ २० ॥ 
जब ' दिन दूना रात चौगशुना ' उत्साह बढ़ता तभी परमाथ प्राप्त 
होता है । घिस घिस मचाने से सारा समुदाय बिगड़ जाता है ॥ २१ ॥ 
झपनी बात यदि लोगों को पसन्द नहीं है, और लोगों की बात यदि 
धग्रपने को पसन्द नहीं हे, तों साया विकल्प ही समझो | ऐसी दशा में 
समाधान का ठिकाना कहां ? ॥२श५॥जहां सत्यानाशी दीक्षा देनेवाले (गुरु 

कौर ठग लोग ( शिष्य ) जमा होते है वहां विवेक केसे रह सकता हैं ? 
ओर जहां अविवेक का राज्य हो वहां रहना अच्छा नहीं ॥ २३ ॥ 
कई लोग चहुत दिन श्रम करते हें; पर अन्त में सब व्यर्थ जाता दे-यदि 
अपने से हो ही नहीं सकता तो फिर उपाधि बढ़ाना ही क्यों चाहिए ? 
॥ २४ ॥ नियस के साथ यदि चल सका तब तो वह उद्योग ठीक ह; 
नहीं तो सारा संताप ही है। क्षण क्षण भें विक्षेप आते हैं, कहां तक 
बतलाये जाये ? ॥ २५ ॥ मूर्ख लोग संसार में मूखता से सठकते हैं और 
जाता लोग भी बाद-विधाद कशस्के कलह सचाते हैं; परन्तु ये दोनों 
निन्‍्दनीय हैं!॥ २६ ॥ ये लोग ' कारवार ' तो सम्हाल सकते नहीं; और 
इधर चुप घेठे भी नहीं रहा जाता। इसमें दूसरों का क्‍या दोष हे: 
॥ २७ ॥ सच तो यह है कि, नण्ठ उपाधि को छोड़ देना चाहिए; ओर 
सब जगह परिश्रमण करते हुए अपना जीवन साथ्थक करना चाहिए 
॥ र८ ॥ जो परिभ्रमण भी नहीं कर सकता और दूसरे की सच भी नहीं 
सकता उसे बिकतल्प की अनेक यातनाएं सोगनी पड़ती हैं ॥ २६ ॥ अस्त: 
अपनी भलाई अपने हाथ है| अपने ही मन में . सोचना चाहिए ओर 
जैसा जान पड़े बैसा वर्ताब करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


क् 
न्‍्डै 
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०: श्र 
आठवा सम्रास-उपाृतगधधननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥| ु 

सृष्टि में बहुत भकार के लोग हैं; परिम्रमण करने से सब कोठुक 
मालूम हो जाता है और लाना प्रकार के विचार मिलने लगते हैं॥ १॥ 
कितने ही सांसारिक ऐसे मिलते हैं कि, जिन की द्धक्ति अखंड रीति से 
उदासीन रहती है और सुख-दुःख में जिनका समाधान नहीं डिगता 
॥ २ ॥ चे स्वाभाविक ही मित बोलते हैं; निम्वयपूर्वक चलते है। 
उनके घोलने की शेली ऐसी अपूर्व होती है कि, उसे सब मानते हैं ॥ शा 
तालज्ञान, रागश्ञान, भीति-न्याय, इत्यादि चातें उन्हें स्वाभाविक ही 
मालूम होती हैं ॥ ४॥ एक आध ऐसा शूर पुरुष मिल जाता है कि, 
जिससे सदा सब लोग राजी रहते हैं ओर जिसके विषय में प्राणिमात्र 
की प्रीति नित्य नई होती जाती है ॥ ४ ॥ अकस्मात्‌ बहुत कुछ मित्र" 
जाता है, किसी महापुरुष के दर्शन हो जाते हैं ओर अचानक उसीमें 
महंत के सद लक्षण जान पड़ने लगते हैं ॥ ६ ॥ ऐसा मनुण्य मिलने पर 
उसके चमत्कार से गुणपम्राहक पुरुष मोह जाते हैं; क्‍योंकि, उसका 
शाचार और उपदेश अज्लुभवय॒क्त तथा निश्चित होता है ॥ ७॥ अपने 
अचशुण ही गुण मालम होना सब अचगुणों से श्रेष्ठ अवशुण है। यह. 
बड़ा सारी पाप हैं-इससे दरिद्वता नहीं मिट सकती ॥ ८॥ बहुत ध्यान- 
पूर्वक करने से जो काम नहीं होता वच् सदा नैसर्भिक रीति से हो 
जाता है । उसमे दाँव-पेंच की आपदा से काम नहीं पड़ता ॥ &£॥ 
किसीको अभ्यास करने से सी नहीं आता ओर किसीकों सदज ही आ 
जाता है। भगवान की मद्दिमा कैसी क्‍या हे-सो मालम नहीं होती 
॥ १० ॥ बड़े बड़े राजनितिक विषयों में भूल पढ़ जाती है, विष्च उपसित 
होते हैं । इस प्रकार की अनेक भूलों से चारो ओर निनन्‍दा होती है' 
॥ ११ ॥ झतएव भूलना न चाहिए | इससे सब उपाय ठ्रीक बन जाते हैं; 
परन्तु भूलने से उपाय भी “अपाय ' ( विघ्व ) हो जाते ह॑ ॥१२५॥॥ 
क्या भूल हुई, सो मालूम ही नहीं होती, मलुण्य का मन हो नहीं 
कुकता और अभिमान न छूटने के कारण दोनों लोक में डुदेंशा होती है 
॥ १३ ॥ सारी संस्थाएं माश हो जाती हैं, लोगों के मन हुट' जाते हैं; 
परन्तु यह मालम ही नहीं होता कि, युक्ति में भूल कहां होती है !॥१४॥ 
उद्योग के बिना जो कारवार किया जाता है वह सारा बिगड़ते ही 
जाता है। इसका कारण यही है कि, दृरदर्शिता से उसमे बुद्धिं का वध 


प्‌ र्उ 
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नहीं बांधते ॥१४॥ कोई कोई मजुष्य ऐसा सूढ़ होता है कि, उसका कास 
ही बावले का सा होता है। ऐसा पुरुष नाना चिंकलपों का जाल फैला 
देता है ॥ १६ ॥ वच्ी जाल अपने से सुरक्त नहीं सकता, दूसरे को कुछ 
भी सालूस नहीं होता । विकल्‍प से कल्पना ठौर ठोर में नाचती है ॥१७॥ 
वे शुप्त कल्पनाएं किसे सालूम हों? कोच आकर उन्हें सम्हाले ! जो 
कल्पनाओं से फेसा हो उसीको अपनी बुद्धि उढ़ करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
जो उपाधि को सम्हाल न सके उसे उपाधि बढ़ानी ही न चाहिए | चित्त 
सांवधान करके समाधानपुर्वंक रहना चाक्तिण॥ १६ ॥ दौड़ दौड़ कर 
उपाधि लपटाता है, स्वयं कए सह 'कर लोगों को भी कप्टी करता है। 
पेसी कुसमुख की बाते कास नहीं आती ॥ २० ॥ जनसमसुदाय बहुत 
कष्ठी होता है, स्वयं भी अत्यन्त नष्ट होता है । व्यर्थ के लिए क्‍यों यह 
गड़बड़ करता है?॥ २१५ अस्तु | उपाधि का काम ऐसा है। कुछ 
अच्छा है, कुछ टेढ़ा है । सब समझ कर बर्ताव करना अच्छा होता 

॥ २२५ ॥ सब लोगों में भक्ति नहीं होती, अतएव इसे उन्हें जाग्रत करना 
चाहिए । परन्त अन्‍न्त में किसी पर दोष न आने देना चाहिएण॥ २२३ ॥ 
बुण सला सब अन्‍न्तरात्मा करता है, निर्शुण सब से अलिप्त है। सारे 
गण-अवशर्ण चंचल ( अन्‍्तरात्मा ) में होते हैं ॥ २७ ॥ शुद्ध विश्वान्ति 
का स्थल एक “निर्मल निश्चल ही है। वहां सारे विकार ही निर्विकार 
हो जाते है ॥ २४५ ॥ वहां सारे उद्देग नए हो जाते है, मन को - विश्रान्ति 
मिलती  है-ऐसी दुर्लभ परत्रह्मखिति विवेक से प्राप्त करनी चाहिए 
॥ २६ ॥ वास्तव में यह समझना चाहिए कि, - हमारे तई उपाधि विल- 
कुल ही नहीं है-ये सब कमयोंग से मिले हैं; इनके संयोग-वियोग से 
कोई हानि नहीं ॥ २७ ॥ जो उपाधि से घबड़ाता है उसे शान्त होकर 
बैठना चाहिए; जिस बात को ससाल न सके उसका गड़बड़ क्‍यों करना 
चाहिए ? ॥ श८ ॥ कुछ गड़बड़ में ओर कुछ शान्ति में समय व्यतीत 
करते रहना चाहिए, जिससे अपने को समय ओर विश्वान्ति मिले 
0.२६ ॥ उपाधि कुछ सदा रहती नहीं, समाधान के समान ओर कुछ 
श्रेष्ठ नहीं, तंथा वरदेह बारबार नहीं मिलती ॥ ३० ॥ 


नववाँ समासं-राजनीति का व्यवहार । 
हा . ॥ श्रीराम ।॥ 
. जो शानी और उदास 'है तथा जिसे समुदाय एकत्र करने का उत्साह 
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है उसे अखंड रीति से एकांत सेवन करना चआाहिए ॥ १॥ क्योंकि 
एकान्त में तजवीजें मालम होती है अखंड चेषां सकती ४ आर पारि- 
मात्र की स्थिति तथा गति मालूम हो जाती ॥ यदि चचद्द चेश ही 
न करेगा तो कुछ भी न माकूम होगा । हां, जो दिवालिया होता है बच्द 
जमा-खर्च अवश्य ही नहीं देखता ॥ ३१॥ कोई धन-ढोंलत कमाते है 
ओर कोई अपने पास का माल भी गय्ों बैठते हं।ये सब उद्योग -की 
वादे हैं ॥ ४॥ मन की वात पहले दी समझ लेने से अनिष्ट होने की 
सम्भावना नहीं रच्दती ॥ ४५॥ एक स्थान में वह्त रहने से लोग ढिठाई 
करने लगते हई-अझति परिचय से अवज्ञा होती है-अतपफप्व एक जगह 
चहुत रद्द कर विश्रान्ति न लेते रहना चाहिए ॥ ६ ॥ आलस से सारा 
कारवार ' डूब जाता है और समुदाय का उद्देश पूरा नहीं होता ॥७॥ 
अ्तएव उपासना के अनेक कार्य, नित्यनियम के साथ, लोगों के पीछे 
लगा देना चाहिए । ऐसा करने से उन्हें अन्य कृत्रिम कार्मों के करने का 
मौका ही न मिलेगा॥ ८ ॥ जान-क्क कर चोर को संडारी चनाशा 
चाहिए, परन्तु दोण देखते ही उसे सेभालना चाहिए और धीरे धीरे 
उसकी सूर्खता दुए करनी चाहिण॥ ६॥ ये सारी श्रज्ग॒भव को वातें 
हू | किसी पाणी को हुशख न होने पावे; परन्तु राजनीति से सारे लोगों 
को फौस लेना चाहिए ॥ १०॥ नए पुरुष के लिये नष्ट की योजना .कर 
देनी चाहिए और वचाल से वाचाल को भिड़ा देना चाहिए; पर अपने 
ऊपर विकल्‍प का जाल न आने देवा चाहिए ॥ ११॥ कौटा से कौटा 
सिकालना चाहिए-निकालना गलना चाहिए; पर मारूस न होने देना चाहिए ! 
कलइकर्ता की पदवी न आने देना चाहिए ॥ १५॥ शुप्त रीति से-किसीकी 
मालम न होते हुए-जो काम किया जाता है चद्ध तत्काल सिद्धि को 
धाप्त होता है, गचपच में पड़ने से वही काम प्रिशेष खूबी के साथ नहीं 
होता ॥ १३ ॥ ( किसीका यश ) सुन कर ( उसके विपय भें ) प्रीति होनी 
चाहिए; उसे देख कर घच पीति और भी दृढ़ होनी चाहिए, तथा अति 
परिचय होने प्रर उसकी सेवा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ कोई भी काम हो 
चचद् करने से होता है, न करने से पिछल जाता है। इस लिये ढीलेपन 
से न रदना चाहिएण्य॥ १५॥ जो दूसरे पर विश्वास करता है उसका 
कारवार ड्ब जाता है | अतणव, वास्तव में योग्य पुरुष चद्दी है, जो. खय॑ 
कष्ट उठाते हुए, आत्मावेश्वास रख कर, अपना काम सम्दालता है ॥१६॥ 
सच को सब बातें न मालूम होने देना चाहिए; क्योंकि ऐसा होने से उन 
वातों का महत्व नहीं रहता ॥-१७.॥ सुख्य सूत्र हाथ में लेना चाहिए, 
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जो कुछ करना हो वह सब जनसमुदाय के द्वाण करवाना चाहिए 
अनेक शजंनेतिक गूढ़ पश्चों' को हल करना जाहिए ॥ १८॥ वाचाल, पहल- 
वान ओर कलरहकर्ताओं को भी. अपने हाथ में रखना चाहिए। परन्तु 
पेसा न हो जाय कि, सारे ठुजेन ही दुजेन ' राजकारण ? में सर जायें 
॥ १६ ॥ विरोधियों को भेद से पकड़ से लाना चाहिए और उनको र्ड़ 
कर पीस डालना चाहिए; पर फिर पीछे से उन्हें संभाल लेना, चाहिए; 
लिलकुल नछ्ट तल कर देना चाहिए ॥ २० ॥ डुए छहुजेनों से डर जाने पर 
 शजकारण ! ( राजनीति ) का मचत्व नहीं रचह्तता; किन्तु चुरी भली सब 
नातें खुल जाती हैं ॥ २१॥ मनुष्य-समुदाय तो बहुत बड़ा चाहिए ही; 
परन्तु आक्रमणशाक्ति भी डढ़ चाहिए, परनत ध्यान में रहे कि, मठ बना 
कर-सम्तुदाय एकन्र करके-फिर अकड़वाजी न करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
दुर्जेच प्राणो अपने सत्र ही सन से जान लेना चाहिए, पर उनके विषय से 
कुछ. प्रक्र८ न करना चाहिए | इसके विरुद्ध, उन्हें मचत्व देकर सज्जन 
की तरह उनकी बिनती करना चाहिए | ओर मौका देख कर अपना 
बदला लेना चाहिए ॥ २३ ॥ लोगों में हुजेन के प्रगट हो जाने पर बचुठ 
सी खट्खरे मसचती हैं । इस लिए उस मार्ग ही को नष्ट कर देना चाहिए 
॥ १७ ॥ ऐसा परमाधे का पक्तपाती-धर्मात्मा-राजा चाहिए कि, शत्रु 
सेना को देखते ही श्णशूरों की भुजाएं फड़कने लगे ॥ २४ ॥ उसके 
देखते दी डुर्जनों की छाती दचद्दल उठती है। वह अलुभव के हथकेंडे 
चलाता है और उसके द्वारा उपद्रव तथा पाखंड- सहज ही. नाश हो 
जाते हैं॥२६॥ ये सब धर्तपन-चाणाक्षता-कें काम हें। राजनेतिक 
विषयों में दहढ़ता चाहिए । ढीलेपन के भ्रम में न पड़ना चाहिए ॥ २७ ॥ 
( जो चतुर राजनैतिक होता है घह ) कहीं भी' देख नहीं पड़ता; पर ठौर 
ठौर में उसीकी बाते होती रहती हैं ओर अपने वाग्विलास से वह सारी 

लुष्टि को मोहित कर लेता है ॥ २८॥ भोंदू फे साथ भोंदू लगा देना चाहिए, 
हूल के साथ इस को भिड़ाना चाहिए और मूढ़ के खामने दूसरा खूढ़ 
खड़ा कर देना चाहिए ॥ २६॥ लट्ट का सामना लट्ट ही' से करा देना 
चातक्तिए, उद्धर के लिए उदछ्धट चाहिए ओर नटखट के सामने नटखट की 
ही आवश्यकता है ॥ १० ॥ जैसे को तेसा जब मिलता है तभी किसी 
संय्या की सजा देख पड़ती है | इतना सब हो रहा है; तथापि यह पता 
न संगना चाहिए कि, धनी-इन सब बातों का कर्ता-कहां है ! ॥ ३१ ॥ 


समास १० ] विवेक का बठाँव । ४७७ 


बीत 


दसवा समास-विषेक का बताव । 
॥ श्रीराम ॥ 

जो झसरणड शीते से नाना चेष्टाएं किया करता है, जिसकी धारणा- 
शक्ति अखणड होती थे और राजनेतिक दावँ-पेचों को सदा मन में सोचा 
करता है॥ १॥ बच्द सारे संसार के उत्तम गयों का निरूपण करते 
रुचदता दे ओर एक क्षण भी व्यर्थ च्दी खोता ॥ २॥ बच्च शाखाधार से 
नाना भधकार की वदतताओं के द्वारा शंका-समाधान किया करता है: सत्य 
कृठ का निर्णय करता है और सदा चर्चा करते रहता है॥ ६॥ उसे 
भक्तिमार्ग विशदरूप से मालम होता हैं, उपासनामाग का चहद आकलन 
करता है, और श्रतःकरण में ज्ञानविचार का मनन किया करता है 
॥ ४ ॥ चेराग्य उसे बहुत अच्छा लगता है, उदासब्चात्ति उसे बहुत प्रिय 
होती है; वद्ध चिस्तृत उणधि में पड़ता है; पर उससे अलिप्त रहता 
हैं ॥ ५४ ॥ अनेक प्रबन्ध उसे कंठाञ्न रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर समर्षक देता 
है ओर उचित सापण से सच के अन्तःकरण शीतल करता है॥ 
लोगों का उस पर बहुत प्रेम होता है; उसके सामने किसो को कुछ भी 
नहीं चलती । उसके पास अनेदः लोग आते हे; पर उसके भीतर्णी स्वरूप 
का कोई अजलमान नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ उपासना को आगे करके 
वच्द खारे देश को व्याप्त कर लेता हे और पृथ्वी भर के सब लोग उसे 
जानते है ॥ ८ ॥ जानते तो सत्र हे; पर चत्ध मिलता किसीको' नहीं |! 
लोगों को यह्द भी नहीं मालूम होता कि वह क्‍या करता है | अनेक 
देशों के नाना प्रकार के लोग उसे छूढ़ते फिरते हे ॥ ६ ॥ उन सर्चों 
के मन बह अपने हाय में रखता है, उनके मन को विवेक और घिचार 
से सरता है और अनिश्चित अन्तःकरणों की मनन की ओर लगाता 
है ॥ १०॥ यह नहीं मालम होता कि, उसने कितने लोग इकट्ठा किये 
-कितना समुदाय उसके पास है-सव लोगों को वह अभ्रवण-मनन में 
लगाता है ॥ ११ ॥ अपने समाज को समझाते रहता है, गद्य-पद्य बत- 
लाते रहता है और सदा दूसरों का मन संभालता है॥ १२॥ इस पकार 
जो अखरड रीति से विवेक का चर्ताव करता रहता है और सदा 
सावधान रहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ जितना 
कुछ अपने को मालूम हो उतना सव धीरे धीरे लोगों को सिखला देना 
चाहिए । इस प्रकार चचहुत लोगों की चतुर चना डालना चाहिए ॥ १४ ॥ 
नाना प्रकार से सिखाना चाहिए, अड़चनों को सम्रका देना चाहिए 
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और निस्पहों को छुन छुन कर अपने पास रख लेना चाहिए ॥ *४॥। 
जितना होसके उतना स्वयं करना चाहिए ओर जो न हो सके वच्द 
लोगों से कराना चाहिए | परन्तु साथ ही सगवर्ूजन छोड़ देना धर्म 
तरों है॥ १६ ॥ रुवयं करना चाहिए, दूसरों से कराना चाहिए; स्वयं 
विवरण करना चाहिए, दूसरों से विवरण कराना चाहिए ओर स्वयं 
भजनमार्ग को पकड़ना चाहिए और दूसरों को भजनमार्ग पए लाना 
चाहिए ॥ १७ ॥ यदि पुराने लोगों में रहते हुए जी डकता जाय तो 
नूतन प्रान्‍्त को गसन करना चाहिए. । जितना इुद्ध अपने से हो सकता 
हो उतना करने में आलस न करने चाहिए ॥ ऐ८॥ देह का अभ्यास 
यदि छूट गया तो समस्त लेना चाहिए कि, बच महंत बरवाद हो गया। 
नित्य नये नये लोगों को, रूपादे के साथ, चतुर वंचाते रहना चाहिए 
॥ १६ ॥ उपाधि में फँसना न चाहिए; उपाधि से घबड़ाना भी न 
चाक्तिए.। किसी विषय में सी लापरवाही से काम नहीं चलता ॥ २० ॥ 
जो काम विगड़ना होता है व बिगड़ जता है, लोग पागल को 
तरह याँची देखा करते हैं। जो आलसी और हृदयशून्य है चद्ध काम 
करना कया जान सकता है? ॥२१॥ यह घक्का-धक्ती का मामला है; अशक्त 
( निर्वल ) से कसे हा सकता दे? इसी लिए शक्त ( बलवान ) पुरुष 
को नाना प्रकार की चुद्धि और युक्ति सिखलानी चाहिए॥ रत! जब 
तक अपने से उद्योग हो सके तव तक रहना चाहिए ओर न हो सकते 
पर चले जाना चाहिए । इसके बाद आनन्दरूप होकर चाहे जहां 
फिरना चाहिए ॥ २३ ॥ जो उपाधि से छट जाता है उसकी निरुष््वता 
और भी उढ़ होती है और आनन्दपूवेक जिधर चाहता है, चला जाता 
है ॥ २७॥ कीर्ति की ओर देंखने से सुख नहीं और सुख को खोर 
देखने से कीर्ति नहीं | ओर किये बिना कहीं भी कुछ नहीं ॥ २४ ॥ यों 
तो क्‍या रहता है? जो कुछ होना होता है बह होता ही है; हो, मदुष्य 
केवल अपने ऊपर दुर्बलता का दोष लाद बैठता है ॥ २६ ॥ यदि पहले ही 
डिस्मत हार जाय-यदिं बीच ही में धैर्य छूट जाय-तो फिर इस संसार 
को पार कैसे हो! ॥ २७॥ संसार तो आदि ही से खराब हें; उसे 
विचेक से अच्छा कर लेना चाहिए । परन्तु अच्छ करने से चच्. ओर 
भी फीका हो जाता है॥ रु ॥ विचार करने से ऐसी इस संसार को 
दशा भन में आ जाती है; परन्तु किसीको धीरज न छोड़ना चाहिए 
॥२६॥ क्योंकि धीरज छोड़ने से क्‍या होता है? सब कुछ सचना ही पड़ता 
है । चतुर मलुष्य नाना प्रकार की बुद्धि और नाना मत जानता है.॥२०॥ 


बीसवाँ दशक 
पहला समास-पूर्ण और आपूर्ण । 
| श्रीराम ॥ 


जीव, मन, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जिम॒ुण, अन्वरात्मा और 
मूल माया सब व्यापक है ॥ १॥ निर्गंण ब्रह्म भी व्यापक हैे-इस प्रकार 
ये सभी व्यापक हैं-तो फिर क्या सब समान ही हैं या कुछ भेद है 
॥२॥ यह भी एक सनन्‍्देद्र की बाव है कि, लोग आत्मा को निरंजन 
कचते है। आत्मा समुण है या निर्शुण ? अथवा निरंजन है? ॥ ३॥ इस 
प्रकार श्रोता आशंका करने लगा ॥ ४ ॥ अच्छा, अब आशंका का उत्तरे 
सुनो; सारा गड़वड़ ही न कर डालो! विवेक को प्रकट करके अल्लुभच 
प्राप्त करो ॥ ४५ ॥ शरीर और सामर्थ्य के अज्ुसार जीव की ध्यापकता 
होती है; पर मन के समान चच्द चपत्न नहीं है ॥ ६ ॥ चपलपन एकदेशीय 
-उसमें पूर्ण व्यापकता नहीं है। प्रथ्वी की भी मयांदा है॥ ७॥ उसी 
प्रकार आप और तेज भी स्वाभाविक ही अपूर्ण दिखते हैँ। वायु को 
भी चपल और एकदेशीय समझो ॥ ८॥ हां, आकाश और निराकार 
परतव्रह्म निस्सन्देच्र पूर्ण व्यापक है ॥ ६ ॥ जिग॒ुण और साया का भी नाश 
हो.जायगा; अतणव ये भी अपूर्य तथा एकदेशीय हँ-पूर्ण और व्यापक 


नहीं हं.॥ १०॥ आत्मा ओर निरंजन, दोनों अलग अलग हे | अब 
इनका भेद ठीक ठीक बतलाते हैं ॥ ११॥ आत्मा, (अर्थात्‌ मन ) 
अत्यन्त चपल है, इस कारण यह व्यापक नहीं हो सकता । यह बात, 
अन्तःकरण को विमल ओर सुचित्त करके, समझनी चाहिए॥ १५॥ 
वबचद्द (आत्मा या मन ) यदि आकाश में रहता है तो पाताल भें नहीं 
रहता; और यदि पाताल में रहता है तो आकाश में नहीं रहता; अर्थात्‌ 
चारो ओर पूर्ण नहीं रहता ॥ ११॥ उसे यदि आगे रखते है तो पीछे नहीं 
रहता, दाइने रखते हे तो बाये नहीं रहता-सारांश, दशो दिशा भें वह 
व्यापक नहीं है॥ १४ ॥ एक साथ ही सब जगह मन बराबर नहीं 
रहता । इससे सन की अपूर्णता का अज्ञुभव हो सकता है ॥ १४ ॥. पर- 
ब्रह्म के लिए सूर्य का भी इष्टान्त नहीं दिया जा सकता; क्योंकि सूर्य 
का उदय ओर श्रस्त है; पंरन्तु परत्रह्म सदोदित और निर्शण है ॥ १६॥ 
हां, घटाकाश, मठाकाश ओर मचहदाकाश का दष्ट्रान्त अवश्य निर्मर 
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परत्रह्म के लिए लगता है ॥ १७ ॥ ब्रह्म का अंश आकाश है और आत्मा 
का अंश मन है; दोनों को अच्छी तरह समझा लेना चाहिए॥ १८ ॥ 
झब, आकाश ओऔर मन दोनों समान कैसे हो सकते है? मननशील 
सहापुरुष सब जानते है ॥ १६ ॥ मन यदि आगे मेंडराया करता है तो 
पीछे कुछ भी नहीं रहता-फिर उसकी समता पूर्ण आकाश के साथ केसे 
की जा सकती है? ॥ २० ॥ परवह्म को भी अचल करते हे ओर इधर 
पर्वत को भी अचल' ही कहते हें; पर दोनों को एक केसे कद सकते 
हैं? ॥ २१ ॥ ज्ञान, अज्ञान ओर विपरीत ज्ञान, तीनों एक समान केसे 
हो सकते है? इसका अनुभव, मनन करके, प्राप्त करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
ज्ञान कहते हैं जानने को, अज्ञान कहते हैं न जानने को ओर विपरीत 
ज्ञान कच्दत हे कुछ के कुछ जानने का ॥ २३ ॥ जानने ओर न जञाननं का 
अलग करने से स्थूल पंचसीतिक रह जाता है, इसीकों विपरीत शान 
जानना चाहिए ” ॥ २४ ॥ दृष्ा, साक्षी, ओर अन्‍्तरात्मा दी जीवात्मा 
है | जीवात्मा हो शिवात्मा है । फिर शिवात्मा ही जीवात्मा ( होकर ) 
जन्म लेता है ॥ २४ ॥ आत्मत्व से जन्म-सरण लगता हे, आत्मत्व में 

जन्‍्म-मरण भंग नहीं होता। “ सम्भवामि य॒गे युगे ”-ऐसा चचन हे 
॥ २६ ॥ एकदेशीय जीव, विचार से, विश्वम्भर हो जाता. हैं। परन्तु 
विश्वम्भर से संसार छूट ही कैसे सकता है?॥२७॥ दृत्तिरूप से 
ज्ञान और अज्ञान दोनों समान है। निवृक्तिरूप से विज्ञान होना चाहिए 
॥ र८ ॥ ज्ञान ने इतना त्ह्मांड बनाया है, उसीने इसे बढ़ाया भी है | वह 
नाना प्रकार के विकारों का समूच है ॥ २६॥ ब्रह्मांड का आउवों देह, 
अर्थात्‌ सूलमाया, चास्तव में ज्ञान ही है; उससे भी परे जो विज्ञानरूप 


विदेहावस्था है उसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ३० ॥| 


दूसरा समास-नत्रावधा साष्ट । 


॥ श्राराम ॥ 


चंचल मूलमाया यदि न हो तो निर्मुण ब्रह्म उसी तरह निश्चल है 
जैसे गगन या अंतराल चारो ओर निमश्वयल है ॥ १ ॥ दृश्य आता है और 
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& यह. पंचभीतिक पसारा .विपरीत ज्ञान है-यह न.तो .ज्ञान है और न अज्ञान है-यह 
केवल अ्रम अथात. विपरीत ज्ञान हैं । . ९ 
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चला जाता है; पर बच ब्नह्म इस प्रकार निः्चल शइता दे जेसे गगन चारो 
ओर भरा हुआ है ॥ २॥ जिघर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका 
किसी ओर पार नहीं है। वचद्ध एक ही प्रकार का और खतंत्र हे, उसमें 
द्वैत नहीं है ॥ ३ ॥ ब्रह्मांड के ऊपर बैठ कर-ब्रह्मांड को अदृश्य मान कर- 
आकाश के अवकाश को ओर उसके शूुन्याकार को अवलोकन करना 
चाहिए-उसकी कल्पना करनी चाहिए। ऐसा करने से मालम होगा 
कि वहां चंचल और व्यापक के नाम पर शून्याकार है ॥ ४ ॥ दृश्य को 
विवेक से अलग कर देने पर फिर चारो ओर परत्रह्म ही भरा इआ है; 
पर बच्ध कभी किसीके “अलुमान ' में नहीं आता ॥ ४ ॥ नीचे-ऊपर और 
चारों ओर निर्ग॒ण ब्रह्म ही सव जगह दिखता है। उसका अंत पाने के 
लिए. मन किस ओर दौड़ेगा ? ॥ ६ ॥ दृश्य चलता है, त्रह्म अचल है; 
दृश्य जान पड़ता है, ब्रह्म जान नहीं पड़ता झोर दृश्य का कल्पना को 
आकलन होता हैः परन्तु परनत्रह्म का नहीं होता ॥ ७॥ कल्पना कोई 
चीज नहीं; परन्तु च्रह्म सर्वेत्न भरा चुआ है । महावाक्य के अथे का मनन 
करते रहना चाहिए ॥ ८॥ पसवलह्म के समान और कोई' श्रेष्ठ नहीं है, 
श्रवण को छोड़ कर काई साधन नहीं है ओर बिना' जाने कुछ भी समा- 
धान नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ पिपीलिका-मार्ग से भ्रीरे धीरे मालूम होता 
है आर विचहंगम-मार्ग से शीक्ष फल मिलता है। साधक जन मनन 'में 
प्रवेश करता है तब कल्याण होता है ॥ १० ॥ परब्रह्म के समान दूसरा 
कुछ भी सत्य नहीं है। निन्‍दा ओर स्ठ॒ति की बातें परत्रह्म में नहीं हैं 
॥ ११ ॥ इस प्रकार परत्रह्म अलुपम है । उसकी बरावरी कोई नहीं कर 
सकता | जो मचहान॒ुभाव और पुएयराशि हैं उन्‍्हींका वहां प्रवेश होता 
है ॥ १५॥ चंचल से दुभ्ख-पाप्ति होती है। निश्चल के समान और कहीं 
विश्रान्ति नहीं है | महाज्ुभाव पुरुष निश्चल को अज्ुभव से देखते है 
॥ १४ ॥ जो आदि से लेकर अन्त तक विचार किया चदी करता है उसीको 
अलुभव का निश्चय प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ यद कल्पना की सृष्टि तीन 
प्रकार से भासती है। तीश्ष्ण बुद्धि से उसे मन में लाना चाहिए॥ १४ ॥ 
मुलमाया से त्रिशुण होते हूँ। वे सब एकदेशीय हैं। और पंचभूतों का 
स्पूल गुण प्रत्यक्ष दिख रहा है | ॥ १६ ॥' पृथ्वी से चारो खानियां होती 
हैं, उनका चार प्रकार का कृत भी अलग अलग है। बस, सारी सृष्टि 
की चाल यहीं से है॥ १७ ॥ अब सृष्टि का जिविध लक्षण चिशद करके 
वचतलाता हू । शोताओं को अपना अन्तःकरण सावधान करना चाहिए 
!' १८ ॥ चेतनारूप सूलमाया आदि से ही सूक्ष्म कल्पनारूप है। जैसे 
६१ 
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पर वाचा स्फुरणरूप होती है वैसी ही उसकी भी स्थिति है ॥ १६ ॥ 
झरधा प्रकृति का सल्॒ यह केवल सलमाया ही है, सव बीज सूक्ष्मरूप 
से' आदि से ही सलमाया में हैं ॥ २० ॥ चद्द जड़ पदार्था को चेतना 
देती है, इस लिये उसे चैतन्य कचते हैं। सूक्ष्मरूप से, सब लक्षण समस्त 
लेने चाहिए: ॥२१ ॥ प्रकृतिपुरुष, अधेनारीनटेश्वर ओर अष्ट घा पक्ृतति, इत्यादि 
सब वही है ॥ २१२ ॥ चिशुरण ग्रुप्त रूप से उसीमे रहते है, इसी लिए उसे 
मच्तत्व कचते है | शुद्ध सत्वगुण भी शघरूप से उसीम होता हे 
॥ २३ ॥ जीकि, उससे तीन गण प्रकट होते है, इस लिए उसे शुरख- 
चोभिणी कचते हैँ । उन साध्षओं को धन्य है जो चिग॒ुणों के रूप समझते 
हैं ॥ २४ ॥ जो कि, समान शुण रहते हैं; इस लिए उसे शुणशसास्य कचते 
हैं । यह सूक्ष्म विचार घचुत थोड़े लोग जानते हैं ॥२४५॥ इस प्रकार 
निगुण मूलमाया से हुए है; परन्तु वे चंचल ओर एकदेशीय है। यह 
बात अनसव से सारूम हो जाती है ॥ २६ ॥ इसके बाद पंचभूततों फा महा 
विस्तार हुआ है | सप्तदह्यीप ओर नवखंड बरुंघधरा सब उसी पचिस्तार से 

॥ २७ ॥ ऐसे सृष्टि के ये दो पकार, अर्थात्‌ जिग्रण ओर पंचभूत हुण। 
अब तीसश प्रकार सुनो' ॥ श८ ॥ पृथ्वी घाना पदायां का बीज है। अंडज, 
जारज, खेंदज और उक्चिज, ये चार खानि ओर चार वाणी स्वाभाविक 
इसीसे निर्माण हुई ॥ २६ ॥ चार खानि ओर चार वाणी होती' जाती हे; 
पर पृथ्वी वैसी ही बनी है | इस प्रकार अनेक प्राणी होते हे ओर चले 
जाते हैं ॥ २१० ॥ 


तीसरा समास-सूक्ष्म विचार । 
| ओऔराम ॥ 


आदि से अन्त तक नाना प्रकार का विस्तार कहा हैं। उसका मनन 
करते करते फिर चृत्ति को पीछे लोटाना चाहिए ॥ १॥ चार वाणी, 
चार खानि, चौरासी लाख जीवयोनि और नाना' प्रकार के प्राणी जन्मते 
हैं ॥२५॥ खब प्रथ्वी से होते है ओर प्रथ्वी ही में-मिल जाते है। इस प्रकार 
अनेक आते जाते हैं; पर पृथ्वी वेसी ही है ॥३॥ यह तो चोटी की तरफ 
का भाग हुआ.। इसरा साग भूतों का गड़बड़ है। तौखसरे भाग से अनेक 
सूक्ष्म नामरूप हैं ॥ ४॥ स्थूल सब छोड़ देना चाहिए, सूक्ष्म रूपों को 
पंचञानना चाहिए-जिग्ुण के पहले का सूक्ष्म दृष्टि से वारबार विचार 
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करना चाहिए ।॥ ४ ॥ चेतनाचेतन ग़णों के रूप 5, इसका वार बार 
विचार करता चाहिए । परन्तु सूक्ष्म हष्टि का चमत्कार इससे आगे है 
॥ ६ ॥ शुद्ध अचेतन तमोगण है, शुद्ध चेतन सत्वगुण है और चेतनाचेतन 
मिश्रित चोकर रजोगुण का काम चलता है ॥ ७ ॥ यह्दी जिम॒णों के रूप 
हैं। जिगण के अगले कर्दम को मुणत्तोभिणी कहते है ॥ ६॥ रज, तम 
ओर सत्य, तीनों का कर्दम जहां गुप्त रहता है उसे मचत्तत्व कहते हैं 
॥ ६ ॥ प्रकृति-पुरुष, शिव-शक्ति और शअ्र्धनारी-नटेश्वर उसीको करते 
हैं | बच जिग॒ण का कर्दमरूप है ॥ १० ॥ जिसमें सूक्ष्मरूप से गुण की 
समानता रहती है. उसे शुणुसास्थ कहते हैं। ओर चैतत्यरूपी सूल- 
साया भी खूक्ष्म है॥ ११॥ वचद् सूक्ष्म कर्दमरूपी मूलमाया उडी ब्रह्मांड 
की भद्कार्ण ( आठवीं ) काया है-इस प्रकार के सूक्ष्म अन्बयों का 
बार वार विचार करना चाहिए ॥ १५॥ चार खानि, पंचभूत और 
सौदरद सक््म संकेतों में सब कुछ आ जाता है ॥ १३॥ ऊपर ऊपर देखने 
से मालूम नहीं होता, प्रयत्व करने पर सी समझ में नहीं आता । नाना 
प्रकार से लोगो के मन में सन्देद्द बढ़ता है ॥ १४७ ॥ मूलमाया के चौदह 
नाम और पांच भूत मिल कर उच्नीस हुए | इनमें चार खानियाँ मिलने 
से तईस हुए । इनमें से मूल चोदद बाण वाश देखना चाहिए्ग॥ १५॥ 
जो मनन करके समझ लेता है उसके पास सन्देद् नहीं रादता। समके 
बिना जो गड़वड़ रहता € बच व्यर्थ हे ॥ १६ ॥ सब्र स्रष्टि का बीज 
स्वाभाविक ही मलमाया मे रहता है।यह सब समभने से परमार्थ 
सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ जो मनुष्य समझा इआ होता है वह व्यर्थ चक- 
बक नहीं करता; निश्चयी पुरुष सन्देच्र में नहीं पड़ता और अपने परमा्े 
को चच् कभी खराब नहीं करता ॥ १८॥ जो शब्दातीत, बोला जा सकता 
है उसे वाच्यांश कहते हैं और शुद्ध लक्ष्यांश विचेक से लखना चाहिए 
॥ १६ ॥ पूर्वपक्त माया को कहते है, वह सिद्धान्त से लय हो जाती है। 
माया न रहने पर फिर उस स्थिति को क्या करना चाहिए  ॥ २०॥ अन्वय 
ओर व्यतिरेक पूर्वपक्ष का विचार है-माया का विचार है-सिद्धान्त में 
शुद्ध एक ही रहता है-उसमें दूसरा कुछ नहीं है ॥ २१ ॥ अधोमुख 
से-माया की ओर दृष्टि डालने से-भेद बढ़ता है ओर ऊर्ध्चमुख से- 
परत्रह्म की ओर लक्ष्य रखने से-भेद हूथ्ता है। जो निःसंयगता के साथ 
निरमेणी है वही महायोगी दै ॥ २२ ॥ जब माया का मिथ्यापन मालूम हो 
गया तब फिर उसका डर क्‍यों होना चाहिए? उसीके डर से तो 
खरूपस्थिति नहीं मिलती ॥२५३॥ भमिथ्या माया से डर कर सत्य 
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परत्रद्म का छाड़नां खाक नहा। छुख्य निश्चय पाकर सटकना क्यों चादिए!? 
॥9५७॥ प्रथ्नी में बहत लोग हे । उनमे बहुत से सदझ्भञन भी होते है। 
परन्त साथ को छोड कर साथ को ओर कोन पचद्चचान सकता है: 
॥ २४५॥ इस लिए ग्रदरपी छोड़ कर फिर साथ का खोज करना चाइेए 
छोर घूम घूम कर साधु को थाप्त कर लेना चाहिए ॥ २६ ॥ अनेक 
साधुओं से मिलना चाह्विए | उन्हींस कोइ अज्॒ुमवी महंत मिल जाता 
है; क्योकि, बिना अनुभव के स्वाह्दित नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ प्रप्च 
हो, चाहे परमार्थ हो-अज्ुसव बिना सत्र ध्यथ है। जल अचुमच-श्ान 
है वही सब से अधिक समय हे ॥ श८ ॥ रात दिन अर्थ का विचार 
कराना चाहिए, जो अथ का विचार करता है वही समर्थ हे झर उसी- 
से परलोक का सच्चा स्वार्थ हो सकता है ॥ २६ ॥ इस लिए दखा इआ 
ही फिर देखना चाहिए ओर खोज किया हुआ ही फिर खोजना चारिए। 
जब सब मसालम हो जायगा तब सच्दज ही सन्देद्र मिद्र जायगा ॥ ३० ॥ 


चोथा ससास-आत्मा का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


सब लोगा से प्रार्थना है कि, योंडी मत उदास न करना चाहिए । 
अनभवपर्ण निरूपण को सन से रखना चाहिए॥ १॥ यदि अज्ञुभव को 
एक ओर रुख कर झवय॑ सनसमानी ओर सभ तो फिर साशासार का 
विच्यार केसे होगा? ॥ २॥ यों तो सृष्टि की ओर देखने से गड़वड़ देख 
पड़ता है; पर चच् राजसत्ता को बात अलग ही है ॥२३॥ एथ्वो से 
जिससे शरीर हैं उतने सब भगवान्‌ के घर हे उन्हींके हारा नाना सुख 
उसे प्राप्त होते हैं ॥ ४७ ॥ उसकी महिमा किसे मालम हो सकती है! 
चच्ध कृपालु जगदीश, मातृरूप से, घत्यच्च, जगत्‌ को रच्ता करता हैं॥ ४ ॥ 
उसकी सूरी सत्ता सम्पूर्ण पृथ्वी में चिभाजित है। भगवान्‌ की कला 
से सृष्टि वर्तती है॥ ६ ॥ मूल-शात्ता-पुरुष, अथांत्‌ परमात्मा, की सप्ता 
वास्तव भें शर्यर में विभाजित है-फेली हुई है-सब कला ओर चतुरता 
उसीम रहती है॥७॥ सब पुरों का ईश जो जगदीश है, वच्ठ जगत्‌ में 
व्यापक दे! नाना शर्ीरों से रद्द कर बत्ती आनन्द से खाध्टि चलाता हे 
॥ ८ ॥ ऊपर ऊपर देखते से जान पड़ता दे कि, सृष्टि को यह साथे 
र्चदा एक से नहीं चल सकती; परन्तु चह्व एक ही नाना देह घर कर 
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इस्प चलाता है ॥ 6 ॥ बचत इसे कार्य मे ऊंच-नीच नहीं वचिदयारता, भला- 
वरा नहीं देखता | भगवान को सिफ इतना हा लयाल रहता दे कि, 
काम चलना चाहिए ॥ १०॥ न जाने उसने अमान का ग्यना करक 
लोगो को अडचन की है था अभ्यास में डाला कह? किस लिए क्‍या 
श्नाया है-सो उसका उसीको माऊम हूं ५॥ ११ ॥ जगन के अन्तर का- 
नव लोगों के अन्तःकरण का-अच्छी तरह अनुसेचान करता हा ध्यान 
कौर यह ध्यान नया शान एक ही रूप ह॥ १५ ॥ पाणी संसार मे 
खाकर कछ चत॒र होने पर भूमंडल की अनेक वानों का मनन था विचार 
करने लगता है।॥ १३ ॥ उस राम का भंडा प्रगटरूुप सं फहरा रहा 
+, बत्त आत्माराम णानघन हैः घन विश्वम्भर सर्वत्र विद्यमा परन्तु 
बड़े भाग्य से उसकी प्राप्ति होती है॥ १२४ ॥ हम ज्या ज्या उपासना 
की थार पाना चाइत ह त्वयों तो वत् ओर घिस्तत हो हातो जाता ह। 
सच है, उसकी महिमा श्वर्गनीय है ॥ १४ ॥ दृष्स कदते र देखनेवाले 
फो ओर सान्नी कहते है जाननेचाले को। उस अनन्तरूपी श्रनंत को 
प्रचानना चाहिए ॥ १६॥ जब मसला की संगति होः परमात्मा का 
कथा ओऔर अध्यात्म-निरूपण से प्रीति हो, तव कुछ मन को चविश्रान्ति 
मिल सकती है ॥ ९१७ ॥ इतना होने पर भो, सन्दरद नाश करनवाला 
अनभव-शान होना ही चाहिए; क्योंकि अलुभव बिना समाधान मिल फैसे 
सकता ने? ॥ १८ ॥ मूल संकर्प हो हारेसकल्प € और मूलमाया क 
व्यापार का दी रूप जगत्‌ के अन्तःकरण में दिखता है॥ १६॥ उपा- 
सना घानस्वरूप है, परन्तु शान के अस्तित्व में चोथे देह का आरोप हे 
रस- कारण सब संकल्प को छोड़ कर, विज्ञानरूप विदहाचस्था पाप्त 
करना चाहिए ॥ २० ॥ बस, वच्दी विशाल परत्रह्म हे, वद् आकाश को 
तरन सर्वव्यापकत और सघन है, पतला है, कोमल हे-केसा कच्दा जाय? 
॥ २१ ॥ उपासना ज्ञान को करते है श्रीर ज्ञान से परमेश्वर मिलता हे, 
उसीसे योगियों को समाधान होता है ॥२२॥ श्रच्छी तरद्र विचार 
करने पर जान पडता है कि, खय॑ ही उपासना है। एक जाता है ओर 
एक देच घर कर आता है॥२३॥ परम्परा से ऐसा ही गोलमाल 
होते आया है, और अब भी खझपष्टि का वह्दी हाल है॥२४॥ वन 
परः चनचरों की सत्ता है, जल पर जलचरों की सत्ता है ओर भूमंडल 
पर भूपालों की सत्ता है। इसी प्रकार सब का हाल है॥२५॥ जो 
हलचल करेगा उसे सामथ्यं अवश्य दी प्राप्त होगा; परन्तु उसम भगवान्‌ 
का अधिष्ठटान चाहिए ॥ २६ ॥ यह तो सच है कि, कतो जगदीश हे; 
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परन्तु उसके कृत्य का विभाग श्रलग अलग हो गया ह, तथापि अ्रदता 
के श्रम भें न पढ़ना चाहिए ॥ २७ ॥ “हरिदाता हारिसाक्ता ” का सिद्धान्त 
जगत्‌ में वर्त रहा है-पर इसका चिंचार करना चाहिए ॥ र८॥ सर्व- 
कर्ता परमेश्वर है; भें ' कोई चीज नहीं | जेसी उसकी सरुज्भार्ति हो वेसा 
चर्ताव, जगत्‌ के अन्तःकरण में मिल कर करना चाहिए ॥ २६ ॥ आत्मा 
के समान ओर फोई चंचल नहीं तथा परत्रह्म के समान ओर कुछ 
निश्चल नहीं | सोपान-परम्परा से, सूल तक चढ़ कर, अज्लुभव प्राप्त करना 
चाहिए ॥ ३० ॥ 
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संघ ७ 6 
चए चच समास-परदायथ-चतुषट्टय । 
| श्रीराम ॥| 


यहां से वहां तक देखने पर जान पड़ता है कि, कुल चार पदार्थ हें 
एक, ( परत्रह्म ) चौदद, ( सूलमाया ) पांच, ( भूत ) और चार 
( खानि )॥ १ ॥ परन्तु परत्रह्म सब से अलग है, वह सब से श्रेष्ठ तथा 
नाना कल्पनाओं से सिन्न दे ॥ २॥ परत्रह्म का वित्ञार नाना कल्पनाओं 
से परे है-वच् निर्मल, निश्चल, निर्चिकार ओर अखंड है ॥ ३ ॥ अब, 
प्रन्य तीन पदार्थ, नाना कल्पनारूप सलमाया के अन्तर्गत हैं ॥ ४॥ मल- 
साया नाना प्रकार से सूक्ष्मरूप हे। वह स्तक्ष्मरूप होकर भी कर्दम 
रूप है और उस पर मूल के संकल्प का आरोप आता है॥ ५ ॥ सूल 
का हरिसंकल्प ही सब का आत्माराम है। अब भिन्न मिन्न नामों का 
विचरण सनियेः-॥ £ ॥ निश्चल में चंचल का चेत होता है, इस लिए 
चैतन्य कचलाता है ओर शुण-समानता के कारण ग्ुुणसाम्य कच्दलाता 
है ॥ ७॥ शअ्र्धनाशी-नरटेश्वर, पड़गुणेश्वर, प्रकृतिपुरुष, शिवशक्ति भी 
उसीको कहते है ॥ ८।॥ शुद्ध सत्वगुण, अर्धमात्रा, गुणक्षोमिणी और 
फिर आगे तीनों भुण प्रकट होते हैं ॥ ६॥ मन, भाया और अंतरात्मा 
तक इन चौदर नामों की गिनती है। सब में ज्ञानात्मा विद्यमान है॥ १०॥ 
पचहला परव्रह्म हुआ, दूसरी यह चोदद नामोवाली मूलमाया हुईं। अब 

तीसरा प्रकार पंचभूतां का बतलात हेंः-॥ ११९ ॥ पचमहाभूता मे ज्ञातृत्व- 
शक्ति थोड़ी है। उनका आदि अस्त प्रत्यक्ष हैे। अब, चौथी किस्म 
खातनियों की है, सो भी बतलाते हें:-॥ १६५॥ चार खानियों में अनंत 
प्राणी थे । उन सब में ज्ञातत्वशक्ति खूब भरी छुई है। इस प्रकार पहला 
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ज्ज्बन्ड 
वि ब्कक 


ब्रह्म, दूसरी माया, तीसरे पंचभूत ओर चौथ चार खबि-ये चार पदार्थ 
काश) ९३ ॥ 

द्वीज़ थोडा वोया जाता है; पर आगे वक्त पेंदा होता हे-यही हद्वाल 
खलनियां आर वाणियां प्रमट होने से आत्मा का होता हैँ॥ १४ ॥ इस 
प्रकार सत्ता प्रवल हुई दे, थोड़ी सत्ता की बहुत हो गई है ओर मनु॒प्य- 
चेएप से, नाना प्रकार से, सप्टि का भोग करती है ॥ १४ ॥ श्वापद जन्तु 
अन्य प्राणियों को मार मार खा जाते है, चस, इसके सिवाय, थे कुछ 
नहीं जानते; परन्तु मनुण्यपाणी नाना प्रकार के भोग भोगता है ॥ १६॥ 
नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विशेषरूएस, नरदेद्र ही 
जानता है ॥ १७ ॥ पश्रमूल्य रल, नाना प्रकार के वस्त्र, व्यसन रुख विद्या, 
कला ओर शास्त्र नरदेह्र ही जानता हे ॥ शै८॥ पृथ्झयतो श्वर . सत्ता 
से व्याप्त है, जगरह जगह सत्ता सम्पुणुरूप से भरी ४१ उसोासे नाना 
विद्या, कला ओर घारणा एत्यादि उत्पन्न चुई है ॥ १६ , नरदेचह्र पाकर, 
सभी दृश्य देखना चाहिए, स्थानमान सेसमालना चाहिए, झोर सारासार 
विचारना चाहिए ॥ २० ॥ इच्दलोक, परलोक, नाना प्रकार का विवेक 
झोर अविवेक सनण्य ही जानता है ॥ २१ ॥ नाना प्रकार के पिड, त्रह्मांड 
की रचना, नाना मूलों की अनेक घकार की कल्पता ओर नाना प्रकार की 
धारणा मनण्य ही जानता हे ॥ २२ ॥ अष्सोग, नवरस, नाना प्रकार 
का विलास, चाच्यांश, लक्ष्याश ओर साराश मनुष्य ही जानता हो 
॥ २३ ॥ मसनष्य सब का आकलन करता है, उस मलुण्य को ईश्धर 
पालता है-यहद्द सब नरदेचह् के योग से मालम होता है ॥ २७ ॥ नरदेत् 
परम दर्ज्लम है, इससे अलमभ्य लास मिलता है और इसीके योग से 
दल्लेम भी सुलभ होता है ॥ २४५ ॥ दुसरे देह कूडा-करकट हें, नरदेद्र पक 
वड़ा भारी खज़ाना हे; परन्तु ( नरदेह पाकर ) उत्तम विवेक का शअ्रह्दण 
करना चाहिए ॥ २६ ॥ जो नरदेद्र पाकर, विवेकबल से परमात्मा को 
नहीं ' पदचानता वह सब्र प्रकार से ड्बता है ॥ २७॥ यदि विश्वास- 
पूर्वक श्रवण करे, ओर सदा सननशील' अन्तशकरण रखे, तो नर ही नारा- 
यण है ॥ र८ ॥ जो स्वये तेरा जानता है उसे दसरे की कमर पकड़ 
कर खसहच्दारा नहीं लेना पड़ता । स्वतंत्रता से सब कुछ खोजना चाहिए 
॥ २६ ॥ जो पदार्थमात्र का खोज करता है उसे सन्देह नहीं रहता। इस- 
के बाद-निस्संदेह अवस्था में-वरद् केसे रहता है, सो उसका चही 
जानता हैं ॥ ३० ॥ + 
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छठ्दा समास-नआतला के छुण | 
|| श्रीराम ॥ 


इस प्रथ्वीमंडल पर कहीं कहीं वहुत सा जल भर चुआ है और 
कही बड़ बड़े रेतीले मंदान है, जिनमे जल का कहीं नाम-निशान भी नर्द 
6 ॥ १ ॥ बस, इसी प्रकार यह्द दृश्य फेला हुआ ह। इसमे कहीं चेतना- 
शक्ति जागृत हे ओर कहीं उसका अमाच देख पड़ता है ॥ २॥ चार खा- 
लिय। आश वाणियां ओर चोंरासी लाख जीव-योनियां हँ-ये सब इस 
प्रकार शास्त्र मे निश्चय करके कही गइए हुं;-)॥ १॥ चार लाख मनप्य, तीस 
लाख पशु, ग्यारद्र लाख क्रिमि शास्त्र मे कहे है ॥ ४ ॥ दस लाख खेनचर 
नो लाख जलचर ओर तीस लाख स्थावर शासत्र भ कहे है ॥ ५ ॥ इस 
कार चोरासी लाख योनियां है। जो प्राणी जिस योनि मे है उतना दी 
वह जानकार हैं | इन योनियों में अनस्त देह भरे पड़े है। उनकी शअ्रयोदा 
चतलाना काठेन है ॥ 5 ॥ अनंत प्राणी होते जाते नह | उन्तका अधिष्ठटान 
पृथ्चा है । पृथ्वी तिना उनका स्थिति कहां हो सकती हे 7 ॥ ७॥ पंचयूत 
जो प्रकट होते हं उनमे काई आकृति धारण करते'हँ ओर कोई योही 
रहते हूँ ॥ ८ ॥ चपलता ही अच्तरात्मा की पहचान है| अब छातृत्व का 
अधिप्ठान सावधान होकर झुनों ॥ ६ ॥ सुखदुख जाननेवाला जीव है, 
वसा ही ' शिव ' को भी जानो ओर अन्तःकरणपंचक आत्मा का अंश 
है ॥ १० ॥ स्पृल् मं जा आकाश ण्‌ के शुण हैँ ने आत्मा के अश हद ओर 
सत्य, रज तथा तमांगुण आत्मा के शुण है ॥ २११॥ नाना प्रकार को चशा 
घ्वाति, नवधा भक्ति, चत॒धों घुक्ति अलिप्तता ओर सच्जस्विति आत्मा के 
शुण है॥ १२॥ दृश्य, साक्षी, शानघन, सत्ता, चेतन्‍्य, पुरातन, श्रवण 
मतन, विवरणु, आत्मा के गण है॥ १३४ ॥ दृश्य, द्ृष्ठा, दशन; ध्येय, 'व्याता, 
व्यान; शेय, शाता ओर शान, आत्मा के गुण हैं ॥ १४ ॥ वेदशासत्र ओर 
पुराण का अप, गुप्त चलता हुआ परमा्थे ओर स्वेशता के साथ सामध्य, 
आत्मा के शुण हू ॥ १५॥ बद्ध, मुप्तुत्त, साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार 
करना, बोध ओर प्रबोध, आत्मा के शुण हैं॥ १६ ॥ जागृति, खन्न, रुपृप्ति, 
ठुयां, प्रसतिपुरुप, सूलमाया, पिड, ब्रह्मांड और अष्ठ काया, आत्मा के 
गुण हूँ ॥ १७ ॥ परमात्मा और परमेश्वरी, जगदात्मा ओर जगदीश्वरी, 
तथा महेश ओर साहेश्यरा, आत्मा के शुण है ॥ २८ ॥ जितना कुछ सूक्ष्म 
'नामरुघ है उतना सथ आत्मा का स्वरूप है। उसके अनन्त नाम और 


